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।। श्री गुरुदेव।। 


निवेदन 


बाबा प्रेमस्वरूप थे, प्रेमस्वरूप हैं, इसीलिये उनके गुरुदेव ने उनको कृष्णप्रेम नाम दिया। 
बहुत वर्षों से बाबा ने उनके पौत्र और बहू को देखा न था। उनका अत्यन्त आग्रह था कि मैं 
उन्हें लेकर बाबा के पास पहुँचू । तद्नुसार 06 नवम्बर 99, को वानप्रस्थ आश्रम जयपुर में मैं 
सपरिवार व अपने अन्य मित्रों के साथ बाबा के पास पहुँचा । 


बाबा ने बहुत प्रेम किया । चिकित्सकीय सलाह के विपरीत बाबा ने हमसे खूब बातें 
की । बहू को विशेष प्रेम दिया । मेरे एक मित्र के पुत्र को जन्मदिन पर ईश्वर भक्त बनने का 
आशीर्वाद दिया । श्री गुरुगीता सुनी । 


बाबा ने कहा, '' बेटा मुझे कोई उपयुक्त पात्र नहीं मिला जिसे में अपनी आध्यात्मिक 
निधि हस्तान्तरित कर (सौंप) सकता।'' बाद में बोले कि, ' इस शरीर का प्रयोजन समाप्त 
हो गया है, अब यह जायेगा।'' फिर मुझसे पूछा, '' क्या तूने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं?'' मैंने 
नकारात्मक उत्तर दिया क्योंकि मुझे तो यह ज्ञात भी नहीं था कि बाबा ने कोई पुस्तक 
लिखी । उसके बाद बाबा ने अपने गुरु पूज्य राधा बाबा के जीवन एवं उनके रस दर्शन पर 
लिखित चारों पुस्तकें मुझे दी । अत्यन्त प्रेम एवं आग्रह से कहा, '' बेटा मैंने अपना सब कुछ 
इसमें उडेल दिया है, तू इसे जरूर पढ़ना।'' 


बाद में बाबा ने राधा बाबा की जीवनी के प्रथम खंड के बारे में कहा कि,“ बेटा यह 
प्रथम भाग पूरी तरह समाप्त हो गया है । मैं जानता हूँ कि तू भी मेरी तरह फकीर है लेकिन 
यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति मिले तो इस प्रथम खंड का पुनर्मुद्रण कराना है ।'' 


जैसा कि बाबा ने कहा था तीन सप्ताह बाद ] दिसंबर 99 को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 
में उन्होंने अपने को स्थूल देह से विलग कर लिया । सिद्ध पुरुष का हर कार्य सिद्ध होता है । 
तद्नुसार उनका यह संकल्प भी पुस्तक में पुनर्मुद्रण के रूप में परिणीत हो रहा है । 


इस पुनर्मुद्रण में एक ईश्वर भक्त का आभार प्रकट करना जरूरी है जो निस्वार्थ रूप 
से इस शुभ संकल्प के क्रियान्वयन में माध्यम बने जिनके सहयोग से यह कार्य अतिशीघ्र 
पूर्ण हो गया। उन्हें एवं इसके प्रकाशन में जुड़े सभी लोगों को पूज्य बाबा आशीर्वाद प्राप्त 
होगा, यह मेरा विश्वास है । 


श्री गुरुदेव का ही 


विजयेता श्रीप्रिया-प्रियतमो 


ललिताम्बामर्यी ध्येया रामदत्तापदाभिधाम्‌ 
आत्मस्वरूपिर्णी साध्वी वन्देऽह धर्म मातरम्‌ (१) । राधा । 


कृ्‌ष्णस्वरूपिर्णी वन्दे हनुमद्गुप्त सन्ततिम्‌ 
नित्या धर्मस्वसार वै मञ्जुश्यामा सहोदरा (२) । कृष्ण । 
(प. पू. श्रीराधाबाबा) 


लोकमें जिसका नाम “रामदेई” करके ख्यात था, जिसके 
रोम-रोममें मैने अपनी ध्येयमूर्ति ललिताम्बाके सदा दर्शन किये, उन 

आत्मस्वरूपिणी साध्वी मेरी धर्ममाताकी मैं वन्दना करता हूँ । 
।। राधा ।। 


मै, धर्मके सारको निश्‍चय ही नित्य ग्रहण करनेवाली कृष्ण- 

स्वरूपिणी मज्जुश्यामा भावमें प्रतिष्ठिता मेरी सहोदरा बहनकी वन्दना 
करता हूँ, जो श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारकी एकमात्र सन्तान है। 

।। कृष्ण ।। 

(प. पू. श्रीराधाबाबा) 


अखिल लीला-विधातृ, अघटन-घटना-पटीयसी माँ, तेरी वस्तु 
तुझे ही समर्पित है। 
बहिनी ! तेरे स्नेहमें मेरा सर्वस्व घुलमिल एक हो जाय । 
-साधु कृष्णप्रेम 


।। श्रीराधा ।। 


भैया रमणी मोहन ! जिस महामंगलमयी भूमिमें तुम अखण्ड 
नित्य निवास कर रहे हो, वहाँ सभी अभिवादन एवं आशीर्वाद कोई 
अर्थ ही नहीं रखते । उनके सब प्रयोजन ही वहाँ निरर्थक हैं। 

तुम कहा करते थे, पितामहकी सम्पत्तिपर पौत्रका अधिकार 
होता है, जाने-अनजाने तुम्हारा पितामह तो मैं भी हूँ। मेरे पास तो यह 
पू. राधाबाबा और पू. बाबूजीकी स्मृति ही मात्र सम्पत्ति है। शेष तो 
पूर्णतया अकिचन भिक्षुक हूँ, भाई ! 


अपनी वस्तु सँभाल ! 
साधु कृष्णप्रेम 


गोलोक-निवासी केलिमजरी-स्वरूपा काशीप्रसादजी ! 

आप तो प्रियाप्रियतमके नित्य रासविहारमें पू. श्रीराधाबाबाके 
स्वयंके साथ चले ही गये हो, जो प्रेरणा मुझ साधुबाबाको उनके 
चरित्र-लेखनकी कर गये थे, उसकी यह दूसरी लड़ी आपके अवलोकनार्थ 
आपको भेंट दे रहा हूँ। थोडा धैर्य रखकर जहाँ जाना था, मुझे भी 
साथ ही ले जाते। ऐसी त्वरा क्या थी ! 


कृष्णप्रेम बाबाजी 


विलक्षण कृपा, असीम अनुग्रह 


महाभाव-दिनमणि श्रीराधाबाबाकी जीवनीका यह दूसरा एवं तीसरा खण्ड 
निकालते हुए हृदय कृत्यकृत्यता एवं मंगलमयतासे भर गया है | विशुद्ध सात्त्विक 
आनन्दमें तनका रोम-रोम नृत्य कर रहा है। प्राणवल्लभ श्रीकृष्णकी कृपा क्या 
कुछ करा सकती है - यह इसका प्रत्यक्ष चमत्कार हे । 

वह निशा स्मृतिपटलपर ज्यों-की-त्यों अमिट आज भी पूरी तरह अभिव्यक्त 
है जब इसी जीवनीका प्रथम खण्ड प्रकाशित करनेके पश्चात्‌ षोडशगीत 
मंदिर, बीकानेरमें आकर मध्य-रात्रिमें घोर निराशामें अश्रु ढलका रहा था। पू 
श्रीराधाबाबाके उन पत्रोंकी फाइल जो अथक प्रयासकर मेरे पूर्वाश्रमके अनुज 
मुकुन्द गोस्वामी, स्वामी नारायणदास एवं भाई मदनमोहन गोस्वामीने अपने 
पावन साधनामय व्रजवास-कालमें परम वैष्णव-चरण-सेवी श्रीशिवकिसनजी 
डागाके पत्र-संग्रहसे प्रतिलिपि की थी, एवं जिसपर मेरे इस दूसरे खण्डके 
प्रकाशनकी सम्पूर्ण योजनाही आधारित थी, वह प्रतिलिपि पूरे दिनमर खोजनेपर 
भी मुझे नहीं मिल पायी थी | पू. राधाबाबाकी जीवनीके दूसरे एवं तीसरे खण्डमें 
जो अधिकांश सामग्री है, वह इन्हीं लोगों द्वारा संकलित हे | 

मैं गोलोकवासी श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवालाका अत्यंत कृतज्ञ हुँ, जिन्होंने 
पू. राधाबाबाके ये सभी पत्र संकलित किये थे। जिस प्रकार श्री गंभीरचन्दजी 
दुजारीने श्रीपोद्दार महाराजकी जीवनीके तथ्य स्थान-स्थानसे एकत्रितकर अपनी 
डायरीमें संचित किये थे, उसी प्रकार श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवालाने भी 
पू. श्रीराधाबाबाके अग्रज भ्राताओं, एवं अन्य सभी लोगोंसे प्राप्तकर इन अनमोल 
पत्रोंको एकत्रित किये थे। अपने गोलोकवासी होनेके समय वे अपने इस सभी 
संग्रहको श्रीशिवकिसनजी डागाको अपनी पारमार्थिक धरोहरके रूपमें दे गये 
थे। श्री मुकुन्दगोस्वामी आदि उपरोक्त तीनों सज्जनोंने यही संग्रह प्रतिलिपि 
करके मुझे सौंप दिया था। यह संग्रह ही उस दिवस मेरे दिनभर खोजनेपर भी 
मुझे नहीं मिल पाया था। अपने मस्तककी मणिसे हीन हुए सर्पकी तरह इस 
संग्रहके नहीं मिलनेपर में निराश हो गया था। निरुपाय, निराश, रुग्णशरीर 
चुपचाप अपने आराध्य श्रीकृष्णसे ही सहायताकी भीख माँग रहा था। 

“अहो, प्राणपति होउ सहाई । जातें मेरी पत रहि जाई।।” 

मेरे मुखसे ये पंक्तियाँ स्वरबद्ध गायनके रूपमें निकल रही थीं और 
नेत्रौसे अश्रु ढलक कर कपोलोंको सिक्त कर रहे थे। सहसा अत्यंत दीन प्रार्थना 
हृदयके भीतरी भावोंसे उफन उठी | श्रीकृष्णकी मानस-छबि सम्मुख मुसका रही 
थी। 

“प्राणवल्लभ ! मुझ अकिचन सर्वथा अनधिकारी साधनहीन जनपर अपनी 


हेतुरहित कूपाकी कोर ढलका दो। आज तो नाथ ! जो सुदामाके दो-चार 
तंदुल मेरे पास थे और जिन्हें आपको समर्पित करने परम उत्साहित हुआ उछल 
रहा था, वे तंदुल ही खो गये हैं। कृपा करो स्वामी ! पू. गुरुदेव श्रीराधाबाबाका 
ऐसा साहित्य जिसे विश्व देख नहीं पाया है, जिसमें उनकी साधनाके वे सभी 
सोपान लिपिबद्ध हैं, जिनपर चरण रखते हुए वे क्रमशः महाभाव-नगराजके 
सागरमांथापर चढ़े हैं, उस काल-गर्भस्थ साहित्यको मुझे दयाकर भिक्षाके रूपमें 
दान कर दो ! प्राणवल्लभ ! तुम्हारी अनन्त कृपाकी बलिहारी है।” 

में सिसकियाँ लेकर रोता जा रहा था, और श्रीकृष्ण मुसका रहे थे। 
मुसकाना तो उनका अनादि-सिद्ध स्वभाव ही है। कहते हैं - जन्मके समय 
सभी बालक रोते हैं, परन्तु शास्त्र कहते हैं - गर्भच्युतिपर जब रोहिणी मैयाने 
इस 'कन्नू' नामधारी श्रीकृष्णको सँभाला था, तो वे अपनी सम्पूर्ण बाल्यमाधुर्य« 
राशिसहित निज-जन-मनमोहिनी मुसकानसे मुग्ध थे। मामा कंसको मारते 
समय भी उनके अधरोंपर निराविल मुसकान नाच रही थी। और इस मायामय 
संसारसे अपनी इहलीला समेटनेका संकल्पकर जब वे अश्वत्थ वृक्षके नीचे लेटे 
थे, व्याधने जब उनकी सुकोमल पगथलीके मध्य असाध्य विषभरा बाण मारा था, 
उस समय भी मुसकानने उनके अधरोंका परित्याग नहीं किया था | 

तो, उसी कृपा-मुसकानका यह चमत्कार हुआ कि दूसरे ही दिवस वह 
सामग्री मुझे मेरे एक शिष्यसे प्राप्त हो गयी। वह उसे बीकानेर मंदिरसे पठनार्थ 
ले गया था। 

उस सामग्रीको सम्पादित कर ही रहा था कि एक दिवस प्रात: भ्रमण 
करते, सन्‌ १९३७ ई. में रहे चूरूके तत्कालीन मुंसिफ मजिस्ट्रेट, दिवंगत 
श्रीगोपालजी आचार्यके परिवारसे ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, चूरूके १९३७ इ. के 
वार्षिकोत्सवमें उनसे हुई पू. राधाबाबाकी वार्त्ताके सभी लेख प्राप्त हो गये। 

इसी प्रकार मेरे पूर्वाश्रमके पू. मामाजीकी डायरीसे तो जो अलभ्य सामग्री 
प्राप्त हुई, उसका महत्त्व आँका ही नहीं जा सकता है। यह डायरी भी अनायास 
ही आकस्मिकरूपसे भगवत्कृपासे कैसे प्राप्त हो गई, यह संदर्भ आगेके किसी 
अध्याय में उल्लिखित है। 

अब तक पढा, सुना एवं गाया भर ही था - 

''जाकी कृपा पगु गिरिलधै अंधरेको सबकुछ दरसाई । 
बहरो सुने मूक पुनि बोले रक चले सिर छत्र धराई ।। 

यह मेरे प्राणवल्लभ श्रीकृष्णका जीवन्त चमत्कारिक दान है कि यह ग्रन्थ 

मेरे द्वारा राधा-परिवारको समर्पित किया जा रहा है। 


-साधु कृष्ण सप्रेम 


श्रीराधा 


जैसाकि पूर्वतः 'महाभाव-दिनमणि श्रीराधाबाबा'के प्रथम खंडमें निवेदन 
किया गया था, भगवत्कृपासे पू. गुरुदेव श्रीराधाबाबाके जीवन-चरित्रको अनेक 
खण्डोंमें प्रकाशित करनेकी हमारी योजना है। 
१. महाभाव-दिनमणि श्रीराधाबाबा (प्रथम खण्ड) 
उपरोक्त खण्ड विगत वर्ष श्रीराधाजन्ममहोत्सवके शुभ अवसरपर प्रकाशित 
हो चुका है। इस ग्रन्थकी अब बहुत अल्प संख्यामें प्रतियॉ शेष बची हैं। नवीन 
पाठकोंके लिये, जिन्हें यह जिज्ञासा हो कि प्रथम खण्डकी विषय-सामग्री क्या 
है, इस संदर्भमें प्रथम खण्डका सार-सन्दर्भ नीचे दिया जा रहा है :- 
(अ) इसमें लगभग २५० पृष्ठोंमें पू. श्रीराधाबाबाका संक्षिप्त जीवन- 
परिचय है। 
(आ) शेष भागमें पू. श्रीराधाबाबाकी व्रजभावसम्बन्धी रसमयी साधनाके 
मधुर लीला-प्रसंगोंकी झाँकियाँ वर्णित हैं :- 


१. 


२. 


३. 


व्रजसम्बन्धी ऐसी पाँचसौ बातोंकी तालिका, जिनके ध्यानाभ्याससे 
साधक अपने मनको व्रजलीलाओंमें फँसानेकी तय्यारी कर सकता है। 
श्रीपोद्दारमहाराज द्वारा पू. श्रीराधाबाबाकी अति विचित्र रसमयी 
दीक्षाका प्रसंग भी इसमें देखें । 

श्रीराधाबाबाको गोरखपुर-निवासके समय ही पू. पोद्दार- 
महाराजकी देहमें सम्पूर्ण व्रजकी लीला-स्थलियों एवं प्राचीन 
रससिद्ध सन्तों तथा आग्रार्योके जो साक्षात्कार हुए, उनके 
सांगोपांग वर्णन इसमें मिलेंगे । 


. साथ ही पू. श्रीराधाबाबाकी हृदयस्थ भावजगत्‌की रसमयी 


गोपीके लीला-सुखानुभवके मधुर प्रसंग भी आपको सरस 
भक्तिभावनामें डुबो देंगे । 


. इसमें पू. श्रीराधाबाबाको जो दिव्य राधाजन्ममहोत्सवका सम्पूर्ण 


चिन्मय दर्शन पू. पोद्दार महाराज द्वारा उनकी रतनगढ़ ग्रामकी 
हवेलीमें कराया गया था, उसका विस्तृत ठर्णन भी मिलेगा । 


. भगवती श्रीराधाकिशोरीके मसिबिन्दुसे प्रकट सखी मञ्जुलीलाके 


भावमें पू. श्रीराधाबाबाका प्रवेश एवं अनेक रसमय लीला-प्रसंग 
भी आपको इसमें मिलेंगे । 


. इसमें देखें श्री राधारानीकी निम्न सेविकाओंके हृदयगत भाव 


और उनकी प्रियतम श्यामसुन्दरके संग प्रेमलीलाएं। 


(अ) मंजिष्ठा: रजकिनी (धोबिन) कन्या 
(आ) रंगरागा: रँगारिन कन्या 
(इ) माणिकी, प्रेमवती, नर्मदा मालिन कन्याएँ 
(ई) भाग्यवती, पण्यपुंजा हडिप (स्वच्छकारिणी) कन्याएँ 
८. पू. राधाबाबाका सारिका-भावमें निमज्जन तथा अनेक 
लीला-चित्रोंका दिग्दर्शन 
९. पू श्रीराधाबाबाका तृणभावमें अवगाहन और अनेक लीलानुभूतियाँ। 


संक्षेपतः यही निवेदन है कि यह ग्रन्थ सर्वत्र रसिक-वैष्णवों द्वारा 
समादृत हुआ है और वृन्दावन तथा जयपुर निवासी अनेक रसिकाचार्योने 
इसकी मुक्त कंठसे प्रशस्ति की है। 

वर्तमान ग्रन्थके रूपमें “महाभाव-दिनमणि श्रीराधाबाबा” जीवनीका द्वितीय 
खण्ड एवं तृतीय खण्ड एक ही जिल्दमें आपके हाथोंमे प्रस्तुत हे ही। 

हमारा उपगामी प्रकाशन पू. श्रीराधाबाबाकी जीवनीका चतुर्थ खण्ड 
भगवत्कृपासे निः ःट भविष्यमें ही प्रकाशित करने की तय्यारी चल रही है। इसमें 
प्रमुखतः श्रीमंजुः पामाजीके जन्मसे लेकर श्रीराधारानीमे विलय होनेतककी सम्पूर्ण 
लीला निहित है | शेष और भी अत्यंत उपादेय प्रसंग होंगे । भगवती मंजुश्यामा 
के जन्मकी कुछ झाँकियाँ यहाँ नीचे पाठकोंके अवलोकनार्थ दी जा रही हैं, 
जिससे पुस्तककी गरिमा पाठकों के सम्मुख व्यक्त हो सके :- 

कोजागरी रशाजागरण एव जन्म 

आज नन्दभवनमें कोजागर (आश्विन पूर्णिमा) का जागरण है। शतसहरु 
गोपियाँ एकत्रित हैं। वृषभानुपुरके महाराज वृषभानुबाबा भी सपरिवार अपने 
अभिन्न-हृदय मित्र नन्दरायजीके यहाँ ही कोजागरी का नारायण-पूजन करने 
अपने राज्यकी समस्त प्रजासहित पघारे हैं। एक दस दिवसका सद्यप्रसूत बालक 
भी वृषभानुपुरसे नदभवनमें आ गया है। निर्मल चन्द्रज्योत्स्नासे नन्दप्राङ्गण उद्धासित 
हो रहा है। 

वृषभानुबाबा एव नन्दराय दोनों ही नारायण मन्दिरमें भगवानूकी अर्चा 
कर रहे हैं। महर्षि भागुरि, महर्षि गर्गाचार्य, शाण्डिल्य ऋषि, ऋषि कण्व आदि 
प्रमुख ब्राह्मणवर्गकी प्रधानतामें अनेक ब्राह्मण शताधिक उपचारोसे भगवान्‌की 
शरद्पूजा करा रहे हैं। 

सभी महर्षियों तथा वृषभानुबाबा एव नन्दरायजीके नेत्रोंमें एक दिव्याति- 
दिव्य तेजका उन्मेष है। उस परम दिव्य तेजके आलोकमें उनके सम्मुख 


भगवान्‌ नारायणकी मूर्ति प्रत्यक्ष चेतनरूपमें परिणत हो गयी है। व्रजेन्द्रके 
पार्श्ववर्ती उपनन्द, सनन्दादि गोप भी समाधिरथ-से भगवान्‌का प्रत्यक्ष जीवन्त 
दर्शन कर रहे हैं। 

इधर नन्दबाबा तो भगवान्‌ नारायणकी अर्चनामे हैं ही। उधर कीर्तिदा 
आदि शतसहरु गोपियोका चित्त नीलसुन्दर श्रीकृष्णके नृत्यदर्शन, गानश्रवण, 
एवं क्रीड़ावलोकनमें उलझा है। रजनीका मध्य होने जा रहा है, परन्तु महान्‌ 
आश्चर्य है कि आज अभीतक श्रीकृष्णचन्द्र निद्रित नहीं हुए हैं। दिनकी भाँति 
वे निरालस्य और चंचल हुए कभी नाचते-गाते मैयाके पास आ जाते हैं, कभी 
अपने बाबाके पास नारायण मन्दिरमें चले जाते हैं। आज वे सो जायें, यह 
कैसे संभव है ? आज तो वे कल्पनासे भी परे की एक अतिशय कमनीय 
बालाके रूपमें योगमायाके सजाये रंगमंचपर अवतीर्ण होकर एक नवीनतम 
अभिनय करने वाले हैं। उनके नेत्रोंमें निद्रा कहाँ ? गोपरामायें जागरण 
रखकर श्रीनारायणका गुणगायन एव नाम-सकीर्तन कर रही हैं और वे “थेई, 
थेई, तत्त थेई ता' पद-संचालन करते नाच रहे हैं। आज उनके आनन्दकी 
सीमा भी नही। आज तो निशामे उनकी प्रिया राधा भी अपनी मौसीकी गोदमें 
सजी बैठी हुई उनका नृत्य देख रही है। वह परम सकोचशीला लज्जा प्रकाश 
करती, दो- चार क्षण तो इस अपार सौन्दर्य राशिकी ओर देखती है; चचल, 
सुन्दर, सुदीर्घ नेत्रोकी प्रेमभरी भगिमाएँ इस बालिकाको आकर्षित भी करती 
है; उसका मन भी होता है, इस नीलमणितुल्य बालकके सग-सग वह भी 
नृत्य करे, किन्तु लज्जावश वह साहस नहीं कर पाती और अपना चन्द्रमुख 
अपनी मौसीके आचलमें छुपा लेती है । हाँ, इस बालिकाका अग्रज अवश्य 
इस बालकके साथ नृत्य करने लगता है। 

गोपाङड्गनाएँ दल-की-दल नन्दभवनमें आ रही हें। ऊपरसे तो वे 
जागरण सम्पन्न करने ही आयी हैं, परन्तु उनके अन्तरतमका मनोरथ तो एक 
ही है कि नन्दप्रांगणमें पहुँचनेपर यदि नन्दनन्दन शयन भी कर गये होंगे, तब 
भी उनकी शयित झाँकी तो मिल ही जायेगी। 

रोहिणीजी गोपरामाओंकी समुचित अभ्यर्थनामें लगी हैं। सहसा कीर्त्तिदा 
रानीको प्रसवकष्टका आभास-सा होने लगता है। वे उसी मणिमयकक्षमें चली 
जाती हैं, जिसमें नन्दनन्दनका प्रसव हुआ था। कीर्तिद नेत्र निमीलित किये 
मणिमय दीवारका सहारा लेकर निष्पद बैठ जाती हैं। यशोदा उनके पास ही 
पर्यङ्कमे उनके चरणोकी तरफ बैठी हैं। रोहिणी प्रसवधात्रियोंको बुलाने चली 
जाती हैं। 

वृषभानुमहिषी कीर्त्तिदा, लीलाप्रेरित प्रसव-वेदनाजन्य मूर्च्छामें चली 
जाती हैं, या कहो कि योगमाया-प्रेरित उन्हें एक अभिनव रसके स्पर्शसे 


भावसमाधि लग जाती है। ठीक मध्यनिशा व्यतीत हुए पाँच पल ही होते हैं कि 
सूतिकागार एक अभिनव चिन्मय नील-ज्योतिसे उद्धासित हो उठता है। 
वहाँका अणु-अणु उस रसमें निमग्न हो जाता है। कीर्ततिदाके क्रोड़से संलग्न 
सच्चिदानन्दकन्द श्रीहरि ही मानो दूसरी बार पच्चीस माह एव सात दिन 
पश्चात्‌ एक सुन्दर बालिकारूपमें जन्म ले लिये हैं। 

अप्रतिम, अनिन्द्य सुन्दर श्रीकृष्ण-रूपका पगे माधुर्य है, ठीक वही 
माधुरी, वैसी-की-वैसी अतुलनीय असमोर्ध्व रूप-माधुरी, जैसी प्रापचिक 
जगत्‌को पचीस माह, सात दिन पूर्व इसी कक्षमें दृष्टिगोचर हुई थी, पुनः 
नारीवेषमें एक बालिकाके रूपमें आविर्भूत हो जाती है। 

अनन्त सौभाग्यवश कोई कवि दिव्यातिदिव्य नेत्र पाकर उस क्षणकी 
शोभाका अतुभव करता और उस अनुभवको वाणीमें व्यक्त करनेकी सामर्थ्य पा 
सकता होता, तो इतना ही कह पाता - पचीस माह, बाईस दिवस पूर्व इसी 
चिदानन्द-सुधारस सरोवरमें एक अद्भुत, अपूर्व, नवीनतम नील पद्य प्रकट 
हुआ था, परन्तु आज उसी स्थानमें यह पद्मिनी उससे किञ्चित भी न्यून 
सुन्दरी सर्वथा, सर्वाशमे नहीं है। वह नीलद्युति- अरविन्द उस समय अभूतपूर्व 
रहा होगा, परन्तु ठीक उसीके एक पखवाड़े पश्चात्‌ ही जो कचनद्युति पद्मिनी 
वृषभानुपुरमें नहीं, रावल ग्राममें प्रकटी थी, वह भी शोभामे, श्रीमे, सोन्दर्य- 
माधुर्यमें इस अरविन्दसे उत्कृष्ट ही थी और आज इस नन्दभवनमें ही, इसी 
प्रसूति-गृहमें दुबारा जो एक विलक्षण चमत्कार संघटित हुआ है - यह तो 
अब - “न भूतो न भवष्यति’ ही कहा जा सकता है। यशोदा चकित है। उसका 
रोम-रोम उच्चारण कर रहा है - “धन्य है कीर्त्तिदा सखि तेरी कोख ! 
दिव्यातिदिव्य नेत्र पाये बिना यह शोभासमुद्र देखा नहीं जा सकता। इस 
पद्दचिनीको कोई प्राकृतनारी प्रसव नहीं कर सकती। इसके अङ्गौसे जो आध्राणका 
प्रस्फोट हो रहा है, ऐसा मधुरतम दिव्य सुवास तो मेरे नीलमणिके अंगोंसे भी 
मेरी “'घ्राणेन्द्रियोंको नहीं मिला। ऐसा सौरभ तो व्रजके अनिलको आजतक 
प्राप्त नहीं ही हो सका। रसतरंगिणी यमुनाके वक्षस्थलमें खेलनेवाली चंचल 
जल-तरगें भी ऐसी पद्चिनीको हिल्लोलित करनेका गर्व नहीं ही पा सकी। धन्य- 
धन्य है री कीर्ततिदा तेरी कोख !” 

यशोदा इस बालिकाकी नजर-निवारण करनेके लिये तुरन्त ही एक 
काजलकी लीक उसके मुख-मण्डलपर खींच देती हैं। यशोदा एवं रोहिणी 
आदि सभी धात्रियाँ यही अनुभव कर रही हैं कि यह रूप त्रिगुणोंसे सर्वथा परे 
का है। ऐसी अतुलनीय सुन्दर, मधुर मनोहर रूप-माधुरी अब तक प्रापंचिक 
जगतूमें प्रकट नहीं ही हुई थी। 
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(२) 


सार संक्षेप १ 
जैसे विभागरहित सूर्यका तेज, किरणोंके रूपमें पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभव 
होता है, जैसे लहराता हुआ एक समुद्र, लहरोंके रूपर्मे भिन्न-भिन्न लहरें 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जैसे विभागरहित स्थित हुआ महाकाश घटोंमें 
प॒थक्‌-प॒थक्‌की भाँति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतोंमें एक ही रूपसे स्थित 
भगवान्‌ परथक-परथककी भाँति प्रतीत हो रहे हैं । 


xX Xx xX 


यह तन-मन जो भी आपको दिखता है, सब एकमात्र उनकी ही संपत्ति 
तो है। जैसा रखना चाहेंगे, रखेंगे। ऐसा कौन है जो उनकी हेतुरहित परम 
मंगलमयी इच्छामें अपनी टाँग अडा सके ? यदि कोई टॉग अडानेकी चेष्टा 
करेगा, तो उसकी टाँग टूटेगी ही। जीवन तो वे जैसा विधान करेंगे, वैसे ही 
चलेगा। 


Xx XxX xX 


भगवान्‌की सत्ता ऐसी परम सत्य वस्तु है, कोई भले ही उसे न माने, 
मान लो, सभी उसे न मानकर नास्तिक ही हो जावें, तो भी वह विश्वके 
अणु-अणुमें अनादिकालसे व्याप्त थी, है एव अनन्तकालतक ज्यों-की-त्यों 
व्याप्त रहेगी। हाँ, जैसे ही हमने प्रभुका आश्रय लिया, असत्‌ वस्तु स्वत: ही 
हमसे छूट जायेगी। 


सार संक्षेप २ 
इन्द्रियजन्य ज्ञानमें जन्म है, मृत्यु है, भोग है, भय हे, राग है, देष हे, 
दुःख है, पीड़ाएँ हैं, शरीर है, संसार है, नरक है, स्वर्ग है, काल है, कर्म है, 
सद्गति है, दुर्गति है, 'में' है, “त्‌, हे “तेरा है, “मेरा” है। 
X X X 


अपनेमें शरीर-भाव धारण करनेके कारण ही आनन्दघन भगवान्‌ ससारके 
स्वरूपमें दीख रहे हैं। जिस प्रकार शरीर-भाव धारण करनेसे ससारका 
अनुभव होता है, उसी प्रकार आत्मभाव धारण करनेपर परमात्माका अनुभव 
होने लगता है। 


(३) 


।। श्रीराधा ।। 
वार्ता सख्या एक (१) 


ब्रह्मज्ञान एव भगवद्धक्तिका ककहरा 
उपदेशक : 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 


(आगे जाकर प. पू. श्रीराधाबाबाके नामसे विख्यात) 
वार्ताकार 
प. श्रीवल्लभलाल गोस्वामी 


स्थान : प्राप्ति-सुत्र 
ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू श्रीवल्लमलालजी गोस्वमीकी 
(बीकानेर राज्य) डायरीके अश 
दिनाक 


बसन्त ऋतु, वि. स. १९९३ 
तदनुसार, सन्‌ १९३७ ई. 
आलोक 
ऋषिकुल रह्यचर्याश्रमका वार्षिकोत्सव हो रहा है। भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दार, स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज, श्रीजयदयालजी गोयन्दका, 
श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी प्रभृति अनेक लोग बाहरसे पघारे हैं। ग्रामके अनेक 
सेठ-साहुकार भी सम्मिलित हैं। 
सन्दर्भ 
तत्कालीन बीकानेर राज्यान्तर्गत चुरू नामक शहर है। रेलवे स्टेशनके 
पार्श्वमें ही ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रमका भवन एवं उसकी चारदीवारीयुक्त विस्तृत 
भूमि है। इसी आश्रममें भवनसे दूर, एकान्त स्थलमें निर्मित एक कुटीनुमा 
झोंपड़ीमें काष्ठके तखतपर एक आति साधारण ऊँटक बालोंसे निर्मित कम्बलका 
आसन बिछा है। आसनपर सन्यासी वेष धारण किये एक तरुण युवक 
ध्यानस्थ आसीन है। कुटियाके शेष स्थलमें एक टाटकी दरी बिछी है। तरुण 
सन्यासी, सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके साथ गोरखपुरसे उत्सवमें 
पघारे हैं। सन्यासीके तखतक पार्श्वमें कोनेमें एक काष्ठकी चौकीपर मृत्तिकापात्रमें 
जल भरा है। जलपात्रके पार्श्वमे सन्यासीका काष्ठ-निर्मित कमण्डलु है। 


(४) ब्रह्मज्ञान एवं भगवद्धक्तिका ककहरा चूरू, वि. सं. १९९३ 
वार्ताकार प. श्रीवललभलाल गोस्वामी तदनुसार, सन्‌ १९३७ 


कमण्डलुको जल छाननेके स्वच्छ वस्त्रसे आवृत किया हुआ है। 

सन्यासी महात्माकी वय बीस- पचीस वर्षके लगभग है। कक्षका द्वार 
उढ़का है। कोई अर्गला नहीं लगायी गयी है। 

प्रश्नकर्त्ता पूर्वानुमति लेकर यथासमय उपस्थितै हुए हैं। प्रश्नकर्त्ता भी 
उत्सवमें अतिथि ही हैं। वे भूमिपर ही बिछी टाटकी दरीपर निश्शब्द शान्त 
बैठ जाते हैं। समागत सज्जन ध्यानस्थ तरुण सन्यासीके तेजस्वी मुखमण्डलको 
निर्निमेष देखने लग जाते हैं। सर्वत्र विलक्षण शान्ति है। उत्तमोत्तम तीर्थस्थलो 
की समग्र पवित्रता मानो पुजीभूत हुई, इसी स्थलमे एकत्रित हो - समागत 
अतिथि ऐसे निर्मल वातावरणको पाकर मुग्ध है। इस युवक सन्यासीकी शान्त 
एवं ध्यानस्थ मुद्रा निरखता हुआ समागत अतिथि निम्न विचारोंमें खोया है :- 
“अहा ! कितना शान्तिदायक वातावरण है। समग्र प्रापज्चिक रजोगुण एव 
तज्जन्य मनोगत अशान्ति जैसे इस कक्षके बाहर ही अवरुद्ध है। इस सन्यासीके 
कलेवरसे निःसृत घना सत्वप्रवाह जैसे उसे बरबस भीतर प्रवेश ही नहीं होने 
देता। कैसा पवित्र इस युवकका मुखमण्डल है। इसकी निर्मल दृष्टिसे अजरा 
आत्मीयताकी पवित्र धारा प्रसरित हो रही है। कोई भी व्यक्ति इस तपस्वीको 
देखकर यही अनुभव करेगा, जैसे उसका अपना चिरकालसे बिछुडा परम 
स्नेही आत्मीयजन पुनः मिल गया हो।“” आगत अतिथि इन्हीं विचारोंमें मग्न 
है। सहसा उसे खाँसी आ जाती है। वह उसे रोकनेकी चेष्टा करनेपर भी रोक 
नहीं पाता। तरुण महात्मा किसी अन्य प्राणीकी उपस्थिति अपने कक्षमें 
अनुमानितकर अपने ध्यान-निमीलित नेत्र उन्मीलित कर देते हैं। 

समागत व्यक्ति अपना परिचय देता है एव प्राथामिक शिष्टाचार- वात्ताके 
पश्चात्‌ अपनी जिज्ञासा निवेदित करता है। 


प्रश्‍नकर्त्ता - “स्वामीजी ! कल ही आपको प्रथम बार देखा था। देखते ही 
ऐसा अनुभव हुआ, मानों मेरा कोई अपना अति निकटस्थ स्वजन सन्यासी होकर 
आया है। क्या आप अपने माता-पिता, कुल-गोत्र एवं जन्मस्थानादिका परिचय 
देंगे ?' 

तरुण महात्मा - “मेरे आत्मस्वरूप बंधु ! आपकी आत्मीयताकी में स्तुति 
करता हूँ। परन्तु आप मेरा समग्र परिचय अपने इष्टदेव भगवानूसे ही पूछ लीजिये। 
देखिये, इस मलिन, क्षणभंगुर नश्वर देहका परिचय भी भला क्या हो सकता है ?” 

“पंचभूतोंका विकार, एक कीट जैसे जन्म धारण करता है, वैसे ही 
सृष्टिका एक नगण्य तुच्छ कलेवर (पिण्ड) यह भी हे। प्रपञ्चमें जैसे अनेक 


चूरू, वि. सं. १९९३ ब्रह्मज्ञान एवं भगवद्धक्तिका ककहरा (५) 
तद्नुसार, सन्‌ १९३७ वार्ताकार प. श्रीवल्लभलाल गोस्वामी 


कीट-फतिंगे उत्पन्न होते हैं, कालकी अति सीमित क्षणिक अवस्था तक जीवित 
रहते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही यह मानव-कीट भी है, जिसे 
'चक्रधर' नामसे अभिहित कर टिया गया है। यह किसी मादा कीटसे जन्म 
लेकर इस समय देह-प्रारब्यानुसार इस राजस्थानके चूरू नामक शहरमें दिखाई 
पड़ रहा है। जैसे सभी कीट-फतिंगे माताकी योनिसे जन्मते हैं, अपना कालमान 
पूराकर एक दिन विनष्ट हो जाते हैं, इसकी भी यही गति होनेवाली है |” 

“हाँ ! महापुरुषोंके सत्संगसे इतना इसे स्वल्प ज्ञान अवश्य हुआ है कि 
विश्वसृष्टिमें सम्पूर्ण जीवत्व भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही वस्तु है | 

“भगवान स्वयं अपने श्रीमुखसे गीतोपनिषद्में कहते हैं - “देहमें यह 
जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है |” इसे भली प्रकार समझ लेना चाहिये | जैसे 
विभागरहित सूर्यका तेज, किरणोंके रूपमें पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभव होता है; जैसे 
लहराता हुआ एक समुद्र, लहरोंके रूपमें भिन्न-भिन्न लहरें हैं - ऐसा प्रतीत 
होता है । जैसे विभागरहित स्थित हुआ महाकाश घटोंमें पृथक्‌-पृथककी भाँति 
प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतोंमें एक ही रूपसे स्थित भगवान्‌ पृथक्‌-पृथक्‌की 
भाँति प्रतीत हो रहे हैं। और यही भगवान्‌के जीवात्माको अपना 'सनातन अंश' 
कहनेका अभिप्राय है |” 

“जैसे मीठे-खारे स्वादका ज्ञान खानेवालेको ही होता है, उसी प्रकार 
किसी भी जीवका सत्य परिचय उसकी वर्तमान, भूत एवं भविष्यमें क्या 
उन्नति-अवनतिकी संभावनाएँ हैं - सभी बातें यथार्थमें सत्य तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही बता सकते हैं। मेरे अथवा आपके या किसीके भी जन्म-कर्मका 
सम्पूर्ण लेखा-जोखा उनके ही पास है | 

“यह तन-मन जो भी आपको दिखता है, सब एकमात्र उनकी ही संपत्ति 
तो है। वे इसे रोगी-दुखी, यशस्वी-अपयशस्वी, अभावग्रस्त-सम्प॑न्न, रोगी-नीरोगी, 
सुरक्षित-असुरक्षित - जैसा रखना चाहेंगे, रखेंगे। ऐसा कौन है जो उनकी 
हेतुरहित परम मंगलमयी इच्छामे अपनी टॉग अड्डा सके ? यदि कोई टॉग अड़ानेकी 
चेष्टा करेगा तो उसकी टाँग टूटेगी ही। जीवन तो वे जैसा विधान करेंगे, वैसे 
ही चलेगा।” 

प्रश्नकर्ता - “स्वामीजी ! मैंने तो सुना था कि आप शुष्क ब्रह्मवादी 
वेदान्ती हैं, आप श्रीकृष्णको माननेवाले भक्त कबसे और कैसे हो गये ?" 

तरुण महात्मा - “हाँ, पहले मैं भगवान्‌के सगुण-साकार स्वरूपको 
मायोपाधिक मानता था, परन्तु अब मेरे लिए ब्रह्मसत्ता और श्रीकृष्ण, दो भिन्न, 
प्रथक्‌, सत्ताएँ नहीं हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका आकार प्राकृत आकार नहीं है एवं 


(६) ब्रह्मज्ञान एवं भगवद्धक्तिका ककहरा चूरू, वि. सं. १९९३ 
वारत्तकार - पं. श्रीवल्लभलाल "स्वामी तद्नुसार, सन्‌ १९३७ 


भगवानमें जो गुण हैं वे सभी मायाराज्यसे परे, अप्राकृत गुण हैं। यह मुझमें 
परिवर्तन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके सत्संगसे हुआ है। वास्तवमें सत्य 
यही है कि ब्रह्मभावके परिपाक होनेपर ही भगवान श्रीकृष्णकी सच्ची भक्ति प्रारंभ 
होती है। श्रीगीतोपनिषद्में भगवान्‌ कहते *हैं :- 

ब्रह्मभुतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षाति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ।। 

प्रश्नकर्ता - “स्वामीजी ! आपके ब्रह्मवादी वेदान्ती होनेकी पृष्ठभूमि क्या 
रही ?” 

तरुण महात्मा - “मैंने मेरे बड़े भाई श्रीदेवदत्त मिश्रसे वेदान्तके तीनों अंग 
(प्रस्थान-त्रयी) पढे थे | ये तीनों अंग हैं - १. ब्रह्मसूत्र २. उपनिषद्‌ ३. श्रीमद्भगवद्गीता । 
इन तीनों ग्रन्थोंके श्रीमदादिशंक राचार्यकृत भाष्य हैं। इनके पर्याप्त मननपूर्वक 
गहन अध्ययनके फलस्वरूप मैं निर्विवाद ब्रह्मसत्ताको माननेवाला बन गया था |” 

प्रश्नकर्ता - “क्या आप मुझे ब्रह्मज्ञानका ककहरा संक्षेपमें बतानेकी कृपा 
करेंगे ? देखिये ! मुझे तो आप आस्तिक भी मत मानियेगा। पूर्वजोंकी शिक्षानुसार 
अष्टछाप-सूरदास, नन्ददासादिके पद-गायनका अवश्य अभ्यासी हूँ, परन्तु 
आन्तरिक भगवद्विशवास नहींके बराबर है |” 

तरुण महात्मा - "बन्धु ! आप सचमुच ही सरल एवं निश्छल हैं। 
संसारमें प्राय मौखिक आस्तिक, ज्ञानी एवं भक्त ही दृष्टिगोचर होते हैं। 
कहनेको तो हजारों लोग अपनेको भगवद्भक्त एवं ज्ञानी कह देंगे, किन्तु इन 
हजारोंमेंसे किसी एकको भी वास्तवमें स्वरूप-ज्ञान है या नहीं, यह. कहना 
कठिन है। वेदान्तकी पाठशालाओंमें आत्माके स्वरूपपर विचार कर लेना, पाठ 
पढ़ लेना, भरी सभामें जनताके समक्ष आत्मज्ञानी होकर मनोरञ्जक 
सुन्दर-से-सुन्दर प्रवचन कर देना सहज है, ऐसे मौखिक स्वरूप-ज्ञानी, 
शास्त्रीय-ज्ञानी, और दिखाऊ वैराग्य-सम्पन्न बहुत मिल जायेंगे,. परन्तु यथार्थमें 
स्वरूप-ज्ञान होना अति कठिन है |” 

“यथार्थमें स्वरूप-ज्ञान होनेपर बुद्धि ज्ञानके आलोकमें वेदान्तके पाँच 
महावाक्योंपर दृढ़ निश्चय कर लेती है। इसी प्रकार यथार्थ आस्तिक भगवद्धक्त 
होनेपर भी बुद्धि भगवान्‌के सम्बन्धमें इन निम्न चार विषयोंमें अति सुदृढ़ 
आस्थावान्‌ हो जाती है |” 

“वेदान्तके ये पाँच महावाक्य हैं - १ प्रज्ञानं ब्रह्म २. अयमात्मा ब्रह्म ३. 
अहं ब्रह्मास्मि ४. तत्त्वमसि ५. सर्व खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन | इनके 
अतिरिक्त उपनिषदोंमें एवं श्रीमद्भगवद्गीतामें ऐसे अन्य और भी सहर्रों वाक्य हैं, 


चूरू, वि. सं. १९९३ ब्रह्मज्ञान एवं भगवद्धक्तिका ककहरा (७) 
तद्नुसार, सन्‌ १९३७ वार्ताकार - प. श्रीवल्लभलाल गोस्वामी 


जो वेदान्त-निष्ठाके परिपाकमें हेतु हैं। परन्तु इन सभी सिद्धान्तोंपर बुद्धिकी 
अखण्ड, सुदृढ आस्थां जम जानी चाहिये, तभी कोई सच्चा ज्ञानी कहा जा 
सकता है |” 

“भगवद्धक्तिके सम्बन्धमें भी भक्तकी ये निम्न चार अखण्ड, अटूट सुदृढ़तम 
आस्थाएँ होती हैं। ये भगवद्धक्तिकी आधारशिलाएँ या नींव हैं, ऐसा ही कहना 
उचित होगा। ये चार बातें हैं - भक्तको अथवा आस्तिकको अटूट-अखण्ड एवं 
निर्भ्रम विश्वास होना चाहये कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं। भक्तके इस विश्वासके 
अप्रतिम उदाहरण भक्तराज बालक प्रह्लाद हैं। भक्तराज प्रह्मदको उसके पिताने 
नंगी चमचमाती तलवार निकालकर पूछा था :- 
यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 
क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न दृष्यते ।। 
सोऽह विकत्थमानस्य शिर: कायाद्धरामि ते । 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ।। श्रीमद्धा.। । ७।८।१३- १४।। 

“हे मन्दभाग्य ! जो तूने मेरे सिवा और किसीको जगतका स्वामी 
बतलाया है, सो देखूँ तो वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है ? अच्छा, क्या कहा - वह 
सर्वत्र है ? मुझमें, तुझमें, खड्ग एवं खम्भे में भी है, तो वह मुझे इस खम्भेमें 
दीखता क्यों. नहीं ? अच्छा, तुझे इस खम्भमें भी दिखायी देता है ? अरे, तू क्‍यों 
इतनी डींग हाँक रहा है ? मैं अभी-अभी तेरा सिर धड़से अलग किये देता हूँ। 
देखता हूँ, वह तेरी रक्षा कैसे करता है ?” 

“इस प्रकार अत्यन्त महाबलवान्‌ दैत्यके सम्मुख भी - जो हाथमें खड्ग 
लेकर सिंहासनसे कूद पड़ा है और बार-बार झिड़कियाँ देता मारनेको उद्यत है, 
शान्त खड़े प्रह्मादजी भगवानको सर्वत्र देखते हुए अविचलित निर्भय हैं। भक्तको 
अपने भगवानूकी सार्वत्रिकतापर ऐसा ही अखण्ड अटूट विश्वास होना चाहिये | 
अनुकूल परिस्थितियोंमें तो हम सभी “भगवान्‌ सर्वत्र हैं, इस विषयपर उपदेश 
दे सकते हैं, परन्तु यदि झपटता हुआ सिंह मुख फाड़कर हमें चीरकर खा जाने 
को उद्यत दृष्टिगोचर हो और उसके अंग-अंगमें सर्वत्र भरे भगवान्‌ हमें दीखें, 
तभी हमारी सच्ची आस्तिकताकी परीक्षा संभव है |” 

“इसी प्रकार भक्तिकी दूसरी विशवास-भूमि है - भगवान्‌ सर्वज्ञ है | 
तीसरी विश्वास-भूमि है - भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं और चौथी भूमि है - 
भगवान्‌ सर्वसुहृद हैं। प्रहादजी इन चारों विश्वासोंके पूर्णतया प्रतीक, पूर्ण-विश्वासी 
भगवद्भक्त कहे जा सकते हें। जिस हिरण्यकशिपुके तनिक-से क्रोध करनेपर 
तीनों लोक और उनके लोकपाल काप उठते थे, उसके सामने परम निर्भय 


(८) ब्रह्मज्ञान एवं भगवद्धक्तिका ककहरा चूरू, वि. सं. १९९३ 
वात्तकार पं. श्री वल्लभदास गोस्की तद्नुसार, सन्‌ १९३७ 


छोटा-सा शिशु प्रह्लाद भगवान्‌की सर्वशक्तिमत्तापर विश्वस्त कितना अविचल 
है ? वे हिरण्यकशिपुको ही समझा रहे हैं :- 

न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ स वै बलं बलिना चापरेषाम्‌ 

परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो येन वश प्रणीताः।। 

स ईश्वर: काल उरुक्रमोऽसावोजःसहः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा 

स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ।। 

।। श्रीमद्धा.॥। ७। ८। ८-९।। 

“श्रीप्रहादजी कहते हैं - “हे दैत्यराजन्‌ ! ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक सब 
छोटे-बड़े, चर-अचर, जीवोंको भगवानूने ही अपने वशमें कर रखा है। न केवल 
मेरे और आपके, अपितु संसारके समस्त बलवानोंके बल भी केवल वे ही हैं। वे 
ही महापराक्रमी, सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियोंके इन्द्रियबल, 
मनोबल, धैर्य, देहबल, एवं इन्द्रियाँ भी वे ही हैं। वे ही परमेश्वर अपनी शक्तियों 
के द्वारा इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणोंके 
स्वामी है | 

“हिरण्यत,शिपु स्वभावसे ही अतिशय क्रूर था यह बात प्रह्वादजीसे अज्ञात 
नहीं थी । वह क्रोधमें सॉपकी तरह फुफकार रहा था। परन्तु उसकी पापभरी 
टेढ़ी दृष्टिकी प्रहादजीको तनिक भी परवाह इसलिए नहीं थी, क्योंकि भगवान्‌की 
सार्वत्रिकता और सर्वशक्तिमत्ताप उनका भ्रमरहित, निस्सन्देह, अटूट एवं दृढ़ 
विश्वास था | हिरण्यकशिपु बार- बार उन्हें यमराजके घर भेजनेकी धमकी दे 
रहा था, परन्तु प्रहादजीका चित्त सर्व-सुहृद, सर्वत्र-स्थित, उनके रोम-रोमके 
रक्षक, सर्वात्मा, समस्त शक्तियोंक एकमात्र आधार, सर्वज्ञ भगवानूमें पूर्णतया 
टिका हुआ था ! इसीलिए वे अभय, पूर्ण निश्चित, अपने विश्वासपर अडिग थे | 
हिरण्यकशिपुने उन्हें मतवाले हाथियोंके मध्य फेंकवा दिया | परन्तु हाथियोंमें भी 
भक्तराज प्रह्मादकी पावनतम सच्ची परमात्मदृष्टिसे भगवान्‌को प्रकट होना पडा | 
उन हाथियोंमें भगवान्‌का अपार सौहार्द फूट पड़ा। उन्होंने बालक प्रह्मादको 
अपनी सूँडसे उठाकर अपने शिरोदेशमें महावतके स्थानपर विराजित कर 
लिया। इसी तरह विषधर साँपोंका प्राणहारी विष भगवत्सत्ताके अखण्ड दर्शनसे 
प्रहादजीके लिये अमृत हो गया। पुराहितोंके द्वारा उत्पन्न कृत्या राक्षसीमें भी 
भगवत्सत्ताका अभाव थोड़े ही था | प्रह्लादजीकी आस्तिक दृष्टिसे कृत्या स्नेहमयी 
जननी बनी, भक्तराजको वात्सल्यदान देती हुई निहाल हो गयी | श्रीप्रह्मादजीको 
मारनेका हिरण्यकशिपुको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि उसके रक्षक 
भगवान्‌ थे |” 


वूरू, वि. सं. १९९३ ब्रह्मज्ञान एवं भगवद्धक्तिका ककहरा (९) 
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“मेरे आत्मस्वरूप बन्धु ! निष्ठा बड़ी वस्तु होती है। हमारी निष्ठा 
सुदृढ़तम होनी चाहिये | चाहे वह निर्गुण-निराकार-निर्विशेष ब्रह्मपर हो अथवा 
सगुण-साकार-सविशेष भगवानूपर हो। जैसी सगुण-साकार भगवत्सत्तापर 
प्रहादजीकी अमोघ, अखण्ड आस्था थी, वैसी ही निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्मपर ज्ञानी 
महात्मा जड़भरतजीकी आस्था थी | उनके लिये "प्रज्ञान ब्रह्म” यह श्रुति अविचल 
निष्ठाकी हेतु थी। 'अयमात्मा ब्रह्म” की अमोघ निष्ठा-भावनासे भरी उनकी 
बुद्धि सच्चिदानन्द-भावमें सदा डूबी ही रहती थी; किसीकी बुद्धि ही जब बुद्धिसे 
परे ब्रह्मानन्दमें पूर्णतया निमज्जित रहेगी, तो स्वाभाविक ही बुद्धिकी निर्विकारताका 
प्रभाव मन-इन्द्रियोंपर पड़ेगा ही। अतः जड़भरतजीकी मन-इन्द्रियाँ भी धीरे- 
धीरे दृश्यकी सत्ताको ही अस्वीकारकर ब्रह्मानन्दमें डूबने लगीं। हमारा मन यदि 
दृश्याकार नहीं हो, तो दृश्यसत्ता इन्द्रियोंको दिखायी ही नहीं पड़ सकती | जैसे 
स्वप्नकालमें कहीं कोई दृश्य नहीं होनेपर भी जाग्रत्‌ अवस्थाके संस्कारोंसे युक्त 
मन दृश्याकार हुआ अनन्त काल्पनिक, किन्तु स्वप्नकालमें सत्यवत्‌ प्रतीत 
होनेवाले मिथ्या दृश्योंका सृजन कर लेता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामें भी 
यह प्रापञ्चिक जगत्‌ बिना हुए ही, विषयाकार वृत्तियोंके कारण मन-बुद्धिमे 
भासित हो रहा है। यह आभास तभीतक है, जबतक हमारी बुद्धि ब्रह्माकार नहीं 
होती | उसे ज्योंही "प्रज्ञान दृश्य' के स्थानपर "प्रज्ञान ब्रह्म” - यह ज्ञान होगा, 
त्योंही वह दृश्यकी असत्ताका निश्चय करके परब्रह्मकी सच्च्दानन्दमयी सत्तामें 
डूब जायगा | अभी हम मात्र केवल वाणीसे पढ़े-पढ़ाये महावाक्य उच्चारण कर 
लेते हैं, परन्तु हमारी वाणीका यह उच्चारण मन-बुद्धिकी निष्ठा बनना तो दूर, 
उनके विश्वासकी भूमिका संस्पर्श भी नहीं कर पाता है। यदि मन कामातुर हो 
रहा है, तो प्रज्ञानमें इन्द्रिय-सुखकी सत्ताका ही आधिपत्य जमा है, नेत्र सुन्दर 
स्त्रीकी सत्ताको सत्य दिखा रहे हैं, तो क्या नेत्रोंका ज्ञान प्रज्ञानसे भिन्न है ? 
प्रज्ञान ही तो मूलस्रोत है, जिससे इन्द्रियाँ, बुद्धि, मन, सभी अस्तित्व पा रही है | 
प्रज्ञान जब नानात्वका, अनेकत्वका मिथ्या बोध कर रहा है, तब वह ब्रह्म केवल 
बातोंसे थोड़े ही हो जायेगा। जैसे ही प्रज्ञान ब्रह्माकार हुआ, मन एवं इन्द्रियाँ 
जगदाकार रह ही नहीं सकती। अतः जड़भरतजीको मानापमानका अनुभव ही 
नहीं होता था। उन्हें लोग पागल, नर-पशु, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, 
परन्तु उनकी बुद्धि इतनी प्रगाढ़तासे ब्रह्मभावमें रमी रहती कि इन सब उक्तियोंकी 
उनमें कोई प्रतिक्रिया ही नही होती। उनकी जीभ जरा भी स्वाद नहीं देखती, 
जो भी प्राप्त होता उसे क्षुधानिवृत्तिके लिये उदरस्थ कर लेती। भिक्षान्न प्राप्त 
करनेकी उनमें कोई अहंकारगत कामना भी नहीं होती। स्वभावतः शरीरको 


(१०) ब्रह्मज्ञान एवं भगवद्धक्तिका ककहरा चूरू, वि स. १९९३ 
वार्ताकार - पं. श्रीवल्लमलाल गोस्वामी तदनुसार. मन्‌ १०३७ 


TR 
प्रारब्धानुसार जो मिलता, शरीर अपनी स्वभाव-चेष्टासे उसे उदरमे डलढेक्लेत- । 
श्रीमद्रागवतकार कहते है :- “नित्यानिकतानिमिततस्वसिद्धविशुद्धानुमवानन्दस्वात्मे,- 
घिगमः सुखदुः खयार्दवन्द्वनिमित्तयोरसम्भाक्तिदेहाभिमानः ।।५।९।९।'' 

“अन्य किसी भी हेतुसे उत्पन्न नहीं होनेवालां स्वत:सिद्ध केत 
प्रज्ञानानन्दस्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था | इसलिये शीतोष्ण, भूख-प्यास, 
रोग-शोक, मानापमान आदि दन्द्दो और संयोगोंसे होनेवाला सुख- दुःखस्वरूंप 
अनुभव उन्हें नहीं होता था | सुख-दुःखादिमें उन्हें देहाभिमानकी स्फूर्ति ही नहीं 
होती थी। सर्दी, गरमी, वर्षा और आँधीके समय उनका देह साँडके समान नंगा 
ही पड़ा रहता था। वे तो स्नान करते थे, न तेल-उबटन ही लगाते थें। 
शरीरपर मैल जम जाता था। उनकी कमरमें मेला-कुचैला कपड़ा लिपटा 
रहता | इस प्रकार प्रारब्धानुसार शरीर चाहे जैसी अवस्थामें रहे, उनका मन 
आत्मतेजमें सूर्यवत्‌ आलोकित रहता था। शरीरको प्रारब्धानुसार चावलकी 
कणी, खली, भूसी, घुने हुए उड़द अथवा बरतनोंमें लगी जले अन्नकी खुरचन, 
जो भी मिल जाती, वे उसीको अमृतके समान स्वाद लेकर खा लेते |” 

“एक बार डाकुओंके सरदारने पुत्रकी कामनासे भगवती भद्रकालीको 
मनुष्यकी बलि देनेका संकल्प किया | इसी समय दैवयोगसे अकस्मात्‌ डाकुओंकी 
दृष्टि जड़भरतजीपर पड़ गयी। जड़भरतजी तो एक खेतकी मेंडपर बैठे अपने 
स्वाभाविक प्रशान्त आनन्दस्वरूप प्रज्ञानमें डूबे थे। डाकू उन्हें रस्सियासे बॉधकर 
चण्डीमन्दिर ले गये | परन्तु जड़भरजीको सर्वत्र मात्र "प्रज्ञानं ब्रह्म', “सर्वखल्विदं 
ब्रह्म, नेहनानास्ति किञ्चन” के अतिरिक्त कुछ अनुभव हो, तब न कोई भय हो। 
भय तो द्वितीयकी सत्ता दीखनेपर ही होता है |” श्रुति कहती. है :- “दितीयहै 
भय भवति । उदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भय भवति ।”” 

“श्रीजड़भरतजीमें एक अखण्ड आत्मस्वरूप, अपने आपेके सिवा द्वैतकी 
कल्पना ही नहीं थी। जब कुछ भी द्वैतकी भावना मनुष्यके अन्तःकरणमें होती 'हे, 
तभी उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, चिन्ता, दुःख, मृत्यु आदि 
शरीरभाव भासित होते हैं। यह संसार-दृश्य द्वैत एवं अज्ञानसे ही उत्पन्न होता 
है। जब न द्वैत है, न अज्ञान है, तो जड़भरतजीके लिये परमार्थसत्ता ही व्यवहार 
हो गयी थी, अतः उन्हें एक ही परमात्मा, जो सूर्य, चन्द्र, देवी, देवता, भ्रदकाली, 
चण्डी, रुद्र, भैरव एवं यमराजमें था, वही सर्वत्र डाकुओंमें भी एवं अपनेमें भी 
समानरूपसे भरा दृष्टिगोचर हो रहा था। 

श्रुति कहती है :- 

“स यश्चायं पुरुषः यश्चासावादित्ये, स एकः। सर्वाणि भुतानि आत्मैवाभुद्विजानतः।” 
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अर्थात्‌, इस पुरुषके भीतरका आत्मा एवं सूर्यके भीतरका आत्मा एक ही है। 
ज्ञानीको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके भूत-पदार्थ आत्मरूप ही दिखायी पडते है |” 

“फिर ऐसे सर्वत्र अपनेको ही देखनेवाले, सच्ची आत्मनिष्ठाकी ज्योतिसे 
सतत उद्धासित महात्मा जड़भरतजीको कहाँ शोक, कहाँ दुःख, भय, अज्ञान एवं 
मृत्युकी चिन्ता थी ? उन्हें जड़ शरीर और उसके काटे जाने, बलि दिये जानेका 
कोई बोध ही नहीं था। ऊधो मन न भये दस बीस प्रत्येक प्राणीके शरीरमें 
दस-बीस मन तो होते नहीं | एक मन था, वह “प्रज्ञान ब्रह्म'के बोधमें प्रज्ञान-घन 
हो गया, अब 'दृश्य' और 'डाक' और फिर 'भद्रकाली' एवं तब 'बलि' आदि 
इतनी सत्ताओंको मान्यता ही कौन एवं कैसे दे ? साक्षात्‌ ब्रह्मभावको प्राप्त 
जड़भरतजी “ईशावास्य निद सर्वम्‌’, 'सर्वम्‌ हि एतद्‌ ब्रह्म” अर्थात्‌, यह सारा 
विश्व एकमात्र परमात्मामें ही मृगमरीचिकावत्‌ कल्पित है, और निश्चय ब्रह्म ही 
है, ऐसे परम पवित्र सत्य निश्चयमें डूबे बैठे थे। इन चोरोंने अपनी पद्धतिके अनुसार 
विधिपूर्वक उनको अभिषेक ए स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाये तथा नाना 
प्रकारके आभूषण, चन्दन, म,जा, और तिलक आदिसे विभूषितकर अच्छी तरह 
भोजन कराया। फिर वे धूप, दीप, माला, पत्ते, अंकुर, फल, आदि उपहार 
सामग्रीके सहित बलिदानकी विधिसे गान एवं स्तुति करने लगे | वे ढोल, मृदंग, 
झाँझ आदि वांद्योंका तुमुल शब्द करते उस पुरुष-पशुको भद्रकालीके सम्मुख 
ले गये | जैसे ही दस्युराजके पुरोहितने उस नर-पशुको मारनेके लिये देवीमंत्रोसे 
अभिमंत्रित एक खड्ग उठाया, यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकालीके 
शरीरमें अति दुःसह दाह होने लगा। वे उसी प्रकार, जैसे हिरण्यकशिपुके 
सम्मुख खम्भ फोड़कर नृसिंह भगवान्‌ प्रकट हो गये थे, मूर्तिको फोड़कर प्रकट 
हो गया | ठीक नृसिंह भगवान्‌के समान ही अत्यन्त असहनशीलता और क्रोधके 
कारण :',हें चढ़ाये हुई, लाल-लाल आँखें किये कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई 
लाल आँखोंके कारण भद्रकालीका विकराल वेष भयानक जान पड़ रहा था। 
इस विकराल वेषमें वे इतनी कुपित थीं मानो सारे संसारका संहार कर 
डाल । 

“कहनेका इतना ही तात्पर्य है कि जहाँ भक्तमें भगवान्‌के वात्सल्य, सख्य 
एवं माधुर्यादि भावोंके आस्वादनके लिये लेशात्मक अहंकार रहता है, ज्ञानीका 
अहंकार सबीज परब्रह्म 'रमात्मामें विलीन हो जाता है। प्रारब्ध-निर्वाह करनेके 
लिये ऐसे ज्ञानी महात्ममें भगवान्‌का अहंकार ही, मात्र भरण-पोषणरूप कर्मः 
कराता है। ऐसे ज्ञानी एवं भगवद्धक्त जिनकी देहाभिमानरूप सुदृढ़ हृदयग्रन्थि. 
छूट गयी है, जो समस्त प्राणियोंके सुहृद एवं आत्मा हैं, जो सर्वथा विगत-वैर 
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हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ ही इनकी, चाहे उनका नाम प्रह्वादजी हो, अथवा जड़भरतजी, 
कभी न चूकनेवाले कालचक्ररूप श्रेष्ठ शस्त्रसे रक्षा करते हैं। भगवद्धक्तों एवं 
आत्मज्ञानी पुरुषोंके लिये ऐसे विकट अवसर आनेपर सर्वत्र अखण्ड भगवद्दर्शन 
करना अथवा आत्मरूपानुभव करना और किसी भी प्रकार विचलित नहीं होना, 
सहज स्वाभाविक ही है, यह कोई बड़े आश्चर्यकी बात सर्वथा नहीं है | 

प्रश्नकर्ता - स्वामीजी ! आपने भक्ति एवं ज्ञानके दो सर्वोच्च आदर्शो - 
श्रीप्रहादजी एवं श्रीजड़भरतजीके सहित इनकी प्राथमिक निष्ठाओंका बहुत ही 
सुन्दर निरूपण किया | दृश्यजनित राग-द्वेषका ही नहीं, ज्ञानोपलब्धिपर समग्र 
दृश्यका ही शश-शृंगवत्‌ लुप्त हो जाना और दृष्टा एवं दृश्यके भेदसे रहित 
निर्विकल्प साच्चिदानंदघन ब्रह्मका ही एकरस सर्वत्र सब समय अनुभव होना, 
सचमुच ही विलक्षण बात है |" 

“इसी प्रकार भक्तका स्वप्न, जागरण एवं सुषुप्तिमें भी अपने इष्ट भगवानको 
अविस्मृत सब समय, सर्वत्र देखना, उन्हें सर्वज्ञताके अलंकारोंसे सुभूषितकर 
अपने ही नहीं, आब्रह्म-कीटपय॑न्त सबके अन्तःकरणोंमें पूर्ण डेरा डाले हुए 
अनुभव करना, भगवानूकी सत्ताको स्वीकृति देते हुए उन्हें सर्वशक्तिमान्‌ एवं 
सर्वसुहृद मानकर पूर्ण आत्मसमर्पणकर उनपर ही सर्वथा: निर्भर एवं उनकी 
शरण हो जाना - ये सभी बातें सुनकर हृदय कृतकृत्य हो गया |” 

“परन्तु तनिक इसपर भी प्रकाश डालिये कि शास्त्रोमें लिखे प्रह्णादादिके 
उदाहरणोंके अतिरिक्त वर्तमानमें भी क्या कोई ऐसा एकान्त ब्रह्मनिष्ठ अथवा 
भक्तादर्श साधक एवं सिद्ध है क्या ?” 

“दूसरे, इसपर भी प्रकाश डालिये कि इस भक्ति एवं ज्ञान दोनोंकी 
सर्वोच्च निष्ठाओंको प्राप्त करनेका सरलतम साधन क्या है ?” 

तरुण महात्मा - “मेरे आत्मस्वरूप बन्धु ! वेदान्त साधनाके चार सोपान 
हैं। परन्तु एक बात सदा ध्यानमें रखें कि कोई भी सोपान चढ़नेसे ही लक्ष्यतक 
पहुँचा जा सकता है। उपनिषदमें स्पष्ट लिखा है :- 

“नायमात्मा प्रवचनेन: लभ्यः, न बहुना श्रुतेन, यमैवेष आत्मा वृणुते तेन लभ्यः ।” 

“यह आत्मतत्त्व अथवा भगवत्तत्त्व मात्र बड़ी-बड़ी बातें बनानेसे नहीं 
प्राप्त होता, यह बहुत सुननेसे भी प्राप्त नहीं होता। श्रुति कहती है - 'यह 
उसीको प्राप्त होता है, जिसे यह अथवा जो इसे वरण (स्वीकार) करता है | जब 
मनुष्य पहले धन कमानेके महत्वको हृदयंगम कर लेता है एवं ठीक पूरी निष्ठासे 
समझ लेता है कि परिवार-पालनके लिये अथवा संसारमै सम्मानपूर्वक जीवन-यात्रा 
संचालनके लिये धन परमावश्यक है, तो सम्पूर्ण जीवन, यहाँ तक कि बूढ़ा हो 
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जानेपर भी वह धन कमानेमें लगा रहता है। इसी प्रकार सर्वप्रथम शास्त्रोंके 
मननपूर्वक चिन्तन करनेसे शास्त्रज्ञानके आलोकमें मनुष्य यह निश्चय करे कि 
परमात्म-साधन मेरे जीवनमें कितना उपादेय और आवश्यक है |” 

“अतः प्रथम सोपान है - 'सत्संग किंवा शास्त्रज्ञान।' वैसे भारतमें अनेक 
मठों, विद्यालयोंमें ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद्‌ एवं वेदान्त-दर्शन पढ़ाये जाते हैं। 
यहाँ मनुष्य अच्छी प्रकारसे शास्त्रज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन दिद्वानोंसे 
पढ़नेकी अपेक्षा सचमुच ही यदि कोई वेदान्तनिष्ठ, शास्त्रको आचरणमें उतारनेवाला 
महात्मा मिल जाय, तो उससे शास्त्र पढ़नेसे इससे भी अधिक लाभ संभव है। 
किसी भी सिद्धान्तपर जिसकी जितनी अधिक निष्ठा होती है, वही अन्यको 
अपनी सिद्धान्त-निष्ठापर आरूढ़ करवा सकता है। परन्तु ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सच्चे 
विद्वान्‌ नहीं मिलें, तो किसी भी पाठशालामें शास्त्र पढ़नेमें कोई हानि नहीं है। 
इन शास्त्रोंके आदिशंकराचार्यादि अनुभूत, ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं द्वारा किये हुए 
भाष्य हैं, इन भाष्योंका आस्थासहित मनन करते हुए अध्ययन किया जाय, तो 
महात्माओंकी क्षतिपूर्ति, ये भाष्य कर सकते हैं, क्योंकि इन भाष्योंमें जो तत्त्व 
रहस्योंका खुलासा किया गया है, वह अनुभूतिके आधारपर ही है। अतः सर्वप्रथम 
इस शास्त्रज्ञानके आलोकमें सद्वस्तु अथवा उपादेय वस्तु क्या है, सारकी बात 
क्या है और निस्सार बात क्या है, इसका निर्णय कर ले | 

“इसी प्रकार यदि रुचि भक्तिकी ओर झुकी प्रतीत हो, तो भक्तिशास्त्र 
श्रीमद्धागवतपुराण, तुलसीकृत रामचरितमानसादि ग्रंथोका खूब मननपूर्वक उत्तमोत्तम 
भक्तोंकी टीकाओंसहित अध्ययन करे | किसी सम्प्रदाय विशेषपर रुझान हो, तो 
उस सम्प्रदायके आचार्यो और उनके भगवत्प्राप्त अनुयायियोंके द्वारा लिखे 
ग्रन्थोंकाः खूब मननपूर्वक अध्ययन करे और सद्वस्तुका खूब ठोक-बजाकर 
निर्णय करे। सद्वस्तुका बुद्धि जब ठीक-ठीक निर्णय कर ले, तो विवेकके 
आश्रयसे असत्से सामंजस्य त्यागना प्रारंभ कर दे, सतृको अपना स्वभाव बना ले। 

“प्रिय बन्धु ! यहाँ यह बात अच्छी प्रकार समझ लें कि सृष्टिके ऐसे 
जीव - जिनका मस्तिष्क विकसित ही नहीं है कि वे सत्‌-असत्का नीरक्षीर 
विवेक कर नहीं सकें, तो वे भगवान्‌के द्वारा क्षम्य रहते हैं, क्योंकि भगवान्‌के 
द्वारा उन्हें जो जन्म मिला है वह मात्र भोग-योनि ही है, उचित-अनुचितका 
विचार वे कर ही नहीं सकते। उनका मस्तिष्क ही अविकसित है। वे पशु हैं। 
मानव-जातिमें भी ऐसी अनेक जंगली जातियाँ हैं, जिनका ज्ञान, मात्र इतना ही 
विकसित है जिससे वे अपना शिकार आदि करके उदर ही भर पाते हैं, वे द्विपद 
पशु हें। मानवकी शक्ल-सूरत «खते हुए भी उनके संस्कार पशुवत्‌ ही हैं। 
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परन्तु जिनके उत्तम संस्कार हैं, जिनमें विद्याध्ययन करने योग्य बुद्धि है, जिनका 
विवेक जागरूक है, जो शस्त्राध्ययन कर चुके हैं, मानवजातिके कल्याणार्थ 
प्रभुकी गीतोपनिषद्‌, उद्धवगीतादिकी वाणी जिनके कानोंमें पड़ चुकी है, जो 
इनका तात्पर्य और शास्त्रोंके द्वारा प्रभुका स्नेहभरा आदेश सुन-समझ सकते 
हैं, वे भी यदि प्रभुके द्वारा बताये नियमोंका, शास्त्रविधिका उल्लंघन करते हैं, 
असत्‌का आश्रय लेते हैं, बुरे विचारों और इन्द्रियभोगोंकी प्राप्तिमें ही अपना 
पुरुषार्थ समझते हैं, तो मान लीजिये कि उनका घोर पतन निश्चय ही है |" 

“जो वस्तु सत्य है, उसे अपने अस्तित्वकी रक्षाके लिये यह अपेक्षा नहीं 
रहती कि कोई उसे माने ही। हम सत्यको जानकर भी नहीं मानें, हम शास्त्रके 
ज्ञाता, पंडित, व्याख्याता होकर भी झूठ बोलें, दुराचरण करें, ढोंग एवं दम्भाचरण 
करके अर्थोपार्जन करें, हम प्रभुकी सत्ताका बखान करके भी प्रभुकी सत्ताको 
अपने लिये नहीं मानें, तो हमारे न माननेसे उनका, उनके सत्य विधानका तो 
कुछ भी नहीं बिगड़ता, हाँ, उसे आन्तरिकरूपसे न माननेसे हम सत्यनिष्ठाके 
दवारा प्राप्त होनेवाले परम लाभसे सभी अंशोंमें वंचित अवश्य हो जते है |” 

“भगवान्‌की सत्ता ऐसी परम सत्य वस्तु है, कोई भले ही उसे न माने, 
मान लो, सभी उसे न मानकर नास्तिक ही हो जावें, तो भी वह विश्वके 
अणु-अणुमें अनादिकालसे व्याप्त थी, है एवं अनन्तकालतक ज्यों-की-त्यों 
व्याप्त रहेगी। हाँ, जैसे ही इस तथ्यको हमने स्वीकार किया, साथ ही प्रभुका 
आश्रय लिया, असत्‌ वस्तु स्वतः ही हमसे छूट जायेगी और साथ-ही-साथ 
प्रभुका अनन्त आनन्द, शान्ति, कल्याणादि वैभव, उनका अनन्त बल, असीम 
करुणा, मैत्री, सेवादि उनके सद्गुण, उनका अपरिसीम सौन्दर्य, अथाह ज्ञान, 
अपार निर्लेपता, असंगता, उनका सबकुछ हमारा हो जायेगा और उन लीलामय 
प्रभुका रंगमंच, इस विश्वका कण-कण, क्षण-क्षणमें हमारे लिये नये-नये 
सुखका, आनन्दका नित्य नूतन द्वार खोलता दृष्टिगोचर होगा | किन्तु दुर्भाग्यवश 
सत्‌-असत्‌का विवेक करके भी हम कहीं असत्की सत्तासे ही चिपके रहे, तो 
जगत्‌की अगणित भोग-सामग्री हमारे पास रहनेपर भी हम दु:ख-संतापसे सदा 
भरे ही रहेंगे। हम दुःखसे छूटनेके लिए अपनी सभी शक्ति खर्च कर देंगे, फिर 
भी दुःखोंकी बेलि सदा हमपर छायी ही रहेगी। एक दुःखका कारण मिटेगा, तो 
दो नये कारण खड़े हो जावेंगे। शरीर रुग्ण होनेपर डाक्टर-वैद्योंके पीछे 
अनाप-शनाप धन खर्च करेंगे, परन्तु न तो मनके रोग मिटेंगे, न तनके । सत्य 
यही है कि तीनों ओरसे त्रितापकी दावाग्नि हमें भस्म करने दौड़ी आ रही है। 
सभी ओर निराशाका घोर अन्धकार छाया हुआ है |” 
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“यह अटल नियम है, जहाँ हमने प्रभुकी सत्ताके विपरीत असत्‌का आश्रय 
लिया, प्रभुकी सत्ताका त्याग किया, वहीं रास्ता भटके, सुन्दर सड़कसें हटकर 
उधेड़-बुनके जंगलमें, बीहड़में हमारा भटकना प्रारंभ हो जायेगा | चिन्तारूपी 
अग्निसे सारा शरीर, मन, प्राण - सब कुछ झुलसने लगेंगे | प्रभुके परम सत्यकी 
अवज्ञा करनेके इस अवश्यंभावी पंरिणामसे राजा-रंक, ब्रह्माजीसे लेकर 
कीट-पतंगतक कोई भी न तो बच पाया था, न बच पाया है, न ही बच 
पायेगा |” 

“अतएवं यह निश्चय ही मान लें, हममेंसे किसीको भी, कभी तनिक भी 
ऐसा अनुभव हो कि मनमें चिन्ताकी घटाएँ घिर रही हैं, जलनकी ज्वाला जल 
रही है, तो निश्चितरूपसे समझ लेना चाहिये कि हमारे द्वारा प्रभुकी सत्य 
सत्ताका अवश्य-अवश्य निरादर हो रहा है। हमारा मन सन्मार्गसे हटकर 
कुमार्गमें आ गया है तथा इस विपत्ति-जालसे छूटकर सन्मार्गपर आनेका एक 
ही उपाय है - हम जहाँ जिस परिस्थितिमें हैं, वहीं उसी अवस्थासे प्रभुकी सर्वत्र 
व्याप्त सत्ताको स्वीकार कर लें, सत्यका आश्रय पकड़ लें। चाहे हमें सत्यके 
आश्रयसे कितनी ही विपत्तियोंके आनेकी संभावनाएँ दिखें, ठीक दृढ़तासे यह 
मान लें कि हमारा मन हमें धोखा दे रहा है। अमृत कभी विष हो नहीं सकता; 
आजतक सभी गरल (विष) पीकर ही मरे हैं, अमृत पीकर किसीकी मृत्यु नहीं 
हुई है। प्रभुकी सत्य सत्ताका आश्रय लेते ट्री उसी क्षण हमें सुन्दरतम मार्ग दिख 
जायेगा। हमारे सभी प्रश्‍न हल हो जावेंगे, हमारी जलन शान्त हो जायेगी और 
चिन्ताएँ दूर हो जावेंगी। साथ ही अखण्ड अनुभव हो जायेगा कि प्रभुका वरद 
हस्त हमारे ऊपर सदा था, है एवं रहेगा |” 

“सत्य वस्तुको स्वीकार करते ही प्रभुका परोक्ष अनुभव होता ही है, 
क्योंकि प्रभु ही सत्य हैं। उस समय हमें ठीक अनुभव होगा, इस विश्वमें कहीं 
कोई दुःख नहीं, कहीं किसीके लिए कोई विपत्ति नहीं, सर्वत्र, सब ओर 
मंगलका, आनन्दका स्रोत बह रहा है। प्रभु ही हमारे आगे हैं, वे ही हमारे पीछे 
हैं, वे ही हमारे ऊपर हैं, वे ही नीचे हैं, वे ही दाहिने हैं, वे ही बॉयें हैं। वे ही 
हमारे बाहर हैं, वे ही भीतर पूरे पूरम्पूर भरे हैं। उनसे रिक्त कहीं कोई सत्ता है 
नहीं, थी नहीं और हो सकेगी नही |” 

“सत्य, ज्ञान एवं आनन्द कहाँ नहीं है, परन्तु हमारा मन इसे माने तब 
न ? हमें तो धन, लोभ, काम, यश, मोह आदि भ्रान्त कर रहे हैं। हमें 
कुछ-का-कुछ दीख रहा है | मंगलके स्थानपर हमारी भूख (चाह), माँग अमंगलकी, 
सतत .आनन्दके स्थानपर दुःखकी होने लगती है। बस, मेरे बन्धु ! इतना ही हमें 
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करना है। असत्को त्यागकर सद्वस्तुकी ओर हमें मुड़ना भर $|" 

“यहाँ यह सदा ध्यान रहे, यह स्थिति केवल कहने-सुननेसे होनेवाली 
नही है। इसके लिये हमें जीवनका पूरा दृष्टिकोण ही बदलना पडेगा | हमें यह 
ठोक-बजाकर निर्णय करना पड़ेगा कि मानव जीवनकी सार्थकता पशुकी भाँति 
भोग भोगनेमें नहीं, अपितु नित्य सत्य प्रभुकी अनुभूति कर लेनेमें है। हमें हमारे 
जीवनका लक्ष्य स्थिर करना पडेगा | सत्स्वरूप परमात्मासे हम निकले हैं और 
सत्स्वरूप प्रभुमें ही हमारा नित्य निवास होना है | 

“सन्मुला: सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदा यतना: सत्प्रतिष्ठाः" 

“हमारे मूल (उद्गम) सत्स्वरूप प्रभु हैं। सत्स्वरूप प्रभुमें ही सब सृष्टि 
सदा निवास करती है और अन्तमें भी हम सत्स्वरूप परमात्मामें ही प्रतिष्ठित 
रहेंगे | 

“इस सिद्धान्तको शरीर छूटनेसे पहले ही प्रत्यक्ष अनुभव करनेके लिये 
हमें कटिबद्ध होना पडेगा |” 

“ऐसा हुआ नहीं कि परमात्माकी ओरसे निरन्तर बहनेवाली प्रेमकी धारा, 
करुणाकी धारा हमारे अन्दर घुसनेका मार्ग पा जायेगी। हमारे द्वार जो हमने 
अभी मलिन देहेन्ट्रिय भोगोंकी वासनाओंके लिये खोल रक्खे हैं, उन्हें हमें ही 
बन्द करने पंड़ेंगे। प्रभुकी ओरसे हमें यह जैविक स्वतंत्रता मिली हुई है - चाहे 
हम अपना मुख अविनाशी प्रभुकी ओर करें, चाहे हमारी गति दु:खालय, अशाश्वत 
भोगोंकी ओर करें। जबतक हम प्रभुको अपने भीतर घुसनेका द्वार नहीं देंगे, 
प्रभुकी कृपा हमारे चारों ओर मँडराती ही रहेगी, हमारे भीतर जोर-जबर्दस्ती 
करके प्रवेश कदापि नहीं करेगी। अभी तो हमने सब ओरसे अपनी अगणित 
इच्छाओंके कपाट लगाकर अपनेको प्रभुकृपासे वंचित रखनेका जैसे व्रत ले 
रखा है। प्रभुका प्रेम, उनकी कृपा हमें अपने-आपमें मिला लेनेके लिये उमड़ती 
है, परन्तु सब ओरसे द्वार बन्द देखकर लौट जाती है। हमारी भोग-वासनाएँ 
मोहजनित 'मैं' एवं मेरे', 'तू' एवं तेरे’ की रागद्वेषमयी इच्छाएँ प्रभुके मंगलमय 
कूपादानसे हमें वंचित कर दे रही हैं। इसीलिये हमें इन मोहमयी प्रभुविरोधी 
इच्छाओं, वासनाओंका त्याग करना ही पड़ेगा। अपनी इच्छा मिटाकर प्रभुकी 
इच्छाको अपने अन्दर व्यक्त होनेके लिए मार्ग देना ही पड़ेगा। तभी हमारे 
उद्देश्यकी पूर्ति होगी |” 

“एक दिनमें ऐसा हो जायेगा, यह संभव नहीं। हमें जीवनभर अनवरत 
असत्से पिण्ड छुड़ाने एवं सत्स्वरूप प्रभुको अपने भीतर भरनेका प्रयास करना 
पड़ेगा । यह जंब हो जायेगा, तभी हमें अखण्ड सत्स्वरूप प्रभुका अखण्ड परोक्ष 
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दर्शन होगा | परोक्ष दर्शन होनेके पश्चात्‌ परमात्माके अपरोक्ष दर्शनमें अधिक 
विलम्ब नहीं होता | परोक्षानुभवमें डूबते ही साधकको यह अनुभव तत्क्षण ही होने 
लगता है कि परम कल्याण-निकेतन प्रभुने मुझे अपने चरणोंमें शरण दे ही दी 
है और मेरे आत्मनिवेदनको स्वीकार कर, वे मुझमें घुल-मिलकर एक हो गये 
हैं। अब उनका एवं मेरा मिलन अखण्ड, अविभाज्य, अटूट है। भगवान्‌के परोक्ष 
दर्शन होते ही भगवत्कृपाका भक्तपर ऐसा प्रवाह उमड़ता है, भगवद्दात्सल्यकी 
ऐसी निर्मल परमानन्दमयी लहर उठती है कि साधकका अह, जो शेष रहकर 
प्रभुका दर्शन कर रहा होता है, विगलित होकर उस महामंगल एवं आनन्द-समुद्रसे 
एकमेक ही हो जाता है | बस, साधक -ब्रह्माविद्‌ ब्रह्मौव भवति” इस श्रुतिवाक्यको 
अपने भीतर चरितार्थ कर लेता है ।“ 

“मेरे आत्मस्वरूप बन्धु ! परमात्माकी चाहे भक्ति-साधना हो अथवा 
ज्ञान-साधना हो, इन चार सोपानोंको पार करके ही साधक भगवत्प्राप्तिके 
लक्ष्यतक पहुँच सकता है, इसे ठीक समझ लें। यह मैंने आपके प्रश्नके दूसरे 
चरणका उत्तर दे दिया | 

“आपके प्रश्‍नके प्रथम चरणका उत्तर मैं यही देना चाहता हूँ कि मेरी 
दृष्टिमें ऐसे सन्त वर्तमानमें हैं, जिनकी स्थिति भक्तराज प्रह्मादसे भी ऊँची है। 
परन्तु आपका उनपर वैसा ही विश्वास होना, मेरे वशकी बात नहीं है। मेरी 
दृष्टिमें जड़भरतजीके समान ज्ञानी एवं प्रहादसे भी बढ़कर भक्त आज भी हैं; 
अभी मैं उनके नाम आपको इसीलिये नहीं बतलाना चाहता क्योंकि आपका मन 
उनके प्रति इस ऊँची कोटिकी श्रद्धा कर नहीं पावेगा। में अपनी किसी भी 
बातपर आपका अविश्वास, अश्रद्धा और सन्देह निर्माण नहीं करना चाहता | अत: 
मेरी इतनी ही बात मान लीजिये कि सच्चे सन्तोंसे यह धरा कभी, किसी कालमें 
क्षणके लिये भी वञ्चित नहीं रह सकती | जिस दिन सच्चे सन्तोंका अभाव होगा, 
उसी दिन यह धरा प्रलयमें डूब जायेगी |” 

प्रश्नकर्ता - “स्वामीजी ! आपसे मिलकर सचमुच ही में कृतकृत्य हो 
गया | यह जो कुछ काल आपके साथ व्यतीत हुआ, सचमुच ही जीवनभर स्मरण 
रहेगा। आपकी बातें जैसे साक्षात्‌ भगवानुके मुखसे निकली हों, उस प्रकार 
सटीक मेरे जीवनको पूर्णतया बदल देनेमें समर्थ हैं |" 

में आपका सदैव पूर्णतया आभारी रहूँगा। हाँ, एक मेरा अन्तिम प्रश्‍न 
और है। यद्यपि मैंने आपका पर्याप्त समय ले लिया है, फिर भी थोड़ा समय 
देकर मेरी इस गुत्थीको भी सुलझा दै |” 

“हमारे सम्प्रदायमें - जो आपने उपदेश दिया, उससे उलटी शिक्षा दी 
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जाती है। आपने जहाँ श्रीकृष्णकी सार्वत्रिकताकी अनुभूतिपर बल दिया, हमारे 
श्रीकृष्ण तो इन महानताओं और चमत्कारोंसे सर्वथा ही विरहित हैं। वे तो 
'यशोदोत्संगलालित" हैं। वे यशोदाजीकी गोदीमें ही सदा रहते हैं। वे एकमात्र 
उनकी अपनी निजी सम्पत्ति हैं। इसी प्रकार हमारे श्रीकृष्णमें सर्वज्ञताका लेश 
ही नहीं। वे तो पेड़-पौधोंके नाम, “गाय” किसे कहते हैं, 'घोड़ा' क्या है, 'कृत्ता' 
क्या है और 'चूहा' क्या है, सभी जिज्ञासायें अपनी मातासे पूछ-पूछकर निवारण 
करते हैं। इसी प्रकार हमें तो ऐसे श्रीकृष्णकी सेवा करना ही परमार्थ सिखाया 
गया है, जिसकी अभी स्वत: गर्दन ही नहीं उठती। जो मात्र “म, म' “त, त' ही 
बोल पाता है | उसमें सर्वशक्तिमत्ता और सर्वसौहार्द जैसे गुण कहाँ हैं ?” 

तरुण सन्यासी - “मेरे निश्छल बन्धु ! यह सत्य है कि आपके आराध्य 
श्रीकृष्ण 'यशोदोत्सगलालित"” दुधमुँहे शिशु हैं, परन्तु आपके ही सम्प्रदायके 
सूरदासादि भक्तोंको उन वर्षणोन्मुख नवजलधरके नवांकुर-सदृश स्निग्ध, 
तमालतरुके पल्लव सदृश मृदु, परमाकर्षणशील, सुचिक्कण, सुरभित, सर्वमनोहारी 
परमाराध्य बालकृष्णकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और महिमाका ज्ञान नहीं हो, सो 
बात तो नहीं है | 

“मैं आपके सम्प्रदायके सम्बन्धमें बहुत विशेष ज्ञान तो नहीं रखता, परन्तु 
महाप्रभु वल्लभाचार्यने स्वयं ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य लिखा है। श्रीसूरदासजीका 
एक पद तो गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित पद-पुस्तिकामें छपा है, वह तो मुझे 
कण्ठस्थ भी है, उसमें बालक श्रीकृष्णकी महिमाका पर्याप्त वर्णन है। वह 
पद है 

देखो अद्भुत अविगतकी गति, कैसो रूप धर्यौ है (हो) 

तीन लोक जाके उदर बसत हैं, सो सूपके कौने पर्यौ है (हो) 

जाके नाल भये ब्रह्मादिक, सकल जोग व्रत साध्यौ (हो) 

ताकौ नाल छीनि ब्रजयुवती बाँटि तगासों बाँध्यौ (हो) 

जिहिँ मुखकी समाधि सिव साधी आराधन ठहराने (हो) 

सो मुख चूमति महरि जसोदा दूध-लार लपटाने (हो) 

जिन रुवननि जनकी विपदा सुनि गरुडासन तजि धावै (हो) 

तिन ख्रवननि है निकट यशोदा हलरावै अरु गावै (हो) 

विस्व-भरन-पोषण, सब समरथ, माखन काज अरे हैं (हो) 

रूप विराट कोटि प्रति रोमनि पलना माझ परे हैं (हो) 

जिंहि भुज-बल प्रह्लाद उबारयौ, हिरनकसिपु उर फारे (हो) 

सो भुज पकरि कहति ब्रजनारी, ठाडे होउ लला रे (हो) 
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जाको ध्यान न पायो सुर-मुनि, संभु समाधि न टारी (हो) 

सोई सूर प्रकट या ब्रजमें, गोकुल-गोप-बिहारी (हो) “ 

“जहाँतक मेरा ज्ञान है, आपके सम्प्रदायका आधारशास्त्र श्रीमद्भागवत 
है। श्रीमद्भागवत ही भक्तिजगतृका भी आधारशास्त्र है। मुझे जहाँ तक अनुमान 
है, मैने जो कुछ आपको कहा है, वह श्रीमद्भागवत शास्त्रसे विपरीत तो कदापि 
नहीं होना चाहिये | भागवत-धर्मके सार-सिद्धान्तोंका ही प्रकाश मैंने अपनी 
भाषामें आपसे कहा है। उपरोक्त पद आपके ही सम्प्रदायके प्रमुख कवि 
श्रीसूरदासजीका है, जिसमें भगवान्‌के बाल-माधुर्यके साथ ही उनका माहात्म्य 
भी वर्णित है |” 

“वैसे शुद्ध माधुर्य-सेवा जिसमें माहात्म्यका अनुभव भी नहीं हो, ऐश्वर्य 
जहाँ कहीं झाँके भी नहीं, उसकी भी अपनी एक गरिमा है। भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने अपने एकान्त सत्संगमें मेरे सम्मुख ऐसे प्रसंगोंका 
भी उल्लेख किया है, परन्तु उसके अधिकारी वर्तमानमें कहाँ हैं ? हम तो जब 
पूरे आस्तिक ही नहीं हैं, तो हमें तो मर्यादाकी दृष्टि अपनाकर ही पहले 
भगवद्विश्वास अर्जित करना चाहिये |” 

“विशुद्ध माधुर्य तो लोक-वेदातीत लोगोंका मार्ग है। हम तो अभी पूरे 
शरीराध्यासी हैं। जहाँ हमारे काम-क्रोधादि विकार ही नहीं छूटे, जब हम पूरे 
लोक व्यवहारमें आपातत: रचे-पचे हैं, वासनाओंके मलसे लिप्त, हम लोगोंको 
विशुद्ध माधुर्यकी बात करना शोभा नहीं देता | श्रीमद्भागवत शास्त्रके अनुसार तो 
महारासकी अधिकारिणी, गोपांगनाओंको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐश्वर्यका पूरा 
ज्ञान था, और वे भगवानको अपना पति मानती हुई भी गोपीगीतमें कहती हैं - 

“न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक्‌”” 

“आप केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियोंके हृदयमें 
रहनेवाले, उनके साक्षी, द्रष्टा भी हो, अन्तर्यामी परमात्मा हो |” 

“इसका स्पष्ट अर्थ है कि गोपियाँ श्रीकृष्णको अपना प्रियतम मानती हुई 
उनमें परमात्मबुद्धि रखती थीं। हाँ, माता यशोदाके चित्तमें कभी भी भगवानका 
ऐश्वर्य टिक नहीं पाया, उनका परम विशुद्ध वात्सल्य श्रीकृष्णको सदा अपना 
जन्मजात पुत्र ही देखता रहा। अत: यदि आप सचमुच ही यशोदा-भाव-भावित 
हैं, तो मैं आपको कुछ भी उपदेश देनेका अधिकारी नहीं हूँ। उस समय तो मैं 
आपकी चरण-रेणुकी वन्दना ही कर सकता हूँ। फिर मेरा सारा उपदेश आपके 
लिये सर्वथा उपेक्षणीय है | परन्तु यहाँ अत्यन्त सावधानी रखियेगा। यदि आपमें 
महा-महा-महिमामयी यशोदामैयाके परम दिव्य भावकी छायाका लेश भी होगा, 
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तो आपमें नामरूप और देहत्वका संश्लेष विकार भी नहीं होना चाहिये। फिर 
आपका चित्त आठौं प्रहर श्रीकृष्णकी प्रगाढ़ स्मृति और चिन्तामें ही निरत रहना 
चाहिये। तनिक भी घोर मलिन मायिक देह-भावका आपमें आठौं प्रहरमें 
क्षणभरके लिए भी यदि आवेश होता है, तो विशुद्ध वात्सल्यकी छायाके कणका 
भी अभी आपमें संस्पर्श नहीं हुआ है - ऐसा मानते हुए इस मलिन देह-भावसे 
निवृत्त होनेकी चेष्टामें हमें लगना चाहिये। हम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वात्सल्य 
भाव-भावित उपासना, सेवा-भावना अवश्य करें परन्तु साथ ही उन्हें अपने 
हृदयमें अन्तर्यामी रूपमें देखते हुए यह भी भावना करें :- 


“अन्तरमें स्थित रहकर मेरी बागडोर पकड़े रहना । 
निपट निरकुश चंचल मनको सावधान करते रहना ।। 
अन्तर्यामीको अन्त:स्थित देख, सशंकित होवे मन । 
पाप भावना उठते ही, हो नाश लाजसे वह जल-भृन ।।” 


“बन्धु ! मार्गका लक्ष्य चाहे हम कितना ही उच्च स्थापित करें, लक्ष्य-स्थान 
यात्राका प्रारंभ-स्थल नहीं हो सकता | हमारी यात्रा हमें वहीसे प्रारंभ करनी है, 
जहाँ हम वर्तमानमें हैं। अत: जहाँ हम हैं, उसके अनुसार ही हमारा साधन भी 
होगा। यदि हम घोर मलिन कीचड़में फँसे हैं, तो हमें प्राथमिकता उसी 
साधनाको देनी होगी, जो हमें पहले इस कीचड़से, दलदलके समुद्रसे निकाले। 
उसके पश्चात्‌ ही हम हिमालयकी सुरम्य पुष्प-घाटीकी यात्रामें सफल होंगे। 
अभी तो घोर मलिनतम माया-कीचसे तो हम निकलें, उसके पश्चात्‌ ही हम 
सख्यरस, वात्सल्यभाव अथवा माधुर्यरतिकी बात कर सकेंगे |” 

“यदि मेरी बात आपकी भावनामें ठेस पहुँचानेवाली हो, तो क्षमा करेंगे | 
परन्तु, मेरी मान्यतामें जो सच्ची कपटरहित बात आपके लिये आयी, वह 
निस्संकोच कह दी है |” 

“अब आज तो बहुत ही विलम्ब हो गया है। आपसे बात भी प्रायः पूर्ण हो ही 
गयी है। मुझे सायंकालके सत्संगके पूर्व शौच-स्नान भी करना है, अतः अब आपसे 
विदाई मागता हुँ, फिर कभी प्रभुने चाहा तो आपसे और वार्ता होना संभव है | 

(यह सब प्रसंग वार्त्ताकारने मुझे बहुत वर्ष पूर्व गोरखपुरमें सुनाया था। 
वार्ताकारने यथास्मृति इसे अपने हस्ताक्षरोमें लिख रखा था। पू. गुरुदेव 
श्रीराधाबाबासे वार्त्ताकारकी भेंट इतनी प्रभावोत्पादक थी कि भविष्यमें वार्तताकारका 
जीवन और भी भक्तिभावसे भरा हो गया था। वे अनवरत भागवत-परायण 
जीवन ही व्यतीत करने लगे थे।) 


।। श्रीराधा।। 
वार्ता सख्या दो 


भगवानूकी सत्ता और महत्ता 
वात्ताकार 


बीकानेर राज्यान्तर्गत चूरू नगरके नाजिम, 
मुंसिफ मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी 


स्थान प्राप्ति- सूत्र 
ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू तत्कालीन मुंसिफ 
दिनांक श्रीगोपाल आचार्यके सौजन्यसे 


बसन्त ऋतु, वि.स. १९९५ 
तदनुसार, ई. सन्‌ १९३८ 


पूज्य स्वामीजी चक्रधरजी महाराज (भविष्यमें पू. श्रीराधाबाबाके नामसे 
प्रख्यात, एक तरुण सन्यासी) जो हिन्दी, आग्लभाषा, बँगला एवं संस्कृत 
भाषामें समान अधिकार रखते हुए भाषण करनेमें कुशल हैं, सेठजी श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकाके साथ चूरू पघारे हैं। 

ऋषिकुल ब्रह्मचयाश्रम, चुरूका वार्षिकोत्सव हो रहा है। यह ब्रह्मचर्याश्रम 
सनातन धर्मके मुल आचार-विचार, कर्मकाण्ड और जीवन- पद्धतिकी शिक्षाके 
साथ-साथ शिक्षाबोर्डकी एन्ट्रेन्स परीक्षातककी शिक्षा बच्चोंको आज भी दे 
रहा है। शिक्षार्थी बच्चोंके लिये यहाँ निवासकी समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध 
है। शुल्क नाम- मात्रका, अत्यल्प लिया जाता हे, जिसमें विद्यार्थीको नि:शुल्क 
पुस्तके, कॉपियाँ, सभी लेखन- सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। सुबह- सायं 
भोजनके अतिरिक्त दोनों समय दूध भी दिया जाता है। 

सभी बालक यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातिक होते हैं। ये 
पादुकाके स्थानपर खड़ाऊ पहना करते है। प्रातः एवं सायंकाल ये 
सन्ध्या- गायत्रीके साथ-साथ योगासन एव नियमित व्यायाम भी करते हैं। 
बच्चे मात्र ६ घटे ही शयन करते हैं। शेष अठारह घटे इन्हें अध्ययनको 
अतिरिक्त ब्रह्मचरयाश्रमकी सभी भूमि एवं भवनोंको स्वच्छ करना, वृक्षोंका 
सिंचन करना, पृष्पोंकी लताओंको पानी देना होता है। इन्हें व्यायाम एवं 
योगादिके साथ-साथ गीता, रामायण, श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थोंका अभ्यास भी 
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कराया जाता है। बच्चे गीता- रामायण एव श्रीमद्धागवतादि शास्त्रोको कण्ठस्थ 
करके अर्थसहित सुनाया करते हैं। शास्त्रोंके श्लोकोंका बच्चे पदच्छेद, 
अन्वयादि करक अर्थ सुनाया करते हैं। अग्रेजी, हिन्दी, सस्कृत, व्याकरण, 
कर्मकाण्ड, अमरकोश आदि सभी विषयोंमें बच्चे मेधावी होते हैं और प्रमाद, 
आलस्यसे रहित ईमानदार, सच्चरित्र एव कठोर जीवन-यापनक अभ्यासी हो 
जाते हैं। 

वार्षिकोत्सवके दिन संस्थापकगण तो आते ही हैं, साथ-ही-साथ 
बच्चोंके अभिभावक, माता-पितादि भी आते हैं। बच्चोंकी सर्वविधि उन्नति 
देख-देख कर सभी हर्षित होते हैं। अति शिशु अवस्थासे ही बच्चोंको इस 
आश्रममें भरती किया जाता है, और सत्सस्कारोकी शिक्षाक साथ-साथ 
अग्रेजी, हिन्दी, गणित, भुगोल, इतिहास, अर्थशास्त्रादि सभी विषय बहुत ही 
कठोर परिश्रमसहित पढ़ाये जाते हैं। प्राय: सभी बच्चे उच्च अकोको प्राप्तकर 
शिक्षा-बोर्डकी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। जब बालक सोलह वर्षकी उम्र प्राप्त 
कर लेता है, तभी उसे आश्रमसे छुट्टी मिल पाती है, अन्यथा आश्रममें भरती 
हुए बच्चेको आठ-नौ वर्षतक आश्रममें ही आठो प्रहर, सर्वकाल रहना होता है। 
वार- त्योहार, होली-दीवालीपर भी बच्चे घर नहीं भेजे जाते हैं। हाँ, माता-पिता 
एव अभिभावक उनसे मिलने आश्रममें आ सकते हैं। 

वार्षिकोत्सवमें बालकोंके आमिभावकोंके अतिरिक्त चुरू एव आसपासके 
शहरोके सभी गण्यमान्य व्यक्ति आमंत्रित किये गये हैं और शहरके पदाधिकारी, 
शिक्षाविद्‌, सेठ- साहूकार आदि सभी उपस्थित हैं। 

उपस्थित जनसमूहको सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दका, स्वामी 
श्रीरामसुखदासजी महाराज, भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार आदि सस्थापकगण 
सम्बोधित कर रहे हैं। प्रवचन, सत्सगका विषय गीता- शास्त्र, तुलसीकृत 
रामायण और इईश्वर-प्राप्तिके साधनोंका विवेचन है। स्वामी श्रीचक्रधरजी 
महाराज, एक तरुण सन्यासी नवागन्तुक हैं और इनकी प्रवचन-शैली शिक्षाविदो, 
राज्याधिकारियों एवं बुद्धिजीवियोंमें लोक-प्रिय है। 

इन बुद्धिजीवियोंका विशेष दल आज श्रीस्वामीजीसे प्रश्‍नोत्तरीक रूपें 
वार्ता करने समुपस्थित हुआ है। चूरूके नाजिम (तत्कालीन जिलाधीश) इनमें 
प्रमुख हैं। इनके साथ मुसिफ मजिस्ट्रेट एव विद्यालयोंके मुख्य शिक्षक, 
पुलिसके उच्चपदाधिकारी आदि भी सम्मिलित हैं। 

एक काष्ठकी चौकी (तखत) पर पू. स्वामीजीका आसन है एव सभी 
पदाधिकारी कुर्सियोंमें आसीन हैं। 


चूरू, वि. सं. १९९५ भगवान्‌की सत्ता और महत्ता (२३) 
तद्नुसार, ई. सन्‌ १९३८ वात्ताकार नाजिम, मुंसिफ मजिस्ट्रेट 


सर्व प्रथम चूरू जिला नाजिम महोदयने स्वामीजी श्रीचक्रधरजीसे प्रश्‍न किया :- 
/ (वार्ता प्रारंभ) 

नाजिम साहब “स्वामीजी ! मैं हिन्दू होकर भी हिन्दू-शास्त्रोंकी 
माइथोलोजी (पुराण-कथाओं) पर विश्वास नहीं करता। पौराणिक कथाओंके 
आधारको छोड़कर विज्ञान-सम्मत तार्किक उक्तियों द्वारा क्या आप मेरे लिये 
भगवान्‌की सत्ता प्रतिपादित कर सकते हैं ?” 

तरुण सन्यासी - “नाजिम साहब ! परमात्मा या भगवान्‌ त्रिकालाबाधित 
सत्य हैं, अतः उन्हींसे सब कुछ प्रतिपादित हो रहा है, उन्हें मैं 'चक्रधर' नामक 
एक सृष्टिकीट भला कैसे प्रतिपादित कर सकता हूँ ?” 

आप तो विद्वान्‌ हैं, सत्य तो अनन्त है। सत्य अपना परिचय देनेमें स्वयं 
समर्थ और स्वतंत्र है। अनन्त सत्यका परिचय व्यक्ति नहीं दे सकता; वह तो 
स्वयं सत्यमें व्यक्त है, सत्यसे व्यक्त है | 

“एक बात आप मुझे बताइये, आप अपने-आपको किसके द्वारा जान रहे 
हैं, अथवा आपको कौन प्रतिपादित कर रहा है ?” 

नाजिम साहब “मैं अपने-आपको अपने बुद्धि-जन्य ज्ञानके प्रकाशमें 
जान रहा हँ |” 

तरुण सन्यासी “देखिये ! जरा गंभीरतासे सोचकर बताइयेगा, आप 
अपनी बुद्धिको भी जान रहे हैं। आप कभी अपने-आपको मन्द-बुद्धि भी अनुभव 
कर लेते हैं, कभी ऐसे भी अवसर आते हैं, जब आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धिकी प्रशंसा 
भी करते हैं, तो जो बुद्धिकी मन्दता एवं तीक्ष्णताको जान रहा है, वह ज्ञान 
बुद्धिसे परे बुद्धिका प्रकाशक ही होना चाहिये ?” 

“फिरसे विचार कीजिये, ज्ञान इन्द्रियोसे भी आ रहा है। आँखको रूपका 
ज्ञान होता है, कानको शब्दका ज्ञान होता है | इसीलिये ज्ञानवान्‌ इन्ट्रियोंको हम 
ज्ञानेन्द्रियाँ कहते हैं, परन्तु इन ज्ञानेन्द्रियोंको हमारा मन (११) प्रतिपादित 
कर रहा है। मन यदि अन्यत्र लगा हो, तो कान सुनेंगे नहीं, नेत्र देखेंगे नहीं | 
इस मनको आप बुद्धिसे जानते हैं। आप जब कहते हैं, “स्वामीजी मेरा मन 
चंचल है” तो मनको आप मनसे परे किसी वस्तुसे जानते हैं। मनसे परे आपकी 
बुद्धि है। और बुद्धिको भी जब आप जानते हैं और कहते हैं कि “मेरी बुद्धि मन्द 
है” तो यह बुद्धिसे परे कौन है ? आप कहेंगे कि बुद्धिसे परे “मैं स्वयं' 'आत्मा' 
हँ | अब आप ही सोचकर बताइये, इस आत्मासे परे कौन है ? तो आप कहेंगे 
कि इस आत्मासे परे तो कुछ भी नहीं है। आत्मा ही सबका प्रकाशक, सबका 
प्रतिपादक है। अब आप थोड़ी-सी मेरी बात मान लीजिये और इस आत्माको 
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आप व्यष्टि-भावसे मुक्त कर दीजिये, क्योंकि आत्मा सर्वत्र सब जीवधारियोंमें 
अनुभवरूप है। तो इसे आप ही कहेंगे कि परमात्मा सबको प्रतिपादित कर रहा 
है। परमात्माको व्यक्ति प्रतिपादित नहीं कर सकता। यह परमात्मा स्वप्रकाश 
सत्य है। यह सत्य अनन्त है । इसी स्वप्रकाश सत्यके ज्ञानमें हम अनन्तत्व को 
भी जान रहे हैं। जो अनन्तत्वको जानता है, वह अवश्य अनन्तसे भी अनन्त है | 

“नाजिम साहब ! आप हमारे शास्त्रोंपर अकारण नाराज हैं। भला 
बताइये, गीता कितनी तर्कयुक्त है, जब वह कहती है :- 

इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्दियेभ्य: पर मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ।। (गीता ३।४२) 

गीताके इस श्लोकका अर्थ है कि हमारा पचभूतात्मक शरीर, जो जड़ है, 

वह ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि चेतना ही जड़ताका 
संचालन करनेमें समर्थ है, अतः शरीरसे ज्ञानेन्द्रियाँ अधिक बलवान्‌ हैं और वे 
शरीरसे परे रहती हुई उसका संचालन कर रही हैं। इन्ट्रियोंसे परे मन है, यह 
मन इन्द्रियोसे अधिक बलवान्‌ है | यह इन्ट्रियोंको संचालित कर रहा है और 
मनकी नियंत्रक बुद्धि, मनसे भी परे एवं उससे अधिक बलयुक्त है। बुद्धिसे परे 
हमारा आत्मा, सबका प्रकाशक और सर्व-बलनिकेतन है। वही सबको संचालित 
कर रहा है। उसका संचालक अन्य कोई नहीं। वह स्वयंसिद्ध है, स्वप्रकाश है, 
पूर्ण स्वतंत्र है, और सर्व-बलनिकेतन है | यह आत्मा ही सर्वाश्रय है। यह व्यष्टि 
एवं समष्टि सबमें निहित है, और सर्वरूप है |” 

“अब "भगवान्‌ शब्दका अर्थ समझ लीजिये। 'भग' हमारे यहाँ ऐश्वर्यबोधक है | 
ऐश्वर्य छः प्रकारके हैं। इनके नाम हैं - ज्ञान, वैराग्य, धर्म, बल, ऐश्वर्य और 
यश | जिसमें ये छः प्रकारके ऐश्वर्य समग्ररूपमें हों, उसे 'भगवान्‌' कहते हैं। अब 
आप अपनी आत्मामें इन छः ऐश्वर्याको समग्ररूपमें अनुसंधान कीजिये। यदि 
आप अपने अनुसंधानमें गंभीर होंगे, तो आश्चर्यचकित हो उठेंगे। आप पायेंगे 
कि में व्यर्थ ही अपनेको अल्प, मरणधर्मा शरीर माने हुए था। मैं तो सचमुच ही 
भगवान्‌ हूँ। मुझमें तो ये छहों ऐश्वर्य पूर्णरूपेण विद्यमान है |" 

“नाजिमरूपधारी भगवन्‌ ! अपने-आपको पहचानिये, आपमें अनन्त ज्ञान 
है या नहीं ? देखिये, एक बार दस-पाँच क्षणोंके लिये ही सही, भूल जाइये, 
पूर्णतया विस्मृत कर दीजिये कि आप एक अल्प-शरीरधारी हैं। आप अपनेको 
“यो बुद्धेः परतस्तु सः” मानकर इस धरातलपर एक मिनटके लिए ही बैठक 
लगा लीजिये। आप निश्चितरूपसे पायेंगे कि जो बुद्धिको भी अपने ज्ञानमें जान 
रहा है, वह निश्चय ही प्रज्ञानस्वरूप, अनन्तज्ञान- निकेतन, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप 


चूरू, वि. सं. १९९५ भगवान्‌की सत्ता और महत्ता (२५) 
तद्नुसार, ई. सन्‌ १९३८ वात्तिकार - नाजिम, मुसिफ मजिस्ट्रेट 


आपका अपना आपा ही है। वह सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्व उसमें ही प्रकाशित हो 
रहा है। उस आत्मामें ज्ञान ही ज्ञान है। जब सारी अनन्तता ज्ञानके ही भीतर 
है, ज्ञानके द्वारा ही अनन्तता प्रकाशित हो रही है, तो निश्चय ही आत्मा 
अनन्तज्ञान स्वरूप है |” 

“अब आप पूरी तरहसे शरीर-मुक्त हुए अनुभव कीजिये - 'मैं पूर्ण ज्ञान 
हूँ, त्रिकालाबाधित ज्ञान हूँ” क्योकि कालकी सत्ता ज्ञानसे परे नहीं, ज्ञानके द्वारा 
ही जानी जाती है, अत: आप कालके भी काल हैं। सर्वकाल आपमें ही उदय एवं 
अस्त हो रहा है। देखिये ! हमारे शास्त्रोसे जो आपने नाराजगी मोल ले रखी 
है, उसे छोड़ दीजिये और समझिये, शास्त्र कहते हैं - 'प्रज्ञानं ब्रह्म', अर्थात्‌ 
यह प्रज्ञान सबसे महान्‌, सबसे बड़ी वस्तु है। प्रज्ञानसे बड़ा कुछ नहीं और यह 
आत्मा ही प्रज्ञानस्वरूप है। अतः आत्मासे बढ़कर और कुछ नहीं। 'अयमात्मा 
ब्रह्म', यह आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा पूर्ण हे | 

“नाजिम साहब ! यह अवश्यंभावी तथ्य है कि जो पूर्ण है, उसमें किसीसे 
भी राग नहीं हो सकता। राग सदा अपूर्णतामें ही संभव है। आत्मा रागसे भी 
मुक्त है और द्वेषसे भी मुक्त हैं। आत्मा अपने-आपमें ही तृप्त है, कृतकृत्य है, 
वहाँ अन्यत्व संभव ही नहीं। जब आत्माके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, तो 
वह किससे राग करे, एवं किससे द्वेष करे। वह तो प्रज्ञानस्वरूप एकमेव हे | 
अतः वह अनन्त वीतरागी है। अतः आपके अपने आपेमें पूर्ण वैराग्य स्वत:सिद्ध 
है। इसी प्रकार आपमें अनन्त बल, अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त धर्म, एवं यश भी 
आपको अन्वेषण करनेपर अवश्य मिलेंगे ।” 

माजिम साहब - “स्वामीजी ! आत्मा मायासे राग तो कर ही सकती है। 
जैसे मेरी आत्मा इस शरीरसे पूर्णतया रागी है, शरीरके निर्वाहकी, शरीरको 
भोगोंकी प्राप्ति हो, इसकी चिन्ता मुझे होती है, इसका अर्थ ही है कि यह चिन्ता 
मेरे अपने आपेमें, आत्मामें भी है। दूसरे आत्मामं ज्ञान भी है और अज्ञान भी है | 
क्या आत्माके द्वारा जड़ पञ्चभूत जो अज्ञानरूप हैं, प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ? 
यदि आत्मामें अज्ञान होता ही नहीं, तो अज्ञान आता ही कहाँ से ?” 

तरुण सन्यासी “नाजिम साहब ! आप यहाँ भूल कर रहे हैं । 
देखिये ! बोधस्वरूप आत्माको बुद्धि माननेका भ्रम मत पालिये। आपकी बुद्धि 
रागी हो सकती है, वह शरीराध्यासी भी हो सकती है, अतः शरीरकी रागी होकर 
उसके निर्वाहकी, उसकी सुख-समृद्धिकी चिन्ता कर सकती है। बुद्धि, विद्या एवं 
अविद्या-सम्पन्न दोनों हो सकती है। बुद्धिमें दुःख, चिन्ता, अभाव, व्याप्त हो 
सकते हैं। परन्तु आत्मा बुद्धिकी प्रकाशक है, वह सर्वथा विशुद्ध है। वह 
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स्वरूपतः ही विशुद्ध बोध है। बुद्धि रागी भी हो सकती है, एवं द्वेषी भी हो सकती 
है। वह विवेकी, अविवेकी हो सकती है, परन्तु आत्मा अपने-आपमें पूर्ण होनेसे, 
न रागी है, न द्वेषी है। उसमें जैसे पूर्ण बोध है, उसी प्रकार पूर्ण वैराग्य भी है। 
नाजिम साहब ! विचार कीजिये, जब आप इन्द्रियोंसे युक्त शरीरके अध्यासी हुए, 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको सत्य समझने लगतें हैं, तो आपको संसार सत्यवत्‌ भासता 
है; आप उसे सत्य समझने लगते हैं। आप जब विवेकाश्रयी हुए, विवेक - जन्य 
ज्ञानसे संसारको देखेंगे, तो आपको संसार दुःखालय, क्षणभंगुर, नाशवान्‌, 
असत्‌ अनुभव होगा। और आप जब अनुभवरूप आत्मामें बैठकर देखेंगे, तो 
आपको सर्वत्र पूर्ण शुद्ध बोधस्वरूप सत्ताके अतिरिक्त कुछ नहीं दीखेगा। उस 
समय न तो शरीर रहेगा, न ही संसार | व्यष्टि शरीर और समष्टि संसार दोनों 
ही उस समय शशश्रंगवत्‌ लुप्त हो जावेंगे |” 

नाजिम साहब “स्वामीजी ! मेरा मूल प्रश्‍न अभी भी अनुत्तरित हे | 
आपने कहा कि बुद्धि एवं इन्द्रियजन्य ज्ञानमें रागद्वेष एवं संसार है, तो बुद्धि एवं 
इन्द्रियाँ क्या आत्मामें नहीं हैं और अगर नहीं हैं तो ये आयी कहाँ से ?” 

तरुण सन्यासी - “देखिये, ये सभी मात्र प्रातीतिक हैं, परस्पर एक-दूसरे 
द्वारा निषिद्ध होती हैं। जैसे रात्रिमें अल्प चाँदनीका प्रकाश हो, और भय हो, 
भूतके संस्कार हों, तो एकान्त रेगिस्तानमें फोगके वृक्ष भूत-भूतनियोंकी तरह 
दीखते हैं। भूत-भूतनियाँ होती होंगी, परन्तु मैंने स्वयं अनुभव किया है कि 
एकान्त जंगलमें अल्प प्रकाशमें फोग-वृक्षके ठूँठ ठीक स्त्रियों एवं मनुष्योंकी 
तरह समूहमें बैठे दृष्टिगोचर होते हैं। अब यदि कोई निर्भय ऊँटमें अथवा किसी 
वाहनमें बैठकर उनके निकट चला जाए, तो ठँठ दृष्टिगोचर हो जायेगा ही। 
इसी प्रकार विषयोंका राग होनेपर ही इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियोंकी सत्ता 
है। यदि विषयोंके प्रति राग मिट जाए तो इन्द्रियाँ स्वतः ही लुप्त हो जावेंगी। 
विचार कीजिये, देखनेके रागसे मनुष्य अंधा होनेपर नेत्रोंके लिये लालायित है। 
यदि देखनेका राग न रहे, तो उसे नेत्रेन्द्रियकी आवश्यकता ही नहीं है, वह 
अपने आत्मज्ञानजन्य आनन्दमें, अपने सत्स्वरूपमें मस्त है। इसी प्रकार सुननेका 
राग रहनेपर ही कानकी आवश्यकता है, सुननेका राग न रहे, तो कानकी 
आत्मामें आवश्यकता ही नहीं है | मनुष्य बिना कान, बिना आँख अपने सत्स्वरूपमें 
पूर्ण है | अब बुद्धिजन्य ज्ञान (विवेक) जब देखने एवं सुननेके रागको निवृत्त कर 
देता है, तो हम कहते हैं - “यह वैरागी है।” मैंने एक महात्माको देखा है, वे 
जन्मान्ध थे और पूरे बहरे थे, बहरे होनेसे गूँगे भी स्वाभाविक ही थे | जो सुनेगा 
ही नहीँ, वह बोलेगा क्या ? परन्तु वे बड़े मस्त थे। वे अपना अनुभव बता नहीं 
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सकते थे, परन्तु उनकी मस्ती और आनन्दवृत्ति देखकर लगता था कि वे 
देखने-सुनने एवं बोलनेके रागसे मुक्त होकर अपने आत्मानन्दमें पूर्ण मस्त हैं; 
डिवेकने उन्हें इन विषयोंके रागसे मुक्त कर दिया था | तो यह सत्य है, बुद्धि जब 
विवेक पक्त होकर विचारमें लग जाती है, तो विषयोंसे वैराग्य होता है |” 

“एक बार मैं काशीमें था, वहाँ गंगाके किनारे मैंने एक महात्माको देखा। 
वे आमका रस अपने शरीरपर चुपड़कर गंगाके किनारे गन्दे स्थानोंमें जहाँ लोग 
शौच जाते हैं, पड़े रहते थे। उनके शरीरमें चतुर्दिक्‌ मक्खियाँ भिन-भिनाती 
रहती थीं। परन्तु वे मक्खियोंको उड़ाते ही नहीं थे, न नहाते थे। मैं उन दिनों 
किशोर था। कैशोरजन्य चपलता एवं आत्मीयताके कारण मैंने उन्हें जबर्दस्ती 
नहलानेका विचार किया, तो वे हँसकर कहने लगे - “मूर्ख ! तेरे भीतर तो 
पहले देख, तू स्वयं कितना विषय-मलसे मैला है और वासनाओंकी कितनी 
बड़ी-बड़ी मक्खियाँ तेरे भीतर भिनभिना रही हैं ? अरे ! उन्हें तो पहले तू उड़ा 
ले, स्वयं तो स्वच्छ हो |” 

“तो विचारपूर्वक वैराग्यसे उन्होंने त्वक्‌-विषयक स्पर्शके रागसे अपनेको 
मुक्तकर रखा था। अब वे अपने विवेकमें मस्त थे |” 

“यह वैराग्य भी उसी समयतक जीवित है, जबतक किसी-न-किसी 
प्रकारका राग है। रागके समूल मिटते ही वैराग्य अपने-आप मिट जाता है। 
राग-वैराग्यके लुप्त होते ही अनुभवजन्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। उस अनुभव- 
जन्य ज्ञानमें न शरीर है और न ही संसार है। शास्त्र इसी स्थितिका उद्बोध 
करता हुआ कहता है :- 

“सर्व खल्विदं ब्रह्म, नेह नानाऽस्ति किचन’ 

अर्थात्‌, सर्वत्र निश्चय ही प्रज्ञानघन आत्मरूप ब्रह्मकी ही सत्ता है। यह 
- 'मै', 'तू', तेरा', 'मेरा', अनेकत्व कहीं कुछ भी नहीं है। वह “ब्रह्म” तू ही है। 
“तत्त्वमासि” । च 

“इस बालको पुन: समझ लीजिये :- 

पहली बात - इन्द्रियजन्य ज्ञानमें जन्म है, मृत्यु है, भोग हैं, भय है, राग 
है, द्वेष है, दुःख हैं, पीड़ाएँ हैं, शरीर है, संसार है, नरक है, स्वर्ग है, काल है, 
कर्म है, सद्गति है, दुर्गति है, 'मैं' है, 'तू' है, 'तेरा' है, 'मेरा' है |” 

दूसरी बात इन्द्रियजन्य ज्ञानमें जब दुःख-दोष-दर्शन होता है और 
सुखरूप बीजसे दुःखरूप वृक्ष हरा-भरा हो जाता है, तभी उन्नतिकी प्रेरणा होती 
है। क्योंकि सुख सदा किसीका दुःख बनकर ही मिलता है, और ऐसा कोई दुःख 
नहीं है जिसका जन्म सुखसे नहीं हुआ हो। उन्नतिकी प्रेरणा, वैराग्यकी 
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उत्पत्तिकी हेतु होती है। 

जो सुख किसीका दुःख बनकर मिलता है, वह सुख मिटकर निश्चय ही 
बहुत ही बड़ा दुःख हो जाता है। जब हृदयमें दुःखरूप अग्नि धधकती है, तो यह 
धधकती अग्नि विकारोंको जलाने लगती है। जिस प्रकार लकड़ीके न रहनेपर 
अग्नि अपने-आप ही शान्त हो जाती है, उसी प्रकार विकार नहीं रहनेपर, दुःख 
अपने-आप शान्त हो जाता है।” 

“सुख-दुःखके शान्त होनेपर ही आनन्दकी गंगा लहराती है। उस समय 
बुद्धिजन्य ज्ञानमें सद्भाव होना प्रारंभ होता है | आनन्दकी गंगा शरीर-भावको भी 
डुबो देती है। शरीर-भाव धारण करनेसे ही सीमित अहंभाव उत्पन्न होता है। 
सीमित अहंभाव होनेसे ही हम किसी-न-किसी प्रकारकी बन्धनयुक्त भावना 
अपनेमें अनुभव करते हैं । उसी बन्धनयुक्त भावनासे चाह उत्पन्न होती है और 
चाहसे कर्म करनेका भाव उत्पन्न होता है। कर्मरूप बीजसे शरीररूप वृक्ष 
उत्पन्न होता है। अपनेमें शरीर-भाव धारण करनेके कारण ही आनन्दघन 
भगवान्‌ संसारके स्वरूपमें दीख रहे हैं। जिस प्रकार शरीर-भाव धारण करनेसे 
संसारका अनुभव होता है, उसी प्रकार आत्मभांव धारण करनेपर परमात्माका 
अनुभव होने लगता है | बुद्धिजन्य ज्ञान, विवेकमें सद्भाव होनेपर शरीरमें भाव 
मिटानेकी चाह उत्पन्न होती है। और शरीर-भाव मिटानेके लिये आत्मभाव 
धारण करना आवश्यक लगता है | आत्मभाव धारण करते ही अनुभवजन्य 
ज्ञानपर सद्भाव होता है । अनुभवजन्य ज्ञान होते ही सच्ची आस्तिकताका उदय 
होता है |” 

“तीसरी बात अनुभवजन्य ज्ञान रागको समूंल मिटाता है। रागके 
मिटते ही वैराग्य भी मिट जाता है। विचारका उदय होता है। विचार अविचारको 
खा जाता है। अविचारको खाकर विचार भी शान्त हो जाता है। अज्ञानका अभाव 
करके ज्ञान शान्त हो जाता है। भोगका अभाव होते ही योग भी स्वतः मिट जाता 
है। अब मात्र अनुभवरूप परमात्मा-ही-परमात्मा रहता है | यही स्थिति परम पद हे |” 

मुंसिफ मजिस्ट्रेट “स्वामीजी ! नाजिम साहबके प्रश्‍नोंके आपने 
तर्क-सम्मत उत्तर दिये। मेरा नाम श्रीगोपाल आचार्य है। एक मेरा भी प्रश्‍न है। 
वह प्रश्‍न यद्यपि है, पूरा नास्तिकताका प्रतिपादक, पर॑न्तु आपसे यदि जिज्ञासाका 
पूर्ण समाधान नहीं ,हुआ, तो मैं तो पूर्ण नास्तिक ही रहूँगा। स्वामीजी ! मृत्युके 
पश्चात्‌ कोई आत्मा रहती है, होती है, में इसे नहीं मानता। यह विश्व प्राकृत 
है एवं प्रकृतिमें संयोगोंसे चेतना, ज्ञान स्वतः उत्पन्न होते हैं। शरीरसे हीन कोई 
आत्मा कहीं नहीं है। मेरी दृष्टिमें यह आत्मा-परमात्मा, पेट-भरे व्यक्तियोंकी 
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मात्र कल्पना है। शरीरकी मृत्युसे आत्मा-परमात्मा, सभी मर जाते हैं। 

तरुण सन्यासी “मुंसिफ साहब ! आप तो न्यायके आचार्य हैं। फिर 
जातिसे भी आप 'आचार्य' ब्राह्मण हैं। आप कृपा करके मुझे इतनी छोटीसी बात 
समझा दीजिये कि आप जो कह रहे हैं कि शरीरकी मृत्युसे आत्मा-परमात्मा 
सभी मर जाते हैं, इस बातको आनुमानिक रूपसे कह रहे हैं, या प्रत्यक्ष 
अनुभवके आधारपर कह रहे हैं ? यदि आप प्रत्यक्ष अनुभवके आधारपर यह 
कहते हैं कि आत्मा-परमात्मा सब मर जाते हैं, तब प्रत्यक्ष आत्मा-परमात्माकी 
मृत्युके आप दृष्टा रहते हैं। तब तो मेरी बात सिद्ध हो गयी। मैं भी यही कह 
रहा हूँ कि अनात्मवस्तुका नाश आत्मवस्तुके ज्ञानसे हो जाता है; फिर आत्मवस्तु 
भी नहीं रहती। परमात्मवस्तुकी सत्ता भी अपरमात्मवस्तुकी सत्ताको समाप्त 
करनेके लिये ही है। अपरमात्मवस्तु समाप्त होते ही परमात्मवस्तु भी नहीं 
रहती। एक अनिर्वचनीय अभावका द्रष्टा-भाव रहता है। क्योंकि 'भाव' शब्द भी 
अभावके नाशके पश्चात्‌ रह ही नहीं सकता |” 

“और यदि आपका कथन, मात्र अनुमान है, तो मेरा इतना ही कहना है, 
अनुमान द्वारा स्थापित सत्य, सिद्ध-सत्य है, यह कभी कहा ही नहीं जा सकता | 
अतः कृपया आप उसमें जिज्ञासाको रखिये। जिज्ञासाका अन्त मत करिये |” 

“अब आप यदि जिज्ञासा रखते हैं, तो आपको अपने भीतर ही एक ऐसा 
सत्य दृष्टिगोचर होगा जो सर्वकालमें एक-सा रहता है, और असत्‌को प्रकाशित 
कर रहा है। आप ठीक अनुभव करेंगे - शरीर बालकपनसे कुमार होता है, फिर 
किशोर और तब युवक हुआ है, वह अयोग्यसे योग्य हुआ है, अपठितसे पठित 
हुआ है, परन्तु सत्य जो उसे देख रहा है, प्रकाशित कर रहा है, वह एक-सा 
है; वह निष्परिणामी है। एक असत्‌ है, जड़ है, जो अपने-आपको प्रकाशित नहीं 
कर सकता, परन्तु वह दूसरेकी आधीनतामें, साक्ष्यमें प्रकाशित हो रहा है, वही 
जन्मसे लेकर मृत्युतक बढ़-घट रहा है। वही व्यय हो रहा है। परन्तु जो सत्य 
है, स्वप्रकाश है, द्रष्टा है, जो घटता-बढ़ता नहीं, निष्परिणामी है, अव्यय है, 
नित्य एकरस है - वह असंग है, अनावृत है, वह एक-सरीखा नित्यं है। उसका 
किसी भी प्रकार त्याग नहीं किया जा सकता। वह अत्यंत प्रिय है। मैं जो दिशा 
दे रहा हूँ उस पर आप थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार कीजिये, तो आप ठीक 
पायेंगे कि शरीर आपमें धृत है, आप शरीर हैं नहीं। आपकी स्वाभाविक वाणी, 
ज्ञान भी यही कहता है, 'मेरा शरीर' । अब बताइये जो आपका है, वह आप हो 
नहीं सकते | आचार्यजी ! आप तो न्यायविद्‌ हैं, शरीर जड़ है, आप नित्य, सत्य, 
स्वप्रकाश हैं, शरीर अनित्य, असत्य, पर-प्रकाश है; आप अमृत हैं, शरीर 
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मृतधर्मा है, वह जन्मा है, निश्चय ही उसकी मृत्यु होगी ही। मेरी समझमें नहीं 
आता, आप ऐसे आग्रही क्यों हो रहे हैं कि मृत्युको, दुःखको, विकारको, 
मलिनको, पराधीनको, पर-प्रकाशको, दरिद्रताको, अपना स्वरूप माननेपर 
तुले हैं ?” 

“आचार्यजी ! आप बुद्धिमान्‌, विवेकी, पढ़े-लिखे, विद्वान्‌, तर्कशील 
व्यक्ति हैं। विचार कीजिये, यह शरीर है क्या ? व्याकरण-शास्त्र 'शरीर' शब्दकी 
व्याख्या करता है, “शर इव ईरयति, इति शरीर:” - जो बाणके चुभ जानेपर 
जिस प्रकार चिर जानेकी पीड़ा होती है, वैसी निरन्तर पीड़ा देता रहता है, वह 
"शरीर कहलाता है। आचार्यजी ! जो भी शरीरवान्‌ हैं - उनकी दशा तो 
देखिये ! कभी वे काम-पीडित हुए औरतकी चाटुकारी कर रहे हैं, कभी क्रोधमें 
अंधे हुए अपनेसे निर्बल, दुःखी प्राणीपर झल्ला रहे हैं। वे क्रोधमें स्वयं भी जल 
रहे हैं एव दूसरोको भी जला रहे हैं। कभी लोभसे ग्रस्त हुए किसी धनी-कजूस, 
अर्थ-लोलुपकी चाटुकारी कर रहे हैं। कभी किसीसे सुखकी आशा करते हैं, 
कभी किसीसे। वे सदा भयग्रस्त हें। कभी रोगका भय, कभी धन-नाशका भय, 
कभी आजीविका-नाश होनेका भय, कभी मृत्युका भय, बुढ़ापेका भय, पापका 
मय, पद-पदपर उन्हें असुरक्षा एवं भय ही भय है। भयकी परिस्थिति पैदा न 
होनेपर भी वे सदा चिन्ताग्रस्त रहते हैं। विषाद उनका क्षणभर भी पिंड नहीं 
छोड़ता। आचार्यजी ! यदि कोई मूर्ख, संस्कारहीन व्यक्ति, जिसका मस्तिष्क 
इतना विकसित ही नहीं हुआ है कि विचार कर सके, जो प्रवाहवत्‌ भोगोंमें 
उलझा बह रहा है, वह ऐसी बात करता तो क्षम्य था, परन्तु आप तो विचारशील 
हैं, आपका विवेक जाग्रत्‌ है, आप अपनेको क्षणभंगुर, नाशवान्‌ सृष्टि-कीट 
माननेकी अकारण जिद कर्यो पकड़े हैं ? यह बात समझमें ही नहीं आती। 
बुद्धिजीवी होकर आप इन्द्रियजन्य ज्ञानको सत्य समझनेकी भूल कर रहे हैं, जब 
स्वयं इन्द्रियाँ ही विनाशी हैं। वे स्वप्रकाश ही नहीं, पर-प्रकाश हैं। वे तो मन, 
जैसे उनको नचाता है, वैसे नाचती हैं। मन-बुद्धि मलिन हैं, तो इन्द्रियाँ 
मलिनतम वस्तुओंमें रस लेने लगती हैं। मनके कामग्रस्त होनेपर उन्हें मल-मूत्रके 
सड़े-गले पिण्डमें सौन्दर्य दिखाई पड़ने लगता है। अपान-वायुकी दुर्गन्धसे भरे 
अंगोमें उन्हें रमणेच्छा हो उठती है। ऐसी इन्ट्रियोंके द्वारा दिखाये जानेवाले 
दृश्यको ही आप सत्य समझ रहे हैं ? इसे विवेक तो आप स्वयं ही नहीं कहेंगे |” 

“आप बुद्धि एवं विचारद्वारा उत्पन्न विवेकसे विश्लेषण करेंगे, तो आपको 
ठीक अनुभव होगा कि नास्तिसे अस्तित्व व्यक्त हो ही नही सकता। असत्‌ 
नाशवान्‌ संसार है, वह नित्य क्षण-क्षण परिवर्तनशील है। परन्तु इसका आधार 
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सत्य है। मृत्यु और जन्मका आधार नित्य-जीवन है | वह अखण्ड है, वह अमृत 
है, अच्युत है, अव्यय है, अविनाशी है। उसका नाश करनेमें कोई समर्थ नहीं है। 
जिसका व्यय होता है, उसीका नाश संभव है। जो अव्यय है, सदा एकरस है; 
वह मृत्युका भी द्रष्टा है। अगर मृत्युका कोई प्रमाता, द्रष्टा, साक्षी नहीं होता तो 
मृत्यु होती ही नहीं। इसी प्रकार जो मृत्युका प्रमाता, द्रष्टा साक्षी है, वही 
जन्मका भी साक्षी है। हाँ, इतना निश्चय है कि वह जन्मका द्रष्टा जन्ममें 
अनुस्यूत है। अजन्माका जन्म होना संभव नहीं है, परन्तु वह सर्वसत्ता होनेसे 
जन्मको सत्ता दे रहा है, स्थितिको भी सत्ता दे रहा है, और विनाशको भी सत्ता 
दे रहा है। यदि वह जन्म, मृत्यु एवं स्थिति, इन तीनों अवस्थाओंमें अनुस्यूत 
नहीं होता तो जन्म, मृत्यु एवं स्थिति होती ही नहीं। वह दुःखको भी सत्ता 
अवश्य दे रहा है। परन्तु वह सुख-दुःख दोनोंसे सर्वथा परे, नित्य आनन्द - स्वरूप 
है। वह अज्ञानको सत्ता दे रहा है परन्तु स्वयं अज्ञान नहीं है, अज्ञानसे परे मात्र 
विशुद्ध बोध है |” 

“देखिये ! मृत्यु भोगको खा रही है और अमृतमें लीन हो रही है। जन्म 
नास्तिको खा रहा है और नित्य अविनाशी सत्यका प्रकाश कर रहा है |” 

“आचार्यजी ! जो वस्तु आपका हर समय त्याग कर रही है, जो आपके 
हाथमें ही नहीं आ रही है, प्रतिपल परिवर्तित हो रही है, एवं जो आपको अपनेमें 
उलझाकर सत्यसे काट रही है, आप उसे पकड़ना चाहते हैं ? वास्तवमें तो 
उससे अपने-आपको ऊपर उठा लेना ही आपकी बुद्धिमत्ताकी परीक्षा होती |” 

“परन्तु कठिनाई तो यह है कि अभी तो आप उस परम नाशवान्‌के 
मोहमें, जो सत्य है, नित्य है, आपका अपनेसे अपना है, अमृत है, आनन्दस्वरूप, 
आपका सच्चा परम प्रेमी, हितू, परम मंगलकारी है, उसके अस्तित्वको ही झुठला 
देनेको कटिबद्ध हो रहे हैं और न जाने किन-किन नास्तिकोंके तर्क पढ-पढ़कर 
उस परम सत्यकी ओरसे दृष्टि फेर .लेनैंकी शपथ ले चुके हैं। 

मुंसिफ मजिस्ट्रेट - “स्वामीजी ! मैंने सुना था, साधुलोग नेत्रोंके त्राटकसे 
हिप्नोटाइज (H५एn०४।५९) करते हैं, आप तो अपने धारा-प्रवाह अकाट्य तर्कोसे 
मुझे सम्मोहित कर चुके हैं।” (सभी हँसने लगते हैं) 

पुलिस पदाधिकारी - “स्वामीजी, आचार्यजीकी तरह मैं भी एक नास्तिक 
जीव हूँ। मुझे आपसे यही पूछना है कि हम पाप करते हैं, चोरी करते हैं, हत्याएँ 
करते हैं, असत्याचरण करते हैं, भगवान्‌ हमें तुरन्त दंडित क्यों नहीं करता ? 
इसी प्रकार, हम सत्य बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, तो भगवान्‌ द्वारा हमें 
पुरस्कृत किया जाना चाहिये, परन्तु देखा जाता है, ईमानदार अधिक कष्ट पाते 
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हैं। यदि भगवान्‌की सत्ता है, तो ईमानदार, सच्चा व्यक्ति उसक द्वारा निश्चय 
पुरस्कृत होना ही चाहिये |” 

तरुण सन्यासी - “इन्सपैक्टर साहब ! पहली बात तो यह है, जिसे आप 
सच्चा, ईमानदार कहते हैं, वह किसके प्रति सच्चा, ईमानदार है ? विचार 
कीजिये ! आजके कुछ वर्ष पूर्व, मैं विप्लववादी क्रांतिकारी था। अब एक 
पुलिस-अधिकारी, जो ब्रिटिश हुकूमतके प्रति ईमानदार थे, वे मुझे फॉसीके 
तख्तेपर चढ़ानेके लिये सच्ची नीयतसे छल-बलसे चेष्टाशील थे। वे थे ईमानदार, 
इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार एक डाकू भी अपने गिरोहके सरदारके 
प्रति ईमानदार सच्चा हो सकता है। आप महाराजा बीकानेरके प्रति ईमानदार 
हो सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चोंके प्रति :ईमानदार है, परन्तु मॉ-बाप 
कहते हैं, हमने इसको पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया, यह हमारे प्रति सर्वथा 
ईमानदार नहीं है। एक व्यक्ति माता-पिताका भक्त है, उसकी पत्नी रोती है कि 
इसे माता-पिताकी सेवा करनी थी, तो विवाहं करके मुझे क्यों लाया ?' 

“तो पहली वस्तु यह है कि हम प्रभुके प्रति ईमानदार हैं, या नहीं ! यदि 
हम सचमुच ही प्रभुके प्रति ईमानदार होंगे, तो निश्चय ही हम्‌ सब कुतर्क 
छोड़कर प्रभुके अगणित स्नेहमय दानको, प्रतिक्षण पद-पदपर आगे-से-आगे 
हमारी सुख-सुविधाके लिए उनके द्वारा की हुई व्यवस्थाको गिनने लग जावेंगे। 
यदि हमारी आँखें फूटी नहीं होंगी - “अजी, ये सब तो संयोगसे यों ही हो जाते 
हैं, होते रहते हैं, ईश्वर तो भ्रम है” - इस विषके विस्फोटसे हमारी आँखोंकी 
ज्योति मारी नहीं गयी होगी, तो हमें प्रत्यक्ष दीखेगा कि ओह ! प्रभुके अनन्त 
असीम उपकारोंकी हम गणना ही नहीं कर सकते। वास्तवमें ही प्रभु-जैसा प्रेमी 
जगत्में कोई है ही नही ।” 

“आप मेरेसे वयमें वृद्ध हैं, अतः में आपको 'पुलिस-अंकल' कह दू. तो 
आपको आपत्ति तो नहीं ही होगी ? आपसे थोड़ा नेकट्यका रिश्ता बना लूँ। तो, 
पुलिस-अंकल ! आप तुलसीदासजीसे तो परिचित होंगे ही। उनका जीवनचरित्र 
भी आपने सुना ही होगा | वे जन्मसे ही मातृ-पितृ-हीन थे। कहते हैं कि उनके 
दाँत भी वयसे पूर्व निकल आये थे। किंवदन्ती तो यहाँतक है कि उनको जो भी 
स्त्री पालती, वही कुछ कालमें मर जाती थी। अतः इस भयसे उनको कोई रोटी 
भी नहीं देता था, न ही पालन करता था। अन्ततः उन महात्मा तुलसीदासको 
नरहरिदास नामक एक महात्माने पाला और वे ही उनके शिक्षागुरु, आध्यात्म- 
गुरु एवं पालनकर्ता माता-पिता भी हुए |” 

तो, श्रीतुलसीदासजीने कभी भगवानको ऐसा उपालम्भ नहीं दिया कि 
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“हाय रे भगवान्‌ ! तूने यह क्या किया ? तू मेरे प्रति इतना निष्ठुर क्यों हुआ 
कि तूने निरे बालकपनमें ही, मैं जब सब विधि असहाय, अशक्त एवं निर्बल था, 
मुझे मेरी जननीकी गोदसे ही वंचित कर दिया ? मेरे पिताकी छत्रछाया ही 
मुझपरसे हटाली ?” अपितु, वे भगवानसे उलटे और अधिक दण्डकी याचना 
कर रहे हैं। वे कहते हैं :- 


कीजै मोकौं जमजातना मई । 
राम तुमसे सुचि सुहृद साहिबहिं, मैं सठ पीठ दई ।। 
गरभवास दस मास पालि पितु-मातुरूप हित कीन्हों । 
जड़हिँ विवेक सुशील खलहिँ, अपराधिहिँ आदर दीन्हौं । 
कपट करौं अन्तरजामिहुँ सौं, अघ व्यापकहिं दुरावौं ।। 
ऐसेहु कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियौ मन बावौं ।। 
उदर भरौं किंकर कहाइ बेच्यो विषयन हाथ हियौ है । 
मोसे वचककौं कुपालु छल छाँडिकै छोह कियौ है ।। 
पल-पलके उपकार रावरे जानि बूझि सुनि नीके । 
भिद्यौ न कुलिसहुँ ते कठोर चित कबहुँ प्रेम सिय-पीके।। 
स्वामीकी सेवक-हितता सब, कछु निज सॉइ-दोहाई । 
में मति तुला तौलि देखी भइ, मेरेहि दिसि गरुआई ।। 
एतेहु पर हित करत नाथ मेरो, करि आये अरु करिहैं । 
तुलसी अपनी ओर जानियत, प्रभुहि कनोड़ो भरिहैँ ।। 


हिन्दी - भावार्थ 

अर्थात्‌, हे नाथ ! मेरे-जैसे नीचको नरककी आगमें ढकेल दो, भस्म हो 
जाने दो।' 

“हे राम ! (सभी जीवोंके अन्तरात्मा, सर्वत्र रमण करनेवाले, सर्वत्र व्याप्त) 
आप जैसे परम पवित्र, सुहृद स्वामीमे, अकारण-हितूसे, हठपूर्वक विमुख रहनेवाले 
मुझ शठके लिये यही दण्ड उचित है |” 

“जब मैं माँके गर्भमै दस मासतक रहा, उस समय उस जटठराग्निमें 
जिसमें अन्न पच जाता है, मुझ एक अल्पतम अणुवत्‌ कीड़ेकी आपने रक्षा की, 
मेरा पालन-पोषणकर मुझे अभिवद्धित किया और एक शिशु-शरीरके रूपमें 
मुझे विश्वमें प्रस्तुत कर दिया। इसके उपरान्त भी आपके हित करनेकी प्रवृत्तिका 
अन्त नहीं हुआ। मैं तो उस समय सर्वथा बुद्धिहीन निरा मांसका लोथड़ा था, 
आपने मुझ मतिमन्दको विवेक दिया, दुष्टको भी सुन्दर, उत्तम शीलका दानकर 
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सुभूषित किया। में अगणित अपराध ही करता रहा, परन्तु आपने उस ओर 
तनिक भी दृष्टिपात न कर, समाजमें मुझे आदरका पात्र बनाया। फिर भी 
नाथ ! मेरी कैसी अधमाई है कि मैं उलटा ही चलता रहा।' 

प्रभो ! अन्तर्यामीके प्रति भी 'कपट, सर्वव्यापकसे भी पाप छिपानेका 
प्रयास, मेरी ऐसी कुटिलाईके उपरान्त भी धन्य हो, नाथ | आप मुझसे कभी रुष्ट 
नहीं होते। मेरे हृदयमें भक्तिका लेश भी नहीं है, परन्तु आप आज भी “ये बड़े 
भक्त हैं” - यह यश दिलाकर मेरी उदरपूर्ति कर रहे हैं। स्वामिन्‌ ! मुझ नीचका 
हृदय तो विषयोंके हाथ बिक चुका है, फिर भी ऐसे वंचकके प्रति आपकी कूपा 
तनिक भी कम नहीं होती, आपके प्रेमका द्वार बन्द नहीं होता ; धन्य है आपकी 
कूपा-वत्सलता। आपके द्वारा सदा मुझपर निष्कपट भावसे स्नेहकी वर्षा होते 
रहनेपर भी मेरा वजसे कठोर हृदय द्रवित नहीं होता। आपके द्वारा पल-पलमें 
किये उपकारोंको' भली-भाँति जान-बूझकर, सुन-समझकर भी में पापी, न तो 
पिघलता ही हुँ, न ही परिवर्तित होता हूँ। हाय ! आपकी इतनी विशुद्ध, 
निराविल प्रेम-धाराके अजस्र बहते रहनेपर भी मेरा हृदय फटकर, गलकर सिक्त 
नहीं होता, विगलित होकर बह नहीं चलता। यह मेरी कैसी कठोर जड़ 
मानसिकता है ? मेरे मालिक, सुनो, अपनी बुद्धिरूपी तराजूके एक पलड़ेपर मैंने 
आपकी भृत्य-वत्सलताकी राशि रख दी, और दूसरेपर अपने स्वामीद्रोहकी 
किञ्चित्‌ राशि अंशरूपमें रखी, जब मैंने तौलकर देखा, तो पाया कि मेरे 
स्वामीद्रोहका पलड़ा ही भारी है।' 

“फिर भी आप मेरा हित करना स्थगित नहीं करते, जैसा हित भूतकालमें 
करते थे, उससे अधिक अब वर्तमानूमें कर रहे हो, एवं भविष्यमें भी मुझे अटूट 
विश्वास है, कि इससे भी असंख्यगुनी धाराओमें आपका स्नेह मुझपर प्रवाहित 
होता ही रहेगा। मुझे पता है, यह आपका अकारण-हितू स्वभाव ही है - अपनी 
ही ओर देखना, दूसरेकी दुर्गुण-राशिकी ओर कदापि नहीं देखना। अनन्त 
उपकारोंसे मुझको ही नहीं, जीवमात्रको आप्यायित कर देनेपर भी आप देते ही 
जाते हो, आपके स्नेहमय दानका कभी विराम होता ही नहीं।” 

“तो पुलिस-अंकल, थोड़े श्रद्धाके बीज डालिये। भगवान्‌ निष्ठुर नहीं हैं 
कि जननीकी गोदसे पुत्रको छीन लें, पिताकी दृष्टिसे पुत्रको ओझल कर दें, 
पति-पत्नीके प्रेमभरे संबंधोंको छिन्न-भिन्न कर दें, भगवान्‌ धन-लोलुप चोर-डाकू 
नहीं हैं, जो हमारी संपत्तिका हरण कर लें, वे जागतिक प्राणियोंकी तरह ईर्ष्यालु 
कदापि नहीं हैं, कि हमारा प्रभुत्व, सम्मान, कीर्ति सहन नहीं कर पावें और उसे 
नष्ट कर दें। हमारा स्वास्थ्य, सुन्दर शरीर देखकर भगवानको जलन कदापि 
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नहीं होती, जो रोगसे उसे सुखाकर अस्थिपंजर बना दें ।॥” 

“प्रभु तो निश्चय ही दयाके महान्‌-से-महान्‌ उदधि हैं। वे लोलुप नहीं, 
वे तो नित्य पूर्णकाम, आप्तकाम हैं। वे ईर्ष्यलु कदापि नहीं, अपितु हमारा 
उत्कर्ष उन्हें परम उल्लाससे भर देता है। उनकी दृष्टिमें अशुभका लेश नहीं, 
परम शुभ, परम मंगल एवं अमृतका स्रोत उनकी दृष्टिसे सतत झरता रहता है। 
वे लेनेकी दृष्टिसे कुछ भी नहीं लेते, जो कुछ लेते हैं, उसे अनन्त गुना बढ़ाकर 
देनेके लिये लेते हैं। वस्तुत: सत्य बात यही है कि हमारी मलिन अवस्था उन्हें 
सह्य नहीं। इसीलिये वे हमारी मलिनता मिटाकर उसमें अपना निर्मल तेज 
भरकर लौटानेके लिये ही हमारा कुछ लेते हे ।” 

“इसे उदाहरणसहित स्पष्ट समझ लीजिये। एक ब्राह्मण-शिक्षक मुझसे 
कुछ वर्ष पूर्व मिले थे । वे सच्चे, मगवदनुरागी गृहस्थ थे। नियमपूर्वक नाम-जप, 
पूजा-पाठ करते, वर्षाके दिनोंमें किसी सरोवरके किनारे चले जाते, वहीं संध्या, 
तर्पण, सूर्यार्घ्य, गायत्रीजप, शिवपूजनादि करके, विद्यालय जानेके समय ही घर 
लौटते, भोजनादि करके विद्यालय चले जाते। नियमपूर्वक परिश्रमसे पूरे समय 
मन लगाकर बच्चोंको पढ़ाते, सत्य-निष्ठा रखते, मेहनत और. ईमानदारीकी 
अर्जित कमाईसे गृहस्थका निर्वाह करते। सायंकाल भी संध्या. भजन, पूजा, 
आरती करके भगवत्प्रसाद पाते, एवं तब शयन करते | संयमपूर्वक रहनेके कारण 
उनके सन्तानरूपमें एक पुत्र और एक पुत्री ही थी। माता-पिता भी दिवंगत हो 
गये थे। अचानक उनके एकमात्र पुत्रको थोड़ा ज्वर हुआ। ज्वर बिगड़ता गया 
और बहुत चेष्टा करनेपर भी वह बचा नहीं, भगवान्‌ने उसे उठा लिया। उनका 
अतीव दुखी होना स्वाभाविक ही था। इसी दु:खावस्थामें उनको एक परम 
विद्वान्‌ महात्मा मिल गये। ये महात्मा जंगलमें गुफामें रहते थे, बहुत ही विरक्त 
थे। ये सायंकाल नित्य ही उनके सत्संगमें जाते। इन अध्यापक महोदयके 
कहनेसे नगरके और विद्वानूलोग भी महात्माजीके पास आने-जाने लगे | महात्माजी 
सबकी शंकाओंका समाधान अति सुन्दर शैलीमें करते। शास्त्र उनको कण्ठस्थ 
थे। ये महात्माजीको प्रतिदिन अपने घरसे भोजन पहुँचाते और मक्तिपूर्वक 
उनकी सभी सेवा करते। कुछ दिनों पश्चात्‌ वे महात्मा भी इतने रुग्ण हो गये 
कि चल-फिर भी नहीं पाते थे, टट्टी-पेशाब भी वहीं बिस्तरोंपर कर देते। 
इन्होंने जी-जानसे उनकी सेवा की । प्रतिदिन नियमपूर्वक शौच पेशाबसे सने 
कपड़े दो-दो, तीन-तीन बार स्वच्छ करना, महात्माको नहलाना, नहलाकर 
वस्त्र पहनाना, सभी सेवा इन्होंने की। कुछ काल पश्चात्‌ महात्माजी भी दिवंगत 
हो गये।” 
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“ये शिक्षक-ब्राह्मण मुझसे कह रहे थे कि महात्माकी सेवाके फलस्वरूप 
मेरा कोई भला होना तो दूर, एकमात्र मेरी पुत्री, जिसका मैंने सच्ची अर्जित 
कमाईसे विवाह किया था, वह बाल-विधवा हो गयी। वे कह रहे थे कि 
जामाताके जीवनकी रक्षा हो जाय, इसके लिये मैंने महामृत्युंजयका अनवरत 
अनुष्ठान किया, शिवार्चनमें मनों दूध, दही, मधु, घृत, चीनी अर्पित की। उस 
दुःखद मृत्युके समय ईश्वरकी सत्तापर अखण्ड विश्वास करनेका दम भरनेवाले 
ये ब्राह्मण-शिक्षक हाहाकार कर उठे |” 

“वे मेरे पास फूट-फूटकर रो रहे थे, उनकी यही व्यथा थी कि यदि 
भगवान्‌ मेरे-जैसे व्यक्तियोंके साथ भी ऐसा विधान करेंगे तो कौन उनको 
भजेगा ?” 

“अंकलजी ! आप मेरी सच्ची बात हृदयंगम कर सकेंगे या नहीं, यह तो 
में नहीं जानता, परन्तु ऐसा निष्ठुर विधान करनेके पूर्व भगवान्‌ यही सोचते हैं 
कि यह मेरी सर्व-विधि सच्ची और भोली सन्तान, मेरी एक कृत्रिम मूर्तिको सत्य 
एवं नित्य मानकर उसमें आसक्त हो उठी है। वह जामाता बनी मूर्ति, है मेरी ही 
एक छायामात्र, परन्तु यह उसे परम प्रियजन मानकर इतना श्रान्तं हो गया है 
कि इसकी आँखें बन्द हो गयी हैं। यह ज्ञान-वैराग्यके अगले सोपानोंपर चढ़ ही 
नहीं रहा है। हाँ ! यह संध्या, गायत्री आदि शुभकर्म अवश्य कर रहा है, परन्तु 
कर्म तो नदीका बहाव है। यह नदीके बहावका आश्रय लेनेके कारण नदीके 
कारणको तो जान ही नहीं पावेगा। शुभकर्म इसकी यात्राको महासागरकी ओर 
ही कर रहे हैं। वे इसे घोर संसारमें ही चक्कर लगवावेंगे। संसारके कारण मुझ 
परमात्माको यह इन शुभकर्मोके प्रवाहमें तो जान ही नहीं सकेगा। हाय ! जिस 
पथसे इसे जाना चाहिये; उस ओर न जाकर, यह सच्चा, भोला मानव अपनी 
दिशा उलटी किये है। यह विचारकर ही प्रभु अपनी उस 'जामाता' नामकी 
कृत्रिम मूर्तिको - प्रभुकी ही एकमात्र छाया - जिसे वह ब्राह्मण - गृहस्थ लाड़ला 
लाल, बेटा, सर्वस्य समझ रहा था, कुछ समयके लिये स्थानान्तरित कर देते हैं। 

“ऐसा होते ही उन शिक्षक-ब्राह्मण गृहस्थके चित्तमें अतिशय व्याकुलता 
उत्पन्न हो जाती है। व्याकुलता तो अग्निके समान है। अतः वह व्याकुलता 
उनके सब विकारोंको जलाकर, उनके हृदयको और शुद्ध कर देती है। हृदयंके 
शुद्ध होते ही ब्राह्मण-शिक्षकको यह ज्ञान हो जाता है कि इस जगतका स्वरूप 
ही क्षणभंगुर, अशाश्वत है | वह दुःखालय है ही | बस, ब्राह्मणके सीमित भावका 
अभाव हो जाता है। वे पूर्ण अभय हो जाते हैं। उन्हें संसारसे सच्ची निराशा हो 
जाती है। जीवनमें ही उन्हें मृत्यु दीखने लगती है। उन्हें अपना घर, धन- 
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सम्पत्ति सब होते हुए भी विनष्ट ही दीखते हैं। वे सब ओरसे निवृत्त होने लगते 
हैं। इन्द्रिय-जन्य संसारकी घोर असत्ता जानकर वे ब्राह्मण देवता बुद्धि- जन्य 
ज्ञानका आश्रय ले बैठते हैं। संसारकी असत्ताका अनुभव होनेपर उनका राग 
समूल मिट जाता है। रागके मिटनेसे अविचारकी समाप्ति हो जाती है। बस, वे 
अपनेको शरीर समझनेकी भूल त्याग देते हैं। शरीर समझनेकी भूलके हटते ही 
ब्राह्मण देवता भगवत्पदपर विराजित हो. जाते है |” 

“बताओ, पुलिस-अंकल ! यदि आप मेरे भावोंको हृदयंगम कर चुके होंगे 
तो निश्चय ही समझ गये होंगे, कि प्रभुकी यह निष्ठुर चेष्टा, मात्र डाक्टर द्वारा 
किया एक जहरीले फोड़ेका ऑपरेशन-भर था, अमंगलमय, अहितकारी दुःखदान 
कदापि नहीं था। अंकल ! मेरी-आपकी बहिर्दूष्टि तो स्वस्थ, सुन्दर शरीरके 
होनेको ही शुभ मान रही है, हमारी दृष्टि धन-सम्पत्तिकी अभिवृद्धिको ही परम 
स्नेहदान समझ रही है। हमारी दृष्टि प्रतिष्ठारूपी शूकरी-विष्ठाको ही प्रभुका 
वरदान मान रही है। परन्तु हम भ्रमित हो सकते हैं, प्रभु तो अनन्त ज्ञानके 
एकमात्र स्रोत हैं, वे तो भ्रमित नहीं ही हो सकते। अतः प्रभु जब हमारी धन- 
सम्पत्तिका हरण कर लेते हैं, तो जो धन-सम्पत्तिके भ्रममें हम गंदे कीचड़की 
पन्द्रह तहें लपेट चुके हैं, वे उसे ही धोकर स्वच्छ करते हैं |” 

“पुलिस अंकल ! सदा ध्यान रखें, चोरी, हिंसा, झूठ, पाखण्ड, काम, 
क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, जुआ, शराब - 
ये पन्द्रह महादोष, महापाप, मात्र धनसे ही उत्पन्न होते हैं। प्रभु देखते हैं कि 
यह मेरा लाड़ला लाल इन पन्द्रह बुराइयोंमें नीचेसे-ऊपरतंक सन जायेगा, यदि 
इसके पास धनकी अभिवृद्धि हुई । बाह्यदृष्टि रखनेवाले सोचते हैं, 'हाय ! यह 
इतना दान करता था, इसके घरसे कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, इसने 
अस्पताल, घर्मशालाएँ, अन्नक्षेत्र, पाठशालाएँ बनायी, पर भगवान्‌ भी कैसा 
निष्ठुर है ? इसको दर-दरका भिखारी बना दिया, इसकी सब प्रतिष्ठा धूलिमें 
मिलादी । परन्तु, इन सब, इस प्रकार सोचनेवालोंको यह कहाँ पता है कि इन 
अस्पतालों आश्रमों, धर्मशालाओं, पाठशालाओंके कारण इसका गर्व, अहंकार, 
अभिमान बढ़ता ही जा रहा था, जो इसे सत्यके प्रति अंधा कर दे रहा था । वे 
कहाँ इतना गहन विश्लेषण करते हैं कि दूसरोंसे पुण्यमें भी स्पर्द्धा करनेवाली 
इसकी प्रकृति इसे अन्तर्मुख होने ही नहीं दे रही थी, भव-प्रवाहमें बहाये ही जा 
रही थी, जिसका कहीं ओर-छोर ही नहीं था ? उन्हें क्या पता कि अपनेमें 
गुण-बुद्धि करके यह अन्य प्राणियोंको पुण्यमें, समृद्धिमें यशमें, बुद्धिमें, तुच्छ 
समझ रहा था और सियाराममय विश्वको अपनी मंदबुद्धिकी विष-बेलिसे लपेट 
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रहा था । 

“अहा ! स्वयं पूर्णकाम होनेपर भी प्रभुको हमारे हितका कितना ध्यान 
है ? वे हमारी संपत्ति कभी नहीं हरते। हाँ, संपत्तिके रूपमें घोर विपत्तिका, जिसे 
हमने 'संपत्ति' संज्ञा दे दी है, उसका ही उनके द्वारा नाश होता है |” 

“इसी प्रकार, प्रभु जब देखते हैं कि प्रतिष्ठाके छलसे घोर विष हमारे 
गले उतर रहा है, और विष भी अब अपना मरणान्तक असर करने लगा है, 
प्रतीकार किये बिना इस विषकी ज्वालामें हम भस्म ही हो जायेंगे, तब वे पहला 
यही काम करते हैं कि प्रतिष्ठाका प्याला फोड़ देते हैं। फिर अपमानके रूपें 
विरोधी औषधि देकर चढे हुए जहरको उतार देते हैं। अकारण, निरर्थक वे 
हमारी प्रतिष्ठाका अपहरण कदापि नहीं करते। अंकल ! कभी-कभी हीरेको और 
चमकीला बनानेके लिये भी खरादपर चढ़ाया जाता है। राजा हरिश्चन्द्रकी 
सत्यनिष्ठाको स्थायी बना देनेके भावसे ही भगवानूने घोर परीक्षाएँ लीं थी और 
उन कठोर परीक्षाओंसे उसकी प्रतिष्ठा. प्रभुने परमोज्ज्वल एवं स्थायी कर दी |" 

हमारी और प्रभुकी दृष्टिमें आकाश-पातालका यही अन्तर है। हम देखते 
हैं - यह हमारे प्यारे बेटेका शरीर है। प्रभु देखते हैं - यह मेरे प्यारे शिशुपर 
लपेटा एक वस्त्र-मात्र है। अमुकका वस्त्र ऊपरसे देखनेमें तो सुन्दर दीखता है, 
परन्तु भीतर-ही-भीतर यह गलित कुष्ठके विषैले कीटाणुओसे भर गया हे | 
प्रभुकी परम शुभ दृष्टि इस बातपर उपयुक्त समयपर चली ही जाती है। बस, वे 
हमारा वस्त्र बदल देते हैं, पुराना उतारकर हमारी वासनानुसार नवीन वस्त्र 
हमपर लपेट देते हैं। अबोध शिशु, जिस प्रकार माता द्वारा नया वस्त्र बदलनेपर 
चीत्कार करता है, उसी प्रकार हम मचलते हैं, रोते हैं, परन्तु प्रभु, स्नेहमयी 
जननीकी तरह हमारा रोना सुन कर हँसते है |” 

“पुलिस अंकल ! यदि आप इन सभी तथाकथित विपत्तियोंके अवसरोंपर 
प्रभुको, उनके मंगलमय हाथोंको महामंगलवर्षा करते देख लेते तो सदा-सदाके 
लिये आपको विपत्तिका दीखना ही बन्द हो जाता |” 

“सच्ची बात यह है कि हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है। वह प्रभुके समग्र 
विधानको इष्ट और अनिष्ट - दो भागोंमें विभाजित कर लेती है। हम यह 
कदापि नहीं सोचते कि आज जो अनिष्ट है वह कल परम इष्ट बन सकता है। 
विचार करें, एक किसानके पास मात्र १०० किलो गेहूँ है। वह यदि अनिष्टके 
भयसे इसे बीजके रूपमें खेतमें बो देता है, तो इतना ही गेहूँ उसे वर्ष-दोवर्षका 
खानेका अन्न प्रदान कर देता है। इसी तरह प्रभुके समग्र विधानमें अमावस्याका 
तम आता ही है - चन्द्र ज्योत्स्नाको प्रकट करनेके लिये । ग्रीष्मका ताप आता 
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है - वर्षाकी शीतल धारासे पृथ्वीको सीचकर प्रफुल्लित कर देनेके लिये। पतझड़ 
आता है - नव बसन्तके लिये। विश्वमें यदि कुछ भी ध्वंस होता है, तो अधिक 
सुन्दर नवनिर्माण के लिये ही होता है। हमारा जहाँ भी यदि अनिष्ट हुआ है, तो 
निश्चय ही मानलें, वह सबका सब हुआ है - मात्र हमारे परम इष्टकी योजना 
बनानेके लिये ही। रात्रिके पश्चात्‌ दिन, बिना व्यतिक्रमके आवेगा ही। 

पुलिंस अधिकारी - “स्वामीजी ! आपकी बातें सचमुच बहुत ही सकारात्मक 
हैं। परन्तु मैने सच्चे गरीबोंकी झोंपड़ियाँ दुष्ट जागीरदारों द्वारा जलायी जाती 
देखी हैं, वहाँ कहीं भी उनके महल बनते नहीं देखे। गरीबोंको और गरीब, और 
अधिक गरीब होते देखे हैं। मैंने पिशाचों द्वारा गरीब-गुरबोंके ध्वंसकी विभीषिका 
देखी है, परन्तु कहीं भी मेरे सम्मुख पुनर्निमाणका दृश्य नहीं आया। सत्यशील 
लोगोंपर, ईमानदार अफसरोंपर, सती-साध्वी स्त्रियोपर अनिष्ट तो बारबार 
आते सुनता हूँ, परन्तु पापियोंका ही इष्ट होते देखता हूँ, पुण्यात्मा जीव तो 
अनिष्टमें ही पिसते दीख रहे है |” 

तरुण सन्यासी - “पुलिस अंकल ! हमारा जीवन अनादि-अनन्त इतिहासकी 
एक पोथी है.। वर्तमान जीवन उसी पोथीका एक पृष्ठ है। यदि इस सारे पृष्ठपर 
जलनेकी, ध्वंसकी, अनिष्टकी कथा लिखी है, इनके ही चित्र यदि हमारे एक 
जीवन-पृष्ठपर अंकित हैं, तो आवश्यक नहीं इसी पृष्ठपर पुनर्निर्माण और 
इष्टकी सुखद गाथा भी लिखी ही जाय। ध्वंसका वर्णन पूरा होनेपर ही तो 
निर्माणका प्रारंभ होगा। यदि हमारा यह जीवन ध्वंसाध्याय ही होगा, तो इस 
पृष्ठमें न सही, अगले जन्मोंमें या मरणानन्तरकी गतियोंमें ही सही, नवीन, नूतन 
निर्माण होगा अवश्य ही। यह हो नहीं सकता - ध्वंस ही ध्वंस हो। ध्वंस 
निर्माणका ही होता है। जहाँ निर्माण ही नहीं वहाँ ध्वंस संभव ही कहाँ है ? अतः 
निर्माण तो निश्चय होगा, होगा, अवश्य होगा ही। किसी भी प्राणीके जन्मके 
पश्चात्‌ ही, विपत्तियाँ आती हैं और संपत्ति भी आती है, और उसका नाश भी 
होता हे ।“ 

“पृष्ठके उलटनेपर हमें निश्चय ही दीख जायेगा कि जगन्नियन्ताके 
क्रममें अनिष्टके पश्चात्‌ इष्टकी प्राप्तिवाले अध्याय, बिना व्यतिक्रमके अंकित 
होंगे ही। फिर यह इष्ट-अनिष्टकी भावना देहादि अनात्म-पदार्थमें अभिनिवेश 
होनेसे ही है |” 

“मानव-जीवन तो हमें मिला ही इसीलिए है कि हम दुत्कार एवं 
सत्कारकी ओर न देखकर पुरस्कारदाताको पहचान लें। सत्कार तो क्षणभंगुर 
है, अनित्य है। वह एक दिन दुत्कार करायेगा ही, अतः हमारी दृष्टि कहीं इन 
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दोनोंसे हटकर सत्कारकर्ताको पहचान ले, प्रयत्न यही करना है |” 

“अंकल ! बुद्धिको सागरके वक्षस्थलपर आते ज्वार-भाटेपर केन्द्रित नहीं 
करें। यह निश्चय है कि भाटेके पश्चात्‌ ज्वार आयेगा, परन्तु वह. भी आवेगा 
जानेके लिए ही वह हमें अखण्ड, शाश्वत शान्ति कदापि नहीं देगा। यदि ज्वार- 
भाटेसे दृष्टि हटाकर हम कहीं सागरके भीतर प्रवेश करके देख पाते, तो हमें 
दिखता इन तरंगोंसे कुछ ही दूर नीचे जानेपर समुद्रका गर्भ सर्वथा अखण्ड, 
शान्त है | ठीक इसी प्रकार ऊपर तो इस विश्वमें निश्चय ही विषयोंके आवागमनकी 
आँधी चल रही है, परन्तु यह विषयोंकी अथाह लहरोंकी उछल-कूदवाला विश्व 
जिस परमात्माके आधारपर अवलम्बित है, उस आधारमें क्षोभ नहीं, विकलता 
नहीं, पूर्ण शान्तिका अखण्ड साम्राज्य है।” 

“प्रभु ! पूर्ण शान्त हैं, पूर्ण प्रसन्न हैं, वे शान्तिरूप ही हैं, अमृतस्वरूप ही 
हैं, प्रभु रसस्वरूप, प्रेमस्वरूप हैं । उनको पाये बिना स्थायी रस-भाजन आप 
कदापि नहीं हो सकते |" 

पुलिस पदाधिकारी - “स्वामीजी ! आपकी अनमोल अमृत-बातें तो हम 
भले सुन लें, जबतक आपकी संकल्प-परिधिमें बैठे हैं, आपके विचार-वर्त्तुल हमें 
प्रेम, रस, आदि शब्दोंके सब्जबाग भले दिखा दें, यहाँसे जाते ही, हमारे लिये 
तो वही अपराध जगत्‌ खड़ा हो जायेगा। चोरोंका चिन्तन करो, मारो-पीटो, 
चोरी कबूल कराओ, अफसरोंकी जी-हुजूरी करो, उनकी उलटी-सीधी, अच्छी-बुरी 
मागें पूरी करो। क्या यह संभव है कि हमारा दुष्ट चंचल मन एकाग्र हो पावे, 
और हम आपके परमात्माको छू सकें ? हमारे पास तो ऊपर अशान्ति, नीचे पाप, 
दाहिने कलह, बायें क्लेश, बाहर नरक और भीतर वासनाएँ ही वासनाएँ हैं। 
हमने तो आपके मुखसे ही ये अमृत-विचार आज अभी सुने-भर हैं। क्या यह 
संभव है, हम मनको एकाग्रकर उसके भीतर प्रवेश कर पावें, परमेश्वरको छू लें; 
हमें यह आपकी बतायी पूर्ण शान्ति मिल जाये ?” 

तरुण सन्यासी - “चाचा ! अवश्य संभव है। वे शान्तिस्वरूप प्रभु आपकी 
बाट देख रहे हैं। वे आपके पथपर नयन बिछाये हैं कि कब आप बाहरकी दृष्टि 
समेटकर भीतरकी ओर अपनी गति कर लें। जिस वेग एवं शक्तिको खर्च करके 
हम बाहरके विषयोंको पानेकी दौड़ लगा रहे हैं, वह हमारा शक्ति-व्यय, हमारी 
उड़ान, दौड़, कहीं भीतरकी ओर, जहाँ हमारे अन्दर प्रभु नित्य विराजित हैं, हो 
जाय तो निश्चय ही मान लीजिये, अमृतस्वरूप प्रभुसे हमारा मिलन हो ही 
जाय |” 

“चाचा ! पहले बुद्धिमें भगवान्‌को निश्चयपूर्वक पूरा भर लीजिये | सब 
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प्राणियोंमें एक मेरे इष्टदेव ही छिपे-भरे हैं, वे सबकी आत्मा हैं, वे सर्वत्र व्याप्त 
हैं, वे मेरे इष्ट सब जीवोंके अन्तरात्मा हैं; वे सम्पूर्ण कर्मोके अध्यक्ष हैं, सब 
भूतोंके अधिष्ठान हैं; सबके साक्षी हैं, ब्रह्मासे लेकर कीट-पर्यन्त सबको चेतना 
देनेवाले मेरे इष्ट परमात्मा ही हैं। वे मेरे इष्टदेव मेरे शरीरमें नखसे लेकर 
शिखा-पर्यन्त अनुप्रविष्ट हैं। भूत, वर्तमान, एवं भविष्यका सब जगत्‌ मेरे 
परम-आत्मीय परमात्माका ही तो स्वरूप है |” 

“चाचा ! इस प्रकार जब बुद्धिमें प्रभुके, हमारे इष्टके स्वरूपका निश्चय 
हो जाय, तब भी उसके मनंनकी, बार-बार स्मरणकी आवश्यकता रहती ही है, 
अन्यथा विषयोंके बाजारमें दौड़ते हुए मनके द्वारा पथका भूल जाना साधारण 
बात है। हम बार-बार मनन करें, क्रिया-जन्य रस और कर्मसे तो हमें आजतक 
पूर्णताका अनुभव हुआ नहीं। हम बचपनसे अबतक, सारे जीवन, जागनेसे 
सोनेतक अनवरत कर्म करते-करते बूढ़े हो गये, क्या मिला ? कर्मसे मात्र भोग 
ही मिल सकता है, और भोगसे तृप्ति होती ही नहीं। विचार करिये, कर्म 
करते-करते आप ऊंचे पदाधिकारी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस बन गये, अब और 
इन्सपैक्टर जनरल हो जावेंगे, तो भी क्या होगा ? क्या वर्तमान आई.जी.तृप्त 
हैं, कृतकृत्य हैं ? यदि आप. महाराजा गंगासिंह हों तब भी कर्मसे क्या तृप्ति और 
पूर्णता मिलेगी ? यह रास्ता ही बीहड़की ओर जाता है। इस पथमें सुख, शान्ति, 
पूर्णता, कृतकृत्यता है ही नहीं । इस प्रकार अपना सोच बनाते हुए प्रभुके 
स्वरूपका खूब मनन करें |” 

“प्रभु अनित्य पदार्थोमें नित्य-विराजित हैं, चेतनोंमें पूर्ण चैतन्य वे ही हैं। 
वास्तवमें ही प्रभुके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, हो सकती ही नहीं। 
हमें जो कुछ भी अच्छा-बुरा, अनुकूल-प्रतिकूल, शत्रु-मित्र, इष्ट-अनिष्ट दीख 
रहा है, सभी रूपोंमें जो अन्यकी प्रतीति हो रही है, वह केवल इसीलिये है कि 
झूठे ही हमने अन्यकी सत्ता मानली है | जैसे स्वप्नके समय हम और हमारा मन 
अकेले होते हुए भी एक विचित्र सृष्टि कर लेते हैं, जाग्रत्‌ अवस्थामें मनोरथ 
करते समय जब हम मनोरथोंके प्रवाहमें बहने लगते हैं, तो कितना विचित्र 
संसार खड़ा हो जाता है। मनकी कल्पनासे ही तो यह स्वप्नकी सृष्टि एवं 
मनोरथका संसार प्रतीत होता है । यद्यपि इस स्वप्न एवं मनोरथके संसारमें 
सर्वथा सब ओर हम-ही-हम भरे हैं। ठीक इसी प्रकार, इस जगत्में प्रभु - ही - प्रभु 
भरे हैं परन्तु प्रभुके संकल्पसे प्रभु ही अनेक हुए हमें दिखते हैं। अनन्त लीलामय 
प्रभु ही शत्रु-मित्र, अपने-पराये, इष्ट-अनिष्ट, भला-बुरा, राग-द्वेषके रूपें 
हमारे सम्मुख व्यक्त होकर हमारे विश्वासकी परीक्षा ले रहे हैं। सत्ता है, एकमात्र 


(४२) भगवानूकी सत्ता और महत्ता चूरू, वि. सं. १९९५ 
वार्ताकार - नाजिम, मुंसिफ मजिस्ट्रेट तद्नुसार, ई. सन्‌ १९३८ 


उनकी ही। परन्तु वे लीलामय ही अनेक मुखौटे लगाकर हमारे सामने अनेक 
होकर आ रहे हैं। इसीलिए सबसे सीधा उपाय है, कि हम अन्यका संकल्प-विकल्प 
करनेवाले हमारे मनको ही प्रभुमें निरुद्ध कर दें। मन जैसे ही उनमें निरुद्ध 
होगा, फिर एकमात्र उनके सिवा किसीकी सत्ता बचेगी ही नहीं। फिर हम पूर्ण 
निर्भय, प्रभुकी गोदमें, उनके अटल-अखण्ड आश्रयमें उनके पूर्ण शरणागत 
होंगे। मन प्रभुमें तन्मय हुआ नहीं कि इन्द्रियाँ भी अपने आप प्रभुमें लग जावेंगी |” 

“चौबीस घण्टोंमें एक घण्टे भी यदि हमारा मन तन्मय हो गया, और 
बुद्धिने ठीक अटल निश्चय कर लिया कि अनन्त ऊँचे-नीचे, अच्छे-बुरे थपेडे 
देनेवाली लहरें कुछ नहीं, मात्र समुद्र हैं, बस, फिर हमारे नेत्रोंके सामने जो भी 
रूप आवेगा, हमारा मन हमें याद दिला ही देगा - “हमारे प्रभुका ही यह रूप 
है; हमें प्रभुके ही दर्शन हो रहे हैं।” कानोंमें कटु-मधुर, अनुकूल-प्रतिकूल, 
आदर-अनादरका कोई भी शब्द पड़ा नहीं, हमें ठीक मन याद दिला देगा - ये 
तो हमारे प्रभु ही बोल रहे हैं, हमें प्रभुके ही शब्द -सुनाई पड़ रहे हैं। नासिकामें 
किसी प्रकारकी गंध आवे, हम अनुभव करेंगे कि इस गंधके रूपमें प्रभु ही व्यक्त 
हो रहे हैं। कैसा भी स्पर्श प्राप्त होगा, हमारा मन हमें यह याद दिला ही देगा 
कि हमें प्रभुका ही स्पर्श प्राप्त हो रहा है। रसना जिस रसका भी आस्वाद ले, 
मन हमें यह भान करा देगा कि इस रसके रूपमें हमारे प्रियतम प्रभु ही आस्वाद्य 
बने हुए हैं।” बस, फिर बुद्धि एवं मनके साथ हमारी इन्द्रियाँ भी प्रभु-परायण हो 
जावेगी |” 

“निश्चय करें - प्राथमिकता हमें बुद्धिको ही देनी है। यदि बुद्धि ही 
शरीरवादी होगी, तो नींव कच्ची रहनेसे महल कभी नहीं खड़ा होगा। बुद्धि यह 
दृढ़ निश्चय कर ले, कि चित्स्वरूप प्रभुकी ही सर्वत्र सत्ता है। फिर मन प्रभुके 
गुणोंका, रूपका, तत्त्व-रहस्यका विचार मनन करता उसमें निरुद्ध हो जाय, अब 
इन्द्रियाँ भी उनके ही अनुगत हो उठें, बस, हमें अखण्ड परमात्माकी सेवाका 
अवसर मिल जायेगा |” 

“एक बात सदा ध्यानमें रखें - जिसके हृदयमें किसीसे कुछ भी लेनेका, 
कामनाका, चाहका भाव है, वह सेवा नहीं कर सकता | अत: पहले हमें अपने 
अन्दर प्रभु पूर्ण भरे दीखेंगे, जो पूर्णकाम हैं, तभी हम अन्य किसीकी भी सेवा 
करनेके पात्र होंगे। प्रभुके अतिरिक्त तो अन्य कोई है नहीं। अतः प्रभु जब खूब 
ठोक-बजाकर हमारी पूर्णकामताको जाँच लेंगे तभी हमें अपना सेवाधिकार देंगे |” 

“चाचा । जीवन ज्ञान, भाव, और क्रिया इन तीनोंसे मिला हुआ है | अत: 
हमारे द्वारा इन तीनोंका पूर्ण सदुपयोग होना चाहिये | ज्ञान-शक्ति यह अनुभव 
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करे कि मेरा नाशवान्‌, दुःख, रोग, भय, अभावके प्रतिरूप इस शरीरसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है। मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। मेरा प्रभुसे अखण्ड, नित्य, 
अविनाशी, अजस्र, अविच्छिन्न सम्बन्ध है और वे ही मेरे व्यक्तित्व हैं। भाव-शक्तिसे 
यह धारणा हो कि प्रभु पूर्णकाम, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्व-सुहृद हैं | वे मेरे 
हैं और मुझसे एकमेक हैं, अतः मैं किसीके दुःखका हेतु कभी नहीं होऊं | अब 
क्रियाशक्ति भले ही संसाररूप प्रभुकी सेवामें लग जाय, किन्तु यह सावधानी एवं 
जाग्रति बनी रहे कि जिनकी भी सेवा मुझसे हो रही है, वे पूर्णरूप प्रभु ही हैं। 
यह प्रभुकी मुझपर पूर्ण कृपा है कि उन्होंने मुझे सेवाका अवसर दिया | निश्चय 
ही प्रभुकी सांसारिक मूर्तियोंकी सेवासे मेरा कल्याण हो ही जायेगा यह होते 
ही निश्चय ही मानिये, हमारी प्रत्येक क्रिया ही आनन्द एवं कृतकृत्यतारूप फल 
देनेवाली हो जायगी |” 

“फिर हमारी वाणी प्रभुकी सेवा-ही-सेवा करेगी। हमसे यदि चिथड़ा 
लपेटे राहका भिखारी मिलने आवेगा, तब भी हमें यही अनुभव होगा - 'प्रभु ही 
पघारे हैं। हम आगे बढ़कर अमृतमयी वाणीसे उनका सत्कार करेंगे | प्रभु चाहे 
कोई भी वेष धारण किये हों, हैं तो सम्राटोंके सम्राट्‌ ही। बस, सम्राटकी सेवा 
उनके अनुरूप ही होनी चाहिये। यदि हमारी आँखें प्रभुको भिखारीके रूपमें ठीक 
देखती रही तो हमारे आभ्यन्तरिक आदरभाव और अपनत्वमें तो कहीं कोई 
तिलभर भी उनके प्रति अन्तर आ नहीं पावेगा। बस, यह होते ही परीक्षामें हम 
उत्तीर्ण हो जावेंगे और प्रभुकी कृपासे उस भिखारीमें ही हमें प्रभुका वह 
सच्चिदानन्दघन, अप्राकृत सौन्दर्य-माधुर्यसे ओत-प्रोत रूप दीख जायेगा कि 
हम निश्चय ही सिद्ध महात्मा हो जावेंगे।” 

पुलिस अधिकारी - “स्वामीजी ! निश्चय ही अब तो मुझे ये पुलिस-वर्दीके 
बटन खोलने ही पड़ेंगे। यह सब आप-जैसे महात्माके नित्य-संग और जागरूक 
अनुशासनके बिना संभव नहीं है। 

तरुण सन्यासी - “चाचा ! वर्दीके बटन नहीं, संसार और शरीरको, बिना 
हुए ही सत्य समझनेकी ग्रन्थियाँ जो आपने अपनी मन-बुद्धिमें गूँथ रखी हैं, 
उन्हें खोल दीजिये। संसार और शरीर आजके कुछ ही विगत वर्षो पूर्व नहीं था, 
और कुछ ही विगत वर्षों पश्चात्‌ भी यह नहीं रहनेवाला। यह तो वर्तमानमें मात्र 
मध्यमें ही भास रहा है | यह वर्तमानकी मिथ्या प्रतीतिभर है । अत: इसका निर्वाह 
प्रारब्धानुसार करते जाइये। इसे सत्य मानकर इसके पीछे पागल मत होइये। 
जो आदि में थे, अन्तमं भी रहेंगे और मध्यमें भी हैं, परन्तु अपनी मायासे मध्यमें 
संसारवत्‌ दृष्टिगोचरः हो रहे हैं, उन अपने परम प्रियतम प्रभुको क्षण भरके लिये 
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भी विस्मृत मत करिये; यही बटन (ग्रन्थि) खोलना है। आप जिस ग्रन्थिमें उलझे 
हैं, उस भूल-भूलैयासे बाहरभर आना है | 

“चाचा ! आप सभी स्वरूपतः पूर्ण परमात्मा थे, पूर्ण-पूर्ण परमात्मा ही हैं, 
एवं इस अखण्ड सत्यसे कभी भी कोई विचलित हो पावे, यह संभव ही नहीं है | 
मुझ अकिचन भिक्षुकका सभी अभिवादन स्वीकार करें ।” 

सभी अधिकारीगण हँसते हुए, अतिशय श्रद्धा-भावसे पूर्ण समाधान प्राप्त 
करते हुए, संतुष्ट होकर विदा लेते है | 

(यह सारा प्रसंग तत्कालीन मुसिफ श्रीगोपाल आचार्यकी व्यक्तिगत 
डायरीसे उद्धत है। कतिपय लोगोंने मिलकर इसे चूरूमें नोट किया था। यह 
डायरी उनकी म॒त्युके बीस-बाईस वर्ष पश्चात्‌ अति जीर्ण-शीर्ण अवस्थामे 
मुझे प्राप्त हुई थी। पन्ने इतने गल गये थे, दीमकों द्वारा भी उन्हें मध्यमे क्षत 
कर दिया गया था; अत: अनेक स्थलोंको पू. राधाबाबाक प्रकाशित लेखोंसे 
पूर्ण करना पड़ा है। साधुकृष्णप्रेम) 


महाभाव-दिनमणि 


श्रीराधाबाबा 
द्वितीय-खण्ड 


द्वितीय अध्याय 
प्रवचन-उपदेश 


विषय 
१. हम भगवान्‌के हो जावें 
(ईडन-गार्डन्स, कलकत्ता) 
२. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव: 
(गोविन्द भवन, कलकत्ता) 


सार-सग्रह 
(इन्हीं उपदेशोंसे) 


(१) 
जैसे ही हमें अनुभव हो जायेगा कि हम तो भगवानृसे एकमेक हैं, 
शरीरसे हमारा कोई सम्बन्ध ही नहीं रहेगा। जैसे सर्पकी केंचुलीका त्याग 
करदेनेसे सर्पकी कुछ भी क्षति नहीं होती, उसी प्रकार शरीरकी क्षति एवं 
नाशसे हमारा बाल भी बाँका नहीं होगा। अमृतस्वरूप भगवान्‌के शरणागत 


हमारा मौत भला क्या बिगाड सकती है ? 
X X Xx XxX X 


हम भगवान्‌के हैं इस अपनेपनके सम्मुख योग्यता, पात्रता, अधिकार 
आदि कुछ भी महत्व नहीं रखते । यह सम्पूर्ण साधनोंका फल है। जिसे 
भगवान्‌की आत्मीयता पर विश्वास है, वह सदा मृत्युके मस्तकपर पैर रखकर 
चलता है और मृत्यु उसका बाल भी बॉका नहीं कर सकती। 


न 
में मगवान्‌का हू" यह तथ्य है। यह हमारे मानने, नहीं माननेकी अपेक्षा 
नहीं रखता। भगवान्‌से हमारा संबंध अटूट, अखण्ड नित्य है। 


(२) 


परमात्माको प्राप्त करनेकी कोई अवधि नहीं है। जैसे ही मनुष्य शरीर 
एवं इन्द्रियोंके भोगोंसे विरक्त हुआ, असत्‌, नाशवान्‌, परिवर्तनशील पदार्थोसे 
उसका राग निवृत्त हुआ, बस, वैसे ही उसी क्षण वह भगवानूको प्राप्त हो 
जाता है। 
X xX X xX X 
हमें परमात्माकी नित्य सब समय प्राप्ति है। परमात्माको प्राप्त करनेमें 
शरीर एव इन्द्रियोंकी किसी भी चेष्टाका आश्रय लेनेकी सर्वथा आवश्यकता 
नहीं है। 
X xX X X xX 
यदि हम सावधान होकर जो हमें छोड़ रहे हैं, उनके रागसे निवृत्त हो 
जावें, तो बस, हम परमात्मासे इसी क्षण एक हो जावेंगे, क्योकि परमात्माके 
सिवा सबकुछ स्वत: ही हमें छोड़ रहा है। हमें उसे छोडनेमें किसी भी चेष्टा, 
प्रयास, श्रम एवं साधन कुछ भी करनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। 
X xX Xx X xX 
भगवान्‌ने जीवको मनुष्य जन्म देकर जन्म-मरणके प्रवाहसे निकालनेका 
अचूक अवसर दिया है, साथही अपनी प्राप्तिका पूद्यू अधिकार भी दिया है। 
X X रन X xX 
हम चाहें तो मात्र बारह मिनट अर्थात्‌ आधी घडीके सदिचारोसे अपना 
जीवन बदल सकते हैं एक भक्ति और ज्ञानकी सर्वोच्च अवस्था भगवानको 
प्राप्त कर सकते हैं। भगवान्‌से उच्च न तो कोई पद है, न ही कोई उच्च 
स्थिति (गति) ही संभव है। 


(४७) 


।। श्रीराधा।। 
उपदेश सख्या एक (१) 
हम भगवानूके हो जावें 
उपदेशक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(भविष्यमे - परम पूज्य श्रीराधाबाबाके नामसे विख्यात) 


प्रवचन लिपिबद्ध करने वाले 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र एव उनके सहयोगी अध्यापकगण 


स्थान दिनाक प्राप्ति- सुत्र 
ईडनगार्डन्स, कलकत्ता सत्यतिथि अज्ञात श्रीदेवदत्तजीमिश्रके 
विकटोरिया मेमोरियलके अनुमानित फरवरी १९३८ पत्र-समग्रहकी कापी। 
निकटस्थ स्थानमें 


आलोक , 

सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दका कलकत्ते आये हैं। उनके साथ ही 
स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज एव स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज भी कलकत्ता 
आये हुए हैं। सत्संगका आयोजन किया गया है। प्रातःकाल सेठजी 
श्रीजयदयालजी स्वय, गोविन्दभवन कार्यालय, बॉसतल्ला गलीमें सत्संग कराते 
हैं। मध्याह्रको उसी स्थानपर स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजका सत्संग 
होता है। सायंकालीन सत्संग ईडनगार्डन्समें स्वामी श्रीचक्रधरजी मृहाराजका 
होता है। आज रविवार है। हजारों लोग सत्सग सुनने बैठे हैं। एक ओर 
पुरुषों एव दूसरी ओर महिलाओंके बैठनेकी व्यवस्था है। एक लकड़ीके 
तखतका मच हे, जिसमें पूज्य स्वामीजीका आसन लगा है। 


पूज्य श्रीस्वामीजी द्वारा मंगलाचरण एव प्रवचनका प्रारभ 


श्र 
वशीविभूषितकराननवनीरदाभात्‌ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाषरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमह न जाने ।। 


८८) हम भगवानूके हो जावें कलकत्ता, वि. सं. ६५, 
उपदेशक स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज तद्नुसार, फर ?०३८ 


पराकृतनमद्बन्ध पर ब्रह्म नराकृति । 
सोन्दर्यसारसर्वस्व वन्दे नन्दात्मज महः।। 
वसुदेवसुतं देव कसचाणुरर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्टुरुम्‌ ॥। 
कस्तूरीतिलक ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभ । 
नासाग्रे वरमौक्तिक करतले वेणु: करे कङ्कणम्‌ ॥। 
स्वाङ्गे हरिचन्दन सुलालित कण्ठे च मुक्तावली । 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चुडामणि: ।। 
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥। 


परमात्मस्वरूप बन्धुओं और माताओं ! मुझ अकिंचन साधुका सभीके 
चरणोमें प्रणाम | हम सभी यहाँ सत्संग करने आये हैं। 'सत्संग' दो शब्दों 'सत्‌' 
एवं 'संग'के योगसे बना है | सत्‌का अर्थ है सत्य अथवा परमात्मा एवं संगका 
अर्थ है, उसे अपना मानना, उससे मेल करना । 

श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ स्वयं अपने मुखसे इन तीनों शब्दों - ॐ”, 
तत्‌, एवं “सत्‌” को अपने वाचक नाम बतलाते हैं। 

““39तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृत । (१७/२३) 

अर्थात्‌, ब्रह्म (परमात्मा) को स्मृतियोंमें तीन नामों 'ॐ', 'तत्‌' एवं 'सत्‌' 
से निर्दिष्ट किया गया है” 

तो यहाँ हम सभी एकत्र हुए हैं, सत्स्वरूप परमात्माका संग करने, उससे 
मेल-मिलाप, प्रेम करने, उसे समझने, पहचानने और उस परमात्मासे हमारा 
सम्बन्ध क्या है, इसे जानने। 

'सत्‌' शब्द अस्तित्ववाची है | भगवान्‌ श्रीमद्धागवतमें श्रीब्रह्माजीको उपदेश 
देते हुए कहते हैं - “सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल 
था, न सूक्ष्म और न ही इन दोनों-स्थूल एवं सूक्ष्मका कारण अज्ञान था। आज 
भी जहाँ सृष्टि नहीं है, वहाँ भी में ही मैं हूँ। और इस सृष्टिके रूपमें भी जो 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, अनंत नक्षत्र-मज्डल, काल, कर्म, 
देव, दानव, मानव, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग एवं जीव-समुदाय और उनका अनन्त 
माया-व्यापार दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सभी मैं ही मैं हूँ” 

भगवान्‌ कहते हैं कि “मुझ परमात्मामें ही सब कुछ होनेपर भी जो 
घर-मकान, दुकान, व्यापार, भाई-बन्धु, पत्नी-पुत्र आदि अनेक सत्तायें दीख 


कलकत्ता, वि. सं. १९९४ हम भगवान्‌के हो जावें (४९) 
तद्नुसार, फर. १९३८ उपदेशक - स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 


रही हैं, और मुझ भगवान्‌ या परमात्मामें ही पूरी तरह स्थित होते हुए भी प्राणी 
कह बैठते हैं - “कहाँ है परमात्मा, किसने उसे देखा है ?” “यह मेरी प्रतीति 
नहीं होना, मात्र मेरी माया है।” तो सचमुच हम सभी भगवान्‌की मायासे ही यह 
सर्वथा सर्वाशमें भूल बैठे हैं कि हमारा भगवान्‌से क्या सम्बन्ध हे ? 

यह मायाका प्रवाह इतना प्रबल है कि हम सभी पहले तो अपना 
सम्बन्ध मान बैठे हैं, नाशवान्‌, क्षणभंगुर, जड, मलिन शरीरसे, फिर इस जड, 
मलिन शरीरके निर्वाहके लिये जुड़ गये हैं - भूमिसे, भवनसे, पत्नी-पुत्रसे, 
धनसे, मान-प्रतिष्ठासे, और तब इन सभीमें इतने लिप्त हो गये हैं कि स्वप्नमें 
भी हमें परमात्मांसे - जो हमारे निकट-से-निकट है, अपने सम्बन्धकी झलक 
भी नहीं मिलती। 

हममें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपनेको पंडित एवं अनेक शास्त्रोंके 
ज्ञाता समझते हैं। वे वस्तुतः ऐसे विद्वान्‌ हैं भी। वे ज्ञानके प्रकाशमें अपना 
सम्बन्ध भगवान्‌से क्या है, यह जानते हैं। यदि मैं उनसे आप सभी लोगोंके 
सम्मुख प्रवचन करनेको कहूँ, तो संभव है, मुझसे कितना ही श्रेष्ठ वे इस 
विषयमें प्रवचन भी कर देंगे, परन्तु इतनी समझ रखते हुए भी उनकी बुद्धि अपने 
उस ज्ञानको मन एवं व्यवहारमें मान्यता नहीं देती । चाहे हम कुछ भी बोलें, 
कहें, पढ़ें, अथवा सुनें, हमारी मान्यता शरीर एवं शरीरके भोगोंमें ही फँसी रहती 
है। अतः जब हम इस परमात्म-ज्ञानको मान्यता ही नहीं देते, तो भले ही वह 
श्रेष्ठतम सन्तो और शास्त्रों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, हमारी पर्याप्त मान्यताके 
अभावमें वह ज्ञान हमारे लिये महत्वपूर्ण और लाभदायक नहीं हो पाता। हमारी 
विषयोंमें महत्व-बुद्धि होनेसे वह नगण्य और नकारात्मक ही हो जाता है। 

चाहे कितनी ही बड़ी विद्वत्ता हो, चाहे कितना ही पढ़ा-सुना जावे, ज्ञान 
तभी सफल होता है, जब वह हमारे द्वारा वरण किया जाता है, माना जाता है 
और वह हमारे मन एवं इन्द्रियोंके व्यवहारमें उतरता है। जब हम अपने 
व्यवहारमें आन्तरिक मान्यताके रूपमें अज्ञानको, शरीर, इन्द्रियोंके भोग, और 
क्षणभंगुर, दुःखालय संसारको ही वरण किये रहते हैं, तो हमारा मात्र वाचिक -ज्ञानी 
होना सर्वथा निरर्थक ही हो जाता है। 

शास्त्रोमें इस विषयमें एक अतिशय रोचक कथा आती है | राजा उत्तानपाद 
जानता था कि सुनीति मेरी पत्नी है। वह यह भी भलीप्रकार जानता था कि 
ध्रुव मेरा होनहार सद्गुणी बड़ा पुत्र है। आगे जाकर वही युवराज एवं राजा 
होनेका अधिकारी भी है। परन्तु भली प्रकारसे यह जानते हुए भी वह मनसे इसे 
मान्यता नहीं देता था। वह मान्यता अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि एवं उसके पुत्र 


(५०) हम भगवानके हो जावें कलकत्ता, वि. सं. १९५४ 
उपदेशक - स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज तद्नुसार. फर. १९३८ 


उत्तमको ही देता था। इसीलिये उसने सुरुचिकी इच्छाका आदर करते हुए 
ध्रुवको अपनी गोदमें नहीं बैठाया और उत्तमका सत्कार किया। ठीक, हमारे 
साथ भी यही घटित हो रहा है। यह जानते हुए भी कि हम परमात्माके और 
परमात्मा ही मात्र हमारा है, हम शरीर एवं भोगोंको महत्व देकर उन्हें ही अपना 
रहे हैं और परमात्माका तिरस्कार कर रहे हैं | श्रुति कहती है - 
“नायमात्मा प्रवचनेन लग्यः न बहुना श्रुतेन, यमेवैष आत्मा वृणुते तेन लम्यः ।॥“ 

अर्थात्‌, कोई आत्मविषयमें बहुत पढ़ा-लिखा पंडित हो जाए तो उसे यह 
परमात्मा नहीं मिलता, कोई बहुत ही रोचक शब्दोंमें इस आत्माका व्याख्यान दे 
सके, उस प्रवचनकर्ताको भी परमात्मा मिल जाते हैं, सो बात भी नहीं। रादि 
कोई उसे, घण्टों सुनता रहे, उसे भी यह नहीं प्राप्त होता, यह तो उसीको प्राप्त 
होता है, जो इसे स्वीकार करता है, वरण करता है, और जो इसे वरण करता 
है, उसे ही यह भी वरण करता है। 

तो, हमारे सत्संग करनेकी प्राथमिक उपादेयता यही है कि परब्रह्म 
परमात्मा, अथवा भगवानूसे हमारे सम्बन्धको हम भली प्रकारसे जानकर, उन्हें 
हम वरण कर लें । 

जहाँतक भगवान्‌के स्वभावकी बात है, वे यह अच्छी प्रकारसे जानते हैं 
कि हम उन्हें सर्वथा अपना नहीं मानते, हम आपातत: धन, पुत्र, परिवार, शरीरमें 
ही दिन रात उलझे हैं, फिर भी वे हमारे प्रति अपार आत्मीयता रखते हैं एवं 
श्रीमद्धगवङ्गीतामें अपने मुखसे कहते हैं :- 

ममैवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।।१५-७।। 

अर्थात्‌, “तीन लोक एवं चौदह भुवनोंमें मेरा ही सनातन अंश आत्मा, 
जब प्रकृतिमें स्थित मन एवं इन्द्रियोंको अपना मान लेता है, तो वह 'जीव' 
संज्ञक हो जाता है | 

भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैं कि हम सभी उनके ही अंश हैं, परन्तु 
प्रकृतिके कार्य - शरीर, प्राण, मन एवं इन्द्रियोंके साथ अपनी एकता वरण कर 
लेनेसे उनका अंश होते हुए भी हम जीव-संज्ञक हो गये है | भगवान्‌के कथनका 
यही रहस्य है कि हमारा जीवपना सर्वथा ही बनावटी है। वह हमारी मात्र 
भ्रमपूर्ण मान्यताके कारण ही है, और हमारा परमात्मापना पूर्णतया सत्य है। 
भगवान्‌की हमारे प्रति आत्मीयता अतिशय महान्‌ हितकारी, अखण्ड, नित्य 
रहनेवाली एवं स्वत:सिद्ध है। 

जैसे सूर्यसे उसकी किरणे, अग्निसे उसका तेज, जलसे सरसता, वायर 


कलकत्ता, वि. सं. १९९४ हम भगवान्‌के हो जावें (५१) 
तदनुसार, फर. १९३८ उपदेशक - स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 


स्पर्शशक्ति एवं पृथ्वीसे गन्ध पृथक्‌ की नहीं जा सकती, इसी प्रकार परमात्मासे 
हम पृथक किये नहीं जा सकते। प्रकृति, मन एवं इन्द्रियोंस हमारी जातीय 
एकता नहीं है। हमने अज्ञान, मोह अथवा मायासे यह एकता वरण कर ली है। 
भगवान्‌ हमारे इस अज्ञानको भली प्रकार जानते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा उन्हें 
सर्वथा भुला दिये जाने पर भी वे हमें नहीं भूलते । 

हम सम्बन्ध बनाते हैं - पत्नी, पुत्र एवं परिवारसे, धन, सम्पत्ति एवं 
यशसे, परन्तु जिन-जिनको हम अपना मानते हैं, वे मात्र प्रयोजनसे ही हमारे 
रहते हैं। वे एक क्षणमें ही हमें छोड़कर चल देते हैं, उनके छोड़ देनेपर उनके 
अभावमें हम विकल होते हैं, परन्तु हमारी विकलताकी उन्हें सर्वथा ही परवाह 
नहीं रहती। 

शास्त्रोंमें वर्णन आता है कि राजा चित्रकेतुका जब इकलौता पुत्र मृत्युको 
प्राप्त हो गया, तो वे पुत्र-शोकके कारण चेतनाहीन हो गये। उन्हें कोई भी 
ढाढस, सन्तोष नहीं दिला पा रहा था। वे अपने पुत्रकी लाशके पास शोकग्रस्त 
मुर्देके समान निपतित थे। ऐसी शोक-विहल दशामें उनके पास श्रीनारदजी एवं 
श्रीअंगिरा ऋषि आये | इन ऋषियोंने शोकाकुल राजाको उठाया और तदनन्तर 
उन्हें आश्वस्त करनेके लिये मृत राजकुमारके जीवात्माको राजाके सम्मुख 
प्रत्यक्ष बुला लिया। देवर्षि नारदजीने उस जीवात्मासे कहा - “भाई ! देखो, 
तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे वियोगसे अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। तुम मेरा 
कथन मानकर इस राजकुमारके मृत शरीरमें पुन आ जाओ और पिताके दिये 
स्नेहको भोगो।” इसके उत्तरमें जीवात्माने अपने बिलखते माता-पिताको क्या 
उत्तर दिया, तनिक ध्यान देकर सुनो । जीवात्माने कहा - “देवर्षिजी ! जैसे 
सुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ किसी एककी नहीं होतीं, एक व्यापारीसे 
दूसरे व्यापारीके पास आती-जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न-भिन्न 
योनियोंमें उत्पन्न होता है, और मृत्युको प्राप्त होनेपर दूसरेके पास चला जाता 
है। किसीका किसीसे भी स्थायी सम्बन्ध सर्वथा नहीं मानना चाहिये | मैं, जीव 
तो नित्य अहंकाररहित हूँ। मैं जबतक जिस शरीरमें रहता हूँ, तभीतक उसे 
अपना मानता हूँ। मेरा न तो कोई अत्यंत प्रिय है, न अप्रिय है। न ही मेरा कोई 
अपना है, एवं न ही पराया |” 

इस जीवात्माकी उक्तिसे राजा चित्रकेतुकी आँखें खुल गयीं। उसे सत्य 
समझमें आ गया | उसका पत्नी-पुत्र-परिवारसे मोह-बन्धन कट गया। उसका 
पुत्रके मरनेका सम्पूर्ण शोक जाता रहा। 

हमारे सत्संगमें आनेका प्रयोजन यही है कि हमारे हृदयमें भी सच्चे 
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ज्ञानका प्रकाश हो, हमारे मोहका, अज्ञानका नाश हो, जिस मोहके कारण हमने 
मिथ्या, क्षणभंगुर, दुःखालय संसारकी वस्तुऑंसे अपना सम्बन्ध मान रखा है | 

भगवानका श्रीभगवद्गीतामें ”ममैवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” 
कहनेका यही प्रयोजन है कि हम इस भावको अतिशय दृढतापूर्वक पकड़ लें कि 
हम पूर्णतया भगवान्‌के हैं और भगवान्‌-मात्र हमारे हैं। भगवानूमें हमारे प्रति 
विशुद्ध सत्वमयी करुणा है | भगवान्‌ हमारे अल्पजीव हो जाने एवं दुःखालय, 
क्षणभंगुर शरीरसे एकात्म हो जानेके कारण होनेवाले भय, शोक, चिन्ता, सन्देह, 
अभाव, रोग, पीड़ा, मृत्यु आदि दोष मूलसे मिटाना चाहते हैं। यह सत्य है कि 
ज्योंही हमारी मन-बुद्धि भगवान्‌से अपने सम्बन्धको दृढतापूर्वक पकड़ लेगी, 
हमारा मन भगवानुके अभय, विभु, आनन्दप्रद आश्रयको ज्योंही दृढतापूर्वक 
ग्रहण कर लेगा, हमारे भीतरसे मरनेका भय, जीनेका मोह, करनेका राग, 
पानेका लालच सर्वथा, सर्वाशमें समाप्त हो जायेगा | 


सर्वथा एव सर्वदा निर्भयताकी प्राप्ति 


“हम भगवान्‌के अंश हैं', हमारी मन-बुद्धिके द्वारा यह ठीक प्रकारसे 
दृढ़तापूर्वक पकड़ते ही जो सबसे बड़ा अनमोल धन हमें मिलता है, वह यह है 
कि हम सर्वथा, सर्वाशमें ही पूर्णतया निर्भय हो जाते हैं। 

सबसे बड़ा भय तो हमें मृत्युका होता है। महर्षि पतञ्जलिने मृत्युको 
सबसे बड़ा क्लेश माना है, यह भय बड़े-बड़े विद्वानों, शास्त्रके पंडितोंको भी 
होता है। 

दूसरा भय हमें पाप-कर्मोका होता है। हमें अनुभव होता है, हमारी 
वृत्तियाँ तो अभीतक शुद्ध हुई नहीं, हमारे भीतरके शत्रु काम-क्रोध-लोभ-मोह 
ज्यों-के-त्यों-पूरे हैं, हमसे भजन होता नहीं, हम कहाँ जावेंगे ? जो भी प्राणी 
थोड़े भी धर्म-भीरु हैं, शास्त्रादिका सत्संग कर लेते हैं - उन्हें यह भय सदा 
घेरे रहता है। 

ये दोनों ही हमारे भय सर्वथा व्यर्थ हैं। ये भय तभीतक हैं, जबतक हम 
भगवान्‌पर विश्वास नहीं करते । ज्योंही हमें यह ज्ञान और विश्वास हो जायेगा 
कि हम भगवानूके हैं, वैसे ही हमें यह भी ठीक अनुभव हो जायेगा कि हम तो 
भगवान्‌से एकमेक हो गये हैं, शरीरसे हमारा कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा है, और 
जैसे सर्पकी केंचुलीका त्याग कर देनेसे सर्पकी कुछ भी क्षति नहीं होती, उसी 
प्रकार शरीरकी क्षति एवं नाशसे हमारा बाल भी बाँका नहीं हुआ है। जब 
भगवान अमृतस्वरूप हैं, मृत्यु उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती, तो उनके 
शरणाग- दए हमारा मौत भला क्या बिगाड़ सकती है ? 
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हमारा यह दूसरा भय भी व्यर्थ ही है। यदि हम सच्चे मनसे अपनेको 
भगवान्‌का और भगवान्‌को अपना मान लेते हैं, इसके पश्चात्‌ भी यदि अपनेमें 
अयोग्यताएँ, निर्बलतायें अनुभव होती हैं; तो हमें इसकी चिन्ता कदापि नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि जब हम भगवान्‌के हैं और भगवान्‌ने यह सर्वथा नहीं 
कहा है कि तुम विशुद्ध होनेपर ही मेरे हो, तो फिर इन निर्बलताओंकी ओर 
हमारी दृष्टि ही क्यों जावे ? जब भगवानने हमारी सभी निर्बलताओंको जानते 
हुए ही हमें अपना कहा है एवं साथ ही यह भी कहा है कि मेरा अंश, प्रकृतिमें 
स्थित मन एवं इन्द्रियोंको अपना माने हुए है, फिर हमें चिन्ता क्यों हो ? भले 
ही हमारी अवस्था बुरी-से-बुरी है, परन्तु हम भगवान्‌के अंश तो हैं ही। 
भगवान्‌ने जब कोई शर्त लगायी ही नहीं और बेशर्त हमें अपना अंश कहा है, 
फिर हमें इन शरीरगत तुच्छ कमजोरियोंपर ध्यान ही क्यों देना चाहिये ? 
भगवान्‌ जब पूर्णतः निष्पाप हैं, तो हम उनके अंश भी निश्चय ही निष्पाप हैं और 
कहीं कोई मलिनता हममें है, तो भगवान्‌की कृपा निश्चय ही हमें निष्पाप कर 
देगी, यह भाव हमारा सदैव पूर्ण प्रबल रहना चाहिये। 

हम जब भगवान्‌के अंश है, तो हमारा सुधार भगवानका कार्य है। हमारा 
तो बस एक ही काम है कि निर्भय, निश्शंक, शोकरहित हुए भगवानको 
अपने-से-अपना मान लें; हमारी भगवान्‌से जो अतिशय निकटता है, उसे एक 
पलके लिए भी नहीं भुलावें। हममें जो भी न्यूनताएँ हैं, वे सभी संसार और 
शरीरको अपना माननेकी भूलसे ही हमारे भीतर प्रविष्ट हो पायी हैं, अतः इस 
शरीर और संसारसे, संसारगत वासनाओंसे असंपृक्त रहनेकी ही सतत चेष्टामें 
जुटे रहें । 

इस, सम्बन्धमें एक बहुत ही प्यारी कथा पद्मपुराणमें आती है। विभीषण 
जब रावणरूपी संसार और शरीरसे अपना सब सम्बन्ध तोड़कर, सबको त्याग 
एवं सर्वथा विस्मृतकर भगवान्‌ रामसे अपना सम्बन्ध जोड़ चुके, उनके ही पूर्ण 
शरणागत हो गये तो, विभीषणके दोष फिर विभीषणके रहे ही नहीं, वे तो सभी 
रामजीके ही हो गये। अब एक दिवस विप्रघोष नामक ग्राममें विभीषणजीसे एक 
ब्रह्महत्या बन गयी। उस ग्रामके ब्राह्मणोंने इकट्टे होकर विभीषणजीको पकड़ 
लिया, और खूब मारा-पीटा। परन्तु विभीषणजीकी मृत्यु ही नहीं हुई । जब बहुत 
चेष्टा करनेपर भी विभीषणजी मरे नहीं तो निराश होकर उन ब्राह्मणोंने उन्हें 
जंजीरोंसे बॉधकर धरतीके भीतर एक गुफामें कैद कर दिया | 

यह घटना उन दिनोंकी है, जब रावणकी मृत्यु हो गयी थी, एवं 
विभीषणजी लकाके राजा हो गये थे। भगवान्‌ श्रीरामजीको अपने भक्त विभीषणके 
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कैद होनेके समाचार ज्योंही मिले, वे तुरन्त ही पुष्पक विमानमें चढ़कर विप्रघोष 
नामक ग्राममें पहँचे | ब्राह्मणोंने रामजीका बहुत ही आदर-सत्कार किया। जब 
श्रीरामजीने वहाँके ब्राह्मणोंसे विभीषणजीके बारेमें पूछा, तो ब्राह्मणोंने विभीषणजीको 
राजा रामजीके सम्मुख बन्दीवेशमें समुपस्थित कर दिया । ब्राह्मणोंने कहा - 
“महाराज ! यह ब्रह्म-हत्यारा है, हमने इसको बहुत मारा-पीटा, परन्तु यह 
मरता ही नहीं है।” भगवान्‌ रामजीने विप्रधोषवासियोंसे कहा - “ब्राह्मणों ! इस 
विभीषणको मैंने एक कल्पकी आयु और लंकाका राज्य दे रखा है, यह कभी मर 
नहीं सकता | यह तो मेरा भक्त है, इसके लिये तो मैं स्वयं मृत्युदण्ड स्वीकार 
करनेको तत्पर हूँ। वास्तवमें अंश (सेवक) के अपराधका उत्तरदायित्व अंशी 
(स्वामी) पर ही आता है, अत: विभीषणके बदलेमें आपलोग मुझको ही दण्ड दें | 
वर ममेव मरण मद्धक्तो हन्यते कथम्‌ । 
राज्यमायुर्मया दत्त तथैव स भविष्यति ॥। 
भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड ईष्यते । 
रामवाक्य द्विजा: श्रृत्वा विस्मयादिदमबुवन्‌ ।। 
भगवान्‌की यह वत्सलता देखकर ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे। उन 
सभीने विभीषणको मुक्त कर दिया। 
कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि - “हम भगवान्‌के हैं और भगवान्‌ हमारे 
हैं' - इस अपनेपनके सम्मुख योग्यता, पात्रता, अधिकार आदि कुछ भी महत्व 
नहीं रखते । यह सम्पूर्ण साधनोंका फल है। 
छोटा-सा बच्चा अपनेपनके बलपर आधीरातमें रोनेपर सारे घरको 
नचाता है। सारे घरवाले उठकर उसके हठको पूरा करते हैं। इसलिए, जब हम 
भगवान्‌के अंश हैं, तो हमें अपनी योग्यताकी ओर कदापि नहीं देखकर मात्र 
भगवान्‌के साथ अपनेपनको ही देखते रहना चाहिये । 
भगवान्‌ कहते हैं, जब तू “ममैव” - “मेरा ही है” - तो फिर चिन्ता करके 
अथवा अपने साधनद्वारा शुद्ध होनेका मिथ्या प्रयास करके, तू अपराध ही करता 
है। यह तेरा अभिमान है कि तू जैसा है, जो है - वैसा ही मेरे पास दौड़ता हुआ 
न आकर, शुद्ध पवित्र होकर मेरे पास आना चाहता है। यह तेरा अभिमान मेरे 
प्रति अविश्वासमूलक है | जब मैं कहता हूँ कि तू 'ममैव”, मात्र मेरा ही है, फिर 
मेरे प्रति पूरा विश्वास, भरोसा नहीं रखना - तेरा निश्चय ही मेरे प्रति 
अपराध है। तुझमें अपने दोषोंको लेकर चिन्ता करना वास्तवमें अपने बलके 
अभिमानके ही कारण है। यह नियम है कि दोषोंको मिटानेमें अपनी सामर्थ्य 
मालूम होनेसे ही उनको मिटानेकी चिन्ता होती है। यदि हममें दोष मिटानेकी 
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सामर्थ्यका अभिमान सर्वथा नहीं हो, तो हम भगवानको पुकारेंगे, और अधिक 
बलपूर्वक भगवानको अपने सम्बन्धकी स्मृति करके उनसे ही चिपकेंगे। जैसे, 
छोटे बालकके पास कुत्ता आ जाय - वह अपनेमें जब कृत्तेको भगानेकी सामर्थ्य 
नहीं देखता, तो रोकर माँको ही पुकारता है। 

मेरा अंश होकर तू चिन्ता करता है, तो कलङ्क आता है, मुझपर । तू 
इनकी चिन्ता मत कर। इनकी चिन्ता में करूंगा । जब तू मेरा है, तो अपना सब 
भार, शोक, चिन्ता मुझपर छोड़कर निर्भर, निश्चिंत, निशशोक हो जा। 

हमारी तो भगवान्‌से सदा यही प्रार्थना होनी चाहिये :- 

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 
नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । 
अवधीरित शारदारविन्दौ 
चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ।। 

हे नरकासुरका अन्त करनेवाले प्रभो ! आप मुझे चाहे स्वर्गमें रखें, चाहे 
भूमण्डलमें अथवा नरकमें, आपका जो भी मेरे प्रति मंगलमय विधान हो, वही 
हो | मेरी तो एक ही माँग है कि मृत्यु जैसी भयंकर अवस्थामें भी मैं शरद्‌ -ऋतुमें 
खिले कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले आपके चरणोंका चिन्तन करता 
रहूँ । (उन्हें अपना सर्वस्व समझ, उनसे ही चिपका रहूँ।) 

मेरे बन्धुओं ! मेरी माताओं !! हमारे भीतर दोष तभीतक हैं जबतक हम 
भगवान्‌से कटे हैं। यह अकाट्य बात है कि दोष भगवान्‌की विमुखतासे ही टिक 
सकते हैं। जबतक शरीर और संसारके आश्रयके क्षीण-से संस्कार हैं, तभीतक 
दोषोंका अस्तित्व है। भगवान्‌से हमारे सम्बन्धकी अखण्ड-स्मृतिरूप सूर्यके 
उदय होते ही शरीर और संसारके आश्रयके संस्कार समूल नष्ट हो जायेंगे और 
उनके मिटते ही सब दोष स्वत: लुप्त हो जावेंगे। 

मनुष्यके मनमें यह भय भी रहता है कि कहीं मृत्युके घोर कष्टमें मेरी 
वृत्तियाँ भगवान्‌से हट नहीं जावें। ऐसा भयका भाव भी हमें सर्वथा निकाल देना 
चाहिये | क्योंकि जब हम भगवानूके ही पूरे हैं, तो जैसे हम जीवनकालमें 
भगवान्‌के अपने-के-अपने हैं, वैसे ही मृत्युकालमें भी उनके अपने-के-अपने 
ही रहेंगे । भगवान्‌ने यह तो कहीं नहीं कहा है कि तुम मुझमें वृत्ति लगाओगे, 
तभी मेरे होओगे; भगवान्‌ तो सर्वथा बेशर्त, बिना कोई भी करारके यह बात 
कहते हैं कि तू मेरा ही सनातन अंश है। सनातनका अर्थ ही है कि जब तुम 
माँके गर्भमें सर्वथा अबोध अर्द्धसुप्त थे, तब भी मेरे ही अंश थे, मृत्युके समय, 
मूर्च्छा, प्रमाद में सर्वथा मुझे भूले रहनेपर भी तुम मेरे ही अंश रहोगे। अतः कोई 
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भी शंकाका भाव हमें अपने पास नहीं फटकने देना चाहिये और “मै भगवान्‌ की 
कृपामें तरान्तर हँ. उनका ही अंश, भाग, हिस्सा, अवयव हूँ, अब मेरेको किसी 
बातका भय नहीं, शंका नहीं, सन्देह नहीं, चिन्ता नहीं, यही सोचते रहना 
चाहिये। अबतक वृत्तियोंको अपनी माननेसे ही, हम इन्हें शुद्ध नहीं कर सके। 
वृत्तियाँ हमारी स्वरूपतः हैं ही नहीं, ये वृत्तियाँ तो त्रिगुणमयी प्रकृतिकी हैं, और 
हम भगवान्‌के हैं। भगवान्‌ कहते हैं, जीवनें प्रमादवश 'प्रकृतिस्थानि, वृत्तियोंको 
अपनी मान ली हैं। अतः जब वृत्तियाँ हमारी हैं ही नहीं, तो गुणोंमें गुणोंको 
बरतने दो। निद्रा एवं मूर्च्छाके समय वृत्तियाँ सर्वथा अवरुद्ध हो जाती हैं, 
रजोगुणी प्रकृतिमें नाच रही हैं। हम तो भगवान्‌ की कृपा-डी-कृपासे ओतप्रोत 
हैं, हमारे चारों ओर सर्वत्र भगवान्‌ परिपूर्ण लबालब भरे हैं। हम तो भगवान्‌के 
अपनत्व, आत्मीयतामें तरान्तर हैं। भगवान्‌ यही चाहते हैं, हम उनके अंश - 
उनके ही पूरे रहें, हम प्रकृतिस्थ मन एवं इन्द्रियोंसे सर्वथा असंग हो जावें । 
(एक व्यक्ति श्रोताओंमें से उठकर प्रश्न करता है) 

प्रश्‍नकरत्ता “स्वामीजी ! मुझे तो मैं जब रात्रिमें एकान्तमें भगवान्‌का 
ध्यान करता हुँ, तो भगवान्‌के प्रकट होनेका भी भय अनुभव होता है) मुझे यह 
भी भय होता है कि कहीं भगवान्‌ प्रकट हो गये और उनके रूप एवं गुणोंमें में 
आसक्त हो गया, तो मैं उनके पीछे दीवाना बना पागलोंकी तरह गली-गली 
भटकता रहूँगा। फिर मेरे बाल-बच्चे टके-टकेके मोहताज हो जावेंगे, मेरी 
पत्नी, मेरा एवं बच्चोंका पेट भरने दाई-महरीका काम करेगी। इस भयसे 
भयग्रस्त, मैं भजन-ध्यान, माला, सत्संग सबका त्याग कर देता हूँ।” (प्रश्‍न 
सुनकर सब हँसते हैं) 

(स्वामीजीका उत्तर) 

स्वामीजी - “भैया ! यह सब तुम्हारा भगवानूके प्रति मात्र अविश्वास एवं 
परायापन है। भगवान हमारे आत्मीय-से-आत्मीय हैं। माता हमें अपार प्यार 
करती है, परन्तु उसके प्यारमें क्या कभी हम पागल हुए गली-गली फिरते 
हैं ? माता क्या हमें ऐसा करने देगी ? इसी प्रकार, भगवान्‌ तो हमारे परम 
आत्मीय हैं। जितना वात्सल्य अपने-अपने शिशुओंके प्रति संसारकी सभी 
माताओंमें है, वह सब एकत्रित होकर भी भगवान्‌के वात्सल्यकी छायाका मात्र 
एक कण-भर भी नहीं हो पाता | अब विचार करो, भगवानूमें कितनी आत्मीयता, 
वात्सल्य एवं हमारे प्रति प्यार है। सचमुच ही, जो महाभाग्यवान्‌ भगवत्प्रेमी 
भगवानूके प्रेममें अपने घर-संसारकी सुध-बुध ह्लोकर ब्रोकर पगले हो जाते हैं, उनके 
चरणोंकी धूलि इतनी पवित्र होती है कि बड़े-बड़े इन्द्रादि देवता उस धूलिको 
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पानेके लिये उनके पीछे-पीछे फिरते हैं। उनका परिवार जगद्वन्द्य हो जाता है। 
रामकृष्णदेव, अथवा चैतन्यदेवकी पत्नियोंको कभी भी दाई-महरीका काम नहीं 
करना पड़ा। वे सदा ही सबके लिये परमादरणीय रहीं। विश्वास करना चाहिये 
कि भगवद्धक्तका सम्पूर्ण योग-क्षेम भगवान्‌ स्वयं निर्वाह करते है । स्थूल दृष्टिसे 
देखनेपर भी यही समझमें आता है कि बच्चा जब अपनी माँसे दूर होता है, तभी 
भयभीत होता है, जैसे ही बच्चा अपनी माँकी गोदमें जाता है, उसका सारा भय 
चला जाता है। उसे विश्वास है, माँ उसकी अपनी-से-अपनी है। भगवान्‌की 
सामर्थ्य, उनकी आत्मीयताकी तुलना संसारकी माताओंसे की ही नहीं जा 
सकती | अत: भगवान्‌के भक्तको तो साक्षात्‌ यमराजसे भी भयभीत नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि जिसे भगवान्‌की आत्मीयतापर विश्वास है, वह सदा मृत्युके 
मस्तकपर पैर रखकर चलता है और साक्षात्‌ मृत्यु, उसका बाल भी बाँका नहीं 
कर सकती | 
निश्शक होना 

हमें भगवान्‌की आत्मीयताके प्रति भूलकर. भी कभी यह सन्देह नहीं 
करना चाहिये कि मैं भगवानका हुआ या नहीं, भगवानूने मुझे स्वीकार किया या 
नहीं । यह सन्देह अनेक भक्तो को ऊँची साधना करनेपर भी बना ही रहता है | 
हमें तो सदा यही देखना चाहिये कि मैं तो अनादि कालसे भगवानका ही था। 
में पूरा-का-पूरा आज भी भंगवानूका हूँ और आगे भी सदा भगवानका ही 
रहूँगा। मैंने अपनी मात्र मूर्खतासे अपनेको भगवान्‌से विमुख, पृथक मान लिया 
था। परन्तु मैं उनको कितना ही अपनेसे अलग मानता चला जाउं, वे मुझे 
अपनेसे अलग कर ही नहीं सकते। सूर्यकी किरणें सूर्यसे जुड़ी हुई ही पृथ्वीपर 
पहाड़ों- जंगलों, घनी अँधेरी घाटियोंको प्रकाशित करने आती हैं, वे अपनेको 
यदि सूर्यसे कटी, पृथक समझ भी लें, तो भी उनका सूर्यसे जुड़ा रहना उनकी 
मान्यताकी अपक्षासे नहीं, वरं एक अकाट्य सत्य तथ्य है। इसी प्रकार हमारा 
'भगवान्‌का होना' अकाट्य, अखण्ड तथ्य है। वह हमारी मान्यताकी अपेक्षासे 
कदापि नहीं है। वह भगवानूकी एक पूर्ण सत्य, तथ्यांत्मक उक्ति है कि जीव 
“ममेव अंशः” - भगवानका ही अंश है। अतः इसमें सत्यांशमें कही कोई भी 
सन्देह एवं शंकाकी गुंजाइश है ही नहीं। जब हम भगवानूके हैं, यह हमारी 
सुदृढ़ आस्था हो ही गयी, तो हमें किसी भी प्रकारके परीक्षात्मक भाव रखकर 
सन्देहोंको प्रश्रय कभी नहीं देना चाहिये। साधक जब अपनेमें उत्तम लक्ष" नहीं 
देखता है, तो प्रायः उसमें सन्देहवृत्ति झाँकने लगती है। इससे यही व्यक्त होता 
है कि हमारी योग्यतामूलक गुणोंमें तो आस्था है, किन्तु भगवानके तथ्यात्मक 
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वचनों पर हमारा विश्वास हिलता है। हमें तो भक्त होनेके नाते भगवान्‌के 
वचनोंपर ही पूर्ण आस्था रखनी चाहिये | भगवान्‌की उक्ति ही पूर्ण प्रामाणिक है, 
यही हमारे अमोघ विश्वासका आधार होनी चाहिये। भगवान्‌की उक्तिपर सन्देहकर 
उसे अन्य कसौटियोंसे जाँचनेकी भावना भक्तको कदापि नहीं रखनी चाहिये । 
वैसे स्वयं भगवान्‌ने ही श्रीमद्धगवद्वीताके बारहवें अध्यायमें अपने भक्तमें 
होनेवाले निम्न सद्नुण बतलाये हैं :- 
अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।।१३।। 
सन्तुष्टः सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः 
मय्यर्पितमनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ।।१४।। 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः 
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः सच मे प्रियः ॥। १५।। 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यशः 
यो मद्भक्तः स मे प्रियः //१६।। 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचतिन काक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।।१७।। 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।/।१८।। 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येनकेनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।//१९।। 
भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे भक्तको सभी प्राणियोंमें द्वेषभावरहित, सबका 
मित्र (प्रेमी, हित करनेवाला) करुण (दयालु) ममतारहित, अभिमानरहित, 
सुख-दुःखकी प्राप्तिमें सम, क्षमाशील, निरन्तर संतुष्ट, योगी (मेरी स्मृतिके 
तारसे निरन्तर जुड़ा हुआ), शरीरको निजवशमें रखनेवाला, दृढनिश्चयी, 
मन-बुद्धिको मुझमें लगाये रखनेवाला होना चाहिये ।।१३-१४ | | 
उससे किसी प्राणीको उद्वेग नहीं होना चाहिये, और उसको भी किसी 
प्राणीसे उद्वेग नहीं हो वह हर्ष, अमर्ष (ईर्ष्या, भय एवं उद्देगसे रहित होना 
चाहिये । |१५ | | ^ 
वह आकांक्षासे रहित, बाहर-भीतरसे पवित्र, मेरी स्मृतिमें सदैव जागरूक, 
सावधान, संसारके भोगोंके प्रति उदासीन, व्यथासे रहित, नवीन कर्मोके प्रारंभका 
त्यागी होना चाहिये । ।१६ । | 
उसे ससारके अनुकूल होनेपर हर्षित एवं प्रतिकूल होनेपर विषादित 
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कदापि नहीं होना चाहिये। उसे अनुकूलताकी आकाक्षा एवं प्रतिकूलतापर शोक 
नहीं करना चाहिये। शुभ एवं अशुभ कर्मोमें भी उसे राग-द्वेष नहीं रखना 
चाहिये | |१७ | | 

उसे शत्रु एवं मित्रमे, मान एवं अपमानमें समत्व रखना चाहिये, सुख-दुःखमें 
आसक्तिरहित, शरीरके जिस-किसी भी प्रकारसे निर्वाह होनेमें सन्तुष्ट, शरीरमें 
ममता आसक्तिसे रहित, उदासीन, स्थिर-बुद्धिवाला होना चाहिये ||१८ । | 

भगवान्‌ कहते हैं, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे प्रिय है। भक्त- साधक यदि 
अपनेमें इन उपरोक्त लक्षणोंको न भी पायें, तो भी उसे चिन्तित एवं निराश 
कदापि नहीं होना चाहिये। उसका लक्ष्य उस अवस्थामें ये गुण न होकर, अपनी 
मन-बुद्धिमें भगवानका अपनापन बढ़ाना ही होना चाहिये; क्योंकि जैसे ही जीव 
पूर्णतया भगवानका होता है उपरोक्त गुण उसमें बिना किसी प्रयासके अपने-आप 
आ जाते हैं। साधकमें कहीं-न-कही भगवान्‌को अपना न माननेकी ही त्रुटि है, 
जिससे इन लक्षणोंका उसमें न होना दिख रहा है। भगवानका होते ही, ये गुण 
स्वभावतः ही उसमें उसी प्रकार पूरे भरे मिलेंगे, जैसे सूर्यादयके होते ही प्रकाश 
सर्वत्र भर जाता है। 

अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌ 

भगवानको अपना माननेवाला भक्त स्वभावतः ही अन्य सभी प्राणियोंसे 
द्वेष-भावसे रहित होता है। उसके हृदयमें से कुछ अनिष्ट होता है अथवा कोई 
अनिष्ट करता है, - ये दोनों धारणाएँ ही समूल नष्ट हो जाती हैं। भगवानको 
अपना माननेवाला साधक - व्यक्ति, वस्तु एवं परिस्थिति तीनोंकी ही अनुकूलता 
अथवा प्रतिकूलता - दोनों ही परिस्थितियोंमें अपने भगवान्‌के परम मंगलमय 
भागवती -विधानको ही चरितार्थ होता देखता है। उसके अनिष्टमें हेतु होनेवाले 
किसी भी व्यक्तिके प्रति, उस साधक-भक्तके मनमें द्वेष-भाव कदापि उदय नहीं 
होता। वह अपनेसे द्वेष करनेवालेमें भी अपने इष्टको ही भरा देखता है और 
सभीके उर-प्रेरक उसके इष्ट भगवान्‌ ही हैं, ऐसा मानता हुआ उस अनिष्ट 
करनेवालेको भी वह अपने भगवान्‌की लीलाका एक यंत्र ही देखता है | 

भक्तके लिये चाहे कितनी ही घोर-से-घोर प्रतिकूल परिस्थितियाँ आवे, 
वे सभी उसके लिये उसके भगवानका परम मंगलमय वरदान ही होती है | 
भक्तके लिये प्राणीमात्र चाहे वह उसके प्रति घोर शत्रुता ही क्यों न रखनेवाला 
हो, भगवानका यंत्ररूप ही होता है। वह अपने शत्रुमें भी अपने इष्टको ही भरा 
क्रियाशील देखता है | अत: वह किसीके भी प्रति द्वेष-भाव नहीं रखकर, सभीको 
प्रणाम करता है। उदाहरणस्वरूप, मान लें, किसी भी व्यक्तिने भक्तके धन-मान 
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एवं यशमें बाधा पहुँचायी, तो उस समय अपनेको भगवान्‌का माननेवाले भक्तको 
यही अनुभव होगा कि इस व्यक्तिके रूपमें उसके इष्ट, साक्षात्‌ भगवानने ही यह 
उसका परम मंगलमय विधान किया है। वह यही सोचता है कि यदि मुझे धन, 
मान-सम्मान, आदर-सत्कार मिलता रहता, तो “भगवान्‌ मेरे हैं', इस भावसे 
मेरा स्खलन होनेकी बहुत संभावना थी। अतः वह, उस शत्रुता करने वाले साथ 
ही उसके धन, मान-बड़ाई एवं आदर-सत्कारका नाश करनेवाले उस व्यक्तिपर 
द्वेष न करके उससे मैत्रीभाव ही रखता है। 

जो, “मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं, ऐसा भाव रखता है - 
उसकी प्राणीमात्रमें प्रभुको देखनेकी वृत्ति अति प्रगाढ हो जाती है, वह “निज 
प्रभुमय देखहिं जगत्‌, केहि सन करहि विरोध” (मानस ७।११२ ख) की 
भावनासे पूरा भर ही जाता है। ऐसा उसका स्वभाव ही हो जाता है। 

अपनेको भगवान्‌का माननेवाला साधक अपना अनिष्ट करनेवाले व्यक्तिकी 
सब क्रियाओको भगवान्‌का कृपा-पूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है, क्योंकि 
जब वह भगवान्‌का है, और भगवान्‌ उसके हैं, तो भगवान्‌ उसका अनिष्ट तो होने 
दे ही नहीं सकते, सदैव सबके द्वारा उसका इष्ट होना ही संभव है, यही उसका 
सुदृढ भाव रहता है। 

वह साधक प्राणीमात्रको भगवान्‌का अंश परिस्थितिमात्रको भगवान्‌ का 
परम मंगलमय वरदान एवं वस्तुके भाव-अभाव दोनोंको भगवत्प्रसाद ही समझता हैं। 

उस साधककी यह स्थिर दृष्टि रहती है कि जैसे मैं भगवान्‌का हूँ और 
भगवान्‌ मेरे हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियोंके भी भगवान्‌ अपने हैं, और सभी 
प्राणी भगवान्‌के ही हैं। फिर वह किसी भी प्राणीके प्रति थोड़ा-सा भी यदि द्वेषी 
होता है, तो वह उसका भगवानुके प्रति ही द्वेष होगा, इसे साधक सह ही नहीं 
सकता। जैसे छोटे बालकको पीड़ा देनेवाला व्यक्ति माताको ही पीड़ा देता है 
इसी प्रकार भगवान्‌के जनके प्रति द्वेष करने वाला भगवान्‌के प्रति द्वेष ही तो 
करेगा | इसे साधक भला कैसे सह सकता है. ? कहनेका यही अर्थ है कि भगवानको 
अपना माननेपर सर्वभूतानां अद्वेष्टा' भाव स्वभावत: ही साधकमें आजाता है। 

मेत्रः करुण एव च 

“मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं” ऐसी भावना रखनेवाले साधकके 
अन्तःकरणमें प्राणीमात्रके प्रति भगवद्धाव होनेसे उसकी सबसे मैत्री ही होती है, 
भगवान्‌ जब सबके सुहृद: सर्वभूतानाम्‌” हैं, तो भगवानका स्वभाव भगवान्‌के 
निज जनमें आयेगा ही। अतः वह स्वाभाविक ही सब जीवोंका हेतुरहित उपकारी 
ही होता है। 
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'हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी” भगवान्‌के जनमें 
यह भाव रहता है कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिछले पापोंका फल 
भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। अतः वह उसके प्रति दयार्द्र हो उठता है | 

'भगवान्‌ मेरे है' - ऐसा समझनेवाला जब किसी भी दुखी प्राणीको 
देखता है, तो उसके मनमें यह भाव अंति तीव्ररूपसे आता है कि यह मात्र 
इसीलिए दुखी है, क्योंकि यह भगवानको अपना नहीं समझता | प्रारब्धवश पुराने 
जन्मोंके पाप-भोग इसे पीड़ा-कष्ट तो दे सकते हैं, परन्तु इसे दुखी कदापि 
नहीं कर सकते, यदि यह अपनेको भगवानका और भगवानको अपना मान ले। 
बस, इस भावके आते ही भगवानका जन उस ब्यक्तिके प्रति करुणासे भर जाता 
है और उससे मैत्री करके उसे भगवानका बनानेकी चेष्टामें रत ह्रो उठता है। 
इस तरह, वह सम्पूर्ण जीवोंका मित्र और करुणाशील हो उठता है। 

निर्ममः निरहकारः 

यद्यपि भगवान्‌को अपना समझनेवाले साधकके मनमें प्राणीमात्रके प्रति 
स्वाभाविक ही मैत्री और करुणाका भाव रहता ही है, परन्तु उसकी किसी भी 
प्राणी-पदार्थके प्रति किञ्चिन्मात्र भी ममता नहीं होती। उसकी ममताके केन्द्रबिन्दु 
एकमात्र भगवान्‌ ही होते हैं। वह सभी प्राणी-पदार्थको भगवान्‌की वस्तु समझता 
है और एकमात्र अपनी वस्तु भंगवान्‌को ही मानता है | भगवान्‌ मेरे हैं और सारा 
संसार भगवानका है, यह उसकी सुदृढ़ धारणा होती है। अतः भगवानूकी वस्तु 
भगवानको सौंप देनेपर उसे प्रतिपल सुखका ही अनुभव होता-है। उसकी अन्य 
प्राणी-पदार्थसे तो ममता हटी ही रहती है। वह तो अपने शरीर, इन्द्रियों एवं 
मनको भी अपना नहीं समझता, क्योंकि उसकी मूल पकड़ यही होती है कि 
प्रकृतिस्थ मन, इन्द्रियों एवं शरीरमें फंसनेके कारण ही वह अबतक अपनेको 
भगवानका अंश नहीं समझ पा रहा था। 

ऐसे भगवज्जनकी अपने शरीरादिके प्रति किंचिन्मात्र भी अंहंबुद्धि नहीं 
होनेके कारण उसका सद्रुणोसे भी राग नहीं होता। यद्यपि निरहंकारी होनेसे 
उसमें स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं, परन्तु, वह सभी 
दैवी-संपत्तिको भगवानुकी मानकर उन्हें ही अर्पित किये रहता है; इसीलिये 
उसमें अहंभाव टिक ही नहीं पाता। 

समदुःखःसुखः क्षमी 

भगवानको अपना माननेवाला भक्त सुख-दु:खोंकी प्राप्तिमें सम रहता है | 
अनुकूलता और प्रतिकूज़ता की अनुभूति उसके हृदयमें होती ही नहीं, क्योंकि 
उसे सम्पूर्ण विधान ही उसके परम प्रियतम भगवान्‌से आया अनुभव होता हे | 
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प्रारब्धानुसार शरीरमें कष्टदायी रोग होनेपर उसे शारीरिक पीड़ाका ज्ञान तो 
होगा, परन्तु उससे वह दुखी, शोकयुक्त एवं विकृत कदापि नहीं अनुभव करेगा | 
अंपनेको भगवानका माननेवाला भक्त सदा यही प्रार्थना करता है कि उसके प्रति 
अहित करनेवाले, बुरा सोचनेवालेको भगवान्‌ कदापि दण्ड नहीं दें । क्योंकि उसे 
उसका बुरा करनेवाला भी भगवानका अंश दिखता है। भगवानका अंश 
भगवद्विधानसे यदि उसका बुरा करनेमें निमित्त हो गया है, तो वह अवश्य क्षम्य है। 
ऐसे सोचते हुए भक्त कभी किसींको भी दण्डित किये जानेका भाव नहीं रखते। 
संतुष्टः सततम्‌ 

भक्तको जब सुदृढ विश्वास हो जाता है कि मैं भगवानका हुँ और 
भगवान्‌ मेरे हैं, तो वह नित्य-निरन्तर संतुष्ट रहता है । उसे जब भगवानका 
अंश होनेसे भगवान्‌ नित्य मिले ही हुए. हैं, तो अब उसके असन्तोषका तो कोई 
कारण बचता ही नहीं है। नाशवान्‌ संसारकी उसे कोई आवश्यकता होती ही 
नहीं। “भगवान्‌ मेरे हैं इस महान्‌ आनन्दरूप अनुभवमें पूर्णरूपेण मस्त हुआ 
वह व्यक्ति सारे संसारको तुच्छ, हेय एवं पूर्ण उपेक्षाका हेतु समझता हैं। उसके 
सन्तोषमें किसी भी हेतुसे तनिक-सी भी न्यूनता नहीं होती । 

योगी, यतात्मा, दृढनिश्चयः 

वास्तवमें तो हमारी मन-बुद्धि एवं इन्द्रियाँ स्वाभाविक रूपसे भगवानुमें 
ही स्थिर, शान्त हो पाती हैं। संसारसे जब मनुष्यका रागयुक्त सम्बन्ध होता है, 
तो इन मन, बुद्धि एवं इन्द्रियोंको हम ही संसारमें अपने रागसे लगाते हैं। 
संसारमें उन्हें पर्याप्त सुख मिलता नहीं। ओस चाटनेसे किसी प्यासेकी पूर्ण 
सेंतुष्टि जब नहीं ही हो पाती, तो वह प्यासा जलकी खोजमें यत्र-तत्र-सर्वत्र 
भटकतां है। यही दशा मन-इन्द्रियोंकी भी होती है। सांसारिक विषयोंमें जब 
उन्हें: पूर्ण संतुष्टि होती ही नहीं, तो वे कृतकृत्यता और संतोषकी खोजमें 
भटकती हैं। भगवानूको अपना:माननेवालेमें संसारके प्रति रागयुक्त सम्बन्ध तो 
किचिन्मात्र भी होता नहीं, अत: उसकी मन-बुद्धि एवं इन्द्रियाँ भी भगवानूमें ही 
नियुक्त होती हैं, इनको वहाँ अखण्ड आनन्द एवं सुख मिलता है, अतः उनके 
फिर इधर-उधर हटनेकी संभावना ही नहीं होती। वे सर्वथा भक्तके वशमें ही 
रहती हैं। 

वास्तवमें किसी भी प्राणीका भगवान्‌से किसी भी कालमें वियोग होता ही 
नहीं और जिसका ऐसा सुदृढ़ निश्चय है कि मैं भगवानका अंश हुँ, उसके 
भगवान्से वियुक्त होनेका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता | अतः ऐसे साधकको तो पूर्ण 
योगी ही मानना चाहिये। 


कलकत्ता, वि. सं. १९९४ हम भगवान्‌के हो, जावें (६३) 
तद्नुसार, फर. १९३८ उपदेशक - स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 


जिसे भगवान्‌की उक्तिपर ही सन्देह हो, उसकी तो यहाँ.-ब्रात हो ही नहीं 
सकती। जिसे भगवान्‌की उक्तिपर एवं गीताशास्त्रकी वाणीपर विश्वास है 
उसकी बुद्धिमें - सम्पूर्ण विश्व परमात्माका अंश है, ऐसा अटल निश्चय होता 
है। जो भगवान्‌ कह रहें हैं, वही पूर्णरूपेण सत्य है, ऐसी उसकी सुदृढ़ आस्था 
और श्रद्धा होती है। उसमें विपर्यय दोष आ ही-नहीं सकता-|“उसंको भगंघांनसे 
अपने नित्यसिंद्ध सम्बन्धमें कहीं कोई अनिश्चय नहीं होता। उसका ऐसा निश्चय 
बुद्धिमें नहीं; प्रत्युत स्वथंमें होता है। हाँ, इसका “आभास बुद्धिको अवश्य 
होता. है । 

ज्ञानी और अज्ञानीका यही तो भेद है।. संसारके विषयोंमें बहुत ज्ञान 
रखनेवाला सच्चाज्ञानी कदापि नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही हे - जिसे संसार तो 
असत्‌ अनुभव हो और भगवान्‌के विषयमें उसे. संशय- विपर्ययंहीन सुदृढ विश्वास 
एवं निश्चय हो।' 

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्योमद्धक्तः स मे. प्रियः 

जो भगवद्भक्त इस "प्रकार जब भगवानका ही हो जाता है, तब उसके 
मन-बुद्धि भी स्वभावतः भगवानूमें ही लग जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है, 'वहाँ 
स्वाभाविक ही मनुष्यकी मन-बुद्धि रमती है। भक्तके लिये भगवान्‌से बढ़कर न 
तो कोई प्रिय होता है, न .ही कोई श्रेष्ठ | भक्तका प्रेम जब भगवान्‌के सिवाय 
कहीं नहीं रहता तो “ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजान्यहम्‌” (गीता ४/११) 
भगवान्‌की इस -प्रतिज्ञाके अनुसार भगवानको भी भक्त उतना ही प्रिय होता है | 

यस्मात्‌ लोकः न द्विजते 

जब भक्त अपनेको भगवानका मानता है, तो वह सम्पूर्ण प्राणीमात्रको भी 
प्रभुरूप ही देखता है। अतः उसकी मन, वाणी एवं शरीरसे होनेवाली सभी 
क्रियाएं भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये ही होती हैं । ऐसी अवस्थामें भक्तके द्वारा 
संसारमें किसी मी प्राणीको उद्वेग हो ही नहीं सकता | 

भक्तकी मात्र क्रियाएँ स्वभावत: प्राणियोंके परम हितकी ही होती हैं, 
उसके द्वारा भूलसे. भी किसीके अहितकी चेष्टा नहीं होती। इसके उपरान्त भी 
अपने ही दोषयुक्त स्वभावके कारण अनेक प्राणियोंको भक्तकी हितमूलक चेष्टाएँ 
भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं। इसमें भक्तका कोई दोष नहीं होता। भर्तृहरिजी 
कहते हैं :- 
मृगमीनसज्जनानां तृण- जल-ङ्ातोष-विहित- वृत्तीनाम्‌ । 
लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ।। (नीतिशतक ६१) 

हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल, और संतोषपर अपना 


(६४) हम भगवान्‌क हो जावें कलकत्ता, वि. सं. १९९४ 
उपदेशक - स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज तद्नुसार, फर. १९३८ 


जीवन निर्वाह करते हैं (किसीसे कुछ नहीं चाहते) परन्तु व्याध, मछुए और 
दुष्टलोगं अकारण ही इनसे वैर करते हैं। 

भक्तोंका चरित्र, जो मात्र भगवाम्‌को ही अपना मानते हैं, इतना निर्मल 
होता है कि उनसे द्वेष रखनेवाले लोग भी उनके चिन्तन, संग, दर्शन, स्पर्श एवं 
वार्तालापके प्रभावसे अपना आसुरीस्वभाव छोड़कर उनके भक्त हो जाते हैं। 
श्री तुलसीदासजी कहते हैं - 

उमा सन्त कइ इहइ बडाई । मन्द करत जो करड भलाई ।।. 

भले ही अपने आसुरी-स्वभाववश कोई भक्तकी हितकर क्रियाओंसे भी 
उद्देग कर सकता है, भले ही कोई बदलेकी भावनासे ग्रसित हुआ. अपनेको 
मक्तका शत्रु भी मान सकता है, परन्तु भक्तकी दृष्टिमे उसका न तो कोई शत्रु 
ही होता है और न ही वह-किस्रींकोः उद्विग्न 'करनेका भाव ही रखता है । 

यः लोकात्‌ नो द्विजते 

जो अपनेको भगवान्‌का' अंश" मानता है. ऐसे भक्तको शरीर, मन एवं 
इन्द्रियाँ भगवत्प्रेममें इतनी निमग्न रहती हैं कि उसको प्राणीमात्रकी क्रियाओंमें 
भगवान्‌कीं लीला ही दीखती है: अत: उसे किसीकी किसी भी फ्रियासे कभी 
उद्वेग नहीं होता। दूसरे, भगवान्‌ उसके हैं - ऐसा माननेसे वह पूर्णकाम होता 
है। अंतः दूसरोंसे उसके उद्दिग्न होनेका प्रश्‍न ही नहीं होता | 

हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः 

भक्त हर्षादि विकारोंसे रहित होता है क्योंकि उसके भगवान्‌ सर्वत्र, सब 
समय सम एवं पूर्णरूपमें उसे* प्राप्त होते हँ उसकी प्रसन्नता नित्य, एकरस 
विलक्षण और अलौकिक होती है। वह क्षणिक नाशवान्‌ सांसारिक पदार्थाके 
संयोग-वियोगसे उत्पन्न होनेवाली नहीं होती। 

दूसरे लोगोंको अपने समान या अपनेसे अधिक सुख-सुविधा, धन, 
विद्या, महिमा, आदर-सत्कार, प्राप्त होता देखकर साधारण मनुष्यके अन्तःकरणमें 
उनके प्रति इर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसको दूसरोंका उत्कर्ष सहन नहीं 
होता। अनेक बार कुछ साधकोंकै अन्त:करणमें भी दूसरे. साधकोंकी उन्नतिं और 
प्रसन्नता देखकर किंचित्‌ ईर्ष्यका भाव पैदा हो जाता है। परन्तु अपनेको 
भगवानका अंश समझनेवाला भक्त इस विकारसे सर्वथा रहित होता है। उसकी 
दृष्टिमें भगवानका अंश होनेसे किसीकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नही, अतः वह 
किससे अमर्ष एवं ईर्ष्या करे ? | 

इसी प्रकार इष्टके वियोग और अनिष्टके संयोगकी आशंकासे होनेवाले 


कलकत्ता, वि. सं. १९९४ हम भगवान्‌के हो जावें (६५) 
तद्नुसार, फर. १९३८ उपदेशक - स्वामी श्रीथक्रप्नरजी. महाराज 


विकारको 'भय' कहते हैं | भय दो प्रकारका होला है। पहला, आन्तरिक कारणोंसे 
भय होता है - जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्रविरुद्ध भाव' एवं 
आचरणोंसे घटित होनेवाला भय। दूसरा, बाह्य कारणोंसें भय होता है,' जैसे 
सिंह, साँप, चोर, डाकू, घातक बीमारी -आदिसें कष्टं एवं अनिष्ट होनेकी 
आशंकाका भय। सबसे बड़ा, भय मृत्युका होता है। ये संभी भय मात्र शरीरके 
आश्रयसे ही पैदा होते हैं। भगवान्‌को अपना एवं अंपनेको भगवान्‌का माननेवाले 
भक्तका आश्रय शरीर कदापि नहीं होता, घर उँसके नित्य एवं अखण्ड आश्रय 
भगवान्‌ ही होते हैं। हाँ, वह यह अवश्य समझता है कि' ज्योंही भगवच्चरणोंका 
उसका आश्रय शिथिल हुआ, उसे सब भय एवं आपद्‌ खेर लेंगे, अतः वह उनसे 
अति दृढतापूर्वक जुड़ा रहता है। फिर उसे. सब विधानोंमें अपने प्रियंतम 
भगवान्‌की परम मंगलमयी लीला ही दिखती है;:अतः उसके भगवान्‌की लीलासे 
भयभीत होनेका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

मनमें एकरूपता न होकर, मनके हलचलयुक्त हो जानेकी 'उद्देग' कहते 
हैं] यहाँ भगवानने 'उद्देग' शब्दका प्रयोग तीन अर्थामै-किया है। 

१. भक्तकी कोई भी क्रिया उसकी ओरसे किसी भी अन्य प्राणीके उद्देगकी 
हेतु नहीं होती । 

२. भक्त दूसरे प्राणीकी किसी भी क्रियासे उद्विग्न नहीं. होता । 

३. बार-बार कोशिशं करनेपर अपना सुधार- नेही कर प्राना, अपनी 
साधनाका इच्छानुसार फल नहीं मिलना, बहुत ग्रीष्म, शीत, वर्षा, बाढ़ आदि 
'प्राकृतै विपदाओंका बार-बार आना भी किसीके उद्वेगके हेतु हो सक्ते हैं। 

उपरोक्त दो प्रकारके उद्वेग ऐसे भक्तको, जौ भगवान्को अपना मानता है 
एवं अपनेको भगवानका अंश समझता है, नहीं होते। अब यहाँ तीसरे उद्ठेगका 
उल्लेख है। कहनेका इतना ही तात्पर्य है, भक्त जब यह दृढतासे मान लेता है 
कि भगवान्‌ मेरे हैं, और वे जो कुछ कर रहे हैं सब परम आत्मीयतापूर्ण ही हो 
रहा है, और जो मेरे हितमें परमावश्यक . है, वही हो-रहा है, तो उसके 
अन्तःकरणमें उद्वेग नामक वस्तु. रहती ही नहीं | 

उद्वेग होनेमें आसुरी स्वभाव और अज्ञानजनित मन, बुद्धि एवं शरीरको 
अनुकूल करनेकी इच्छा ही प्रधान हेतु है । जो पूर्णरूपेण भगवानका है, उसकी 
स्वतंत्र इच्छा होनेका तो प्रश्‍न ही नहीं हैं, क्योंकि भगवान्‌की इच्छा ही वास्तव॒में 
उसकी इच्छा होनी चाहिये। उसमें आसुरी-स्वभाव भी होनेका प्रश्‍न ही नहीं 
उठता, क्योंकि जब वह भगवानका अंश है तो भगवानका स्वभाव ही उसका 
स्वभाव स्वभावत: ही होगा। अनिच्छासे प्राप्त अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको 


(६६) हॅम भगवान्‌के हो जावें कलकत्ता, वि. सं. १९९४ 
उपदेशक - स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज तद्नुसार, फर. १९३८ 


वह निश्चय ही भगवानका कृपापूर्ण अनुग्रह ही तो देखेगा और निरन्तर आनन्दमें 
ही मग्न रहेगा | 

सारांशकी बात यही है कि जो परमात्माको अपना नहीं मानता, न ही 
अपेनेक्रो परमात्माका मानता है, साथ ही संसारसे पूरा बँधा है, उसे ही हर्ष, 
अमर्ष, भय, उद्देग एवं बंधन होता है। भक्तकी दृष्टिमें तो एक भगवान्‌के सिवा 
अन्य किसीकी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहनेसे ये विकार उसके पास भी नहीं 
फटकते। जो भगवानका है एवं जिसके भगवान्‌ हैं, वह यावन्मात्र दुर्गुण-दुराचारोंसे 
सर्वथा रहित होता है। उसे .गुणोंका भी अभिमान नहीं. होता, क्योंकि उसके तो 
मात्र भगंवांन्‌ ही होते हैं और भगवानका होना हीं उसका अभिमान होता है। 

अगर उस भक्तको अपनेमें कभी कोई गुण दिखता भी है, तो वह उसको 
भ्रमर्वांतृका ही:मानत्ता है, अपना नहीं। उसके भीतर तो उसे भगवान्‌-ही-भगवान्‌ 
पूरे भरे दिखते हैं - न तो कोई गुण, न ही कोई दोष! इस प्रकार वह मात्र 
भगर्वान्‌सेँ 'जुड़ा, सब संसांरसे मुक्त होता है | 

ऐसे: भक्तको भगवान्‌ ही सर्वाधिक प्रिय होते हैं और भगवान्को वंह भक्त 
अत्यंत प्रिय होता है.। 

अनपेक्ष न 

यहाँ यह बात मुख्यतया ध्यान देनेकी है कि केवल इच्छा करनेसे 
संसारंके पदार्थ मिल जावें और इच्छा न करनेसे नहीं मिलते हों - ऐसा कोई 
निय़रंम. नहीं है। वस्तुतः जो कुछ भी प्रार॑ब्धमें है, वह स्वतः प्राप्त होता है क्योंकि 
जीवात्माको जो भी उसके लिये आवश्यक भोग हैं, उनका प्रबन्ध पूर्व-निर्धारित 
है | .ज़हाँतक शरीरं-मिर्वाहकी आंवश्यक सामग्रीका प्रश्‍न है, वह प्रबन्ध तो 
जीबमात्रके..शरीरके .लिये भगवानुकी ओरसे पहले ही निश्‍चित रहता है। जो भी 
व्यक्ति लेनेकी प्रबल इच्छा रखता है, उसे कोई, देना नहीं चाहता। इसके 
विपरीत किसी वस्तुकी इच्छा नही रखनेवाले विरक्तं, त्यागी अथवा बालककी 
आंवृश्यकताआँका अनुभवं अपने-आप दूंसरोंकी होता है | इससे यह सिंद्ध होता 
है कि"इच्छा नहीं करनेसे जीवन-निर्वाह बिना माँगे स्वत: होता है | 

जो भक्त भगवान्‌की अंषेंना मानता है और अपनेको भगवान्‌का ठीक-ठीक 
सम्यक प्रकारुसे मानता है उसकी तो सम्पूर्ण सार-सँँभाल भगवान्‌ स्वयंको 
करंनी पड़ती है, क्योंकि घह भगंवान्‌के सिवा किसी दूसरेको स्वीकार ही नहीं 
करता। जैसे, बिना माँगें बच्चेकों दूध पिलानेकी, वस्त्र पहननानेकी, उसके 
शरीरकी सम्पूर्ण रक्षाकी चिन्ता माँको अंपने-आप स्वभावत: ही होती है, उसी 
प्रकार ऐसे भक्तकी स्वंयं भगवान्‌ अपने हाथों सब सँभाल करते हैं। 
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भगवान्‌ श्रीमद्धागवतमें कहते हैं - 
निरपेक्ष मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम्‌ । 
अनुव्रजाम्यह नित्यं पृयेयेत्यप्रिरेणुभिः ।।११।१४।१६।। 

अर्थात्‌, जो मुझसे कुछ भी नहीं चाहता, सर्वथा अपेक्षाशून्य, निरपेक्ष है, 
निरन्तर (अपनेको मेरा अंश मानकर) मेरा चिन्तन करता है, पूर्ण शान्तं है; 
द्वेषरहित है, मुझे समरूपमें सर्वत्र व्याप्त अनुभव करता है, देखता है, उस 
महात्माके पीछे-पीछे मैं सदा - उसकी चरणरज मेरे ऊपर पड़ जाय, इस 
भावसे घूमा करता हूँ | 

किसी भी वस्तुकी इच्छाको लेकर भगवान्‌से कामना करनेवाला इच्छाका 
ही दास होता है, वह भगवानका दास कदापि नहीं होता। उसके हृदयमें 
भगवान्‌ नहीं बसे होकर इच्छित वस्तु ही बसी रहती है| यह तो भगवान्‌की 
महान्‌ उदारता है कि वे उसको भी अपने जनकी अर्थात्‌ 'अर्थार्थी भक्त'की संज्ञा 
दे देते हैं, क्योंकि वह उस इच्छित वस्तुकी प्राप्तिके लिए भी दूसरेका आश्रय न 
लेकर भगवान्‌पर ही भरोसा करता हे | 

जो स्वतः भगवान्‌को अपना मानता है, वह तो नाशवान्‌ सांसारिक 
पदार्थौंकी कामना ही नहीं करता, क्योंकि वह ठीक जानता है कि इन वस्तुओंका 
वियोग अवश्यभावी है और भगवानका वियोग कभी हो ही नहीं सकता। इस 
तथ्यको ठीक हृदयंगम कर लेनेके कारण भगवानको अपना माननेवाले व्यक्तिके 
मनमें संसारंकी कुछ भी कामना नहीं रहती, वह सदा निरपेक्ष रहता है। 

(एक व्यक्ति श्रोताओंमेंसे उठकर पुनः प्रश्‍न करता है) 

प्रश्नकर्ता “स्वामीजी ! क्या भगवानको अपना माननेवाला व्यक्ति 
भगवान्‌के दर्शन अथवा उनका प्रेम प्राप्त करनेकी अपेक्षा भी भगवान्से नहीं 
रखता ?” 

स्वामीजी - भाई ! जिसका अटूट विश्वास है कि मैं भगवानका अंश हूँ 
और भगवान्‌ मेरे हैं, सत्यांशमें वह भगवानूके दर्शनकी अथवा भगवान्‌से भगवानका 
प्रेम प्राप्त करनेकी इच्छा भी नहीं रखता। इसे भली प्रकार समझ लें। जैसे 
हमारी अँगुली, हाथ, पैर हमारे शरीरके भाग हैं, अंश हैं, वे कभी यह कामना नहीं 
करते हम हाथसे, पैरसे, अपने किसी छोटेसे अवयवसे भी प्रेमप्राप्त करें । हमारे 
समग्र अंग-अवयव, यहाँतक कि एक रोम भी हमसे बिना मागे हमारा पूरा-पूरा 
प्रेम प्राप्त कर रहा है, वैसे ही अपनेको भगवान्‌का अंश समझनेवाला, यह ठीक 
पमझता है कि कोई अंशी अपने अंशको बिना प्रेम दिये रह ही नहीं सकता | 
अतः उसकी कोई भी माँग या तो उसका अविश्वास है अथवा उसके भावमें, 
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समझमें कुछ कमी ही है। जैसे अंगी अपने अंगको स्वभावतः पूर्ण प्रेम देता है, 
क्योंकि अंग तो उसका ही है; उसी प्रकार अंशी अंशको स्वभावत: ही प्रेम दे रहा 
है । दूसरे, दर्शनकाँ तो तभी प्रश्‍न उठता है जब अदर्शन हो, वियोग हो, दूरी 
हो, पृथकत्व हो। जब हम भगवान्‌के ही अंश हैं, तो दर्शन क्या, भगवत्प्राप्ति भी 
हमें हो ही गयी, यही हमारा दृढ निश्चय होना चाहिये। कोई भी अंश यदि 
अंशीको अप्राप्त है, तो अशांशीभाव सिद्ध ही नहीं हुआ | 

प्रश्नकर्ता - “स्वामीजी ! सागर अंशी है, जल अंश है परन्तु जल सागरसे 
पृथक, दूर, वियुक्त रेगिस्तानके किसी कूपमें हो सकता है, उसी प्रकार हम 
भगवान्‌के अंश होकर क्या वियुक्त नहीं हो सकते ?” 

स्वामीजी - भाई ! तुम्हारा सागरका उदाहरण भगवानूके प्रसंगमें समीचीन 
सांगोपांग नहीं है। सागरमें जलका बाहुल्य है, परन्तु सागर समग्र जल-तत्त्वका 
प्रतिनिधि नहीं है। हाँ, यह कह सकते हो कि जल-तत्त्व (हाइड्रोजनके दो भाग 
एवं ऑक्सीज॑नका एक भाग) अंशी है और जलकी बूँद अंश है | यहाँ जल-तत्त्वसे 
जलकी बूँदका वियोग कदापि नहीं हो सकता। जहाँ भी जलकी बूँद है, वहाँ 
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजनके परमाणु अवश्यमेव हैं । 

कहनेका यही अर्थ है कि भगवान्‌को अपना माननेवाला अपनेको भगवान्‌ 
से पूर्ण संयुक्त अनुभवकर उनकी सब शक्ति, समृद्धिका निजको पूरा स्वामी ही 
मानता है, तो वह उनसे क्या अपेक्षा करेगा ? यदि वह अपेक्षा करता है, तो 
निश्चय ही उसकी मान्यता एवं विश्वासमें कमी है। कोई भी अंश अंशीसे एक 
ही होता है | श्रुति कहती है. :- 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते । 

अर्थात्‌, भगवान्‌ पूर्ण हैं और उनसे प्रकाशित होनेवाला इदं रूपसे 
दिखनेवाला यह संसार भी पूर्ण है क्योंकि पूर्णसे पूर्णही निकलता है। पूर्णसे 
पूर्णको भी यदि अपहृत कर लिया जाए, तो भी वहाँ अवशेष शून्य नहीं - पूर्ण 
ही बचता है। हि 

अतः जब भगवान्‌ पूर्ण हैं तो उनका अंश भी पूर्ण ही है। भगवान्‌का अंश 
उनका सजातीय होनेसे भगवान्‌से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखेगा, क्योंकि वह स्वयं 
भी तो पूर्ण भगवान्‌ ही होगा। 

शुचिः 


लौकिक दृष्टिसे तो आचरण- भ्रष्ट होनेसे हम किसीको 'अपवित्र' कहते 
हैं, परन्तु वास्तवमें जो कुछ अपवित्रता आती है, वह सबकी-सब भगवान्‌से 
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विमुख होनेसे ही आती है । जैसे, अङ्गार अग्निसे पृथक्‌ होते ही कोयला हो 
जाता है। उस कोयलेको साबुन लगाकर कितना ही कोई धोये, उसका 
कालापन मिट ही नहीँ सकता। हाँ, यदि पुनः अग्निमें रख दिया जाय, तो वह 
अपना समग्र कालुष्य त्यागकर पुनः चमक उठता है। ऐसे ही भगवान्‌के अंश इस 
जीवमें अपवित्रता, कालापन भगवान्‌से विमुख होनेसे ही आता है। जैसे ही यह 
भगवान्‌के सम्मुख होकर अपने स्वरूपको समझ लेता है कि 'मै तो भगवान्‌का 
हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं' बस उसकी समग्र अंपवित्रता उसी क्षण स्वतः मिट जाती 
है। उसे अपवित्रताको मिटानेके लिये किसी पृथक अन्य साधनकी आवश्यकता 
नहीं रहती। उसमें तो इतनी पवित्रता आ जाती है कि उससे समग्र दुनिया ही 
पवित्र हो उठती है। भगवान्‌ ऐसे भक्तको अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। 
जो भगवान्‌को पूर्णरूपेण अपना एवं अपनेको भगवान्‌का अनुभव करता 
है, ऐसे भक्तके शरीर-कलेवंरमें 'भै', 'मेरेपन' के स्थानपर भगवान्‌ ही होते हैं, 
क्योंकि अपनेको भगवानका अंश समझनेके कारण उसके 'मै' - साक्षात्‌ 
भगंवान्‌ हो जाते हैं और अपनेको भगवानका माननेके कारण उसके मेरे' 
भगवान्‌ -ही हो जाते हैं। अतः ऐसे महाभाग्यवान्‌ साधकका शरीर भी अत्यंत 
पवित्र होता है | ऐसे साधकके अन्तःकरणमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोधादि 
विकार नहीं रहनेसे उसका अन्तःकरण अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे भक्तके 
दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिन्तनसे दूसरेलोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ 
सबलोगोंको पवित्र करते हैं, परन्तु ऐसे भक्त तीर्थोंको भी तीर्थत्व प्रदान करते 
हैं। तीर्थ भी उनके चरण-स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भक्तोंके हृदयमें 
भगवान्‌ अखण्ड, नित्य विराजित रहते हैं, अतः पवित्रोंको भी -पवित्र करनेवाले 
भगवानुके प्रभावसे ये भक्त तीर्थोंको भी महातीर्थ बनाते विचरण करते हैं। 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ।। 
(श्रीमद्धो. १।१३।१०) 
महाराज भागीरथ गंगाजीसे कहते हैं - 
साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसगात्‌ तेष्वास्ते ह्यघमिद्धरिः ।। 
(श्रीमद्धा. ९।९।६) 
अर्थात्‌, हे माते ! जिन्होंने लोक-परलोककी समस्त कामनाओंका त्याग 
कर दिया है, जो संसारमें उपरत होकर अपने-आपमें शान्त हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ 
और लोकोंको पवित्र करनेवाले हैं, परोपकारी साधुपुरुष हैं, वे अपने अङ्गस्पर्शसे 
तुम्हारे (पापियोंके अंग-स्पर्शसे प्राप्त) समस्त पापोंको नष्ट कर देंगे, क्योंकि 


(७०) हम भगवान्‌के हो जावें कलकत्ता, वि. सं. १९९४ 
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उनके हृदयमें सर्वपापहारी हरि नित्य निवास करते हैं। 
दक्षः 

मानव जीवनका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति है। इसीके लिये मनुष्य शरीर मिला 
है। अतः जिसने ठीकसे दृढ़तापूर्वक यह अनुभव ठोक-बजाकर कर लिया कि 
में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं, वही दक्ष है। भगवानका होना ही 
भगवत्प्राप्ति है। हम अपनेको शरीर, इन्द्रियों एवं संसारका मानते हैं, इसीलिए 
भगवान्‌से कटकर भगवान्‌से अपनेको दूर, विलग, पृथक्‌ और अप्राप्त समझ रहे 
हैं। भगवान्‌की परम पावन एवं सत्य दृष्टिमें तो जीवमात्र उनका अंश है, अत: 
एक नगण्य कीटसे लेकर ब्रह्माजीतक सभी जीवोंको भगवान्‌ पूर्णतया प्राप्त हैं ही | 

सांसारिक दक्षता और चतुराई वास्तवमें दक्षता नहीं है। एक दृष्टिसे तो 
व्यवहारमें अधिक दक्ष होना कलंक ही है। इससे जड़ पदार्थोका अन्तःकरणमें 
आदर बढ़ता है। यह दक्षता तो मनुष्यका पतन करानेमें ही हेतु है। भगवान्‌ 
अपने श्रीमुखसे श्रीमद्रागवतमें कहते हैं :- 

एवा बुद्धिमता बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌ 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मायतम्‌ ।।११।२९।२२ 
विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि वे 
इस विनाशी और असत्‌ शरीरके द्वारा मुझ अमृत (अविनाशी एवं सत्य तत्त्व) को 
प्राप्त कर लें । 
उदासीन: 

'उदासीन' शब्दका अर्थ ही ग्रह है कि जो “उत अर्थात्‌ 'उच्च' (भगवान्‌) 
में आसीन, बैठा हुआ है, जो व्यक्ति अपनेको संसार एवं शरीरका नहीं मानकर 
भगवान्‌का मानता है, वही वास्तवमें उच्चपदपर आसीन है। भगवान्‌ ही सर्वोच्च हैं। 

लौकिक व्यवहारमें तटस्थ, निर्लिप्त और पक्षपातसे रहित व्यक्तिको 
उदासीन कहा जाता है। वस्तुतः जो भगवान्‌को इष्ट मानता है और संसारकी 
सम्पूर्ण कामना-वासनाको अनिष्ट - वह सांसारिक व्यक्तियों, वस्तुओं एवं 
परिस्थितियोंकी अनुकूलता प्रतिकूलता - दोनोंसे ही परम उदासीन और 
निर्लिप्त ही रहता है | अपनेको भगवान्‌का माननेवाले व्यक्तिके अन्तःकरणमें मित्र 
और शत्रु समझे जानेवाले व्यक्तियोंके प्रति, हर्ष एवं शोक उत्पन्न करनेवाली 
परिस्थितियोंके प्रति और वस्तुओंकी प्राप्ति एवं नाशके प्रति सदा उदासीनता ही 
रहती है। खाथ ही वह शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको ही क्योंकि परमात्माका 
मानता है, इसलिये उसका व्यवहार सभीके प्रति पक्षपातरहित ही होता है। 
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गतव्यथ | 

अनुकूलताकी, प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता और प्रतिकूलताकी प्राप्ति 
होनेपर चित्तकी खिन्नतार्जन्य जो हलचल होती है, उसे 'व्यथा' कहते हैं। अत 
अनुकूलता-प्रतिकूलतासे अन्तःकरणमें - होनेवाले राग-द्वेष, हर्ष-शोक, आदि 
विकारोंका जिसमें सर्वथा अभाव हो, उस भक्तको 'गतव्यथ' कहते हैं। 

जी भक्त अपनेको पूर्णरूपेण भगवान्‌का अंश समझता है, वह अपने 
अन्तःकरणमें भगवानको पूर्ण, नित्य, अखण्ड, अविनाशी रूपमें लबालब भरा 
अनुभव करता है, अतः उसके -हृदय़में भागवती-आनन्द इतना परिपूर्ण भरा होता 
है कि उसे अन्य प्रकारकी किसी व्यथाको अपने भीतर प्रवेश करानेका स्थान ही 
' नहीं दिखता। फिर यदि कोई विकार अथवा अभाव हृदयमें प्रवेश करनेका 
साहस भी कर लेता है, तो भक्तके अन्तःकरणमें पहलेसे ही विद्यमान परिपूर्ण 
भागवती-आनन्द उस अभाव एवं विकारको वहीं अपने अथाह, असीम, अनन्त 
आनन्दमें एकमेकं करके आनन्दरूप ही कर देता है। अतः भक्त पूर्णरूपेण 
गतव्यथ' ही होता है | 

सर्वारम्भपरित्यागी 

भोग. और संग्रहके : उद्देश्यसे नये-नये कर्म करनेको 'आरंभ' कहते हैं। 
भगवानूको अपना माननेवाला व्यक्ति भोग और संग्रहके लिये किये जानेवाले 
कर्मोका सर्वथा त्यागी होता है। भक्त भगवन्निष्ठ होता है | भक्तकी दृष्टिमें प्रकृति 
और प्रकृतिका कार्य, मात्र भगवानका है। अत: वह भगवानूके सिवाय किसीको 
अपना नहीं मानता। अतः अपनेको भगवानका माननेके कारण वह भगवान्को 
पुकारनेके अतिरिक्तं अपने लिये कुछ भी कर्त्तव्य नहीं समझता। उसके द्वारा 
होनेवाले किंचिन्मात्र कर्म भगवान्‌की प्रसन्रताके लिँये ही होते हैं। 

अत्‌: वंह धन-संपत्तिं, सुख-आराम, मान-बड़ाई, आदिके लिये किये 
जानेवाले नये-नये कर्मका आरंभ कभी नहीं करता। 

यो मद्भक्तः स मे प्रियः 

“भौगो भक्तिः” इस व्युत्पत्तिके अनुसार जो भगवानका भाग, अंश अपनेको 
जानता है और सम्यक्रूपसे ऐसा मानता भी है, वही भगवानका भक्त है। मैं 
भगवानका अंश हूँ और भगवान्‌ पूर्णतया*मेरे हैं, इस सम्यक ज्ञानके द्वारा ऐसा 
मानने-जाननेवाले व्यक्तिकी सभी चित्त-ग्रंथियाँ जड़तासे सर्वथा, सर्वाशमें ही 
मुक्त हो जाती हैं, एवं वह भगवानूकी हेतुरहित निष्कारण भक्ति करने लगता है | 
भगवान्‌के महान्‌ गुण उसको पूर्णतया आकर्षित कर लेते+हैं। जबतक जीव 
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मन-बुद्धि, इन्द्रियों, शरीर- कुटुम्बादिको अपना माने हुए रहता है, तभीतक वह 
शारीरिक-निर्वाह, पारिवारिक भरण-पोषण अथवा सामाजिक मान-प्रतिष्ठाकी 
कामनासे इनसे उलझा रहता है | इसमें -उलझ जानेके कारण ही वह भगवान्‌से 
विमुख हुआ रहता है | किन्तु उसकी यह भगवानूसे दूरी यथार्थ कदापि नहीं है। 
संसारसे जीवकी एकता भी यथार्थ नहीं है। 

यह शरीर एवं संसारसे एकता मात्र भूलसे मानी हुई ही है। वस्तुतः सत्य 
तो यही है कि प्राणीमात्र भगवान्‌के अपने-के-अपने, सर्वथा एवं सर्वाशमें उनके 
अंश हैं। भोगोंमें भी सर्वव्यापी भगयान्‌ ही परिपूर्ण हैं। जीवकी भोगोंमें आत्यंतिक 
आसक्तिके कारण ही भोगोंमें हमें छिपे भगवान्‌ दिखते नहीं। जब इन नाशवान्‌ 
भोगोंकी ओर जीवका आकर्षण नहीं रहता, उस स्थितिमें स्वतः ही उसका मन 
अपने अंशी भगवान्‌की ओर खिंच जाता है। फिर एकमात्र पैरमात्मासे ही उसका 
स्वतः प्रेम हो जाता है | ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तको भगवान्‌. यहाँ “मद्भक्त” कहते हैं। 
और जो भगवान्‌में अनन्य प्रेम रखेंगा, तो निश्चय ही भगवान्‌ भी उससे अनन्य 
प्रेम ही करेंगे, अतः वह भगवान्‌का अतिशय प्रिय तो निश्चय ही होगा। 

यो न ह्वष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति 


संसारमें मुख्य विकार चार ही हैं - राग, द्वेष, हर्ष एवं शोक । जो जीव 
अपनेको भगवानका अंश मानता है एवं भगवानको अपना मानता है, ऐसे 
साधकमें ये चारों ही विकार नहीं होते। उसको यह, ठेक-बजाकर अनुभव होता 
है कि संसारका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान्‌से कभी भी वियोग न 
हुआ था, न ही वियोग है और न ही कभी वियोग. होमा, संभव है। संसारकी कोई 
स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है। यह तो मात्र भगवानूमें ही ठँठमें भूतवत्‌, सीपमें 
रजतवत्‌ भासमान है। इस प्रकार गहन विचार, मनन और निदिध्यासनसे इस 
वास्तविकताका अनुभव करलेनेपर जीवका जड़तासे सम्बन्ध हटने लगता है 
और भगवान्‌के साथ अपने नित्य-सिद्ध सम्बन्धको वह अटल, अखण्डरूपसे 
पहचानने लगता है। इस कारण उसका अन्तःकरण सांसारिक पदार्थो, व्यक्तियों 
और परिस्थितियोंसे उत्पन्न राग-द्वेषादिसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। 

हर्ष एवं शोक तो राग-द्वेषके ही परिणाम हैं। जिसके प्रति राग होता है, 
उसके संयोगसे हर्ष और जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके वियोगसे हर्ष होता 
है और जिसके प्रति द्वेष होता है, उसकी प्राप्ति एवं प्राप्तिकी आशंकासे एवं 
जिसके प्रति राग है, उसकी अप्राप्ति एवं अप्राप्तिकी आशंकासे ही शोक होता 
है। परन्तु जो जीव अपनेको भगवानुका अंश मानता है, और भगवानको अपना 
समझता है उसमें राग-द्वेषका अत्यन्ताभाव रहनेके कारण स्वत: एक साम्यावस्था 
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उदय हो जाती है और वह उसे सभी विकारोंसे सर्वथा मुक्त कर देती है। 

वैसे रात्रिके समय अन्धकारमें दीपक जलानेकी कामना होती है, दीपक 
जलानेसे हर्ष होता है, दीपक बुझानेवालेके प्रति द्वेष य़ा क्रोध होता है, और पुन: 
दीपक कैसे जले - ऐसी चिन्ता होती 'है। ये सभी बातें रात्रि होनेसे ही घटित 
होती हैं। परन्तु जब मध्याह्णका सूर्य तपेता है,तो दीपक जलानेकी कामना नहीं 
होती, दीपक जल जाय तो हर्ष नहीं होता, दीपक बुझानेवालेके प्रति द्वेष अथवा 
क्रोध नहीं होता और अन्धेरा नहीं होनेसे प्रकाशके अभावकी चिन्ता भी नहीं 
होती, इसी प्रकार भगवानूसे विमुख एवं संसारके सम्मुख होनेसे ही शरीर-निर्वाह 
और उसके सुखके लिए अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, आदिके मिलनेकी कामना 
होती है, इनके मिलने पर हर्ष होता है, इनकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचानेवाले के प्रति 
द्वेष या क्रोध होता है और इनके नहीं मिलनेपर “कैसे मिलें' ऐसी चिन्ता होती 
है। परन्तु जो भगवानका अपनेको अंश मानते हुए भगवान्से सदा जुड़ा, मस्त 
है; उसमें ये हर्ष-शोक, राग-द्वेषादि विकार कदापि नहीं होते, वह पूर्णकाम हो 
जाता है | 

शुभाशुभ परित्यागी 

वास्तवमें ममता, आसक्ति एवं फलेच्छासे रहित होकर ही शुभकर्म करनेके 
कारण भक्तके कर्म, अकर्म हो जाते हैं। “अमुक कर्म मैं करता हूँ, ‘इस कर्मका 
अमुक फल मुझे मिले' - ऐसा भाव 'रखकर' कर्म करनेसे ही मनुष्य कर्मसे 
बँधता है प्रत्येक कर्मका आरंभ भी होता है, और अन्त भी होता है। इसलिए 
उसका फल भी आरंभ और अन्त होनेवाला होता है । परन्तु जीव सनातन है, 
अतः वह कर्म और उसके फलसे सर्वथा संबंधरहित है । मात्र फलकी इच्छा ही 
उसे बाँधती है | 

अपनेको भगवानुका एवं भगवान्‌को अपना माननेवाले साधकमें मात्र 
भगवान्‌की ही कामना रहती है, भगवान्‌के अतिरिक्त किसी अन्य. फलकी कामना 
से वह शून्य होता है। वह कर्म करता है, तो मात्र भगवान्‌की सेवा एवं प्रसन्नताके 
लिये | संसारसे ऐसा साधक पूर्ण वीतराग एवं भगवानूके प्रति रागी होता है | 
अतः उसके सभी शुभकर्म अकर्म हो जाते हैं। अशुभकर्म, विकर्म तो ऐसे भक्तसे 
हो ही नहीं सकते। अशुभकर्म एवं विकर्म तों सांसारिक कामनाओंके बहुत बढ़ 
जानेसे ही होते हैं। शास्त्र-निषिद्ध कर्मका नाम ही विकर्म अथवा अशुभकर्म है | 
भगवानको अपना माननेवालेसे विकर्म तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि विकर्म तो 
उसीसे होने संभव हैं जो घोर संसारकी कामना करता है और भगवान्‌ एवं 
शास्त्रको मानता ही नहीं है। 


(७४) हम भगवान्‌के हो जावें कलकत्ता, वि. सं. १९९४ 
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साधक जबतक प्रकृतिसे अपनां संबंध मानता है तबतक वह कर्म करने 
में अपनी सांसारिक उन्नति मानता है। सांसारिक कामना ही उसके शुभ एवं 
अशुभ दोनों प्रकारके कर्मकी हेतु होली है। मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते, प्रत्युत 
कर्मोमें राग-द्वेष ही बाधते हैं। भगवानको अपना समझनेवाला सांसारिक कामनाँसे 
कर्म नहीं करता, वह तो मात्र भगवत्सेवार्थ कर्म करता है। अतः वह शुभ एवं 
अशुभ दोनों ही कर्मोके फलको मात्र भगवानको ही समर्पित करता रहंता' है। 
अतः वह शुभ एवं अशुभ दोनों कर्मोका ही नहीं, इन सम्पूर्ण कर्मोके राग-द्वेषका 
भी त्यागी होता है। 

भक्तिमान्यः स मे | 

ऐसे भक्तकी भगवानमें अत्यधिक प्रियता रहती है। उसके द्वारा मात्र 
भगवानका स्मरण- कीर्तन, चिन्तन-भजन, उन्हें प्रसन्न करनेके हेतुसे ही निरन्तर 
होता रहता है। 

वह जागता है, तो भगवान्‌के लिये, सोता है, तो भगवान्‌के {तिये। वह 
स्वप्न मी भगवान्‌के ही देखता है। ऐसे ही भक्तके लिये गीता "भक्तिमान्‌" 
शब्दका प्रयोग करती है। भगवानूके प्रति इस अनन्य प्रेमके कारण वह भगधान्‌का 


अत्यंत प्रिय होता है। 
सम: शत्रो च मित्रे च 

यहाँ भगवानूने भक्तमें व्यक्तियोंके प्रति होनेवाली समताका वर्णन किया 
है। जो प्राणी भगवाम्‌को ही अपना मानता है एवं अपनेको भगवानका अंश 
समझता है, उसमें सर्वत्र भगवद्‌बुद्धि रहने तथा राग-द्वेषका राहित्य होनेके 
कारण किसी भी व्यक्तिमें अपने-परायेका भाव नहीं रहता। न ही उसका कोई 
शत्रु एवं मित्र भी होता है। लोग भले ही उसकी .स्वभावानुसार अनुकूलता किवा 
प्रतिकूलताको देखकर उसमें शत्रुता एवं मित्रताका आरोप कर लें। परन्तु वह 
तो सर्वत्रभगवान्‌को देखता हुआ सदैव पूर्णतया सम ही रहता है | अपने-अपने 
भावके अनुसार कोई भले ही उससे शत्रुता, मित्रताका व्यवहार करे | 

तथा मानापमानयोः 

मान एवं अपमान तो दूसरेके द्वारा की जानेवाली क्रिया है जो शरीरके 
प्रति होती है। भक्तकी अपने कहलानेवाले शरीरसे न तो अहंता होती है, न ही 
ममता | इसलिये शरीरका मान-अपमान होनेपर भी भक्तके अन्तःकरणमें कोई 
हर्ष-शोक नहीं होता। वह नित्य-निरन्तर अपने प्रियतम प्रभुके स्मरणमें डूबा 
हुआ सदैव सम ही रहता है। 

इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंसे संयोग होनेपर अन्तःकरणमें साधारणतया 


कलकत्ता, वि. सं. १९९४ हम. भगवान्‌के हो जावें (७५) 
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विकार होता ही है। सरदी-गरंमी त्वगिन्द्रियके विषय हैं। भक्तकी त्वगिन्द्रियाँ 
भगवान्‌के अंग-स्पर्शके सुखमें इतनी तल्लीन रहती हैं कि उसे सरदी-गरमीका 
अनुभव ही नहीं होता। यह उसकी मात्र त्वगिन्द्रियको लेकर ही ऐसी स्थिति 
नहीं है, समस्त इन्द्रियोंके विषयोंमें उसकी ऐसी ही स्थिति होती है | 

इसी प्रकार, सुख-दुःखकी बात है। सुख-दुःखकी परिस्थिति अवश्यंभावी 
है, अतः उससे रहित होना तो संभव ही नहीं है। इसीलिये, भक्त अनुकूल एवं 
प्रतिकूल परिस्थितिमें सम रहता है। उसे प्रतिकूल, और अनुकूल दोनों ही 
परिस्थितियाँ प्रभुका मंगलमय दान ही समझमें आती हैं। अतः उसे सुख-दुःख 
न होकर सदैव आनन्द ही आनन्द सर्वत्र भरा दृष्टिगोचर होती है।. 

संग विवर्जितः 

“संग” शब्दका अर्थ संयोग और आसक्ति दोनो ही होता है। मनुष्यके 
लिये यह तो संभव ही नहीं है कि वह सब पदार्थोका संग त्याग दे। जबतक 
प्रारब्ध-भोग शेष है शरीरसे उसका संग तो लगा ही है। यदि प्राणी-पदार्थांका 
स्वरूपसे ही त्याग करनेपर मुक्ति होती.. तो मिद्राकाल, अथवा मूर्च्छाकालमें 
जीवकी मुक्ति हो ही जानी चाहिये। फिर मरनेवाला प्राणी तो सभी पदार्थ और 
उनके संबंधोंका त्याग करके जाता ही है, वह तो मुक्त हो ही जाना चाहिये। 
परन्तु ऐसी बात है नहीं। अन्तःकरणमें आसक्ति रहते हुए शरीरका त्याग 
करनेपर भी शास्त्रानुसार संसारका बन्धन बना ही रहता है | अतः यही निश्चय 
होता है कि संसार एवं प्राणी-पदार्थका संयोग बाँधनेवाला नहीं है, इनका राग 
एवं आसक्ति ही बाधने वाली है। 

जो भगवानको अपना मानते हैं एवं अपनेको भगवानका मानते हैं ऐसे 
भक्तोंमें भगवानका संयोग (संबंध) अविरत रहता है | उनमें आसक्ति भी भगवान्‌की 
ही रहती है, क्योंकि आसक्तिके बिना कोई किसीसे अनवरत संबंध, संयोग रख 
ही नहीं सकता। किसीका .अखण्ड चिन्तन तभी होता है, मन किसी भी 
प्राणी-पदार्थमें तभी लगता है, जब उसकी उसमें आसक्ति होती है। संसारकी 
आसक्तिका हेतु संसारमें मेरापन है, शरीरमें 'मैंपना' है | यह अज्ञान एवं अविवेकके 
ही कारण है। 

प्रभुको मेरा माननेवालेकी आसक्ति संसारसे हटकर प्रभुके अनन्त, अविनाशी, 
अलौकिक, चिन्मय रूप-गुणोंमें सिमट जाती है। जैसे संसारसे आसक्ति हटी, 
मलिन शरीरमें आसक्ति रह ही नहीं सकती। शरीरसे 'मैपना' हटकर, यह 
“मैंपना' भगवान्‌के अनन्त अखण्ड 'मैंसे' एक हो जाता है |, 

अपने अंशी भगवान्‌से विमुख होकर, भूल एवं अज्ञानसे संसारक” भपना 


(७६) हम भगवान्‌के हो जावें कलकत्ता, वि. सं. १९९४ 
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मान लेनेके- कारण ही हमारा संसारसे राग हो गया है। यह राग ही संसारमें 
आसक्तिका हेतु है। संसारसे अपनापन मात्र मानां हुआ है | वास्तविक अपनापन 
संसारसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार स्वरूपतः ही 'पर' है। यह मानां हुआ 
अपनापन, भूलसे है और भूलके निवृत्त होते ही स्वभावतः हट जाता है। 
भगवान्‌से अपनापन वस्तुतः है ही, क्योंकि भगवान्‌ ही सबके आत्मा हैं। अत 
असत्के हटनेसे सत्य स्वय प्रकाशित हो जाता है। 
तुल्यनिन्दा स्तुतिः 

निन्दा एवं स्तुति मुख्यतः नामकी होती है। वास्तवमें ही जो भगवानको 
अपना मानते हैं अथवा अपनेको भगवानका, उनमें नाम एवं रूप दोनोंके प्रति 
लेशमात्र अहंता ममता नहीं होती | शरीरको तो वे स्वयं ही निन्दनीय मानते हैं। 
अतः शरीरकी निन्दा सुनकर तो उन्हें प्रसन्नता ही होती है। इसी प्रकार, नामकी 
बात है। नाम तो मात्र शरीरको लक्षित करके शरीरका ही रखा गया है। यदि 
कोई नाम-रूपकी स्तुति करता है, तो भक्तको अतिशय लज्जः,अनुभव होती है | 
भक्तकी सर्वत्र. भगवद्बुद्धि होनेके कारण उसे स्तुति. करनेवालेमें भी भगवान्‌ ही 
दीखते है । अतः वह कभी-कभी यह मानकर कि 'अहा ! भगवान्‌ परम वात्सल्यवश 
मुझमें अपनी परमोदार दृष्टिसे नहीं होनेपर भी, गुण देख रहे हैं, हर्ष से नाच 
उठता है' जैसे बच्चेकी कुरूपता भी माँको सुन्दरता समझमें आती है, उसके 
अवगुणोमें भी माँको गुण दीखते हैं, इसी प्रकार भक्त समझता है कि सब रूपोंमें 
अभिव्यक्त मेरे प्रभु मुझ अवगुणीको भी अप्रने वात्सल्यवश गुणी देखकर हर्षित हो 
रहे हैं। 

भक्तके द्वारा अशुभकर्म तो हो ही नहीं सकते, शुभकर्मोमें वह केवल 
भगवानको ही हेतु मानता है | अतः वह निन्दा-स्तुतिमें सदा सम “ही रहता है। 

मौनी 

जों भगवानको अपना मानते हैं और अपनेको भगवानका मानते हैं, ऐसे 
भक्त स्वतः स्वाभाविक भगवत्स्वरूपका मनन करते रहते हैं| अतःकरणमें आनेवाली 
प्रत्येक वृत्तिमें उन्हें “वासुदेवः सर्वम्‌” (गीता ७।१९) “भगवान्‌ ही सब रूपोंमें हैँ - यही 
दीखता है। इसलिये, ऐसे भक्तके द्वारा निरन्तर ही भगवानका मनन होता है। 

यहाँ “मौनी” का अर्थ 'वाणीका मौन रखनेवाला' नहीं माना जा सकता | 
इसके सिवाय वाणीका मौन रखकर ऋत्रसे भक्त होना संभव होता, तो फिर सभी 
गंगे एवं बहरे भक्त हो जाते।' #सुरी स्वभाववाले, दंभी व्यक्ति भी हठपूर्वक 
वाणीका मौन रखते हैं। इसलिये यहाँ :मौनी वही है जो, निरन्तर भगवत्स्वरूपका 
मनन करता रहता है। 


कलकत्ता, वि. सं. १९९४ हम भगवान्‌के हो जावें (७७) 
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संतुष्टो येन केनचित्‌ 

“सन्तुष्टो येन केनचित्‌” पदका शाब्दिक अर्थ तो यही है कि 
प्रारब्धानुसार शरीर-निर्वाहके लिये जो कुछ भी मिल जाय, उसमें संतुष्ट रहे । 
परन्तु वास्तवमें भक्तकी संतुष्टिका कारण, अधिक या कम सांसारिक पदार्थोंकी 
प्राप्ति नहीं होती। भक्तकी संतुष्टि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिसे भी नहीं 
होती। जो भगवान्‌को ही एकमात्र अपना किंवा अपनेको पूर्णरूपेण भगवान्‌का 
मानता है, ऐसा भक्त तो अपने भगवानूमें ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। इस विलक्षण 
संतुष्टिके कारण, वह संसारकी प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें पूर्णतया 
सम रहता है। उसके अनुभवमें प्रत्येक अनुकूल- प्रतिकूल परिस्थिति भगवानके. 
परम मंगलमय विधानसे ही आती है | इस प्रकार प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य -निरन्तर 
संतुष्ट रहनेके कारण उसे “संतुष्टो येन केनचित्‌” कहा गया है | 

अनिकेतः 

लौकिक अर्थमें (अनिकेत? लोग उसीको कहते हैं जिसका कहीं कोई 
वासस्थान नहीं है। परन्तु यहाँ गृहविहीनको अनिकेत नहीं कहा गया है। इस 
संसारमै शरीरको तो सभी प्राणियोंने अपना निवास बना ही रखा है। वस्तुत: 
जिनकी स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरमें आसक्ति है, इन्हें जो अपना मानते हैं 
वे सर्वथा “अनिकेत” नहीं हैं। जो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीनों प्रकारके 
जगत्को त्यागकर मात्र भगवानको ही अपना निकेत अथवा अण्श्रय मानते हैं, वे 
ही भगवद्भक्त यहाँ “अनिकेत” पदसे लक्ष किये गये हैं। 

स्थिरमतिः 

भक्तकी बुद्धिमें भगवत्तत्त्वकी सत्ता और स्वरूपके विषयमें कोई सन्देह 
अथवा विपर्यय नहीं होता। अतः उसकी बुद्धि भगवत्तंत्त्वके ज्ञानसे कभी, किसी 
अवस्थामें भी विचलित नहीं होती। इसलिये उसको “स्थिर मतिः” कहा गयां है 
भगवत्तत््वको जाननेके लिये उसको कभी किसी प्रमाण या शस्त्र-विचार, 
स्वाध्याय आदिकी जरूरत नही रहती, क्योंकि वह स्वाभाविकरूपसे भगवत्तत्त्वमें 
तल्लीन रहता है। 

स्थिर-बुद्धि होनेमें कामनाएँ ही बाधक होती हैं। अतः कामनाओंके 
त्यागसें ही स्थिर-बुद्धि होना संभव है | 

श्रीमद्धगवङ्गीतामें भगवान्‌ने कहा है :- 

भोगैश्वैर्यप्रसक्ताना तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते ।२५५ब॥ 


(७८) हम भगवान्‌के हो जावें कलकत्ता, वि. सं. १९९४ 
क उपदेशक - स्वामी श्रीचक्रघरजी महाराज तद्नुसार, फर. १९३८ 


प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।।२।५५। 
अर्थात्‌, जिसका अन्तःकरण भोगोंके ऐश्वर्यामें अत्यन्त आसक्त है एवं 
उनकी ओर खिंच गया है, उन मनुष्योंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका स्थिर -बुद्धि 
हो ही नहीं सकती।२।४४।। जिस कालमें साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका 
अच्छी प्रकार त्याग कर देता है, अपने-आपमें अपने-आपसे ही संतुष्ट रहता है, 
उस कालमें ही, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह 'स्थित-प्रज्ञ' अथवा 
'स्थिर-बुद्धि कहलाता है | २।५५।। 
जो भक्त भगवान्‌को अपना अथवा अपनेको प्रभुका मानता है, उसके 
अन्तःकरणमें सांसारिक सुखकी कामना नहीं रहती अपितु वह भागवती- आनन्द 
और भगवान्‌के संयोग-जन्य सुखमें उनके अलौकिक रूप-गुण-चिन्तनजन्य 
सुखमें मस्त रहता हे। वह अपने प्रभुमें - जो उसकी आत्मा हैं, उनकी कृपा एवं 
प्रेमसे संतुष्ट रहता है, अतः उसकी 'बुद्धि पूर्ण स्थिर ही रहती है। 
भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः 


मनुष्य तो स्वाभाविक रूपसे ही भक्तिसे भरा है। भगवान्‌ उसकी आत्मा 
हैं और आत्मामें सब जीवमात्रका अतिशय प्रेम एवं भक्ति स्वभावसे ही रहती है। 
जीवसे भूल यही होती है कि वह भगवानको छोड़कर शरीरको अपनी आत्मा 
मानने लगता है और तब वह नाशवान्‌ क्षणभंगुर शरीर एवं उसके भोगोंकी ओर 
खिंचकर उनंकी भक्ति करने लगता है। इसीलिए, उसे स्वाभाविक, असीम, 
अखण्ड आत्मसुख तो मिलता नहीं और विषय-सुखोंसे उसकी तृप्ति होती 
नहीं। उसके जीवनमें नीरसता भरी रहती है। जो भगवान्‌को अपना मानते हें 
अथवा अपनेको भगवानका अंश समझते हैं, वे भक्त अपने भगवान्‌ और उनके 
अपार आनन्दमें तल्लीन रहते हैं। यहाँ, इसीलिये ऐसे ही भक्तोके लिये “भक्तिमान्‌ 
पद आया है। वे भगवानुकी अपना जाननेवाले भक्त ही वास्तवमें अपने 
मनुष्य-जीवनको सार्थक करनेवाले हैं, वे ही वस्तुत: मनुष्य हैं। जो मनुष्य शरीर 
जाकर भी सांसारिक भोग-संग्रहमें लगे हैं, वे नर तो द्विपद-पशु ही हैं, वे मनुष्य 
रूहलानेके योग्य ही नहीं हैं। कहनेका इतना ही अर्थ है कि भगवानको अपना 
गाननेवाला भक्त स्वाभाविक ही सर्व-भक्तिगुणनिकेतन होता है। भगवत्कृपासे 
उसमें स्वाभाविक, बिना प्रयासके सम्पूर्ण दिव्य गुण स्वतः लबालब भर जाते हैं | 

अतः उसे विपरीत धारणां अथवा परीक्षात्मक भाव कदापि-कदापि नहीं 
लाना चाहिये। “मैं भवान्‌ का हुँ, - यह तथ्य है, यह मेरे मानने एवं नहीं 
माननेकी अपेक्षा नहीं रखता। भगवानका और मेरा परस्पर जो संबंध है वह 


कलकत्ता, वि. सं. १९९४ हम भगवान्‌के हो जावें (ऽर) 
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अटूट है, अखण्ड है, नित्य है।' 

जैसे विवाह होनेके बाद कन्याका अपने पिताके घरसे सभ्बन्ध-विच्छेद 
और पतिके घरसे सम्बन्धे स्वतः ही दृढ होता चला जाता है। वह सम्बन्ध 
यहाँतक सुदृढ हो जाता है कि उंसे यही लगता है कि मै यहीं की हूँ, और ये 
ही मेरे है' | जब उसके घरमें पुत्र-वघुएँ आती हैं और खटपट करती हैं, तो वह 
यही कहती है कि इन परायी छोरियोंने मेरा घर बिगाड़ दिया, उसे यह याद ही 
नहीं रहता कि मैं भी पराये घरमें जन्मी हूँ। कन्याका पतिके घरसे तो मात्र माना 
हुआ संबंध ही है। हमारा तो भगवान्‌से अनादिकालसे नित्य-सम्बन्ध था, है एवं 
अनन्त कालतक रहेंगा। वास्तवमें संसारके माने हुए मिथ्या संबंधोंके सुदृढ 
होनेसे ही हम भगवानूसे हमारे सम्बन्धोंको भूल गये हैं। 

अतः, आवश्यकता यही है कि इस मिथ्या भ्रमको आज, अभीसे ही 
त्यागकर पूर्ण निर्भय निश्चित हो जाएँ। भगवानका पूर्ण भरोसा करें और 
संसारका भरोसा सर्वथा त्याग दें। आज आप लोगोंको सत्संगमें आनेका यही 
फल मिलना चाहिये कि आप सभी श्रोताओंकी, और मुझ वक्ताकी, दोनोंकी 
श्रद्धा एवं पूरा निश्चय भगवान्‌की पूर्ण सत्य उक्तिपर हो जाय कि हम सब 
भगवान्‌के थे, भगवान्‌के हैं और भगवान्‌के रहेंगे।-संसारके न तो थे, न हैं एवं 
न ही रहेंगे। इस पूर्ण निश्चयको बारबार दोहराते हुए ही हम सब परस्पर 
विदाई लें । 


।।. राधाकृष्णौ वन्दे # 


(८०) 


(| श्रीराधा | । 
उपदेश संख्या 


स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव 


उपदेशक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(भविष्यमें परम पूज्य श्रीराधाबाबाके नामसे विख्यात) 
प्रवचन लिपिबद्ध करनेवाले 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र एवं उनके सहयोगी अध्यापकगण 


स्थान दिनांक प्राप्ति-सूत्र 
गोविन्दभवन कार्यालय, फरवरी १९३८. का श्रीदेवदत्तजी मिश्रकी 
बॉसतल्ला, कलकत्ता प्रथम सप्ताह पत्र-संग्रहकी कापी 
आलोक 


सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दका कलकत्ता आये हैं। श्रीसेठजीके साथ 
पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज भी हैं। गीता- तत्त्वविवेचनी (श्रीमद्धगवद्वीताकी 
टीका) का लेखन- कार्य चल रहा है। इसी अवसरपर गोविन्दभवनमे मध्याह्रका 
सत्संग हो रहा है। लगभग चार-पाँचसौ लोगोंकी भीड़ है। भीडमें तीन- चौथाई 
स्त्रियाँ हैं। एक ओर स्त्रियाँ एवं दूसरी ओर पुरुष बैठे हैं। “जय- सीताराम, 
सीताराम” का कीर्तन चल रहा है। एक मंचपर वक्ताके बैठनेका आसन है। 
आसनपर काषाय वस्त्र पहने तरुण सन्यासी शान्त अर्द्ध-निमीलित नेत्र किये 
बैठे हैं। समय होनेपर वे संकेत देकर कीर्त्तन स्थगित कर देते हैं। 

पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (तरुण सन्यासी) वक्ताके रूपमें 
मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं 

मंगलाचरण 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभातू पीतास्बरादरुणबिस्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ कृष्णात्‌ पर किमपितत्वमह न जाने ।।१।। 
पराकृतनमद्बन्ध पर ब्रह्म नराकृति । 
सोन्दर्यसारसर्वस्च वन्दे नन्दात्मज मह:।।२।। 
वसुदेवसुतदेवं कसचाणूरमर्दनम्‌ देवकीपरमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्वुरुम्‌ ।।३।/ 
एक शास्त्रं देवकीपत्रगीतमेको देवो देवकी पुत्र एव 


कलकत्ता, वि. सं. १९९४ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः (८१) 
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एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माष्येक तस्य देवस्य सेवा ।।४।। 
कस्तूरी तिलक ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं । 
नासाग्रेवरमौक्तिक करतले वेणुः करे कङ्कणम्‌ । 
सवाङ्गि हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः 
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिः ।।५।। 
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ।।६।। 


मेरे आत्मस्वरूप बन्धुओं एवं माताओं / 

हम सभी यहाँ सत्संग, भगवान्‌-सम्बन्धी शास्त्रोंकी श्रेष्ठ बातोंको 
कहने-सुननेके लिये एकत्रित हुए हैं। शास्त्रोंमें लिखी अच्छी श्रेष्ठ ऋषियोंकी 
अनुभूत बातें, कहने-सुनने एवं विचार तथा मनन करनेसे जीवनको भगवान्‌की 
ओर मोड़नेमें बहुत ही सहायता मिलती है। कहने-सुनने एवं मननपूर्वक विचार 
करनेसे ही ये बातें अनमोल, कीमती, दामी एवं उपयोगी समझमें आती हैं, तभी 
उनको' जीवनमें धारण करनेकी प्रेरणा भी होती है। यदि सचमुच ही ये बातें 
हमारे जीवनका अङ्ग बन जाती हैं, हमारे द्वारा धारण हो जाती हैं, सो हम 
महापुरुष, महात्मा हो जाते हैं। भगवान्‌ तो समान रूपसे सभीके हैं, चाहे कोई 
किसी भी धर्मके माननेवाले हों, स्त्री हों, बच्चे हों, पुरुष हों, युवक हों, वृद्ध हां | 

यहाँ जितनी भी माता-बहनें अथवा भाई बैठे हैं, सभीने भक्तराज ध्रुवकी 
कथा तो अवश्य सुनी होगी। अनेक माताओंने अपने पुत्रोंको भी यह कथा अनेक 
बार सुनायी होगी। परन्तु हममेंसे किसीके भी पुत्रने भगवानको प्राप्त नहीं 
किया | हमें स्वयंको भी इस कथाको सुनकर भगवानूके दर्शनकी वैसी प्रेरणा 
नहीं हुई, जैसी भक्तराज ध्रुवजीको हुई थी। 

ध्रुवजीका तो बहुत ही हलका अपमान हुआ था। हम सबका तो. हमारे 
परिजन. अनवरत इससे कितना ही गुना अधिक अपमान कर चुके है, फिर भी 
हम भगवानमें न तो अबतक लगे, और न ही लग रहे हैं। 

इसका एक ही कारण समझमें आता है कि हमारा चित्त बहुत ही मैला 
है। हम लोग संसारसे अनवरत दु:ख, शोक, तिरस्कार, कृतघ्नता, मृत्यु “डाँ, 
अभाव पाकर भी संसारसे ही चिपके रहना चाहते हैं, संसारको मनस त्यागकर 
किनारे हो, भगवानूमें नहीं लगना चाहते ! जहाँ ध्रुव जैसा छोट”; मात्र 
पाँचवर्षका बालक, अपनी सौतेली माताके तनिकसे कटु-वचनोस ही कम्हजा 
गया, और भगवान्‌के चरणोंके प्रगाढ ध्यान एवं चिन्तनमें अतिशय (दनापूवैव 
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लग गया, हम प्रतिदिन ध्रुवजीसे कितना ही गुना अधिक तिरस्कार पाकर भी 
संसारसे राई-रत्ती भी अपना मन हटा लेनेका संकल्प नहीं करते । 

जब भक्त बालक ध्रुव अतिशय छोंटी शिशु अवस्थामें ही सब कुछ 
त्यागकर एकान्तरूपसे भगवानुकी आराधनाके लिये वनमें चल पड़ा, तो राहमें 
उसे महर्षि नारद मिले। उन्होंने उस बालकको उसी प्रकार समझाया जैसा 
दुखी होनेपर प्रायः घरके भाई-बन्धु हमें समझाया करते हैं। नारदजी कहने 
लगे-- “बत्स ! अभी तो तू निरा अबोध बच्चा ही है। संसारमें लोगोंको 
पद-पदपर कितने अधिक तिरस्कार सहने पड़ते हैं, तुझे अभी इन 
ज्ञान ही कहाँ है ? भाव-अभाव, सुख-दुःख, मान-अपमान, जीवन-मृत्यु सब 
मात्र अपने कर्मोके ही फल हैं । अतः उन्हें भोगकर काटनेके अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय ही. नहीं है। बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि उसे जैसी परिस्थिति मिले, उसे 
भगवानका. परम मंगलमय विधान समझकर, उसीमें परम संतुष्ट रहे। भाई, तू 
भगवानूकी आराधना करने चला है, परन्तु बड़े-बड़े योगी लोग अनेकों जन्मोंतक 
'संसारसे अनासक्त रहकर समाधि-योगके द्वारा बड़ी-बड़ी कठोर तपस्याएँ 
करके भी भगवान्‌के मार्गका पता नहीं पाते | इसलिये बेटा, तू हठः छोड़कर घर 
लौट जा। बड़ा होनेपर शस्त्राध्ययन करनेके पश्चात्‌ जब तेरी परमार्थ- 
साधनामें प्रवेश करने योग्य बुद्धि हो जाय, तब भगवानुकी आराधना कर लेना |” 

“बेटा ! भगवान्‌के विधानानुसार सुख-दुःख, जो भी प्राप्त हों, उन्हें 
तितिक्षापूर्वक सहकर चित्तको सदा सम और सन्तुष्ट रखना चाहिये। यदि तेरे 
पिता तेरे लघु भ्राता उत्तमको राज्य-समृद्धि देते हैं, एवं तुझे नहीं देते तो भी 
उसका सुख देखकर तुझे उलटे प्रसन्न ही होना चाहिये |” 

नारदजीके इस प्रकार बहुत समझाने एवं घर भेजनेका बहुत आग्रह 
करनेपर भी दृढ़ निश्चयी ध्रुव भगवानूको प्राप्त. करनेके अपने संकल्पपर अटल 
रहे। उन्होंने नारदजीको बहुत ही प्यारा सटीक उत्तर दिया। भक्तराज ध्रुव कहने 
लगे - “भगवन्‌ ! आप ब्रह्माजीके पुत्र हैं और सूर्यदेवकी तरह त्रिलोकीमें 
लौगोंको भगवानका दान करते हुए ही विचरण करते हैं। आप तो मुझे कृपाकर 
भगवान्‌की प्राप्तिका ही साधन बताइये। दयाकर उपरोक्त प्रकारकी 'बहकाने- 
फुसलानेवाली बातें कहकर मुझे पुनः संसार-चक्रमें लौटानेकी चेष्टा मत कीजिये |” 

भक्त-बालक ध्रुवको अपनी माता सुनीतिके द्वारा मात्र कुछ ही क्षणोंका 
थोडा-सा सत्संग प्राप्त हुआ था, परन्तु उन दो-चार क्षणोंके सत्संगसे ही 
उन्होंने अपनी वृत्तियोंको, भगवन्मुखी बना लिया। उन्होंने इस सत्संगके प्रभावसे 
मात्र पाँच वर्षकी अति अल्पवयमें ही भगवान्‌के चरणोंकी कृपा प्राप्त कर ली। 
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इसी प्रकार महाराज परीक्षित्‌ चक्रवर्ती सम्राट थे। सम्पूर्ण विश्वमें उनका 
एकछत्र सार्वभौम राज्य था। वे वयमें अभी युवक ही थे। एक दिन वे धनुष लेकर 
वनमें शिकार खेलने गये थे। हरिणोंके पीछे दौड़ते-दोड़ते वे थक गये। उन्हें 
बहुत ही जोरकी भूख-प्यास लगी। उन्हें आसपासमें कहीं भी जलाशय जब नहीं 
दिखा, तो वे पास ही स्थित एक ऋषिके आश्रममें प्रवेश हो गये। उन्होंने देखा 
कि शमीक मुनि समाधिमें ध्यानस्थ बैठे हैं। राजा अत्यंत प्यासे थे, अतः उन्होंने 
ऋषिकी समाधि-अवस्थामें ही उनसे जल पिलानेकी याचना कर दी। उनका 
प्याससे गला सूखा जा रहा था। वे भूख-प्याससे छटपटा रहे थे। परन्तु 
भगवानूके ध्यानमें मन एवं बुद्धिके निरुद्ध हो जानेसे ऋषि तो जाग्रत्‌, स्वप्न एवं 
सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओंसे रहित, निर्विकार, ब्रह्मरूप तुरीय-पदमें स्थित थे | 
जब राजाको ऋषिने न तो पानी पिर्लाया, न ही उठकर आदर-सत्कार ही 
किया, तो उन्हें ऋषिका आचरण अपना अपमान लगा। वे क्रोधके वशीभूत हो 
गये | एक ब्राह्मण ऋषिपर क्रोधित होनेका उनके जीवनमें यह पहला ही अवसर 
था। राजासे प्रमाद हो गया और क्रोधके वशीभूत हुए उन्होंने ऋषिके गलेमें 
धनुषकी नोकसे उठाकर एक मरा हुआ साप डाल दिया, एवं अपनी राजधानीमें. 
लौट आये | उन शमीक मुनिका पुत्र बहुत ही तेजस्वी था | वह दूसरे ऋषिकुमारोंके 
साथ वहीं थोड़ी दूरीपर खेल रहा था। जब उस बालकने राजाकी करतूत 
जानी, तो उसने तुरन्त राजाको श्राप दे दिया - “कुलाड्रार परीक्षित्‌ ! तूने 
भगवद्धजनरत मेरे पिताका अकारण अपमान किया है; जा, आजके सातवें दिन 
तुझे तक्षक सर्प डस लेगा।' 

राजधानीमें पहुँचते-पहुँचते राजा परीक्षितृका क्रोध तो उतर गया और 
उन्हें समाधिस्थ ब्राह्मणके प्रति किया अपना घृणित कर्म बहुत ही परिताप देने 
लगा | वे, इस प्रकार अपने किये पर परिताप कर ही रहे थे कि इतनेमें ही. उन्हें 
समाचार मिला कि ऋषिकुमारके शाफ्से. उनके जीवन-कालकी अवधि मात्र 
सात दिन ही रह गयी है और तक्षक नाग आजके ठीक सातवें दिन उन्हें डसकर 
मृत्युदान दे देगा। 

परीक्षितूजीने इस शापको वरदान मान लिया | महाराज परीक्षित्‌ परम 
धीर थे। वे आसन्न मृत्यु देखकर सर्वथा घबड़ाये नहीं। यदि हममेंसे किसीको भी 
यह पता चल जाए कि हमारी मृत्यु मात्र सात दिन पश्चात्‌ है, तो हम सारे 
कुटुम्बियोंको दूर-दूरसे बुलाकर अपनेसे चिपका लेंगे, दिन-रात हम एवं हमारे 
कुटुम्बी धन-संपत्तिके बँटवारेमें ही लड़ते-झगड़ते रहेंगे। परन्तु परीक्षितृजीने 
नो अपनेको राज-पाट, घर-परिवार सबसे सर्वथा पृथक, निरासक्त करके 
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गंगा-तटका आश्रय ले लिया | उन्होने ब्राह्मण-बालकपर तनिक भी क्रोध नहीं 
किया, अपितु उन्होंने ब्राह्मण बालकके श्रापको भगवान्‌की अनन्त कृपा ही 
समझा। वे सोचने लगे - “हाय ! निरन्तर देह-गेहमें आसक्त रहनेके कारण मैं 
पाप-रूप ही हो गया था। अब मुझे परम विरक्त हो जाना चाहिये, और अपने 
चित्तको भगवान्‌के चरणोमें पूर्ण-रूपेण समर्पित कर देना चाहिये। भले ही मुझे 
भविष्यमें अपने कर्मावश चाहे जिस योनिमें जन्म लेना पड़े, अब तो मुझे यही 
उपाय करना है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णके' चरणोंमें मेरा अनुराग हो, उनके 
चरणाश्रित महात्माओंमें मेरी विशेष प्रीति हो जाय। वे आमरण अनशन करके 
अन्न-जल त्यागकर गंगातट पर बैठ गये | 

उसी समय पृथ्वीपर स्वेच्छासे विचरण करते श्रीशुकदेव मुनि पधार गये। 
व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी महाराजके सत्संगसे परीक्षितृजी मात्र सात दिनमें ही 
देव-दुर्लभ परम-पद प्राप्त कर गये | 

हम विचार करें, पाँच वर्षके बालक धुवने श्रीनारदजीसे मंत्र-दीक्षा और 
भगवानका ध्यान सुनकर मात्र छः माहमें भगवानको प्राप्त कर लिया। युवक 
राजा परीक्षित्‌ मात्र सात दिनमें ही श्रीशुकदेवजी महाराजकी कृपासे भगवानका 
गुणगान सुनते हुए मृत्युके मस्तकपर पैर रखकर परम-धाम गये। अब वृद्ध 
राजा खटवाङ्गकी कथा सुनें। उसे तो मात्र दो घड़ी पूर्व ही, अर्थात्‌ मृत्युके 
अड़तालीस मिनट पूर्व पता चला कि उसकी मृत्यु होनेवाली है। वे मात्र दो घड़ी 
अर्थात्‌ अड़तालीस मिनटके समयमें ही सब कुछ त्यागकर भगवानुके अभयपद 
को प्राप्त कर गये। 

यह सब तभी हुआ, जब इन सभीने भगवानको ही अपने जीवनका सर्वस्व 
मानकर उन्हें प्राप्त करनेका दृढ निश्चय कर लिया एवं सभी वृत्तियोंको 
सांसारिक नाशवान्‌ पदार्थोंसे पूरी तरह हटा लिया। 

हम सब बड़े भाग्यवान्‌ हैं। हमें श्रीमद्धगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, श्री तुलसीकृत 
रामचरितमानस - जैसे सद्ग्रंथ सुलभ हैं। हमें इन ग्रन्थोंका प्रतिदिन सत्संग 
भी ग्राप्त है। फिर भी यदि हम इस सत्संगसे चित्तवृत्ति शुद्धकर भगवानुके 
चरणोंमें अनन्य प्रेम नहीं करते, नाशवान्‌ दुःखोंके घर, क्षण-भंगुर इस शरीर 
और आने-जानेवाली धन-मायामें ही फॅसे रहते हैं, तो हमारे जैसा अभागा 
दूसरा कौन हैं ? कहते हैं, अपने कल्याण-साधनकी ओरसे असावधान रहनेवाले 
पुरुषोंको वृक्षों और साँपोंके समान, यदि हजारों वर्षांकी आयु भी मिल जाय, तो 
भी वे उसे व्यर्थ ही प्रमाद तथा निद्रा-आलस्यमें खो देंगे और यदि किसीको 
आधी घड़ीकी ही आयु मिले और वहं उस आयुमें ही भगवानुकी ओर अपनी 
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वृत्तियोंको मोड़ दे, शरीरादि सांसारिक पदार्थांको, जो नाशवान्‌ हैं, अपने नहीं 
हैं, भगवानूकी क्षण-भंगुर माया समझ ले और अपनेको भगवानका समझ, में' 
एवं 'मेरे’ को भगवान्‌के चरणोंमें आत्मीयतासे संयुक्त कर दे, तो उसकी आधी 
घड़ीकी आयु भी सफल हो जाती नत वह अनादि, अनन्तकालसे चौरासीके 
चक्करमें भटकते रहनेका परम फल मांत्री आधी घड़ी (बारह मिनटों) में ही प्राप्त 
कर लेता है। | 

विचार करें, परमार्थकी सर्वोच्च उपलब्धि क्या है ? जब भगवानने हमपर 
ऐसी कृपा कर दी कि सर्व साधनोंका धाम यह मानव-जन्म हमें दे दिया, तो अब 
हमें इस मानव-जन्मका पूर्ण सदुपयोग कर, ज्ञान एवं भक्तिकी जो भी सर्वोच्च 
स्थिति हो, वही प्राप्त कर लेनी चाहिये। 

हम चाहें तो मात्र बारह मिनट, अर्थात्‌ आधी घड़ीके सद्दिचारोंसे अपना 
जीवन बदल सकते हैं एवं भक्ति और ज्ञानकी सर्वोच्च अवस्था भगवान्‌को प्राप्त 
कर सकते हैं। भगवान्से उच्च न तो कोई पद है, न ही कोई उच्च स्थिति 
(गति) ही संभव है। मनुष्य-मात्रको भगवानने अपनी अनन्त आत्मीयतावश 
विवेक अथवा विचार-शक्ति नामक एक ऐसा अमोघ अस्त्र दिया है जिससे वह 
चाहे तो सम्पूर्ण माया-प्रवाहको काट सकता है। ज्ञानयोगका साधक इसी 
विचारशक्तिसे सत्‌-असत्‌, जड़-चेतनका विवेककर, अलगाव करके अपने स्वरूप 
(अखण्ड चेतन) में स्थित हो सकता है। भक्तियोगका साधक, उसी विचारशक्तिसे 
“मैं परमात्माका हुँ, और “परमात्मा मेरे हैं' - इस प्रकार भगवान्‌से आत्मीयता 
करके अपना उद्धार कर सकता है। कर्मयोगका साधक उसी विचार-शक्तिसे 
शरीर, इन्द्रियों, एवं मन-बुद्धि आदि पदार्थौको संसारका ही मानते हुए संसारकी 
सेवामें लगाकर, उन पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद मान लेता है और अपने 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है | हमारी विचार-शक्तिका यदि हम सदुपयोग करें, 
तो इन तीनों प्रकारके निश्चय करनेमें हमें बारह मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि 
जो भी अशाश्वत, विनाशी एवं दुःखालय है उससे संबंध जोड़नेका अथवा 
उससे जुड़े रहनेका अनुमोदन किसी भी विचारशील प्राणीकी बुद्धि नहीं कर 
सकती और अविनाशी, आनन्दस्वरूप, नित्य-अ्रनातन परमात्मासे ही अपना 
नित्य अखण्ड आत्मीय संबंध है - यह समझनेमें कोई बुद्धिमान्‌ विचारशील 
प्राणी विलम्ब नहीं कर सकता। हम यदि मात्र बारह मिनट ही सही प्रकारसे 
विचार करें तो हमें पता चल जायेगा कि हम यह शरीर कदापि नहीं हैं। शरीर 
बदलता रहता है, और हम कभी नहीं बदलनेवाले, एकरस हैं। जो हम शिशु 
अवस्थामें थे, वही हम बाल्यावस्थामें रहे, वही हम युवावस्थामें हैं एवं वही 
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वृद्धावस्थामें भी रहेंगे। यह शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि इसे हम जैसा चाहें, 
वैसा यह रह नहीं सकता। शरीरपर हमारा वश भी नहीं है, यह स्वतंत्र है, इसे 
हम जितने दिन रखना चाहें, उतने दिन यह रहनेवाला भी नहीं है। जैसा सबल, 
नीरोग इसे बनाना चाहें, यह बन नहीं सकता। यह हमारे लिये भी नहीं है, 
क्योंकि, यदि हमारे लिये होता, तो इसके मिलनेसे हम पूर्ण संतुष्ट हो जाते | 
यह परिवर्तनशील है, हम अपरिवर्तनशील हैं। अपरिवर्तनशीलके परिवर्तनंशील 
काम आ ही नहीं सकता। यह हमारा सजातीय-भी नहीं है। यह हमारे लिये 
होता, तो इसे जितने दिन हम अपने पास रखना चाहते - यह रहता। परन्तु 
यह हमारे वशका भी नहीं है और यह निश्चय ही हमारे लिये भी नहीं है। इन 
वास्तविकताओंको हम मात्र आधी घड़ी (बारह मिनट) में ही विचार करके 
शरीरसे अपनेको सर्वथा पृथक देख सकते हैं। ये विचार स्त्री, पुरुष एवं बालक, 
सभी थोड़ी विचारशीलता रखकर कर सकते हैं। इन विचारोंको करनेके लिये, 
न बहुत बंड़ी विद्वत्ताकी डिग्रियाँ चाहिये, न ही कोई बहुत अधिक शास्त्र-विचार | 
यह निश्चय तो साधारण प्राणी थोडेसे तर्क द्वारा कर सकता है | 

बस, ऐसा विचारकर हम परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थोंके साथ राग त्याग 
दे, हम उनको ही सर्वाधिक महत्व देकर उनका दास कदापि नहीं बनें। अपनेको 
उनके आधीन सर्वथा नहीं मानें। अपने लिये उनकी आवश्यकता भी नहीं 
समझें। असत्‌ पदार्थोंके आश्र॑यका सर्वथा त्याग करके अपने समस्वरूप भगवान्‌में 
अखण्डरूपसे स्थित हो जायें। भगवान्‌से जुड़कर समताका प्राप्त होना तो हमारे 
घरकी वस्तु है। भगवान्‌को हमें कहीं भी बाहरसे लाना नहीं है, हमारे अन्दर 
सत्स्वरूप भगवान्‌ तो भरे ही हैं। हम सत्स्वरूप भगवान्‌के अंश हैं,.। बस, असत्‌ 
पदार्थो एवं क्रियाओं (चेष्टाओं) से राग करनेके कारण ही सत्य हमसे ओझल हो 
गया है। असत्‌का राग हटते ही सत्स्वरूप परमात्माकी प्राप्ति तो स्वत:सिद्ध ही है। 

तो कहनेका यही अर्थ है कि परमात्माको प्राप्त करनेकी कोई भी 
अवधि नहीं है। जैसे ही मनुष्य शरीर एवं इन्द्रियोंके भोगोंसे विरक्त हुआ, उसने 
असत्‌, नाशवान्‌, परिवर्तनशील पदार्थांसे अपने रागका निवारण किया, बस, वैसे 
ही उसी क्षण वह भगवानूको प्राप्त हो जाता है | 

इसे फिरसे ठीक प्रकारसे समझ लें। हमें परमात्माकी नित्य, सब समय 
प्राप्ति है। उसे प्राप्त करनेमें शरीर, मन एवं इन्द्रियोंकी किसी भी चेष्टाका 
आश्रय लेनेकी सर्वथा आवश्यकता नहीं है। शरीर, शरीरके उपयोगी समस्त 
पदार्थ, शरीरसे होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिजन्य हैं। जब शरीर ही नाशवान्‌ 
है, तो सारी क्रियाओं, चेष्टाओंका भी आरंभ एवं अन्त है। हम नित्य हैं, हमें 
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अनित्यमें किसी भी प्रकार फॅसना नहीं है। अनित्यको अनित्य समझकर मात्र 
अपना रागजनित सम्बन्ध-भर विच्छेद कर लें, नित्य तो प्रकट हो ही जायगा। 
असत्से सम्बन्ध हटते ही सत्‌पर आरूढ़ तो हम हैं ही। 

एक बात और समझ लें - हमने स्वयंने ही अपना पतन किया है। हमने 
संसारके संबंधको पकड़ा है, संसारने हमको कहीं कुछ भी नही पकड़ा है। जैसे 
बाल्यावस्थाको हमने नहीं छोड़ा, वह स्वतः ही हमसे छूट गयी; हमारा जवानी 
और बुढ़ापेके साथ भी संबंध निश्चय ही स्वतः, बिना प्रयास- छूट जायेगा । 
हमारी मूर्खता यही है कि जब पुराना सम्बन्ध हमको छोड़ देता है, हम पुनः नये 
शरीर सम्बन्धको पकड़ लेते हैं। यदि हम सावधान होकर, जो हमें छोड़ रहा है 
उसके रागसे निवृत्त. हो जावें, तो बस, हम परमात्मासे इसी क्षण एक हो जावेंगे, 
क्योंकि परमात्माके सिवाय सब कुछ स्वतः ही. हमें छोड़ रहा है। हमें उसे 
छोड़नेकी कोई चेष्टा, प्रयास, श्रम कुछ भी करनेकी आवश्यकता नहीं है। हम 
बस, इसपर दृष्टि जमाकर सावधानीपूर्वक देख लें कि शरीर एवं संसारके साथ 
हमारा जो भी संयोग है, वह प्रतिक्षण स्वत: छूट रहा है और परमात्मासे हमारा 
संबंध नित्य अटूट एवं अखण्ड स्वत:सिद्ध है, परमात्मासे हमारा संबंध कभी, 
किसी भी कारणसे छूट ही नहीं सकता | 

मनुष्य-जन्म सम्पूर्ण जन्मोंका.अन्तिम जन्म है | भगवानूने जीवको मनुष्य 
शरीर देकर उसे जन्म-मरणके प्रवाहसे अपनेको अलग करनेका अचूक अवसर 
दिया है, साथ ही अपनी प्राप्तिका पूरा अधिकार भी दिया है। 

परन्तु यह मनुष्यकी घोर मूढ़ता ही है कि ऐसा अवसर पाकर भी वह 
विषयोंमें रागी हुआ, पुराने प्रवाह - जन्म-मरणके चक्करमें चला जाता है। 

अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्युससारवर्त्मनि (गीता ९।३। 

मनुष्य-जन्म केवल अपना कल्याण अथवा भगवत्प्राप्तिके लिये ही मिला 
है। विषयोंका सुख तो अन्य योनियोंमें भी प्राप्त हो जाता है | यह मनुष्य- जन्म 
तो सम्पूर्ण जन्मोंका आदि-जन्म है। सम्पूर्ण जन्मोंका आरंभ मनुष्य-जन्मसे ही 
होता है। मनुष्य-जन्ममें किये हुए पाप एवं बढ़ाई हुई वासनाएँ चौरासी लाख 
योनियों और नरकोंमें भोगनेपर भी समाप्त नहीं होतीं। मनुष्य यदि सँभल जाय, 
तो वह इस एक मनुष्य-जन्ममें ही, मात्र पापोंका ही नहीं, अपितु पापोंकी योनि 
(उत्पत्ति-भूमि) समग्र वासनाओंका भी समूल नाश करके अपना कल्याण कर 
सकता है तथा अपने परम एवं चरम लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है | भगवानूने 
मनुष्यको पूरा अधिकार, पूरी स्वतंत्रता दी है। वह चाहे तो इस मनुष्य-जन्मका 
दुरुपयोग कर भविष्यमें नये-नये जन्मोंकी तैय्यारी कर ले अथवा अपनी वृत्तियोंको 
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भगवान्‌में लगाकर पूर्ण-रूपेण अपना उद्धार कर ले तथा अपने स्वरूप भगवानका 
साक्षात्कार कर ले । भगवानूने श्रीमद्रागवद्दीताके आठवें अध्यायके छठे श्लोकमें 
कहा है :- 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावमावितः ।।८-६।। 

अर्थात्‌, मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भावका स्मरण करते हुए शरीर 
छोड़ता है, वह उसी भावसे भावित होता हुआ, उस-उस योनिमें चला जाता है। 

जब अन्तकालके स्मरणके अनुसार ही गति होती है, तो हमें यही चेष्टा 
करनी है कि हमें अन्तकालमें भगवानका ही परम पावन स्मरण हो। यहाँ यह 
ध्यान रहे कि स्मरण उसी वस्तुका होता है, जिसके साथ हमारा अपनापन है। 
जिस वस्तुके साथ हमारा अपनापन सुदृढ़ है, मृत्युके समय हम उसीका स्मरण 
करते हैं। जिसको हम स्वभावतः अपना मानते हैं, उसीमें स्वाभाविक ही हमारी 
मन एवं बुद्धि भी लगी रहती है। यदि हमें अन्तसमयमें भगवानका स्मरणकर 
भगवानको ही प्राप्त करना है, तो हमें अपनी मान्यताओंमें सुधार करना ही 
होगा। हमें किसी भी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, एवं परिस्थिति 
आदिका आश्रय नहीं रखना होगा। हम परमात्माके हैं, तो हमें परमात्माका ही 
आश्रयी होना होगा। 

यह सदा ध्यान रहे कि जीव परमात्माका अंश होनेसे नित्य-निरन्तर 
रहनेवाला है। और वह जिन-जिन सांसारिक नाशवान्‌ वस्तुओं, व्यक्तियों 
आदिका आश्रय लेता है, वे उत्त्पत्ति-विनाशशील एवं प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाले 
हैं। ये विनाशी एवं परिवर्तनशील होनेके कारण नष्ट हो जाते हैं और यह जीव 
उनको खोकर रसहीन, सर्वथा रीता-का-रीता, दुखी हो जाता है। यह जीव 
वस्तुओंको तो खो देता है, परन्तु उनके रागको नहीं खो पाता और यह राग ही 
उसको मृत्युके समय अनेक ऊँची-नीची योनियोंमें जन्म दे देता है। अगर यह 
विनाशी वस्तुओंका त्याग कर दे, तो वह मृत्युके समय अचिन्तनकी दशा प्राप्त 
कर मुक्त हो जाय और यह यदि अपने रागको विनाशी एवं परिवर्तनशील 
वस्तुओंसे हटाकर नित्य, अविनाशी भगवान्‌के चरण-कमलोंके चिन्तनमें डुबा दे, 
तो उसे भगवानूके सामीप्य, सायुज्य, साष्टि एवं सालोक्यकी प्राप्ति हो जाय | 
इसीलिए, हमें अपनी पहलेसे बनायी हुई इस मान्यताको मिटाकर कि ये भोग 
हमारे हैं, ये ऐश्वर्य, भूमि-भवन हमें चाहिये, अपने अन्तःकरणमें भगवानूके 
सिवाय अन्य किसीको भी कोई महत्व एवं आश्रय नहीं देना चाहिये। 

इसे पुनः गंभीरतापूर्वक समझ लें। हमारा शरीर हमें कर्मफलसे प्राप्त है, 
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परन्तु हमारी शरीरके प्रति अहंता-ममता मात्र मानी हुई है। यह कर्मफलकः 
भोग सर्वथा नहीं है | जैसे, मनुष्य जब ब्रह्मचारी होता है, उस समय वह अपनेको 
गृहस्थ कदापि नहीं मानता, फिर ज्योंही वह गृहस्थ होता है, उसी क्षण ब्रह्मचारी 
मानना छोड़ देता है। इसमें उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता । वह एक 
क्षणमें ही ब्रह्मचारी होना छोड़कर गृहस्थ हो जाता है | इसी प्रकार, वही गृहस्थ 
जब साधु हो जाता है, तो उसकी उसी क्षण 'मैं गृहस्थ हॅ' यह मान्यता भी मिट 
जाती है । इसी. प्रकार, वस्तुसे भी हम अपना सम्बन्ध तत्क्षण तोड़ लेते हैं। हमारा 
बहुत ही प्यारा मकान है, हमारी दुकान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान है, हम उन्हें 
बेच देते हैं' और ज्योंही हमने उनको बेचकर कीमत वसूल की, हमारी उस 
वस्तुमें ममता तत्क्षण ही मिट जाती है। हमें रुपया मिलते ही, भले दूसरे ही 
दिवस उन सभीमें आग. लग जाय, हमें उनके विनाशसे किंचित्‌ भी दुःख नहीं 
होता। इसी प्रकार, यदि उनकी चाहे दूसरे ही दिन सैकड़ों गुनी आय-वृद्धि हो 
जाय, हमें उससे सर्वथा हर्ष नहीं होता। इससे यही सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण 
अहंता-ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। 

जब सम्पूर्ण अहंता और ममता मात्र मानी हुई ही है, तो उसे हम 
संसारसे हटाकर परमात्मामें बहुत ही आसानीसे जोड़ सकते हैं | अगर हमारी 
अहंता एवं ममता संसारके प्रति वास्तविक होती, तो वह मिटायी नहीं जा सकती 
थी । इसी प्रकार, जब हम परमात्माके अंश हैं, तो हमारी परमात्माके साथ ऐसी 
एकता है कि वह मिट ही नहीं सकती, अमिट है, उसे हटायी नहीं जा सकती। 
फिर संसारके साथ हमारा संबंध स्वत: ही टूट जाता हे | जैसे बाल्यावस्थामें हमें 
खिलौने प्राणॉंसे प्यारे लगते हैं; परन्तु, जवानीमें मनुष्य रुपये-पैसे, खेत-जमीन, 
मकान, दुकानमें उलझ जाता है, खिलौनोंके प्रति उसका अपनापन स्वतः ही 
छूट जाता है। इसी प्रकारसे, मृत्युको प्राप्त होनेपर अथवा निद्रित हो जानेपर 
हम खेत-जमीन, मकान-दुकान, रुपए-पैसे, स्त्री-पुत्र सबको भूल जाते हैं। 
इसीलिये, यही सिद्ध होता है कि सांसारिक अहंता-ममता सुगमतापूर्वक छोड़ी 
जा सकती है और परमात्मा नित्य हमारा है ही, अत: उसे अपना समझना भी 
परम सुगम ही है। 

हम स्वयं नित्य हैं, शरीर एवं संसार अनित्य: है । नित्यके साथ अनित्यका 
संबंध कभी टिक ही नहीं सकता। अनित्य किसी भी क्षण नष्ट हो जायेगा और 
नित्य एकरस, अखण्ड, अविनाशी है, सदा रहेगा। शरीर और संसारके साथ 
अपना संबंध है नहीं, मात्र माना हुआ है | इनपर 'मै' एवं 'मेरेपन' का आरोप कर 
लिया गया है। शरीर एवं संसार प्रकाश्य है और हम प्रकाशक हें। शरीर 
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एकदेशीय है और हमारा स्वरूप देशातीत है। शरीर जड़ है और हमारा स्वरूप 
चेतन है। शरीर ज्ञेय है और हमारा स्वरूप ज्ञाता है। स्वरूपका ज्ञातापन भी 
शरीर और संसारको लेकर ही है। अगर शरीरकी दृष्टि हटा दी जाय, तो 
स्वरूप ज्ञातृत्व-रहित, चिन्मात्र है; केवल चितिरूपसे रहता है। इस चितिरूपमें 
'मै” एवं 'मेरा-पन' है ही नहीं। इसमें अहंता-ममताका अत्यंत अभाव है। वह 
चिन्मात्र परमात्म-स्वरूप ही है। बस, इससे यही प्रमाणित होता है, शरीर एवं 
संसारसे अहंता. ममता जैसे ही मिटी, परमात्मा हमें तत्क्षण ही नित्य प्राप्त हो 
जाता है। 

जिस परमात्मासे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ है, जो सबका आधार और 
प्रकाशक है, जो सबमें परिपूर्ण है, जो अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्तिसे पहले भी 
था, जो अनन्त ब्रह्माण्डोंके रहते हुए भी है और जो अनन्त-ब्रह्माण्डरूप भी है, 
जो अनन्त ब्रह्माण्डोंके लीन होनेपर भी रहेगा, उस परमात्माकी पूजा भला हम 
कैसे कर सकते हैं ? शास्त्रोंमें मनुष्यके लिये अपने वर्ण एवं प्रवृत्तिके अनुसार 
अनेक कर्तव्य-कर्म बताये गये हैं। उन सभीसे परमात्माकी पूजा होती रहती है। 
बस, हमारी समझ यह बनी रहे कि हम अपने साधारण-से-साधारण कर्मसे भी 
भगवान्‌की पूजा ही कर रहे हैं। अगर मनुष्य, मात्र यह भाव रखे कि मैं 
परमात्माकी आराधना ही कर रहा हुँ, तो उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ ही परमात्माका 
पूजन हो जायेंगी। जैसे पितामह भीष्मने अर्जुनके साथ युद्ध करते समय उसके 
सारथी बने भगवान्‌की अपने युद्ध-रूप कर्मके द्वारा पूजा की | भीष्मके बाणोंसे 
भगवानका कवच टूट गया, भगवान्‌के सारे शरीरमें बाणोंने प्रवेश कर-करके 
घाव कर दिये। हाथकी अँगुलियोंमें छोटे-छोटे बाण लगनेसे भगवान्‌की परम 
सुकोमल अँगुलियाँ लगाम 'पकड़नेमें असमर्थ हो गयीं; परन्तु भगवान्‌ने अपने 
घायल कर देने रूप कर्मको भी भीष्म द्वारा श्रद्धापूर्वक किये जानेके कारण 
अपनी पूजा ही माना4 ऐसी पूजा करनेके पश्चात्‌ पितामह भीष्म शरशय्यामें 
पड़े-पड़े अपने युद्धकर्मद्वारा पूजित एवं बाणोंसे ही पाद्य-अर्घ्य ग्रहण किये हुए 
भगवानका ध्यान करते हैं :- 

युधि तुरगरजोविधुम्रविष्वककचलुलितश्रमवार्यलकृतास्ये । 

मम निशितशरेर्विभिद्यमानत्वाचि विलसतृकवचेऽस्तु. कृष्ण आत्मा ।। 

(श्रीमद्धागवत्‌ १।९।३४) 

अर्थात्‌, युद्धमें मेरे तीखे बाणोंसे जिनका कवच टूट गया है, जिनकी 
त्वचा विच्छिन्न हो गयी है, परिश्रमके कारण जिनके मुखपर स्वेदकण सुशोभित 
हो रहे हैं, घोड़ोंकी टापॉसे उड़ी हुई रज जिनकी सुन्दर अलकावलिमें लगी हुई 
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है, इस प्रकार बाणोंसे अलंकृत भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मेरे मन-बुद्धि लग जावें । 

मनुस्मृतिमें ब्राह्मणोंके लिये छ: कर्म बताये गये हैं। स्वयं पढ़ना, यज्ञ 
करना, दान देना - ये ब्राह्मणके कर्तव्य कर्म हैं और पढ़ाना, यज्ञ कराना, तथा 
दान लेना - ये उसके आजीविकाके कर्म हैं। इनके अतिरिक्त शम, दम, नियम, 
जप, तप, तितिक्षा, ध्यान, धारणा, एवं समाधि, ये नौ ब्राह्मणके स्वभावज कर्म हैं, 
इनके अतिरिक्त खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना, चलना-फिरना आदि 
जितने भी कर्म हैं, उन सभी कर्माको, भगवानको श्रद्धापूर्वक अर्पणकर ब्राह्मण 
भगवानका सब समय पूजन करे | इसी प्रकार, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी अपने 
वर्ण एवं आश्रमोंके अनुसार सेवाके द्वारा भगवद्‌बुद्धिसे अतिश्रद्धापूर्वक भगवान्‌की 
अपने सभी कर्मोके द्वारा पूजा कर! सकते हैं। 

लौकिक एवं पारमार्थिक सभी कर्मोके द्वारा भगवानका पूजन तो करना 
चाहिये, परन्तु उन कर्मो और उनको 'करनेके उपकरणोंमें, और इन्द्रियोंमें ममता 
नहीं रखनी चाहिये। इसका कारण यही है कि जिन वस्तुओं, क्रियाओंमें ममता 
हो जाती है, वे सभी वस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं । जैसे भगवानुके भोगके लिये 
वस्त्र, आभूषण, अलंकार एवं प्रसाद (भोजन) सामग्रीमें अपनी ममता रखनेसे वे 
सभी वस्तुएँ अपवित्र हो गयीं, ऐसा माना जाता है। हमें भगवान्‌की पूजा करते 
समय “त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्‌” का भाव ही रखना चाहिये, 
क्योंकि भगवान्‌ किसीके भी ममत्व-मलसे दूषित वस्तु कदापि ग्रहण नहीं 
करते | 'प्रकृतिमें जो कुछ है, सब परमात्माका है; “मैं तो मात्र निमित्त हूँ. - इस 
भावसे जो कुछ किया जाता है, वही निर्मल होता है और निर्मल भाव, निर्मल 
वस्तुओंसे ही भगवान्‌ अपनी पूजा ग्रहण करते हैं। जिन क्रियाओं, वस्तुओं 
आदिको मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे परमात्माके पूजनसे 
वंचित हो जाती हैं। जो भी वस्तु चाहे वह एक तुच्छ फूल, एक तृण, एक पत्र 
ही हो, यदि उसे व्यक्तिने स्वयं भोग लिया, अपनी मान लिया, उसे भगवान्‌ भला 
कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? अपने सम्पूर्ण कर्मों एवं प्राकृत पदार्थोसे परमात्माका 
पूजन करनेवाला मनुष्य प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित हो जाता है क्योंकि उसका 
सब समय यही भाव रहता है, शरीर एवं इन्द्रियों-सहित सम्पूर्ण प्रकृति-पदार्थ 
भगवानके हैं, भगवानूके लिये हैं, अतः भगवद्रूप ही हैं। ज्योंही मनुष्य प्रकृतिके 
राग एवं सम्बन्धसे रहित हुआ, वह स्वतः ही अपने प्रियतम भगवानका हो जाता 
है । भगवानके प्रति बारबार अपने शरीर और अहंताको समर्पित करते रहने 
कारण उसका प्रभुमें अनन्य प्रेम जाग्रत्‌ हो जाता हे | प्रभु-प्रेमके प्राप्त होते हैः 
फिर उसके लिये-कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। 
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यहाँ मनुष्य शब्दका अर्थ मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्य ही नहीं 
लेना चाहिये, वरन्‌ मनुष्यमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सभी 
जाति एवं धर्मके व्यक्ति सम्मिलित हैं। मानवमात्र अपने स्वाभाविक कर्मोंसे 
परमात्माके पूजनके अधिकारी हैं। क्योंकि जीवमात्र परमात्माका अपने-से-अपना 
अंश है | 
जैसे, घरमें स्वभाव आदिके भेदसे अनेक तरहके बालक होते है, परन्तु 
उन सबकी माँ एक ही होती है और उन बालकोंकी तरह-तरहकी जितनी भी 
क्रियाएँ होती हैं, उन सभी क्रियाओंसे माँ प्रसन्न होती रहती है, क्योंकि उन 
सभी बालकोमें माका पूरा अपनापन होता है। ऐसे ही, चाहे कोई किसी भी 
जातिका, मान्यताका, धर्मका, वर्णका, रूप-रंगका, कर्म-स्वभावका हो, भगवान्‌ 
उससे इतना ही चाहते हैं कि यह मेरे सम्मुख हो जाय। भगवान्‌के सम्मुख हुए 
एवं प्रकृति और शरीरके रागसे रहित हुए मनुष्यकी सभी क्रियाओऑंको भगवान्‌ 
अपना पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आवश्यकता इतनी ही है कि 
वह व्यक्ति उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंके रागसे रहित हो जाय और भगवानूके 
सम्मुख हो जाय। यह बात पुनः समझ लें कि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका 
प्रारब्ध रहते त्याग संभव नहीं है, त्याग करना मात्र उनके रागका ही संभव है | 
मनुष्यकी जैसी स्वत:सिद्ध प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रकृति है, उसमें वह अगर 
राग-द्वेष जनित नयी उलझन पैदा न करे तो वह प्रकृति स्वाभाविक ही उसका 
कल्याण कर देती है। तात्पर्यं यही है कि मनुष्य और उसकी भगवानूके द्वारा 
बनायी प्रकृतिके द्वारा प्रवाह-रूपसें अपने-आप होनेवाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, 
उनका यदि कोई स्वार्थत्यागपूर्वक, प्रीति और तत्परतासे आचरण करे, परन्तु 
कर्मोके प्रवाहके साथ राग-द्वेष नहीं करे, और न॑ ही फलेच्छा रखे, तो उसका 
स्वतः करनेका वेग (रजोगुण) धीरे-धीरे शान्त हो जाता है। कर्ममें आसक्ति नहीं 
होनेंसे नयी रजोगुणी क्रिया (विग) पैदा नहीं होती | इससे प्रकृतिके पदार्थों और 
क्रियाओंके साथ निर्लिप्तता आ जाती है। निर्लिप्तता होनेसे प्रकृतिकी क्रियाओंका 
प्रवाह (प्राकृत रजोगुण) स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना 
कोई संबंध नहीं माननेसे साधकका भगवान्‌के साथ: नित्य संयोग हो जाता है, 
जो प्राणीमात्रका स्वत: दायभाक है | 
। कर्मोमे एक तो 'अभिरति' होती है एवं दूसरी 'आसक्ति' होती है। अपने 
स्वाभाविक कर्माको केवल दूसरोंके हितके लिए तत्परता और उत्साहपूर्वक 
करते रहनेसे मनमें जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम 'अभिरति' है, तत्सुख- 
सुखिया भाव है। इसे ही साधारण भाषामें प्रेम कहते हैं। फलकी इच्छासे कर्म 
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करना, अर्थात्‌, कुछ 'स्व' को मिले, कुछ प्राप्त हो, इसलिये कर्म करना 
'आसक्ति' है, काम है, स्वार्थ है। प्रेमसे, निष्काम कर्मसे, तत्सुख-सुखियाभावर्स 
किये कर्मसे कल्याण होता है, भगवान्‌से संयोग होता है और आसक्तिसे संसार 
एवं बन्धन दृढ़ होते जाते हैं। 

चेतन-जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनोंका स्वभाव भिन्न-भिन्न है। चेतन 
स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात्‌ परिवर्तनरहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही 
विकारी अर्थात्‌ अशाश्वत और दुःखालय है। इन दोनोंका स्वभाव भिन्न-भिन्न 
होनेसे इनका सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है। चेतनने प्रकृतिके साथ अपना संबंध 
मानकर उसे सत्य भावनासे जोड़ लिया है। इसीको गुणोंका संग कहते हैं। यह 
गुणोंका संग ही जीवात्माको अच्छी-बुरी योनियोंमें ले जाता है। 

कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।। (गीता १३।२१।।) 

उन गुणोंके अनुसार ही मनुष्यमें कर्म-भेद होता है। उन गुणोंके अनुसार 
ही कर्म भी स्वाभाविक एवं सहज होते हैं। जैसे तमोगुण-प्रधान जीव स्वाभाविक 
रूपसे ही बहुत निद्रा-आलस्य-प्रमादयुक्त कर्म करेगा। रजोगुणीमें करनेका 
अथाह वेग रहेगा | गुणोंके अनुसार स्वभाव और स्वभावके अनुसार स्वाभाविक 
कर्म होतें हैं। संतोगुणी व्यक्ति अधिक लंद-फंद एवं करनेके वेगसे उपरत 
रहेगा | रजोगुणीकी स्वाभाविक ही लंद-फदात्मक प्रवृत्ति रहेगी | मनुष्य जब इन 
भिन्न-भिन्न स्वभावोंको प्रकृतिका गुण न मानकर अवगुण बुद्धि करके, जब इनका 
प्रयोग अपने स्वार्थ, भोग, और आरामके लिये करता है, तब वह उस स्वभाव 
और कर्मफलकी आसक्तिके कारण उससे बँध जाता है। जब उन्हीं कर्माको 
स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके निष्काम-भावसे संसारके हितके लिये 
करता है, तब वे ही कर्म परमात्मासे योग करानेवाले हो जाते हैं। 

(इसी समय श्रोताओंमेंसे एक व्यक्ति उठकर प्रश्‍न करता है) 

प्रश्नकर्ता “स्वामीजी ! मुझे बहुत निद्रा आती :है। रोकनेकी चेष्टा 
करनेपर भी रुकती नहीं । रात्रिमें भरपूर सोनेपर भी दुकानमें भी सो जाता हूँ। 
सत्संगमें भी खड़ा होकर सुनता हूँ, फिर भी निद्रा आती है। इस निद्रारूप 
कर्मको सर्वव्यापक परमात्माकी पूजा कैसे बनाऊं ? कृपा करके इसपर प्रकाश 
डालिये | 

स्वामीजी - भाई ! एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हे जो. अत्यधिक निद्रा 
आती है, वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे शरीरको ही आती है। तुम्हारी निद्रां स्वाभाविक 
नहीं है, अस्वाभाविक है। वह या तो किसी बीमारीके कारण है, या तुम्हारे गलत 
अभ्यासक कारण है। मनुष्य, जैसे अभ्याससे निश्चय करके निद्राको कम कर 
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सकता है, वैसे ही निद्राको अधिक सोनेकी आदत डालकर बढ़ा भी लेता है। 
परन्तु यह निश्चय मान लो, निद्रा शरीरको ही आती है, तुम्हें तो निद्रा आ ही 
नहीं सकती। चेतनको तमोगुण कभी आवृत कर नहीं सकता। अंधकार पृथ्वीको 
तो आवृत कर सकता है, परन्तु वह सूर्यको कदापि आवृत नहीं कर सकता | 

पहली भूल तो तुम यह कर रहे हो कि अपनेको चेतन परमात्माका अंश 
नहीं मानकर रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी शरीररूप प्रकृति मान रहे हो। फिर 
शरीरकी किसी बीमारी, अवगुणको अपना अवगुण मान रहे हो। पहले इस 
भावसे अपनेको सर्वथा मुक्त करो। स्वयं अपनेको दीर्घकालतक सोनेवाला 
तमोगुणी शरीर नहीं मानकर शुद्ध-बुद्ध परमात्माका चिन्मय-चेतन अंश अनुभव 
करो । फिर निद्रारूप तमोगुणी कर्मको अपनेसे पृथक, मात्र पूजनसामग्री समझकर 
उसे भगवानको समर्पित कर दो। प्रतिदिन सोनेके पूर्व यही भाव करो कि :- 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 

हे भगवानूकी मायाशक्ति ! तुम जिस प्रकार सतोगुणी हो, ठीक वैसी ही 
निद्रारूप तमोगुणमे भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हो | भगवान्‌की शक्ति भगवान्‌के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती। अतः हे भगवत्स्वरूपे ! तुम्हें मेरा नमस्कार, 
नमस्कार, अनन्त बार नमस्कार है | 

इसी प्रकार निद्रामें भगवद्‌बुद्धि करनेसे आपका निद्राके प्रति राग-द्वेषभाव 
समाप्त हो जायेगा और भगवदुबुद्धिके कारण प्रतिक्षण प्रेमं बढ़ता जायेगा और 
निद्राकर्ममें प्ूज्य-भाव होकर भगवत्सेवाका भाव जग जायेगा | बस, निद्रा श्रेष्ठ 
भगवत्पूजा हो जायेगी । 

पुनः इस बातको समझ लें; जबतक हम देहधारी हैं, देहके साथ तादात्म्य 
रखते हैं, तबतक हम चाहे थोड़ी निद्रा लें अथवा अधिक निद्रा लें, निद्राका 
सर्वथा त्याग तो संभव ही नहीं है। शरीर प्रकृतिका कार्य है. और शरीरके साथ 
तादात्म्य रखमेवाला प्राणी तमोगुण, रजोगुण दोनोंसे रहित कैसे हो सकता 
है ? अतः रजोगुण आनेपर, जैसे अग्निमें धूम होगा ही, शुभके साथ अशुभकर्म 
होंगे ही। इन कर्मोसे भी हमें द्वेषं महीं रखना है | शुंभकर्मोसे राग रखनेपर 
शुभकर्म भी पुनर्जन्मके कारण हो जायेंगे और जन्म होनेपर अशुभकर्माकी पुनः 
संभावना होकर नीच योनियों एवं नरकोमें भी जाना पड़ सकता है। 

अतः भीतरसे कर्मोका सम्बन्ध छोड़ना ही वास्तवमें छोड़ना है | बाहरसे 
किसी भी शुभ-अशुभकर्मसे सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा सकता | कोई मनुष्य यज्ञ, 
दान, तप, तीर्थ, आदि कर्मोका त्याग कर सकता है, परन्तु वह खाना-पीना नहीं 


4 तार कमन 
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छोड़ सकता। भोजन करेगा, तो अन्नके उत्पन्न करने, उसे सँभालने, पीसने, 
पकानेमें जीव-हिंसाका पापकर्म भी होगा ही; जलमें निहित सूक्ष्म जीवोंकी हिंसा 
होगी ही। इसी प्रकार, आने-जानेमें, चलने-फिरनेमें, उठने-बैठनेमें होनेवाले 
शुभाशुभ कर्मोका त्याग नहीं ही हो सकता। अतः हम भीतरसे ही निद्रादि 
कर्मोंकी आसक्तिका त्याग कर सकते हैं। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मोका 
स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकता। भावसे ही वह उनसे अपनेको पृथक्‌ मान 
सकता है। अतः साधकको चाहिये कि वह किसी भी कर्मको अच्छा-बुरा नहीं 
माने। न शुभमें राग, न अशुभसे द्वेष; न जाग्रतिको अच्छी समझे, न निद्राको 
बुरी | सब प्रकृतिमात्र भगवानका ही माया रूप है; भगवान्‌की ही शक्ति है, ऐसा 
मानकर उसे भगवान्‌के चरणोंमें डाल दें और अपनेको भगवान्‌से जोड़ लें। बस, 
फिर उसकी सम्पूर्ण क्रियामात्र परमात्माका पूजन ही होगी; उस पूजनसे उसे 
नित्य परमात्माका अखण्ड संयोग प्राप्त होता रहेगा और मानव-जीवनकी सबसे 
बड़ी उपलब्धि यही होगी कि हमारा सर्वकालमें भगवान्‌से अखण्ड संयोग बना 
र॑हे। 
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श्रीरूप-सनातनके त्यागमय जीवनका अनुसरण 
श्रीधाम-वृन्दावनकी एक चमत्कारिक घटना 
तत्तेनुकम्पा सुसमीक्ष्यमाणः 
ससारकी सच्ची सेवा 
स्मर्तव्य सतत विष्णुः 


- बेटी किशुनपियारीका भगवद्धाम- प्रवेश 

- पू. भाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) का छायावत्‌ सग 

* पूज्या माकी सच्ची सेवा 

* भगवज्ञाम-महिमा एव नामी से नामकी एकात्मता 

सकल लोक माँ सहुँने वन्दे.... 

* उमा राम-सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ।। 
- भोगोंमें सुख नहीं 

 भगवान्‌का आश्रय ही एकमात्र कर्तव्य 

` मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 


(९८) 


सार-सक्षेप 
(इन्हीं पत्रोंका मधु-सचयन) 


भक्तोंकी मान्यतानुसार भगवन्नाम एवं भगवच्चरणारविन्दकी महिमा स्वयं 
भगवान्‌ भी अपने मुखसे बखान करनेमें समर्थ नहीं हैं । 
X X X 
भक्त भगवत्प्रेममें इस प्रकार तल्लीन रहते हैं कि वे अपने स्वरूपको 
भूलकर साक्षात्भगवत्स्वरूपका ही निरन्तर आठोंयाम अनुभव करते हैं। ये 
भगवद्भक्त इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनपर पूर्ण श्रद्धा हो जाय तो उसे 
उसी क्षण भगवत्प्राप्ति हो जाय। अतएव जिसको भी भगवददर्शन किवा भगवत्प्रेमकी 
प्राप्तिकी इच्छा है, उसे ऐसे भगवत्प्रेमी सन्तको पकड़ लेना चाहिये। 
X xX xX 
जीवके मनमें स्वाभाविक ही प्रेमका स्रोत है, परन्तु विषयोंके प्रति 
वृत्तियोंके अनवरत प्रवाहित होनेसे उसके प्रेमकी धारा दूषित हो गयी है, 
इसीसे विशुद्ध प्रेम दु:ख उत्पन्न करनेवाले कामके रूपमें परिणत हो गया है। 
Xx X X 
सन्त निशचयही हमें अपने वस्तुगृणसे ही कल्याण-मार्गकी ओर ले 
जावेंगे, उनका वस्तुगुण हमारी श्रद्धा-अश्रद्धाकी अपेक्षा भी नहीं रखता, परन्तु 
इसमें थोड़ा काल अवश्य लग सकता है। 
xX xX X 
चाहे यह बात में अन्य किसीक गले नहीं उतार सकुँ, परन्तु भगवान्‌के 
सगुण-साकार स्वरूपकी चरण नख-द्युतिकी एक अति अल्प-सी किरण और 
सर्व उपनिषदोंका सार तत्वज्ञान, दो भिन्न वस्तुएँ कदापि-कदापि नहीं है। 
X xX xX 
भगवान्‌के सगुण-साकार विग्रहमें जो भी शक्तियाँ निहित हैं, वे सभी 
शक्तियाँ भगवान्‌के नाममें भी पूर्णतया निहित हैं। 
X xX X 
सभी पुराण समाधि भाषामें लिखे गये ग्रन्थ हैं। इनमें अनेक कल्पोके 
वर्णन किये गये हैं। कल्पान्तरमें देशगत भूगोल, प्राकृत वस्तुएँ, उनके 
आकार-प्रकार नवीन रूप ग्रहण कर लेते हैं। हमें हमारे इस कल्प और युगमें 
कुछ बातें वैसी नहीं मिलें, जैसा पुराणोंमें वर्णन है, वे वर्णन युक्ति-संण्त भी 
नहीं लगें, परन्तु इनकी सत्यतामें कहीं किञ्चित्‌ भी न्यूनता नहीं है। 


xX X X 


(९९) 


।। श्रीराधा ।। 
तीसरा अध्याय 
पत्र-संख्या एक 


भगवान्‌से एकात्मता 
| पत्र- प्रेषिति 
पं. श्रीदेवदत्तजी मिश्र 


(प. पू. श्रीराधाबाबाके अग्रज आता) 


स्थान प्राप्ति-सुत्र 

श्रीजयदयाल हरिकृष्णदास फर्मकी पं. श्रीदेवदत्तजी मिश्रकी 

व्यापारिक कोठी, बाँकुड़ा (बंगाल) पत्र-संग्रहकी कापीसे उद्धृत 
दिनाक 

कार्त्तिक अमावस्या वि. स. १९९४, 

तदनुसार, ता. २३-१०-१९३७ ई. 


आलोक 

श्रीजयदयाल हारिकृष्णदास फर्मकी कोठीके नीचेके तल्लेमें व्यापारिक 
प्रतिष्ठान है। ऊपरके तल्लेमें निवास (भवन) बना हे। उसी निवासमें एक 
शान्त पृथक्‌ कमरेमें पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (तरुण सन्यासी जो 
भविष्यमें पू. श्रीराधाबाबाके नामसे विख्यात हुए) ठहरे हैं। पार्श्वके बड़े कमरे 
(हाल) में “गीता-तत्त्वविवेचनी' (श्रीमद्भगवङ्गीताकी सेठजी श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकाके विचारोंकी प्रतिपादक टीका) का कार्य हो रहा है। टीकाकार्यके 
लिये कोठीमें ही अन्य पृथक्‌-पृथक्‌ कक्षोमें श्रीरामसुखदासजी महाराज (रामस्नेही 
सम्प्रदायके सन्त) पं. श्रीशान्तनुबिहारी द्विवेदी (संस्कृत एवं श्रीमद्धागवतपुराणके 
प्रख्यात विद्वान्‌) आदि अनेक लोग ठहरे हैं। भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
भी गोरखपुरसे आये हैं। 

वातावरणका परिचय एव सन्दर्भ 

सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी कोठी, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान 
तथा गृहस्थका घर होते हुए भी निरन्तर ब्रह्मज्ञान-चर्चा, सत्संग और 
श्रीमद्धगवद्वीताके तत्त्व-रहस्योंकी विचार-गोष्ठियोंसे मुखरित रहती है। यहाँ 


(१००) भगवान्‌से एकात्मता बाँकुडा, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्र तद्नुसार, २३-१०-१९३७ 


संध्यावन्दन, जप-तप, स्वाध्यायादि होते रहनेसे वातावरण ऋषि- गृह तुल्य है। 
यद्यपि नीचेकी मंजिलमें यहाँ व्यापार कार्य भी होता ढे, परन्तु व्यापार करनेवाले 
मुनीमों एवं स्वयं मालिकोंकी डेस्कोंके आगे भगवान्‌ राम, कृष्ण, नारायण, शिव, 
दुर्गा आदि, जो जिसके इष्ट हैं, उनके अति मनोरम चित्र लगे हैं, सभी मुनीमों 
एवं कार्यकर्ताओंको प्रातःकालीन भगवत्प्रार्थनाके समय प्रतिदिन यही शिक्षा दी 
जाती है कि सभी ग्राहकोंसे अति भक्ति-विनयपूर्वक भगवइष्टि रखकर ही 
व्यवहार किया जाय। वस्तुओंके दाम एक रहें और अधिक लाभ लेनेकी प्रवृत्ति 
नहीं रहे। तनिक भी व्यापारिक छल-कपट, झूठ-फरेब सर्वथा नहीं हो। 
वैश्यजातिका धर्म व्यापार है, इसलिये धर्मभावनासे कर्म किया जाय, उसमें 
हानि-लाभरूप फलकी ओर दृष्टि नहीं रहे। उपनिषदोंमें वर्णित तुलाधार 
वैश्यका आदर्श सदा लक्ष्यमें रहे | व्यापारकार्यमें लगे नौकरचर्ग भी परस्पर अति 
श्रद्धापूर्वक 'नारायण', 'रामजी' आदि भगवान्‌के नामोंका संबोधन करते हुए ही 
व्यवहार करें। घरकी स्त्रियाँ भी वर्णाश्रमधर्मानुसार पातिव्रत-धर्मका पालन 
करती हुई,. सबमें भगवान्‌की मूर्ति ही देखती हुई, सभी अतिथियों एवं 
गृहस्थ-परिवारकी सेवामें निरत हैं। परम सात्त्विक भावोंका सर्वत्र प्राबल्य है। 
वातावरणमें आचारशुद्धिको सर्वोपरि महत्व दिया जा रहा है। प्रमाद, आलस्य, 
अस्वच्छता, अपवित्रता, जूठ-कूठ आदि बुरे संस्कारं बच्चोंमें भी नहीं हैं | धर्म- 
पालन एवं साधना ही सबके लक्ष्य हैं। 

स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (पं. पू. श्रीराधाबाबा) अपने कक्षमें बैठे अपने 
अग्रज भ्राताओंको पत्र लिख रहे हैं। 


श्रीराधाकुष्णाभ्या नमः 

पूज्य देवदत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम ! आपके दोनों पत्र यथासमय मिल गये थे। सब 
समाचार ज्ञात हुए । 

सत्संग करनेसे मनुष्यको थोड़ी-बहुत शान्ति तो अवश्य ही मिलती है। 
फिर जितनी अधिक श्रद्धा हो, उतना ही अधिक लाभ होता है। अधिक लाभ 
श्रद्धापूर्वक सत्संगको आचरणमें उतारनेकी तत्परता एवं लगनपर निर्भर करता 
है। अनेक संत इतनी उच्च-कोटिके होते हैं कि उनमें भगवान्‌से पूर्णतया अभेद 
हो जाता है। भगवान्‌ एवं उनमें फिर कोई भेद नहीं रहता। उनका पाञ्च- 
भौतिक शरीर, मात्र प्रारब्धाधीन रहता है। शेष मैं ब्रह्म हुँ, 'में भगवान्‌ राम हूँ, 
'मैं नारायण हूँ. 'मै भगवान्‌ श्रीकृष्ण हुँ इस ज्ञानसे वे क्षणभरके लिये भी 


बाँकुडा, वि. सं. १९९४ भगवान्‌से एकात्मता (१०१) 
तद्नुसार, २३-१०-१९३७ पत्र-प्रेषिति - प. देवदत्तजी मिश्र 


विचलित नहीं होते। उनमें भगवान्‌की सार्वत्रिकता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता एवं 
सर्वसौहार्द आदि शक्तियाँ भगवान्‌के समान ही विकसित होती हैं। सेठजी 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका एवं भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ऐसे ही महापुरूष 
हैं। श्रीसेठजीमें “मै भगवान्‌ नारायण हुँ, यह भाव अक्षुण्ण, आठोंपहर रहता है | 
ये अपनेको शंख, चक्र, गदा एवं पझधारी चतुर्भुज ही देखते हैं। कभी-कभी, 
इनका आन्तरिक्‌ भाव पूर्ण निर्विकल्प सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूपसे भी एकाकार हो 
जाता है। इनमें देहभावजन्य अहंकार, जैसे “मै जयदयाल गोयन्दका हूँ - यह 
तो कभी उदय ही नहीं होता। ये, या तो अपरोक्ष ब्रह्मानुभूतिमें डूबे रहते हैं 
अथवा 'मैं नारायण हूँ - इस भावसे सृष्टिका कल्याण-कार्य अनवरत करते 
रहते है | श्रीमद्धागवतमें ऐसे भक्तोंके लिये कहा गया है :- 
साधवो हृदयं मह्यं साधनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाह तेभ्यो मनागापि ।। 
(श्रीमद्वागवत ९/४/६८) 
जैसे ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी, ब्रह्म ही होता है - “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति' (श्रुति), 
इसी प्रकार भगवानूके भक्त भगवत्स्वरूप ही हैं। जो भगवानूके भक्तोंका सेवन 
करते हैं, वे भगवानका ही सेवन करते हैं। क किसको भगवान्‌के हृदय हैं और भगवान्‌ 
साधुके हृदय हैं। साधु भगवान्‌के अतिरिक्त किशीको नहीं जानते, भगवान्‌ भी 
साधुको छोड़कर किसीको नहीं जानते । 
“भरत सरिस को रामसनेही । जग जपु राम, रामु जपु जेही ।' 
श्रीभरतजी रामजीका निरन्तर जाप किया करते थे और रामजी निरन्तर 
भरतजीकी चिन्ता करते, उनके जपमें तल्लीन रहते थे | 
प्रेमस्वरूपा गोपियोंके सम्बन्धमें भी भगवानकी ऐसी ही उक्तियाँ हैं । 
मन्माहात्म्य मत्सपर्या' मच्छुद्धां मन्मनोगतम्‌ । 
जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वत: ।। 
हे अर्जुन ! मेरा माहात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनकी बात 
तत्त्वसे केवल गोपियाँ ही जानती हैं और कोई नहीं जानता। 
गीतामें भगवान्‌ने कहा है - ये भजान्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु 
चाप्यहम्‌ । (गीता ९/२९) 
“जो प्रेमसे मुझको भजते हैं, वे मुझमें हैं. और मैं उनमें हूँ ।” श्रीनन्ददासजी 
अपनी रासपंचाध्यायीमें कहते हैं :- 
मोहनलाल रसालकी लीला इनहीं सोहै ! 
केवल तन्मय भर्यी न कछु जानें हम को हैं ।। 


(१०२) भंगवान्से एकात्मता बाँकुडा, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्रः तद्नुसार, २३-१०-१९३७ 


गोपियाँ भगवानको दूँढ़ती हुई ऐसी तन्मय हो गयीं कि वे उन्हीकी लीला 
करने लगीं। भैया ! मेरे कहनेका इतना ही तात्पर्य है कि श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका जैसे भक्त भगवत्प्रेममें इस प्रकार तल्लीन रहते हैं कि वे अपने 
ब्रह्मरूपको भूलकर साक्षात्‌ भगवत्स्वरूपका ही निरन्तर आठोंयाम अनुभव करने 
लगते हैं। ऐसे भगवद्भक्त हैतने प्रभावशाली होते हैं कि उनपर पूर्ण श्रद्धा हो 
जाय, तो उसी क्षण उनके स्थानपर ही हमें भगवान्‌के दर्शन हो जावें। अतएव 
जिसको भी भगवद्दर्शन किवा भगवत्प्रेमकी प्राप्तिकी इच्छा है, उसे ऐसे भगवत्प्रेमी 
संतोंको पकड़ लेना चाहिये। यदि परिस्थिति इतनी अनुकूल न हो कि ऐसे 
भगवत्प्रेमी पुरुषोंके संगकी व्यवस्था हो सके, तो इन-जैसे महापुरुषोंका 
अतिश्रद्धापूर्वक ध्यानादि करके उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिये कि ऐसे पुरुषोंका 
संग मिल जावे एवं उनपर अतिशय, अटूट श्रद्धा हो जाय। 

आप मुझसे पूछ सकते हैं कि तुम्हें तो ऐसे महापुरुषोंका दुर्लभ संग प्राप्त 
है, क्या तुम्हें भगवत्प्राप्ति हो गयी ? इसके उत्तरमें मुझे यही कहना है कि 
अवश्य ही में परम भाग्यवान्‌ हुँ, जो श्रीजयदयालजी-जेसे संत मुझसे अपनी 
कुछ भी सेवा ले रहे हैं, एवं अत्यन्त प्यार तथा आदरसे मुझे अपने: साथ रखे 
हुए हैं, परन्तु निश्चय ही मेरी श्रद्धाका कॉटा अभी उस बिन्दुको संस्पर्श नहीं ही 
कर रहा है, जिससे तत्क्षण ही उनके रूपमें मुझे भगवानूके दर्शन होकर मैं पूर्ण 
कृतकृत्यता लाभ कर लूँ। यह बात पूरी तरह आपको समझा पाऊं इसलिए 
श्रीभाईजीके सत्संगमें सुना एक सच्चा भक्त-चरित्र आपको लिखकर भेज दे 
रहा हँ | 

सुना है, व्रजमें एक प्रसिद्ध महात्मा श्रीभट्टजी हुए हैं । ये श्रीचैतन्यदेवके 
प्रादुर्भावके पूर्वके महात्मा थे |. व्रजकी अनेक स्थलियोंको इन्होंने पहचानकर 
उनकी पुनः स्थापना करायी थी। ये दक्षिणमें द्रविडदेशके रहनेवाले थे। ये जब 
युवावस्थामें ही थे, तभी इन्हें उत्कट वैराग्य हो गया और ये गृह त्यागकर 
भगवान्‌ राधाकृष्णके दर्शनोंकी उत्कट इच्छा लेकर व्रजप्रदेशकी ओर चल पडे | 
उन दिनों व्रजमें घोर वन था | बहुत दूर-दूर, गाँव थे भी, तो उनके निवासी 
मात्र पशुपालन करते थे। उन दिनों और तीर्थ तो लुप्त थे ही, मात्र 
गोवर्धनपर्वत, यमुना नदी, एवं मानसीगंगा ही प्रकट थीं। राधाकुण्ड, कृष्णकुण्ड 
आदि सरोवर तो थे, परन्तु ये गुप्त थे और घोर वनोंमें स्थित थे। ये केवल 
कुण्डोंके रूपमें पशुओंको जल पिलानेकें कार्यमें प्रयुक्त होते थे। उन दिनों गोव« 
थन पर्वतकी परिक्रमा-स्थली भी घोर वनमें से ही जाती थी, और उसमें जंगली 
पशु, शेर-चीते, भालू आदिका बाहुल्य था। 


बाँकुडा, वि. सं. १९९४ भगवान्‌से एकात्मता (१०३) 
तद्नुसार, २३-१०-१९३७ पत्र-प्रेषिति प. देवदत्तजी मिश्र 


श्रीभट्टजी द्रविड़देशसे पैदल यात्रा करते हुए व्रजप्रदेशमें गोवर्धनके 
मध्य-स्थित मानसीगंगामें प्रहुँचे। उन्होंने देखा कि मानसीगंगाके तटपर एक 
अद्भुत, तेजस्वी, शान्त महात्मा विराजित हैं। उनके ध्यान-निरत नेत्र अरद्ध-निमीलित 
हैं, और अति प्रसन्न आनन्दयुक्त मुद्रामें उनका मुखमण्डल विशुद्ध सात्त्विक 
तेजसे दिपदिपा रहा है। 
श्रीभट्टजीने मानसीगंगामें स्नान किया, और उन महात्माके चरणोमें 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके उनके निकट ही वे एक दूसरे पेड़के नीचे जाकर चुपचाप 
शान्त बैठ गये। श्रीभट्टजी अति प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें व्रजप्रदेशमें पहुँचते ही 
उनके मनोवांछित महात्माके दर्शन हो गये थे। उन्होंने मन-ही-मन निश्चय भी 
कर लिया कि वे इनकी ही शरणागति ग्रहण करेंगे और इनकी कृपासे निश्चय 
ही उनको भगवान्‌ श्रीराधाकृष्णके दर्शन हो जावेंगे | 
श्रीभट्टजीने इन महात्माकी आध्यात्मस्थितिका पूर्ण आकलन कर लिया। 
ये भगवान्‌के स्वरूपतत्त्वको यथार्थरूपसे जाननेवाले तथा उनसे अनन्य प्रेम 
करनेवाले महात्मा थे | श्रीभट्टजीकी पारखी आँखें वह भलीप्रकारसे पहचान चुकी 
श्री | श्रीभट्टजीको इन महात्मापर पूर्ण विश्वास हो गया था। 
अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता, बिनु हरिकृपा मिलहि नहिँ सन्ता ।। 
(श्रीरामचरितमानस) 
भगवत्तत्त्वके ज्ञाता, भगवत्प्रेमके रंगमें रँगे हुए मोक्षसन्यासी, भगवत्संगी, 
लीला-विहारी भगवान्‌ श्रीराधाकृष्णके नित्यलीलाके पात्र, प्रेमीसन्त, बिना 
भगवत्कृपाके कदापि नहीं मिल सकते। और यदि अनन्त जन्मोंके पुण्यवशात्‌ 
ऐसे संत मिल भी जाते हैं, तो निश्चय ही मान लेना चाहिये कि अब भगवत्प्रेमरूपी 
भक्तिकी प्राप्ति सहज ही होनेवाली है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 
श्रीमद्रागवतमें भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे उद्धवजीको कहते हैं :- 
न रोधयति मा योगो न साख्य धर्म एव च । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ।। 
ब्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्‌ ।। 
(श्रीमद्वाग्रबेत ११।१२।१-२) 
हे उद्धव ! दूसरे समस्त संगोंका निवारण करनेवाले सुदुर्लभ प्रेमी- 
भक्तोंके संगसे जैसा मैं वशीभूत होता हूँ, वैसा योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, 
त्याग, इष्ट, आपूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम किसी भी अन्य 
साधनसे नहीं होता। 


(१०४) भगवान्‌से एकात्मता बाँकुडा, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्र तद्नुसार, २३-१०-१९३७ 


यहाँ यह बात समझ लेने की है कि अन्यान्य सभी साधन सकामभावसे 
होनेपर भोग और स्वर्गादिकी और निष्कामभावसे होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि 
और मुक्तिकी ही प्राप्ति करानेवाले होते हैं। लीला-विहारी भगवानको सीधा 
वशमें करनेवाला तो केवल एक सर्वतंत्र-स्वतंत्र, अनन्य विशुद्ध प्रेम ही है, जो 
इन साधनोंके द्वारा किसीको भी नहीं मिलता। वह तो केवल भगवत्संगी प्रेमी 
महापुरुषोंकी कृपासे ही मिलता है। नित्यकृपावर्षी भगवान्‌ एवं भगवदीय 
महात्माओंकी कृपा बिना जीवको भगवत्प्रेम कदापि नहीं मिल सकता, अतएव 
ऐसे प्रेमी संतोंकी सेवा, उनकी आज्ञाका पालन, उनका संग ही प्रेम-प्राप्तिका 
प्रधान साधन है। श्रीभट्टजीने दृढनिश्चयसे इन महापुरुषकी शरण लेनेका 
मन-ही-मन व्रत ले लिया। 

कुछ काल पश्चात्‌ महात्माजीने अपने नेत्र उन्मीलित किये। धीरे-धीरे 
उनकी वृत्तियाँ जब जगत्‌को पकड़ने लगी, तो श्रीभट्टजीपर उनकी पवित्र दृष्टि 
पड़ी। पहली दृष्टिमें ही महात्माजीने युवक भट्टजीपर भगवान्‌ राधाकृष्णकी 
असीम कृपा और उनके आध्यात्मिक-साधनाके सुयोग्य पात्र होनेकी बात 
पहचान ली। उन्होंने अत्यन्त स्नेहसे श्रीभट्टजीका परिचय पूछा। सरल युवक 
श्रीभट्टजीने अपना दाक्षिणात्य द्रविड़देशीय भट्ट ब्राह्मण होने और अपने ग्रामधाम, 
माता-पिताका सभी परिचय उन्हें दे दिया। 

महात्माजीने श्रीभट्टजीसे सुदूर दक्षिणदेशसे व्रजप्रदेशमें आनेका कारण 
पूछा, तो युवक श्रीभट्टजीने अपने विरक्त होकर गृहत्यागकी वार्ता सुनायी और 
यह भी निवेदित किया कि वे व्रजमें भगवान्‌ राधाकृष्णके दर्शनकी परम उत्कण्ठा 
लेकर ही आये हैं। 

महात्माजी शान्त हो गये एवं अपने भजनमें पुनः तल्लीन हो गये। 
श्रीभट्टजी उन महात्माजीकी यथावसर सेवाका अवसर ढूँढ़ने लगे, और जैसे ही 
कोई सेवाका अवसर उन्हें मिलता, वे पूर्ण तत्परतापूर्वक उनकी सेवा करने 
लगते | 

इस प्रकार, कुछ काल व्यतीत हो गया | श्रीभट्टजी अच्छी प्रकार जानते 
थे कि जिसको अपने परम कल्याणकी इच्छा हो, उसे परम प्रेमीभक्त एवं सिद्ध 
गुरुकी शरण ही जाना चाहिये। उसे गुरुको ही आत्मा और इष्टदेव समझकर 
निष्कपट भावसे उनकी सेवा करके, उनसे भगवत्प्रेम-प्राप्तिका साधन सीखना 
चाहिये। इस साधनरूपा भक्तिके पश्चात्‌ ही गुरुकृपासे शुद्ध अन्तःकरणवाले 
भक्तमें प्रेमलक्षणा भक्ति उदय होती है, तभी वह प्रेम-मग्न होता है और 
भगवान्‌के युगलस्वरूप श्रीराधाकृष्णके साक्षात्‌ दर्शनोंका अधिकारी होता है | 


बाँकुडा, वि. सं. १९९४ भगवान्‌से एकात्मता (१०५) 
तद्नुसार, २३-१०-१९३७ पत्र-प्रेषिति - प. देवदत्तजी मिश्र 


श्रीभट्टजीका उन महात्माको गुरु बनानेका निश्चय तो दृढ़ हो ही गया 
था, अब वे अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे। भट्टजीको एक दिन वह अवसर भी 
मिल गया | श्रीभट्टजीकी सेवासे अति प्रसन्न हुए महात्माजी, उनसे प्रेमपूर्ण वार्त्ता 
कर रहे थे। श्रीभट्टजीने महात्माजीके सम्मुख अपने पूर्ण, शरणागत होनेकी 
इच्छा. प्रकट कर दी। महात्माजी परम प्रसन्न थे ही, उन्होंने युवक श्रीभट्टजीको 
शिष्य बनानेका मन-ही-मन निश्चय कर लिया, एवं विधिवत्‌ दीक्षा भी दे दी। 
सिद्ध गुरुसे दीक्षा पाकर जब श्रीभट्टजी मानसीगंगामें स्नानकर गुरुदेवके सम्मुख 
उपस्थित हुए, तो गुरुजीने उनसे एक प्रश्‍न किया - “बेटा ! तूने मेरी किस 
आशासे शरणागति ली है ?” श्रीभट्टजीने निवेदन किया - “महाराज ! मनुष्यके 
जीवनके भविष्यके एक क्षणका भी उसे पता नहीं है, मैं आपकी कृपाका आश्रय 
लेकर श्रीराधाकृष्ण भगवानूकी प्राप्तिका साधन पूछना चाहता हूँ। मेरी वर्त्तमानमें 
जैसी मन-बुद्धिकी दशा है, वह आपसे कहीं कुछ भी छिपी नहीं है। ना जाने 
कितने जन्मोंके पुण्यफलोदयसे भगवान्को या भक्तिको प्राप्त करनेकी इच्छा हुई 
है। मैंने क्षणभरके लिये ही अपने जीवनका ध्येय भगवत्प्राप्ति माना है, न जाने 
चंचल मन कब ध्येय परिवर्तित कर दे; अतः प्रभो ! मुझे शीघ्र साधन-मार्गपर 
आरुढ़ कर दीजिये। ज्यों-ज्यों मेरा साधन बढ़ेगा, मेरा नीच मन उसमें विशेष 
अनुराग कर पावेगा। मैं, मेरी जो वर्तमानमें सदिच्छा जाग्रत हुई है.. उसे खोना 
नहीं चाहता। स्वास्थ्य भी मेरा सदा अच्छा रहेगा, यह भी निश्चय नहीं है। 
स्वास्थ्य बिगड़ जानेपर, इन्द्रिय्रोंके अशक्त हो जानेपर, बुढ़ापा आ जानेपंर, यदि 
इस युवावस्थामें भजनकां पूरा अभ्यास नहीं किया गया, तो आगे मन॑ लगना 
असंभव है। घरमें आग लगनेके पश्चात्‌ फिर कूप खोदनेमें लगना तो व्यर्थ ही 
प्रयास होगा |” 

“हे प्रभो ! आपके चरणकमलोंमें मेरा यह मनरूपी भ्रमर आज ही बँध 
जावे, मैं अब एक, पलका काल भी भगवद्धजनके बिना बिताना नहीं चाहता | 
प्रभो | कृपा करें, जिससे मेरी एक-एक श्वास खूब सावधानीपूर्वक भगवच्यिंतनमें 
लग जाय | भजनहीन मेरा जो भी समय व्यतीत हो रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी 
विपत्ति है। प्रभो ! मैं साधनजन्य सारे क्लेश सह लूँगा, किन्तु,अब प्रिया-प्रियतम 
भगवान्न्‌ श्रीराधाकृष्णका वियोग मुझसे पलभर भी सह्य नहीं है। प्रभो ! मैं अति 
कार्तर हुआ, आपसे-मेरे हृदयकी गुप्ततम बात कह रहा हूँ। मुझे न मोक्ष चाहिये, 
न ही ज्ञान चाहिये, न'वैभव चाहिये, न ही ऋद्धि-सिद्धियाँ एवं न महान्‌ कीर्ति 
ही चाहिये। मुझे किसी भी योनिमें जाना पड़े, कुछ भी हो, मुझे इसकी भी 
तनिक-सी चिन्ता नहीं। बस, परम दयालो ! मुझे श्रीराधाकृष्ण युगल-दम्पश्चिका 
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प्रेम प्राप्त हो जाय, बिना किसी हेतुका प्रेम, पगलाप्रेम, अन्धाप्रेम, प्रेममय प्रेम, 
प्रियतममय प्रेम, मेरा दिनोंदिन बढ़ता रहे, बस यह कृपा कर दीजिये।” 

महात्माजीने अत्यन्त ध्यानपूर्वक श्रीभइजीकी सभी बातें सुनी और तब 
अति शान्त चित्तसे बोले - “बेटा ! बता तो, तुझे मेरे स्थानपर क्या दीखता है ?” 
श्रीभट्टजीने उत्तर दिया - “प्रभो ! मुझे आप. भागवतधर्म-परायण, सदाचारी, 
साधुस्वभाव, दैवी-सम्पत्तिवान्‌ महात्मा दृष्टिमें आ रहे हैं । प्रभो ! आप-जेसे 
महात्माओंका मिलना परम सुदुर्लभ है। प्रभो ! आप-जैसे सच्चे निस्पृह 
भगवज्जनोंको प्राप्तकर मैं धन्य एवं कृतकृत्य हूँ ।' 

श्रीभट्टजीकी उक्ति सुनकर महात्माजीने पुनः अति स्नेहसे कहा - “बेटा ! 
ठीक है, अब मैं तुझे एक साधना बताता हूँ। तू आजसे ही इस साधनाको प्रारंभ 
कर दे। यह साधना कठिन तपस्यायुक्त अवश्य है, परन्तु तेरी मनोकामना इसी 
साधनासे पूर्ण होगी, यही मुझे समझमें आ रहा है। आजसे तू सर्वथा मौन ले 
ले। मन-ही-मन 'राधा-कृष्ण जप करते हुए तुझे इस श्रीगोवर्धनपर्वतकी 
अनवरत परिक्रमा करनी है | तेरी यह गिरिराज-परिक्रमा लगातार बारह वर्षोंतकं 
चलती रहे। जब तुझे बहुत भूख अनुभव हो, तो भिक्षा मॉगनेकी मुद्रामें अंजलि 
पसार लेना, परन्तु परिक्रमा स्थगितकर कहीं किसी ग्राममें भिक्षार्थ मत जाना | 
भूलकर भी सिवा राधाकृष्णके अन्य किसी व्यक्तिका संग मत करना | अन्य संग 
होनेपर कभी दुःसंग भी होना संभव है, और दुःसंगसे आसुरी सम्पत्तिके सभी 
दुर्गुण और दुराचारोंका विकास और विस्तार होता है। दु:संगसे साधकके 
समस्त सद्गुण विनष्ट होकर उसका सर्वनाश हो जाता है |” 

“बेटा ! तू पशु-पक्षियोंका भले ही संग कर लेना, व्रजके पेड़-पौधोंसे 
भले ही मैत्री कर लेना, किन्तु शिश्नोदरपरायण नीच मनुष्योंका संग कदापि मत 
करना | जो भी विषयीजनोंका भूलकर भी संग कर लेता है, वह इन अशान्तचित, 
मूर्ख, नष्टबुद्धि, स्त्रियोंके हाथके खिलौना बने हुए मनुष्योंकी भाँति स्वयं भी 
अन्धकारपूर्ण नरकोंमें जाता है ।“ 

“भगवत्सम्बन्धी तत्त्व-रहस्य तथा लीला-कथाओंको छोड़कर भोगके 
समय तृप्तिदेनेवाले लौकिक विषयोंका मनसे भी कभी चिन्तन मत करना, 
क्योंकि चित्त अधिक समयतक जिस विषयका चिन्तन करता है, उसीमें उसकी 
आसक्ति हो जाती है। फिर विषयी पुरुषोंके शरीर, वाणी और मन द्वारा किया 
हुआ संग स्वाभाविक ही विषयासक्ति बढाता है। आसक्तिसे कामना होती है, जो 
समस्त पापोंका मूल है |” 

“बेटा ! मानसिक, कायिक एवं वाचिक तीनों प्रकारके दुःसंगसे सर्वथा 


बाँकुडा, वि. सं. १९९४ भगवान्‌से एकात्मता (१०७) 
तद्नुसार, २३-१०-१९३७ पत्र-प्रेषिति - प. देवदत्तजी मिश्र 


बचना, क्योंकि जबतक दोषोंका समूल नाश नहीं हो जाता, तबतक सज्जन 
पुरुषको दोषसे भी डरते ही रहना चाहिये। जैसे ईंधनमें दबी हुई जरा-सी 
चिनगारी हवाके जोरसे विशाल अग्निका रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार 
दबा हुआ जरा-सा भी दोष कुसंग पाते ही पनपकर विशाल रूप धारण कर 
लेता है। पहले-पहले जब मनमें काम-क्रोधका विकार उत्पन्न होता है, तो 
उसकी एक लहर-सी ही आती है, परन्तु कुसंग पाकर वह लहर समुद्र बन 
जाती .है; फिर समग्र हृदयपर उसीका अधिकार हो जाता है। अतः तनिक-से 
कुविचार, कुसंगकी उत्पन्न होते ही गर्दन दबा देना, भूलकर भी उसमें रस मत 
लेना |” ~ बु 

“बेटा ! जब तुझे प्यास लगे, तो किसी ग्राम्य-कूपमें मत जाना। जन- 
सम्पर्कसे बचते ही रहना। किसी एकान्त, गन्दे जलके पोखरेसे भले ही अपनी 
प्यास बुझा लेना | वह गॅदला जल तेरे पेटमें मिट्टी ही डालेगा, किन्तु कुविचारके 
संस्कार नहीं डाल पावेंगा। यदि शुद्ध जलके मोहसे ग्राम्य-कूपमें चला गया, तो 
ग्राम्य-कूप, तड़ाग, सरोवरोंमें जल भरतीं स्त्रियोपर तेरी स्वाभाविक ही दृष्टि 
पड़ेगी, जो तेरे लिये सर्व-विनाशक होगी । अत: सदा जनबस्तियाँसे दूर रहना 
एवं एकान्तका कभी त्याग मत करना ।” 

“परिक्रमा करते-करते जबतक पूरी थकान नहीं आवे, मत रुकना। जब 
शरीर थककर चूर-चूर हो जाय, तो किसी सघन वृक्षके नीचे विश्राम कर लेना। 
वृक्षको छोड़कर ग्राम्य-कुटी अथवा एकान्त खण्डहरोंका आश्रय कदापि मत 
लेना। इस प्रकार लगातार बारह वर्षतक परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ फिर मुझसे 
इसी स्थानपर मिलना |” 

श्रीभट्टजीने तत्काल उन श्रेष्ठ महात्माको प्रणाम किया, और उनकी 
अनुमति लेकर, जैसे उन्होंने आज्ञा दी थी, ठीक उन्हीं नियमोंका दृढ़तापूर्वक 
पालन करनेका निश्चयकर परिक्रमा प्रारंभ कर दी। 

श्रीभट्टजी लगातार बारह वर्षतक अपने गुरुदेवकी आज्ञानुसार अक्षरशः 
नियमोंका पालन करते हुए श्रीगिरिराज-परिक्रमा करते रहे। 

नदीमें तैरनेवाले मनुष्यके लिये जैसे हाथों और पैरोंसे नदीके जलको 
फॅकना. और काटना आवश्यक होता है, उसी प्रकार इस माया-समुद्रको जो भी 
तैरकर पार करना चाहते हैं, उन्हें भी अहंकार और विषयासक्तिरूपी जलको 
बराबर काटना और फेंकना ही पड़ता है। जो इनका त्याग नहीं कर सकता, 
इनको काट नहीं सकता, वह माया-समुद्रके जलमें रमकर अतल-तलमें डूब ही 
जाता है; हाथ-पैर मारते-मारते भी उसके थक जाने अथवा श्वास टूटनेकी 
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संभावना हो ही जाती है। 

इसी प्रकार घोर तपस्यासे भट्टजीका शरीर सूखकर काटा होगया। उन्हें 
शीत-घाम-वर्षामें खुले आकाशमें रहना होता था | कभी-कभी अनवरत अंजलि 
पसारकर भिक्षा माँगनेकी मुद्रा करनेपर भी पाँच-छ: दिनोंतक उन्हें एक कण भी 
कहींसे अन्न नहीं मिलता था। जब भूखसें क्लान्त शरीर चलनेमें भी सर्वथा 
अशक्त हो जाता, वे बिल्ववृक्ष, जालके वृक्ष, तथा गूँदीवृक्षके पत्ते चबा लेते | 
परन्तु उन्होंने नियम तोड़कर ग्राम्य-भिक्षा करना स्वीकार नहीं किया। कभी 
कोई वस्त्र दे देता, तो तन ढक लेते अन्यथा किसी चिथड़ेसे अधो-अंग ढक 
लेते और सर्वथा नग्न रहते। अनवरत चलनेसे उनके पैरॉमें घांव हो गये | उनके 
अंगोंकी सम्पूर्ण सुकोमलता जाती रही | धुंघराले, सुन्दर बाल जटा बन गये। 
सारा सौम्य, सुन्दर शरीर धूपमें तपकर काला हो गया। परन्तु वे सरलभावसे 
अपने पर भगवान्‌की बरसती अपार कृपाका अनुभव करते हुए सब कठिनाइयाँ 
सहते रहे। 

धीरे-धीरे तन एवं मन दोनों ही कठोर तपके अभ्यासी हो गये। श्रीभट्टजीको 
अपने ऊपर-नीचे, इर्द-गिर्द, सब स्थानों एवं भूत-भविष्यत्‌, सब कालमें भगवत्कृपा 
भरपूर अनुभव होने लगी। वे सारे पाप-तापसे मुक्त हो गये और भगवान्‌की 
सच्ची भक्तिके अधिकारी हो गये। 

शान्ति और परम आनन्द साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप है। इनके रूपमे 
भक्तके हृदयमें स्वयं भगवान्‌ ही अवतीर्ण होते हें | श्रीभट्टजीके हृदयमें आनन्दरूप 
भगवान्‌ स्वयं ही अपनी ह्रादिनी-नाम्नी आनन्दशक्तिको निमित्त बनाकर 
प्रिया-प्रियतम राधाकृष्णके अखण्ड ध्यानके रूपमें प्रकट होने लगे। उनके 
हृदयमें एक विलक्षण तेज सदा उदित रहता। उनकी समग्र भोगवासना निवृत्त 
हो गयी। उपासना एवं तपसे इन्द्रियाँ एवं मन अन्तर्मुखी हुए अन्तःस्रावी 
आनन्दामृतमें डूबने लगे। 

उनका मन शान्त एवं एकाग्र रहने लगा। नयन आन्तरिक आनन्दसे झुके 
अर्द्ध-निमीलित रहते | भूतशुद्धिसे शरीरसे तेजका स्फोट होने लगा। वे जब 
नेत्र खोलते, तो भीतरी तेजोमण्डल बाहर भी, सर्वत्र सभीमें भरा दृष्टिगोचर 
होता | उन्हें सम्पूर्ण विश्व सत्ता ही एक अभूतपूर्व आनन्द-प्रकाशमें तैरती 
दृष्टिगोचर होती। धीरे-धीरे काल गतिको तो बारह वर्ष व्यतीत करने ही थे। 
श्रीभट्टजी महाराज ठीक बारह वर्ष पश्चात्‌ मानसीगंगामें स्नानकर अपने गुरुजीके 
पास पहुँचे। वे सचैल वस्त्रोमें ही, जलमें भीगे थे। गुरुदेवने अपने ध्यानस्थ 
नेत्रोंमें परम आत्मीयता भरकर श्रीभट्टकी ओर निहारा और वही प्रश्‍न पुन: पूछा- 
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“बेटां ! तेरी द्वादशवर्षीया भक्ति-साधना सम्पूर्ण हुई। बोल, तुझे मेरे स्थानपर 
क्या दीखता है ?” 

इस बार श्रीभट्टजी, जब अपने पू. गुरुदेवके सम्मुख खड़े थे, तो उन्हें 
अपने गुरुके स्थानपर एक विलक्षण तेजोमण्डल अनुभवमें आ रहा था। वह 
तेजोमण्डल सर्वदेवमय था। ब्रह्माजी, भगवान्‌ विष्णु, रुद्र, इन्द्र, सारे दिक्पाल, 
सूर्य, पवन, वरुण, गणेश, कार्तिकेय आदि सभी देवगण उस तेजस्वी मण्डलमें 
विराजित थे | श्रीभट्टजीने अपने गुरुको साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात्‌ निवेदन 
किया - “गुरुदेव | आप. तो सर्वदेवमय परम सत्त्वरूप विग्रह हो | आप अनन्त 
तेज हो, अनन्त बल हो, अनन्त ऐश्वर्य हो | प्रभो ! आपकी ही कृपाशक्तिसे यह 
समग्र विश्व और इसमें निहित जीव-समुदाय संचालित हो रहा है। आप 
सर्वसमर्थ, सर्वव्यापी, एवं सर्वज्ञ हो। मैं आप-जैसा गुरु पाकर धन्यभाग्य हुँ |” 

श्रीभट्टजीकी स्तुति उनके पू. गुरुदेव सुनते रहे। जब श्रीभट्टजी बोलकर 
शान्त हो गये, तो गुरुजीने पुनः कहा - “बेटा ! अभी तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं 
हुई । जाओ, पुनः बारह वर्ष इसी प्रकार श्रीगिरिराज महाराजकी परिक्रमा करो। 
सावधान रहना, इस बार और शक्तिशाली विक्षेप एवं विघ्न आवेंगे। विचलित मत 
होना और साधनाका भूलकर भी त्याग मत कर देना |” 

श्रीभट्टजीने अपने पू. गुरुदेवको साष्टांग प्रणाम किया और चल पडे पुनः 
श्रीगिरिराज महाराजकी परिक्रमा करने । 

इस बार परिक्रमा करते-करते श्रीभट्टजीके पास अनेक सिद्धियाँ आर्यी। 
श्रीभट्टजीको तो भगवत्प्रेमामृतकी लगन थी | प्रेमीभक्त इन अणिमादि सिद्धियोंकी 
तो बात ही क्या, मोक्षरूप सिद्धि भी नहीं चाहता | श्रीभट्टजीने इन सिद्धियोंको 
भगवत्प्रेमके सामने अत्यंत तुच्छ समझकर इनकी ओर देखा ही नहीं। 

श्रीमद्धागवतमें स्वयं भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे कच्षे हैं - 

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्य न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 

न योगसिद्धीरपुनर्भव वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ।।११।१४।१४।। 

“मुझमें चित्त लगाये रखनेवाले मेरे प्रेमीभक्त मुझको छोड़कर ब्रह्माका 
पद, इन्द्रासन, चक्रवती राज्य, लोकान्तरोंका आधिपत्य, योगकी सब सिद्धियाँ 
और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते |” 

इसके पश्चात्‌ श्रीभट्टजीको अनेक ऋषियों, मुनियोंका सान्निध्य मिलने 
लगा। सनकादि ऋषियोंने उन्हें अविच्छिन्नरूपसे शुद्ध आत्मस्वरूपका ज्ञान 
दिया । वे आत्मरतिमें नित्य स्थित रहने लगे। उन्हें आत्मरूपसे प्रत्येक प्राणीमें 
श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ ही विराजमान हैं - यह अनुभव होने लगा। ऐसी भक्तिसे 
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मुक्ति उनके करतलगत हो उठी | श्रीभट्टजी अब अपने तन एवं मनको भगवान्‌की 
पूजन-सामग्री समझकर बाह्य एवं मानस दोनों प्रकारसे विश्वरूप भगवान्‌की 
पूजा करने लगे। 

श्रीभट्टजी अपने समस्त लौकिक एवं वैदिक कर्म भगवान्‌में अर्पण करके 
अपने प्रियाप्रियतम राधाकृष्ण भगवानका अखण्ड स्मरण करने लगे । वे सब 
सिद्धियों और आंत्मज्ञानसे निरपेक्ष उसी प्रकार दीन एवं अकिंचन बने रहे। वे 
अपने गुरुकी आज्ञा अक्षरशः पालन कर रहे थे | 

इस बार उन्हें क्षुधाकष्ट नहीं हुआ | जैसे ही क्षुधानुभव होता, कर्ही-न-कर्हीसे 
भिक्षा अपने-आप ही आ जाती। जब भी उन्हें शीतादिका प्रकोप अनुभव होता, 
व्रजवासीजन धूनीकी व्यवस्था कर देते, उन्हें वस्त्र ओढ़नेको मिल जाते। 
वर्षाऋतुमें लोग तम्बू तानकर उनका वृक्षके नीचे आश्रयस्थल निर्माण कर देते | 

काल बीतते क्या देर लगती है। बारह वर्ष पलक झपकते व्यतीत हो 
गये । इस बार तपके साथ आत्मज्ञानके आलोकसे भरे श्रीभट्टजी अपने गुरुदेवके 
सम्मुख खड़े थे | श्रीभट्टजीने बारह वर्ष तक जो. साधना की थी इससे वे सर्वथा 
फल एवं आसक्तिसे रहित हो गये थे। मानसीगंगामें स्नानकर वे जैसे ही 
गुरुदेवके चरणोंमें काष्ठवत्‌ गिरे, गुरुदेवने वही प्रश्‍न किया - “बेटा, श्रीभट्ट ! 
तू तो ज्ञानी हो गया रे ! मेरे रूपमें तुझे क्या अनुभव हो रहा है ?” 

श्रीभट्टजी हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले - “गुरुदेव ! आप 
परमहंसोंके प्राप्य-स्थान हैं, जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण हैं, आप 
जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंको नित्य जानते हैं। सर्व स्फुरणाओंसे 
रहित ब्रह्मपद आप ही हैं। आप पंचभूतोंका संघात शरीर कदापि नहीं है |“ 

जो मन और वाणीसे अगम्य हैं, वरं जिसके साक्ष्यमें समस्त मन 
अस्तित्व पाता है एवं जो सम्पूर्ण वाणियोंका द्रष्टा है, जिसका शास्त्र 'नेति', 
'नेति' कर निरूपण कर रहे हैं, जिस अजन्मा देव-देवेशवर अच्युतको 'आदि-पुरुष' 
कहते हैं - हे गुरुदेव | वे आदि-पुरुष आप ही हैं। जिस सर्वस्वरूप परमेश्वरमें 
यह समस्त संसार रज्जुमें सर्पके समान प्रतिभासित हो रहा है, उन अज्ञानातीत, 
सच्चित्‌-तज्पेमय, पूर्ण सनातन आपको मैं प्रणाम करता हँ |” 

श्रीभट्टजीके गुरुजी उनकी स्तुति सुनते गये, एवं मन्द-मन्द मुसकाते 
रहे | तत्पश्चात्‌ पुनः अत्यंत स्नेहसनी वाणीमें बोले - “बेटा ! अभी तेरी साधना 
पूर्ण नहीं हुई; जाओ, इसी प्रकार और बारह वर्ष अयाचित काष्ठमौन व्रत लिये 
पुनः श्रीगिरिराज महाराजकी परिक्रमा करो |” 

श्रीभट्टजीने अपने गुरुदेवको पुनः साष्टांग प्रणाम किया। वे सब अभिमानोंसे 
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सर्वथा रहित थे | 

इस बार यात्रा करते-करते उनकी विचित्र दशा होने लगी। उनके 
मुखसे तो अनवरत 'राधाकृष्ण' नाम निकलता ही था, उनके रोम-रोमसे उन्हें 
'राधाकृष्ण' नाम-ध्वनि उच्चारित होती सुनायी पड़ने लगी। वे जिस वृक्षके नीचे 
विश्राम करते, उस वृक्षके पत्ते-पत्तेमेंसे उन्हें 'राधाकृष्ण', 'राधाकृष्ण' सुनायी 
पड़ने लगता। यह नाम-ध्वनि अत्यंत सुमधुर, सुरीली होती। कभी लगता, जैसे 
सम्पूर्ण दिशाओंमें अनेक अव्यक्त वादक हजारों श्रीतार वाद्य बजा रहे हैं, और 
उस तार-वादनमें अनुस्यूत परम मधुर 'राधाकृष्ण' नामोच्चारण हो रहा है। 

श्रीभट्टजी नाम-ध्वनि सुनकर ऐसे मस्त होते कि परिक्रमा करते उनके 
पद नृत्य करने लगते | कभी भट्टजीके चित्तमें उस नाम-ध्वनि-श्रवणसे भगवद्विरहकी 
ऐसी दारुण वेदना उत्पन्न होती कि वे व्याकुल होकर अपने देहकी सुधि ही भूल 
जाते | 

जीवके मनमें स्वाभाविक ही प्रेमका स्रोत है, क्योंकि जीव परमानन्दस्वरूप 
परम प्रेमरूप भगवान्‌का ही सनातन चिदंश है, परन्तु विषयोंके प्रति वृत्तियोंके 
अनवरत प्रवाहित होनेसे उसके प्रेमकी धारा दूषित हो जाती है और इसीसे वह 
प्रेम, दुःख उत्पन्न करनेवाले कामके रूपमें परिणत हो जाता है | इसी कारण 
उसके मनमें कामनाएँ प्रज्वलित होती रहती है एवं परमात्ममुखी दिव्य प्रेमस्वरूपका 
प्रकाश नहीं होता। प्रेमके दिव्य स्वरूपके प्रकाशके लिये उसकी विषयाभिमुखी 
वृत्तियोंकी गतिको पलटकर मात्र ईश्वराभिमुखी करनेकी आवश्यकता है । श्रीमट्टजीने 
विषयोंका स्वरूपसे तो त्याग कर ही दिया था, अब तो भगवन्नामका भीतरसे 
ऐसा विशुद्ध रस-विस्फोट हुआ कि उससे विषयोंकी समग्र आसक्ति ही बीज 
सहित नष्ट हो गयी। अतः अब तो उनका हृदय भगवन्नप्रेमका दिव्यधाम ही बन 
गया। अमृतका स्वाद _चखनेवालेकी जैसे फिर अन्य रसपर दृष्टि ही नहीं जाती, 
इसी प्रकार हृदयमें भगत्प्रेमरसका स्वाद चखते ही उनकी ब्रह्मज्ञान एवं आत्मरतिमें 
रमी हुई बुद्धि भगवान्‌की लीला, रूप, एवं गुणोंमें पूर्णत: आसक्त हो गयी। उनमें 
प्रिया-प्रियतमकी लीलाओंके स्फुरणसे उत्पन्न प्रेमके दिव्य भाव स्वत: प्रकट होने 
लगे। श्रीभइजीका रोम-रोम परमानन्दसिन्धु बना उत्ताल प्रेमानन्द-तरंगोंमें 
लहराने लगा। यदा-कदा उनका चित्त एकदम द्रवित हो“जाता और उनके 
नेत्रोंसे झर-झर अश्रुप्रवाह फूट पड़ता। कभी-कभी ऐसा सात्विक कम्पोदय 
होता कि वे थर-थर कॉपने लगते | कभी उनके सभी अंग जड़िमा-भावसे जड़ 
हो जाते। कभी इतना स्वेद होता कि उनके वस्त्र तक भीग जाते। 

जिस प्रकार हम लोग घोर तमोगुणमें डूबकर सोते हैं, वैसी निद्रा तो 
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उन्हें कभी आती ही नहीं थी, भगवान्‌की अखण्ड स्मृतिमें उनकी निद्रा भी 
विचित्र चेतनायुक्त होती थी। हु 

अन्ततः, एक दिवस वह क्षण भी आ गया, जब श्रीभट्टजीको गिरिराज- 
यरिसरमें विचरण करते भगवान्‌ राधाकृष्णके दर्शन हो गये। श्रीगिरिराजके 
परिसरमें एक निकुजमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधाजीसहित झूला झूल रहे थे, 
और सखियाँ उन्हें झूला झुला रहीं थीं। श्रीभट्टजी अपने इष्टदेवके दर्शन 
प्राप्तकर कृतकृत्य हो गये। उनका सूक्ष्म भावशरीर उसी क्षण गोपीदेह बना, बस 
झूलनोत्सव लीलामें उन सखियोंके संग सम्मिलित हो गया। अब तो श्रीभट्टजीका 
संसार ही बदल गया | उन्हें अपने प्राकृतदेहकी तो सर्वथा विस्मृति ही हो गयी 
और वे अपने अप्राकृत भावदेहमें ही दिन-रात तल्लीन रहने लगे। वे चलते थे, 
परन्तु उनका आधार प्राकृत पृथ्वी नहीं थी, अप्राकृत गोलोककी धरा ही उनका 
आधार थी। उनका गिरिराज-परिसर अब प्रिया-प्रियतम भगवान्‌ राधाकृष्णकी 
अभिनव रसमय लीलाओंकी विलासभूमि था | श्रीभट्टजीकी परिक्रमा ज्यों -की-त्यों 
हो रही थी, परन्तु अब परिक्रमा करनेवाला 'श्रीभट्ट' नामक देहगत अहंकार नहीं 
था, अपितु कोई परम रसमयी भगवल्लीलाकी पात्रा गोपी ही उनके शरीरको 
यंत्र बनाकर उन्हें परिक्रमामें दौड़ा रही थी। रांत-दिवस उनके अन्तःकरणमें 
भगवल्लीलाओका कोई-न-कोई उन्मेष चलता ही रहता। उनकी लीलानुभव 
करनेवाली वृत्तिका तार कभी नहीं टूटता था। उन्हें अविच्छिन्नरूपसे परम्‌ 
रसमयी लीलाओंका उन्मेष होता ही रहता था | श्रीभट्टजीके निर्मल चिदाकांशके 
अणु-अणुमें अनन्त लीलानिकेतन रसिकशेखर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भर गये। उनके 
लौकिक एवं अलौकिक दोनों देहोंके श्वास-प्रश्‍वास राधाकृष्ण ही हो गये | उन्हें 
अपने प्राणोंके प्रत्येक स्पन्दनमें भगवान्‌ राधाकृष्णंका लीला-विहार ही अनुभव 
होता था। उनके सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, सब, मात्र प्रिया-प्रियतमके ही निर्मल 
रस-प्रकाशसे झलमल कर रहे थे। जल-कुण्डोंमें उन्हें प्राकृत जलके स्थानपर 
प्रियाप्रियतमका प्रेमरस ही परिपूर्ण भरा दृष्टिगोचर होता | पृथ्वीका कण-कण 
प्रिया-प्रियतम राधाकृष्णकी छबिके आलोकसे झलमलाता दिखायी पड़ता | इतना 
ही नहीं, चर-अचर समस्त प्राणियोमे उन्हं साक्षात्‌ उनके प्रिया-प्रियतम राधाकृष्ण ही 
देहधारण किये दीखते। कभी-कभी तो देह दीखना ही लुप्त हो जाता, उस 
समय उन्हें सर्वत्र अखण्ड प्रत्यक्ष राधाकृष्णके दर्शन होते रहते। इस प्रकार 
उनकी बुद्धि ही विक्षिप्त-सी हो गयी। उनकी बुद्धि उस विलक्षण अप्राकृत 
रस-प्रवाहमें लहराती प्रपंचकी स्मृतिसे सर्वथा ही जब हट जाती, तो उनके 
आचरण पागलवत्‌ उन्मादी होने लगते । 
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इस प्रकार प्रिया-प्रियतमके लीलारसमें डूबते-लहराते बारह वर्षका 
काल क्षणोंके समान व्यतीत हो गया | श्रीभट्टजीको तो अब काल-गणनाका भी 
होश नहीं था, परन्तु संयोग ऐसा हुआ कि गुरु-शिष्यका मिलन ठीक समयपर 
भगवद्विधानवश हो गया | विगत वर्षामे जब उनका मिलन होता था, तो उत्कण्ठातुर 
अवस्था शिष्यकी रहा करती थी, परन्तु इस बार मिलनकी उत्कण्ठा गुरुमें 
अधिक थी। मानसीगंगा स्नान करके आते ही, जैसे ही श्रीभट्टजी गुरुजीके 
चरणोंमें प्रणाम करने झुके, गुरुजीने उछलकर उन्हें अपने आलिंगनमें कस 
लिया | गुरुजीको न तो श्रीभट्टजी दिख रहे थे, न ही भट्टजी को गुरुजी । दोनों 
इस प्रकार मिल रहे थे मानो परस्पर प्रिया-प्रियतम ही मिल रहे हों। जैसे ही 
गुरु शिष्य प्रगाढ आलिंगनमें बधे, दोनों ही प्रगाढ भाव-समाधिमें डूब गये। जब 
दोनोंको बाह्यज्ञान हुआ, तो गुरुदेवने शिष्यसे गद्गद्‌ कण्ठसे कहा -“जा बेटा ! 
अब मस्त होकर सर्वत्र व्रजरसका प्रवाह बहा दे।” 

कहनेका इतना ही तात्पर्यं है कि आपकी, मेरी अथवा किसीकी भी यदि 
सेठजी जयदयालजी अथवा श्रीभाईजी जसे सिद्धसऱ्तके प्रति पर्याप्त श्रद्धा हो 
जाय, तो उनके ही रूपमें हमें भगवान्‌के इसी प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, 
जैसे भक्तप्रवर श्रीभट्टजीको अपने गुरु-शरीरमें हुए थे | 

भैया, बात यह है कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ वे 
नहीं हों। महान्‌-से-महान्‌ एवं क्षुद्र-सी-क्षुद्र वस्तु चाहे वह जड़ हो अथवा 
चेतन, भगवान्‌ सबमें सब समय पूर्णरूपसे स्थित हैं । आकाशमें, वायुमें, अग्निमें, 
जल एवं पृथ्वीमें, पृथ्वीसे बने ईट-पत्थर एवं रेतके छोटे-से-छोटे कणमें, वृक्ष, 
लता, पौधोंमें, बनियान-कोट-पतलून-दवात-कलम-कागजमें, हमारे सम्पकमें 
आनेवाली सभी वस्तुओंके अणु-अणुमें भगवान्‌ पूर्णतया ओत-प्रोत हैं। जैसे 
इन्द्रधनुष कुछ होता नहीं, सूर्यकी किरणोंके रंग ही जलयुक्त आकाशमें इन्द्रधनुषकी 
छटा दिखाते हैं, इन्द्रधनुषको यदि दूंढा जाए तो वह कहीं भी, नहीं प्राप्त होगा, 
इसी प्रकार यह जगत्‌ भी भगवानूमें ही मायाशक्तिद्वारा भासित हो रहा है। 
इसके रूपमें सत्य स्वरूप तो भगवान्‌ ही हैं। सच्चे सन्त इस बातको प्रत्यक्षवत्‌ 
जानते-समझते हैं | सच्चे सन्तोंको तो अपनी आत्मामें ही नहीं, अपने शरीरके 
हाड-मांस-रक्त- Fi , अपने मलिन मल-मूत्रतकमें भगवानूके सिवा कुछ भी 
नहीं दिखता। श्रुति केहती है - 'ईशावास्यमिद सर्व यत्किञ्च जगत्याजगत्‌ 
'जो कुछ भी दृश्य है, जगत्‌ है, वह सब मात्र परमात्मा ही है। सच्चे सन्तकी 
यह दृष्टि निर्भूल एवं अखण्ड-अटूट होती है। दूरकी वस्तु छोड़ें, हम जिससे 
अनवरत, अविच्छिन्न रूपसे जुड़े हैं, क्षणभरके लिये भी जिसे भूल नहीं पाते, 
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भूलना चाहते भी नहीं, जो हमारे लिये अतिशय प्यारकी वस्तु बना हुआ है, सच्चे 
संत एवं महात्माको उस अपने शरीरमें नखसे शिखापर्यन्त भगवान्‌-ही-भगवान्‌ 
भरे दृष्टिगोचर होते हैं। 

सन्तके इस अनुभवका श्रुति समर्थन करती है। वह कहती है - 

“स एष इह प्रविष्ट: आनखाग्रेम्यः” (बृहदारण्यक) 

हमारे शरीरमें भगवान्‌ नखके अग्रभागसे शिखापर्यंत परिपूर्ण भरे हैं। 
हममें और सच्चे सन्तमें इतना ही अन्तर है कि हम इस ज्ञानसे पूर्णतया कटे हैं, 
भगवान्‌के स्थानपर हम अपनी 'मै' - सत्ता, अहंकारको भरा अनुभव करते हैं 
और सच्चे भक्तकी दृष्टि अहंकारके स्थानपर भगवत्सत्ताका अनुभव करती होती 
है। इसीलिये सन्त भगवान्‌से पूरा जुड़ा होता है और हम पूरे कटे रहंते हैं। 

यही कारण है कि संत सर्वसमर्थ हैं, जगत्में जो बात सबके लिये 
असंभव मानी जाती है, सन्त उसे क्षणके लाख-करोड़वें हिस्से जितने समयमें 
सम्पादित कर सकते हैं। सन्तोंकी शक्तिकी कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि वे स्वयं 
तो कुछ होते ही. नहीं। उनके रूपमें भगवान्‌ ही होते हैं। वैसे तत्त्वत: हमारे 
रूपमें भी भगवान्‌ ही हैं, परन्तु हम अपने स्वरूपमें जीवगत अहंकारको ही देखते 
हैं और शरीरगत अल्पशक्तिको ही अपनी शंक्ति मानते हैं। सन्तोंके शासनका 
कोई उल्लंघन नहीं कर सकता | संत ईश्वरोंके भी महान्‌ ईश्वर हैं। स्थूल एवं 
सूक्ष्म जगत्‌के जितने भी शासक हैं, उन सभीके शासक सन्त हैं। सन्त असंख्य 
विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न होते हैं। सबका सब कुछ उनके सम्मुख अवगुण्ठन- 
रहित है। वे सर्वानुभूः हैं । 

भैया ! मेरे पास इसे प्रमाणित करनेका कोई अकाट्य तक तो है नहीं, 
परन्तु यदि आप मेरे विश्वासको अपना विश्वास बना सकें, तो निर्भूल मानलें कि 
सेठजी एवं भाईजी इसी महामहिम कोटिके सन्त हैं। उनसे हमारा निकटका 
परिचय है और उनसे हमारी आत्मीयता है, यह भगवानुकी हमपर महान्‌ कृपा है। 

भैया ! यदि आप मेरा कहना मानकर नियम कर सकें तो, दस-बीस, 
पचास-सौ बार जितनी भी देर, सर्वथा आसानीसे करना संभव हो, यह भावना 
करें कि श्रीसेठजी एवं भाईजी - ये दो सन्त साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं। इस 
भावनाको करते समय हमारे द्वारा संत-भगवानूके प्रति उतना ही सम्मान, 
उतना ही प्रेम, अपनत्व, एवं त्याग समर्पित होना चाहिये, जितना साक्षात्‌ प्रभुके 
हमारे समक्ष होनेपर, हम उन्हें समर्पित करते | सन्तोंमें प्रभुकी ही पूरी सत्ता भरी 
है, इसकी हमारे चित्तमें इतनी जीवन्त धारणा होनी चाहिये कि हमें उनमें उतना 
ही निर्दोषताका अनुभव होने लगे, जितनी निर्दोषता हमें अपने इष्टके हमारे 
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सम्पर्कमें आनेपर उनमें भरी अनुभव होती | हमारा अन्तःस्तल संतरूप भगवान्‌के 
चरणोंमें लुट जाना चाहिये। उनकी तुच्छ-से-तुच्छ सेवा करके भी हमारो 
रोम-रोम आनन्दसे नृत्य कर उठे | 

भैया ! सचमुच यदि ऐसा हो जाय, तो निश्चय ही इनकी कोटिके 
सन्तोंमें हमें भगवान्‌के साक्षात्‌ दर्शन होने संभव हैं। सन्त अतिशय दयालु होते 
हैं। फिर हम तो इनके सब प्रकारसे आश्रित हैं, स्वजन हैं, ये हमें कदापि निराश 
नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है, भले कुछ विलम्ब हो, हमारी सुनवाई हो ही 
जायेगी | 

सन्त तो अपने वस्तुगुणसे ही हमें कल्याण-मार्गकी ओर ले जावेंगे, 
उनका वस्तुगुण हमारी श्रद्धा-अश्रद्धाकी अपेक्षा भी नहीं रखता, परन्तु इसमें 
थोड़ा काल अवश्य लग सकता है। निश्चय ही मानिये, प्रभुने जब ऐसे विलक्षण 
भक्तिभावसम्पन्न भक्तोसे हमारा परिचय करा दिया, उनसे हमारी घनिष्ट, आत्मीयता 
हो गयी, तो हमारा कल्याण तो हो ही गया, ऐसा मान ही लेना चाहिये। 

तारादत्त भैया घरसे आ जावें, तो सूचना देनी चाहिये, उन्हें भी मुझे पत्र 
लिखना है। 


आपका भाई 
चक्रधर 


(९१६) 


।। श्रीराधा ।। 
पत्र सख्या दो 


भगवानूके चरण-चिह्न (अ) 
पत्र-लेखक 
प. पुज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र-प्रेषिति 
श्रीदेवदत्त, तारादत्त मिश्र, कलकत्ता 
(पूज्य स्वामीजीके अग्रज आता) 


स्थान प्राप्ति-सुत्र 
'श्रीजयदयाल हरिकृष्णदास' फर्मकी श्रीदेवदत्तजी मिश्रके 
बॉकुड़ा-स्थित कोठी, बाँकुडा (बंगाल) पत्र-सग्रहसे प्रतिलिपि 
दिनाक 


कार्तिक शुक्ला सप्तमी, स. १९९४ वि. 
तद्नुसार, ता. १ नवम्बर, १९३७ ई. 


आलोक 

बाँकुडाके निवास- स्थानके वातावरणका उल्लेख पूर्व पत्र-सख्या एक में 
किया जा चुका है। 

श्रीदेवदत्तजी मिश्र परमपूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराजके ताऊके 
पुत्र, अग्रज भ्राता थे। वे इनके अभिभावक और सस्कृतक शिक्षागुरु भी थे। 
श्रीदेवदत्तजीके सरक्षणमें ही कलकत्तेमें इनकी कॉलेज-शिक्षा सम्पन्न हुई थी। 
सन्यासोपरान्त पुज्य श्रीस्वामीजीने श्रीदेवदत्तजीसे प्रस्थानत्रयी, गीता, उपनिषद्‌ 
एव ब्रह्मासूत्रके शाड्रर-भाष्य पढ़े थे। श्रीदेवदत्तजी मिश्र उन दिनों कलकत्तेमें 
ही माहेश्वरी विद्यालयमे शिक्षक थे। श्रीदेवदत्तजी न्यायदर्शनमें “तीर्थ” थे और 
सस्कृत व्याकरणक उद्धट विद्वान्‌ थे। ये अतिशय उदार, परिवारके कल्याणको 
समर्पित गृहस्थ ब्राह्मण थे। इनका सम्पूर्ण परिवार फखरपुर ग्राम, जिला गया, 
बिहारमें पौरोहित्य कर्ममें नियोजित था। 

श्रीराधाकुष्णाभ्या नमः 

प्रिय श्रीदेवदत्त एवं तारादत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम ! आपका पत्र मिला । जीवन बहुत ही आनन्दपूर्वक 
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व्यतीत हो रहा है। आज' मैं आपलोगोंको सत्संगकी एक अत्यन्त रहस्यमयी सत्य 
घटना लिख रहा हूँ। कुछ ही वर्ष पूर्व काशीकी एक बंगाली महिलाको भगवानूने 
स्वप्नमें दर्शन दिये एवं आदेश दिया कि मुझे तेरे साथ होली खेलनी है। उन 
दिनों बसन्त एवं फागका त्यौहार था। भगवानका स्वप्नादेश पाकर उस महाभागा 
बंगाली महिलाने रात्रिके समय अपने उपास्यदेवकी मूर्तिके समीप कुछ अबीर 
एवं गुलाल रख दी। यह अबीर एवं गुलाल सुन्दर रजतपात्रोंमें अनेक रंगोंमें 
रँगी रखी थी। रात्रिको मन्दिरके कपाट लगाकर, उक्त महिला भी मन्दिरके 
भीतर ही भगवानूकी मूर्तिके समीप बैठ गयी । प्रातःकाल जब पुजारीने मन्दिरके 
कपाट खोले, तो वह महिला पूर्ण बाह्यज्ञानशून्य भावाविष्ट थी। उसके अंगोंमें 
गुलाल, अबीर पुती थी। भगवान्‌की मूर्ति भी गुलाल एवं अबीरसे पूर्णतया 
आच्छादित भरी थी। आश्चर्य यह था कि जितनी गुलाज़ एवं अबीर उन 
रजतपात्रोंमें समा सकती थी, उससे कई गुनी अधिक सर्वत्र मन्दिरमें, श्रीविग्रहके 
अंगोंमें, एवं महिलाके चतुर्दिक्‌ लगी, बिखरी थी। 

एक आश्चर्य और था कि मन्दिरके निज-गृह-प्रांगणमें जो गुलाल 
बिखरी थी, उस विकरित गुलालमें भगंवानुके चरणतलोंके परम मनोहारी चार 
प्रधान चरण-चिह्न अंकित थे। इससे यह निश्चय ही हो गया कि उक्त महाभागा 
महिला-भक्तके साथ भगवान्‌ साक्षात्‌ स्वयं होली खेलने आये थे। काशीमें इस 
बातका तुरन्त ही प्रचार हो गया और लोग दूर-दूरसे उस बाह्यावेशशून्य 
महिलाके और उनके इष्टदेवके दर्शनार्थ उमड़ पड़े। यह संयोग ही था कि स्वयं 
श्रीभाईजी भी उस दिवस किसी कार्यवश काशी गये हुए थे। श्रीभाईजीने उक्त 
महिलाके दर्शन भी किये और उन चारों चरण-चिहोंके फोटो भी करवा लिये। 
श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) ने उन चरण-चिह्लोंकी फोटो मुझे भी 
दिखलायी थी | ये भगवानूके चारों प्रधान चरण-चिह्न इस फोटोमें इतने सुस्पष्ट 
और अलौकिक सौन्दर्यसहित उभरे हैं कि में तो देखकर ही मुग्ध हो गया। ये 
चिह्न - वज, अंकुश, ध्वजा, एवं कमलके थे। यह सुर्दुलभ फोटो श्रीभाईजीके 
पास आज भी है। ये चिह्न हमारे हाथ-पैरकी रेखाओंके समान सर्वथा नहीं 
होकर, ठीक प्रस्फुटित कमलके आकार, अथवा वज्ादिकी आकृतिके उभरे चिह्न 
हैं। कमलका चिह्न देखनेमें स्पष्टतया कमलवत्‌ प्रतीत होता है। इसके सोलह 
दल भी स्पष्टतया पृथक्‌-पृथक व्यक्त दिखाई पड़ते हैं। दलोंमें व्यक्त सुकोमलता 
ज्यों-की-त्यों दीखती है। 

भगवान्‌के चरणोंकी महिमा 
भगवद्विग्रहोंमें वैसे तो इनके सभी अङ्ग एक-से-एक बढ़कर सुन्दर हैं, 
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फिर भी भक्तलोग भगवानूके श्रीविग्रहोंके दो ही अङ्गोंको माहात्म्यकी दृष्टिसे 
महत्व देते हैं। प्रथम, मुखारविन्द और दूसरे, चरणारविन्दाँको । यद्यपि भगवान्‌के 
सभी अंड्रॉका सौन्दर्य प्राकृत गुण-संश्लेषसे शून्य होनेके कारण परमातिपरम 
सुन्दर है, वह शुक-सनकादि एवं नारदादि परम विरक्त मुनिजनोंको भी पूर्णतया 
मोहित एवं अभिभूत करनेमें समर्थ हैं, फिर भी प्रेमीभक्त अन्य सभी अंगोंकी 
अपेक्षा चरणारविन्दोंमें अधिक आसक्त रहते हें | भक्तगण तत्त्क्त- भगवान्‌के सभी 
अड्रोंको पूर्ण भगवान्‌ का स्वरूप मानते हुए भी भगवान्‌के पावन नामों और 
चरणोंकी महिमा स्वयं भगवान्‌से भी अधिक माननेके कारण, इन्हें ही सर्वाधिक 
महत्व प्रदान करते हैं| वस्तुतः भक्तगण भगवान्‌के नाम और उनके चरणारविन्दोंपर 
पूर्णतया न्यौछावर ही हैं। भक्तोंकी मान्यतानुसार तो भगवन्नाम एवं 
भगवच्चरणारविन्दकी महिमा स्वयं भगवान्‌ भी बखान करनेमें समर्थ नहीं हैं। 
“राम न सकहिँ नाम-गुण गाहीं” 

भक्तोंकी दृष्टिमें भगवच्चरणोंकी महिमाका अपने चारों मुखोंसे स्वयं 
ब्रह्माजी, साक्षात वाणीदेवी, पार्ववीजीसहित भगवान्‌ शंकरजी, स्वयं भगवान्‌ 
नारायण और उनके अवतार वेदव्यासजी भी वर्णन करनेमें असमर्थ हैं । जिन 
चरणोंके संस्पर्शसे प्रस्तर-खण्ड बनी गौतम-नारी अहिल्या तर गयी; जिन 
चरणोंकी धोवनसे पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाली गंगाजी प्रकट हुईं; जिन 
चरणोंने भगवान्‌ शिवको शिवत्व प्रदान किया, ये ही भगवानृके चरण कभी 
अयोध्या, वृन्दावनादिमें पडे थे, अतः इनका माहात्म्य सर्वतीर्थ-मुकुटमणि हो 
गया। ये भगवान्‌ंके चरणं भक्तोंकी दृष्टिमें स्वयं भगवानसे भी बढकर हैं। 

भगवान्‌के चरण-चिह्लोंसे अंकित भू-भागको देखकर बूढ़े अक्रूर प्रेमविभोर 
हुए रथसे उतर पड़े थे। उनके नेत्र अश्रु-धारा बहाते हुए भगवान्‌के चरण- 
चिह्वोकित भूभागको पहले तो अभिषिक्त करने लगे, फिर वे उस भू-भागकी 
मिट्टीमें लोटने लगे थे। उस चरण-पद-तल-स्पर्शित मिट्टीमें लोटनेसे भगवद्भक्त 
श्रीअक्ररजीको वही सुख मिल रहा था, जैसा एक भगवद्धक्तको स्वयं भगवान्‌के 
आलिंगनसे प्राप्त होता है। 

भगवान्‌की लाल-लाल चरणांगुलियोंमें विजड़ित राका-चन्द्रमाके समान 
निर्मल, शीतल, तेजस्वी प्रकाशसे जिस भाग्यवान्‌ भक्तका हृदय एक बार भी 
यदि आलोकित हो जाता है, उसके हृदयसे मायाजन्य तमका सदा-सदाके 
लिये ही समूल नाश हो जाता है। इन नखोंसे जो अप्राकृत द्युति झरती है, इस 
प्राकृत जगत्के चन्द्रमासे तो उस द्युतिकी तुलना हो ही नहीं सकती, भगवल्लोकके 
लाखों- करोडो चन्द्रमा भी यदि एकत्रित हों तो भी उस अनिर्वचनीय सुभग 
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द्युतिके सम्मुख सर्वथा हेय, तुच्छ एवं फीके लगने लगते हैं। 

इस भगवच्चरणाविन्दोमें निहित नख-ज्योत्स्नामें नाम-मात्रका भी कलंक 
नहीं, कालिमाकी किसी रेखाके संश्लेष-स्पर्शका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता, वह 
एकरस शीतल, परम कल्याणकारी, सुखद, परमद्युतिमान्‌ होते हुए भी नयनोंको 
अपलक देखते रहनेके लिये अपनेमें पूर्णतया विजड़ित कर लेती है। पलकोंका 
वश नहीं रहता कि वे आँखोंपर गिरकर उन्हें उस द्युति-दर्शनसे एक क्षणके 
करोड़वें भागके कालमानके लिये भी वर्जित, निवृत्त अथवा वंचित कर सके | 

प्राकृत चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना तो घटती-बढ़ती है, वह कृष्ण-पक्षमें लुप्त 
हो जाती है, परन्तु भगवानुके चरण-नखोंकी ज्योत्स्नाके तो कभी बुझने, लुप्त 
होने अथवा मन्द होनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता। यह द्युति त्रिविध तापोंका सदैव 
नाश करती रहती है। इन भगवच्चरणारविन्दकी भूमिपर अङ्कित छबिका भी कोई 
भाग्यवान्‌ यदि कंभी अनन्त पुण्योदयसे दर्शन पा जावे, तो वह सभी कर्म- 
बन्धनोंसे सदा-सदाके लिये छूट जाता है। मुक्ति-पद तो उसके करतलगत हो 
ही जाता है, वह सुदुर्लभ भगवत्प्रीतिको प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है। 

भैया ! हमलोगोंने बहुत कालतक भगवानूके रूपको मात्र मायिक माना; 
हमलोग भगत्तत््वको भगवानूके रूप एवं आकारसे परे मानते थे | हमलोग सदैव 
यही समझते रहे कि नीची श्रेणीके लोगोंके चित्तको एकाग्र करानेके लिये 
ऋषियोंने भगवान्‌के अलौकिक रूप एवं गुणोंका वर्णन भर किया है। तत्त्व तो 
निर्गुण निराकार ही संभव है। जितने भी रूप एवं गुण हैं, वे कितने ही 
बढ़ा-चढ़ाकर क्यों न वर्णन किये जावें, रूप तो प्राकृत सूर्यके सात रंगों और 
नेत्रेन्द्रियके संयोगसे ही मनोकल्पित होगा; इसी प्रकार जो भी गुण है, वे 
अवगुणोंके प्रतिरोधी ही तो होंगे। तत्त्वका इनसे क्या लेना-देना ? तत्त्व तो 
निर्विशेष, निर्विकल्प, निष्परिणामी, मात्र द्रष्टा एवं साक्षी है। तत्त्व दृश्य एवं. 
परोक्ष भला कैसे संभव हो सकता है ? परन्तु वास्तविकता हमारी बुद्धिके, 
सोचके परे थी | 

श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) जैसे महात्माका यदि मुझे सुदुर्लभ 
संग नहीं मिलता, तो मेरे दृष्टिपथमें भी संभव है, यह सत्य प्रकाशित नहीं ही 
हो पाता | श्रीभाईजीके अनवरत सत्संगसे मेरे हृदयकी यह भेद-ग्रंथि खुली कि 
भगवानका रूप अप्राकृत, अलौकिक है | भगवान्‌में मायिक जड़-प्रकृतिका संश्लेष 
भी नहीं है, इसीलिये वे निराकार हैं, परन्तु अपने प्रेमीजनोंके भावानुसार दृश्य 
होनेकी सामर्थ्य भी उनमें सदैव निहित है, अतः वे पूर्ण सगुण-साकार भी हैं। 
वे सर्वव्यापी हैं, अतः गर्भमें प्रविष्ट भी हो सकते हैं | श्रीपरीक्षितृजीकी रक्षाके 
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लिये वे उत्तराके गर्भमें भी प्रविष्ट हुए थे। वे भक्तराज प्रह्मादकी रक्षाके उद्देश्य 
से जड़ खम्भेसे प्रकट हो सकते हैं। उनके सर्व-मन-विमोहन गुण इतने अनन्त 
और असमोर्ध्व हैं कि पूर्ण माया-निरस्त शुक-व्यास-नारदादि ऋषि, वशिष्ठ एवं 
जनक-से ज्ञानी, ब्रह्मा एवं शिव-सनकादि भगवत्कोटिके महानुभाव भी उन 
गुणोंसे सदैव वशीकृत रहते हैं। भगवानका सगुण-साकार रूपमे बोलना, 
मुसकाना, रूठना, झगड़ना, मटकना, शास्त्र-विरुद्ध, लोक-धर्म-विरुद्ध व्यवहार 
करना, सब तत्त्व ही तत्त्व है। तत्त्वसे उसमें कहीं कोई च्युति नहीं। भगवान्‌की 
छोटी-से-छोटी लीलामें भी, जो हमें नगण्य प्रतीत हो सकती है, उसमें भी 
पूर्णत्त्व विशुद्ध रूपमे नृत्य करता रहता है । भगवत्सत्ता समग्रत: विशुद्ध तत्वसागर 
ही है। 

देवदत्त भैया तो नैयायिक हैं, उनकी बुद्धि मेरी भक्तिमयी इस बातको 
कैसे हृदयंम कर पावेगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। परन्तु उन्होंने निरे 
बालकपनसे ही मेरी बातोंपर अटूट विश्वास किया है। सम्पूर्ण षड्-दर्शन और 
विशेषकर वेदान्तदर्शनके शांकर-सिद्धान्त पक्षको उन्होंने ही मुझे सांगोपांग पूर्ण 
मनोयोगपूर्वक अध्ययन कराया है। उनके ही उपदेश एवं अध्यापनसे मैं कट्टर 
वेदान्ती बना था। अब जब मैं ही यह बात उनको जोर देकर कह रहा हुँ, तो 
यह बात तो वे मानेंगे ही कि मेरी बातें मात्र भावुक थोथी उड़ान तो कदापि नहीं 
हैं। वे यह तो मान सकते ही हैं कि कोई-न-कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनुभूति 
उनके चक्रधरको अवश्य ही हुई होगी, जिससे बाध्य हुआ, वह अपने पूर्णतया 
परिवर्तित भक्तिभाव भरे विचार मुझे समझा रहा है। 

चाहे यह बात में अन्य किसीके भी गले नहीं उतार सकें, परन्तु मेरी तो 
यह अविचल निष्ठा हो गयी है कि भगवान्‌के सगुण-साकार स्वरूपकी, 
चरण-नख-द्युतिकी एक अति अल्प-सी किरण और सर्व उपनिषदोंका सार 
सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान, दो भिन्न वस्तुएँ कदापि-कदापि नहीं हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
श्रीराम एवं अन्य भगवद्विग्रहोंके नाम, ओष्ठ एवं जिहाके संयोगसे उत्पन्न होने 
वाले प्राकृत शब्द-विकारमात्र कदापि नहीं हैं, जिनकी अनवरत आवृत्ति एवं 
उच्चारण, मात्र मनोनिग्रहका ही साधन एवं हेतु हो। भगवन्नाम उसी प्रकार 
सच्चिदानन्दघनीभूत विग्रह है, जिस प्रकार भगवानका अवतारकालमें सगुण-साकार 
स्वरूप है। जो भी भगवानुके सगुण-साकार विग्रहमें शक्तियाँ निहित हैं, वे सभी 
शक्तियाँ भगवान्‌के नाममें भी पूर्णतया निहित हैं। 

यद्यपि उन दिनों हमलोग भगवन्नाम-कीर्तन एवं जप करनेवालोंको साथ 
ही भगवानुके अर्चा-विग्रहोंकी अर्चाकरनेवालोंको मन्द अधिकारी ही समझते थे | 
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मैं तो भगवद्धक्तिकी बात करनेवाले एवं भगवान्‌की सगुण-साकार सत्तापर जोर 
देनेवालेसे बात करना भी नहीं चाहता था। मैं तो ऐसी मान्यता रखता था कि 
इन सभी मन्द अधिकारियोंकी मान्यताओंपर यदि में उलझ गया, तो मैं वास्तविक 
सत्य तत्त्ववस्तुसे वंचित ही रह जाउँगा और मेरा यह मानव-जन्म व्यर्थ चला 
जायेगा | र 

परन्तु वाह री भगवान्‌की हेतुरहित कृपा ! न चाहनेपर भी श्रीभाईजीसे 
मेरा बरबस मिलन हुआ और मेरी सम्पूर्ण धारणाएँ आमूल-चूल बदल गर्यी | अब 
तो मेरी सुदृढ मान्यता है कि भगवान्‌का सगुण-साकार विग्रह, सच्चिदानन्दकन्द, 
परमतत्त्वका सार-स्वरूप है। जबतक जीवपर भगवान्‌के सगुण-साकार 
भगवद्विग्रहकी कृपा नहीं होती, उसके दर्शन उसे नहीं मिलते, भक्ति प्राप्त नहीं 
होती, जीव तर्क-वितर्ककी बातें, विचारोंकी उड़ानें भले ही भर ले, उसमें वस्तुतः 
तत्त्वको आत्मसात्‌ करनेकी योग्यता ही नहीं आती। जो भी साधक भगवानुके 
सगुण-साकार, अप्राकृतवपु, सच्चिदानन्दकन्द विग्रहके परे किसी अन्य सत्य 
तत्त्वको दूँढ़ते फिर रहे हैं, वे सचमुच ही माया-भ्रमित हैं और अपने व्यर्थके 
दुराग्रहसे वास्तविक सत्यसे वंचित ही रह रहे हैं। 

श्रीमद्धागवतपुराणमें श्रीशुकदेवजी महाराजः: कहते हैं :- 

निदृरर्चिरुपगीयमानात्‌ भवौषधाच्छोत्रमनोमिरामात्‌ । 

क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुघ्नात्‌ ।। 

“भगवान्‌ श्रीकृष्णके सगुण-साकार स्वरूपके गुण एवं यश इतने मंगलमय 
हैं कि सम्पूर्ण तृष्णाराशिका समूल नाश कर देनेवाले शिव-ब्रह्मादि, 
सनक-नारदादि, शुकव्यासादि एवं वशिष्ठ-जनक जैसे ज्ञानीजन भी इन गुणोंका 
अनवरत गायन करते रहते हैं। भवरोग एवं त्रिविध तापोंकी औषधि दूँढनेवाले 
मुमुक्षु भी, इन्हें अमृतवत्‌ सेवन करते हैं और परम मनोरम एवं रमणीय मानते 
हुए विषयीजन भी इन्हें अपने कानोंसे दूर नहीं करते। फिर आत्मघाती पुरुषके 
सिवा ऐसा कौन है, जो परमोत्तम-चरित्र भगवानुके गुणगान्‌से विरत रहे ? 

सचमुच ही विगत वर्षमे हम लोग आत्महत्यारे ही रहे, जो भगवान्‌के 
सगुण-साकार विग्रहके प्रति उदासीन रहे । 

यहाँ एक और रहस्य उद्घाटित कर दे रहा हूँ। हम लोगोंने गर्ग-संहितादि 
पुराणोंमें गोलोकादिका एवं देवीभागवतमें भगवतीके दिव्य लोकका जब वर्णन 
पढ़ा था, उस सम्रय यही हमारी मान्यता थी कि भक्त ऋषियोंने प्राकृत संसारकी 
वस्तुओंको देख़ं-सुनकर, उनमें अलौकिकताका समावेशकर, ये वर्णन कर दिये 
हैं। मैं तो इस सभी वर्णनको. व्याजस्तुति माना करता था | काव्यमें अतिशयोक्ति 
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अलंकारका प्रयोग होता ही है। परन्तु आज तो मुझमें यह भी समझ उदय हो 
रंही है कि मेरी पुरातन धारणा सर्वथा भ्रममूलक, अश्रद्धा एवं अविश्वासभरी, 
नास्तिकताकी द्योतक थी। पुराणोंका अक्षरशः वर्णन सत्य है | 

सभी पुराण समाधिभाषामें लिखे गये ग्रन्थ हैं। इनमें अनेक कल्पोंके 
प्रसंग वर्णन किये गये हैं। कल्पान्तरमें देशगत भूगोल, प्राकृत वस्तुएँ, उनके 
आकार-प्रकार नवीन रूप ग्रहण कर लेते हैं। हमें हमारे इस कल्प और युगमें 
कुछ बातें वैसी नहीं मिलें, जेसी अनेक पुराणोंमें वर्णित हैं, वे वर्णन हमें 
युक्तिसंगत भी नहीं लगें, परन्तु इनकी सत्यतामें कहीं किञ्चित्‌ भी न्यूनता 
सर्वथा नहीं है | जैसे सगुण-साकार भगवद्विग्रह हैं, इसी प्रकार अप्राकृत भगवल्लोक 
भी हैं। संसारमें हमें जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब इस त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिमें उस सर्वथा अप्राकृत, सच्चिन्मय परमधामकी छाया मात्र है। 
उदाहरणस्वरूप, जैसे हम एक सुन्दर नगर देख रहे हैं, नगरमें सुन्दर गलियाँ 
हैं, पथोंके दोनों ओर सुन्दर हरे -भरे पुष्पाच्छादित वृक्ष हैं। नगरमें चार-दिवारियाँ 
हैं, बड़ी-बड़ी पिरोलें हैं, सुन्दर उंपवन हैं, इनमें बन्दनवारें टॅगी हैं, सुन्दर 
बाग-बगीचे हैं। ये सभी वस्तुएँ आधुनिक नगरोंमें होनी संभव हैं। परन्तु यहाँ 
सभी वस्तुएँ मायिक है । आज निर्मित हुई, कल विनष्ट हो जानेवाली हैं। आज 
नवीन निर्माण सुन्दर प्रतीत हो रहा हे, कल बासी होकर कुरूप प्रतीत होने 
लगेगा और तत्पश्चात्‌ खण्डहर हो सकता है। ये सभी वस्तुएँ, इस क्षणभंगुर 
प्रकृतिरूपा मायामें, अप्राकृत चिन्मय भगवल्लोकके किसी नगरकी छायारूप हैं। 
इनमें हमें जो भी क्षणिक सौन्दर्य एवं रमणीयता आभासित हो रही है, वह सब 
सौन्दर्य अप्राकृत भगवल्लोकके सच्चिदानन्द तत्त्वका प्रकाशमात्र हे | 

इसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक माया-जगतुमें जितनी भीं विशिष्ट स्वर्ण, 
रजत, हीरे, पन्ने, माणिक, मोती आदि विभूतियाँ हैं, वे सब भी उस अप्राकृत 
भगवद्धामगत विभूतियोंकी छाया-मात्र हैं। संसारमें नवीन आविष्कार कुछ भी 
नहीं होता | नित्य विद्यमान सच्चिन्मयधामकी वस्तुएँ ही युगधर्मानुसार छायारूपमें 
प्रकट एवं तिरोहित होती रहती हैं। जहाँ पूर्वकालमें मंत्र-शक्तियोंसे मनुष्यं 
दूरदर्शन, दूरश्रवणकी शक्तियाँ अर्जित कर लेता था, अब वही कार्य इस 
मशीनयुगमें दूरश्रवण टेलीफोन एवं दूरदर्शन टेलीविजनद्वारा हो रहा है। 
भगवद्धामगत नित्य शक्तियाँ कभी .अंशतः किसी विशिष्ट आविष्कारके रूपमे 
प्रकट हो जाती हैं, फिर अप्रकट होकर लुप्त हो जाती हैं। पहले यहाँ पुष्पक 
विमानोंमें देवलोकके प्राणी आवागमन करते थे, वहाँ अब जेट इंजिनोंद्वारा 
संचालित बृहत्काय हवाईजहाज यात्राओंमें प्रयुक्त हो रहे हैं; मशीनी रॉकेटोंका 
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युग प्रचलित है। अभी भी बहुतसे ऐसे चमत्कार, जिनकी हम आज कल्पना भी 
नहीं कर पा रहे, प्रकृतिके गर्भमें अप्रकट, अप्रकाशित विद्यमान हैं। कालान्तरमें 
वे प्रकट हो भी सकते हैं, और नहीं भी हों, सब कुछ भगवदिच्छापर निर्भर करता 
है। परन्तु भगवान्‌ स्वयं और उनका भगवद्धाम ऐसा. विलक्षण सर्वर्शक्ति - गर्भगृह 
है, जहाँ सर्वज्ञान, सर्व-शक्तियाँ, सर्वसत्ता, सर्व-आनन्द नित्य विद्यमान है। 

सृष्टिमें पहले जिन रोगोंके बारेमें कभी सुना ही नहीं था, वे नये-नये 
मारक रोग महामारीका रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और कुछ काल पश्चात्‌ 
उनके चमत्कारिक निदान भी सम्मुख आ जाते हैं। ऐसी असंख्य औषधियाँ आज 
भी विद्यमान हैं, जिनका गुण-प्रभाव हमें अज्ञात है। सृष्टिमें नया बीज कुछ भी 
नहीं बनता। जो पूर्वसे है, परन्तु लुप्त है, वह कभी-कभी प्रकट हो जाता है। 
योगी भी.नया बीज नहीं बना सकता। जो कुछ हमें भूतकालमें इस विश्वमें 
देखनेको मिला था...अथवा वर्ततमानमें दिखायी पड़ रहा है, भविष्यमें दिखाई 
पड़ेगा, वह सब भगवान्‌के दिख्यधाममें सत्य, नित्य प्रत्यक्ष, प्रकट है, उसकी 
छाया ही मायाजगत्में पड़कर मूर्त, अमूर्त होती रहती है। भगवद्धाम ऐसा 
विलक्षण है कि समग्र आविष्कारोंकी कल्पनाएँ भी वहाँ नित्य मूर्त्त एवं वर्त्तमान्‌ 
हैं। भगवानका अलौकिक धाम भगवानूके चरणोंमें ही नित्य स्थित है | 

ये बातें ऐसी हैं कि सर्वधारण तो इन्हें! गप्प ही कहेगा। अतः भगवान्‌के 
प्रति, शास्त्रोंके प्रति, सन्तोंके प्रति श्रद्धा करनेवाले लोगोंको ही ये बातें सुनानी 
चाहिये। असूयादोषसे रहित होनेकी इसमें प्राथमिक आवश्यकता है | अर्जुनमें 
असूया दोष न पाकर ही भगवानूने उनको अपना सगुण-साकार विराट्‌ स्वरूप 
दिखाया, समझाया था। इसीलिए शास्त्रोंने निर्गुणरूपको सुलभ बताया है, 
सगुणरूपको सही-सही समझनेवाला कोई एक विरला श्रद्दावान्‌ ही संभव है | 
मेरे प्रति बालकपनसे आपका अटूट-सा विश्वांस देखकर ही मैंने ये सब बातें 
आपको लिखी हैं। | 

प्राकृत जगत्‌की बुद्धि भले ही इसे नहीं समझ पावे, परन्तु सत्य यही है 
कि भगवान्‌का लोक तो भगवान्‌के चरणोंमें स्थित है और भगवान्‌ अपने लोकमें 
स्थित हैं। कोई कह सकता है, भाई ! चरण तो भगवान्‌के अंग-अवयव हैं और 
भगवान्‌ अवयवी हैं, फिर जो धाम किसीके अवयवके एक भागमें स्थित हो, उसमें 
समग्र अवयवी कैसे निवास करेगा ? 'अवयवीमें' भगवद्धाम ऐसे ही ऊट-पटांग 
है। वास्तवमें भगवान्‌ और भगवद्धाम - दो हैं ही नहीं। भगवान्‌ और भगवान्‌के 
चरण, भगवान्‌ और भगवान्‌के हाथ, पेट, वक्षस्थल, सब पूर्ण भगवान्‌ ही हैं। अतः 
सब सभीमें हैं। चरणोंमें मुख है और मुखमें चरण हैं | भगवान्‌के सभी अंग-अवंयव, 


(१२४) भगवान्‌के चरण-चिह (अ) बाँकुडा, का.शु.सप्तमी वि.१९९४ 
पत्र-प्रेषिति - प. देवदत्तजी मिश्र तद्नुसार, १।११।३७ 


रूप, आकार, उनके गुण, उनका धाम, उनका नाम सब अप्राकृत, चिन्मय, 
सच्चिदानन्दस्वरूप, पूर्ण है | अतः भगवान्‌के नाममें ही भगवान्‌के चरण और 
उनका धाम पूर्णरूपेण समाहित है | ऐसा ही -उनके अंग-अवयव एवं धामकी बात 
माननी चाहिये। 

इसी प्रकार भगवानका श्रीविग्रह भी मनुष्यका-सा होते हुए भी सर्वथा ही 
विलक्षण है। प्रकृतिका सम्पूर्ण सौन्दर्य भगवान्‌के श्रीविग्रहके रोमके सौन्दर्यकी 
छाया-भर है | जब॑ छाया ही इतनी सुन्दर है, तो विशुद्ध भगवद्देहका रोम कितना. 
अभूतपूर्व सुन्दर होगा, यह कल्पनातीत बात है। फिर जिनका रोम-मात्र इतना 
सुन्दर है, उसका मुख, नेत्र, ललाट, कपोल, वक्ष, हाथ कितने सुन्दर होंगे, यह 
सब अवर्णनीय है। इसका तो चिन्तन ही असंभव है। बुद्धि भी विचार करते-करते 
थक जाती है। 

भगवान्‌के सभी विग्रहोंके दिव्य धाम यद्यपि तत्वत: एकमेव सच्चिदानन्द - 
घनरूप ही हैं, परन्तु फिर भी विग्रहोंके अनुसार उनमें भेद भी हैं। वैसे शास्त्रोमें 
भगवान्‌के विग्रहोंमें अंश एवं अंशी ऐसा भेद किया है, परन्तु ये भक्तोंकी 
अपनी-अपनी निष्ठाको सर्वोच्च मान्यता देनेकी ही बातें हैं। भगवान्‌ तो सभी 
भगवान्‌ हैं। श्रुति कहती है :- 

ॐ पुर्णमदः पूर्णीमेद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते ।। 

भगवान्‌के सभी विग्रह पूर्ण हैं और पूर्णमें कहीं कोई अंश-अंशी हो ही 
नहीं सकता । 

यहाँ इतनी ही भिन्नता है कि श्रीरामके चरणोंमें भक्तको साकेतके दर्शन 
होंगे और भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें गोलोकके; इसी प्रकार भगवान्‌ नारायणके 
चरणोंमें हमें वैकुण्ठके दर्शन होंगे। वैसे गोलोक, वैकुण्ठ एवं साकेत - तीनों 
कोई पृथक्‌ भूखण्ड कदापि नहीं हैं। यदि ये भूखण्ड ही होते तो भगवद्विग्रहके 
चरणोंके एक सुकोमलतम भागमें उनकी स्थिति भी कैसे होती। अतः यही 
मानना चाहिये, कि तीनों ही पूर्ण सच्चिदानन्द तत्त्व हैं, परन्तु भक्तोंकी निष्ठासे 
सभी पृथकवत्‌ दीख रहे. है । 

सारकी सार बात यही है कि जिसने भगवांन्‌के चरण-कमलोंका आश्रय 
ले लिया, उसने सभी प्रकारके ऐश्वर्य, विभूतियाँ, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति और 
प्रीति - सभी निधियोंको कर-तलगत कर लिया। इसमें तनिक भी सन्देह 
सर्वथा-सर्वथा नहीं करना चाहिये | 

आजका यह पत्र बहुत ही लम्बा हो गया है अतः आज तो इस विषयको 


चूरू, वि. सं. १९९४ भगवान्‌के चरण-चिह (प्रथम खण्ड) (१२५) 
तद्नुसार, ई. सन्‌ १९३७-३८ पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्र 


विराम दे रहा हूँ। यदि जीवित रहा और भगवान्‌की अन्तर्मनमें प्रेरणा हुई तो, 
आगेकी बातें आगामी पत्रमें दी जा सकंती हैं। | 

मैं पुनः आप दोनों भाइयोंसे करबद्ध विनीत प्रार्थना करता हूँ कि 
भगवान्‌के नामका अनन्य आश्रय अवश्य लिये रहें। भगवान्‌का नाम सम्पूर्ण 
भगवान्‌ है | यह निष्ठा हलकी नहीं करें। भगवान्‌की नामकूपा आपका सब पथ 
आलोकमय बना देगी। सारा रास्ता पूर्ण सुखकर हो जायेगा | 


आपका 
चक्रधर 


(१२६) 


| ।श्रीराधा । | 
पत्र संख्या दो 
(एक ही विषयके आठ पत्र होनेसे उन्हें एकही पत्रमें संयुक्त कर दिया गया है) 
भगवान्‌के चरण-चिह्न (ब) 
पत्र-लेखक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(भविष्यमें पं. पूज्य श्रीराधाबाबाके नामसे विख्यात) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र 


वरिष्ठ संस्कृत अध्यापक, माहेश्वरी विद्यालय, 
बडा बाजार, कलकत्ता 


स्थान 


प्राप्ति- सूत्र 
श्रीजयदयाल हरिकृष्णदास नामक श्रीदेवदत्तजी मिश्रके 
फर्मकी कोठी, बाँकुडा (बंगाल) पत्र-संग्रहसे 
दिनांक 
मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी वि.सं. १९९४, peg 


तद्नुसार, १५ नवम्बर, १९३७ से 
२ जनवरी १९३८ तक लिखे पत्रोंका 
सामूहिक सग्रह 


आलोक 
पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी१ महाराजका यह पत्र-लेखन भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके श्रावण कृष्णा दवितीयासे श्रावण शुक्ला दितीयातक 
सं. १९९२ में गोरखपुरमें वर्षभरके सत्सगके अवसरपर गीतावाटिकामें दिये 
गये प्रवचनोंके आधारपर है। | 


सन्दर्भ 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराजके ताऊके पुत्र, अग्रज भता, 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र उनके शिक्षागुरु रहे। ये न्याय-दर्शनमें “तीर्थ” उपाधिसे 


बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से भगवान्‌के चरण-चिह्न (ब) (१२७) 
२।१।३८ ई. तकके पत्र पत्र-प्रेषिति पं. देवदत्तजी मिश्र 


युक्त विद्वान्‌ नैयायिक, संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित थे। नैयायिक होनेसे 
सगुण-साकार भगवत्तत्त्व पर इनकी आस्था सन्देहयुक्त थी। इन्होने स्वामीजीको 
पूर्वाश्रमके छात्रजीवनमें प्रस्थानत्रयी, उपनिषद्‌, गीता एवं ब्रह्मसूत्र पढ़ाये थे 
और उनकी, ब्रह्मज्ञान एवं वेदान्त-दर्शनमें रुचि परिपुष्ट की थी। भविष्यमें 
श्रीस्वामीजीका रुझान भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके सत्संगसे, पूर्ण 
रागात्मिका प्रेमाभक्तिकी ओर हो गया और इनकी इष्ट श्रीराधारानी हो गर्यी। 

पू. स्वामीजीका अपने अग्रज भ्रातासे यह पत्र-व्यवहार उन्हें अपनी 
भक्ति-भावनासे प्रभावित करनेके हेतुसे ही हुआ है। इसीलिए उन्होंने अनेक 
पत्रोंकी कडीके रूपमें लगातार उन्हें भगवान्‌के सगुण, साकार तत्त्व, रहस्य 
एवं माहात्म्यका उद्बोध कराया है। पाठक निश्चय ही इन पत्रोंसे अपना 
साधन-पथ चयन कर पावेंगे। इन पत्रोंके प्रकाशनका यही हेतु है। 

भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने श्रावण कृष्णा दितीयासे अनेक 
दिवसों तक भगवान्‌के चरण-चिह्नोंपर प्रकाश डालते हुए गीतावाटिका, गोरखपुरमें 
वर्षभरके सत्संग-सत्रमें प्रवचन किया था। श्रीभाईजीसे भक्तराज नारदजीकी 
भेंट भी इन्ही दिनों हुई थी। यह भी सुना गया है कि श्रीभाईजीने भगवान्‌के 
चरण-चिह्लोके माहात्म्यको दिग्दर्शित करनेकी जिज्ञासा श्रीनारदजीसे भी की 
थी। कुछ विशिष्ट लोगोंकी ऐसी मान्यता भी है कि इन प्रवचनोंमें जो भी 
माहात्म्य वर्णित है, उसमें अधिकांश श्रीमाईजीको श्रीनारदजी द्वारा कहा गया था। 

श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी, श्रीभुवनेश्वरप्रसाद मिश्र 'माधव' आदि 
विद्वज्जोंको श्रीभाईजीका यह प्रवचन इतना सारगर्भित लगा था कि इन 
लोगोंने मिलकर इसे यथाश्रुत यथागृहीत लिपिबद्ध कर लिया था। स्वामी 
श्रीचक्रधरजी महाराजका गोरखपुर-आगमन इस प्रवचनके दो-तीन माह पश्चात्‌ 
हुआ था। वे आश्विन शुक्ला एकादशीके दिन गीतावाटिका पहुँचे थे। उस 
समय वे पूर्ण वेदान्तनिष्ठ ज्ञानी थे। बादमें अकस्मात्‌ ही उनमें एकदम 
परिवर्तन हुआ, और जब उनकी रुचि भक्तिनिष्ठाकी ओर पूरी हो गयी, तो 
इन्हीं 'माधवजी' आदिसे उन्हें इस प्रवचनकी प्रति उपलब्ध हुई और इसी आः 
धारपर उनका अपने अग्रज आतासे यह पत्र-व्यवहार सम्पन्न हुआ है। 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
पूज्य देवदत्त भैया ! 
सादर प्रणाम ! आपके पूर्व पत्रके संदर्भमें भगवान्‌के चरण-चिह्नोंपर ही 
लिख रहा हूँ । 


(१२८) भगवान्‌के चरण-चिह (ब) बाँकुड़ा, १५।११।३७ ई. से 
पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्र २।१।३८ ई. तकके पत्र 


भगवान्‌के चरणोंकी महिमा अनन्त है। इन भगवानको अरणोंका यदि 
किन्ही प्राकृत धराके रजकणोंसे संस्पर्श भी हो जाता है, तो वे महाकृपाधाम 
रजकण साधारण महत्वहीन धूलि होते हुए भी माहात्म्यमें चिन्मय हो जाते हैं। 
कोई भगवत्प्रेमी साधक यदि उस महतीकुपाधाम रजका संस्पर्श कर ले, तो उस 
रजके मात्र सस्पर्शसे ही उसकी जड़ता"निश्चय ही विनष्ट हो जाती है। इसमें 
कालावधिका विलम्ब अधिकार-भेदसे भलें ही संभव हो। भगवच्चरणारविन्दोंकी 
कृपाके बिना भगवद्रक्तिकी प्राप्ति तो सर्वथा असंभव ही है। 

जब भी भगवान्‌ किसीपर कृपा करते हैं, तो पहले उसे अपने चरणोंका 
दर्शन प्राप्त कराते हैं। जिन भगवद्भक्तोंके मस्तकोंको भगवान्‌के चरणोंकी रज 
सुभूषित कर चुकी होती है, उन भक्तोंकी चरणरजके लिये देवतालोग भी तरसते 
रहते हैं। ये देवगण अपनी मर्यादाके रक्षार्थ प्रकट होकर तो उन भगवद्भक्तोंके 
सम्मुख उपस्थित हो नहीं सकते, अतः वे अतिगोपन भावसे पशु-पक्षी बनकर 
आते हैं और इन भगवद्रक्तोंकी चरण-रजमें लोटते हैं। इस प्रकार इन महाभाग 
भगवद्धक्तोंकी चरण-रजका कण पाकर, कृतकृत्य हुए देवगण अपने भाग्यकी 
सराहना करते हैं। शास्त्रोंमें कहागया है :- 

“देवे परिचयो नास्ति यत्पूजा कथ भवेत्‌ 

अर्थात्‌, जब देवतासे अपना परिचय ही नहीं है, तो फिर उस देवताकी 
पूजा भला कैसे होगी ? अतः सर्वप्रथम भगवानूके चरणोंके ही भक्तको दर्शन 
होते हैं, इन चरणोंके दर्शनसे जब भगवद्भक्ति उदय होती है, तो इन चरणोंकी 
कृपासे ही भगवानूके अन्य अड्रोंकी प्राप्ति और दर्शन होते हैं। 

भगवान्‌के चरणोंके दर्शनोंके भी पूर्व जब भगवत्कृपा क्रियाशील होती है, 
तो भक्त-साधकको भगवान्‌के चरणोंकी पावनतम गंधका घ्राण प्राप्त होता हे | 
भगवान्‌के चरणोंसे झरती इस परम कल्याणकारी गंधके नासिकामें प्रवेश करते 
ही साधकका सम्पूर्ण शरीर परम विशुद्ध हुआ भगवद्रक्तिकी ग्राहकताका पात्र हो 
जाता है। 

भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार चेत्रकृष्णा प्रतिपदा सं. १९८८ वि. 
तदनुसार, सन्‌ १९३१ ई. में, आजसे लगभग साढ़े छः वर्ष पूर्व काशीमें 
श्रीविशुद्धानन्दजी नामक एक प्रसिद्ध महात्मासे मिलनेके लिये गये थे। उन 
दिनों ये लोगोंमें 'गन्धीबाबाके' नाम से विख्यात थे। ये सूर्यविज्ञानके बहुत बड़े 
पण्डित थे | सूर्यरश्मियोंको काचके एक लैंससे किसी भी वस्तुपर केन्द्रितकर, ये 
मनचाही गंध पैदा कर देते थे | इसीलिए इनका नाम 'गंधीबाबा' प्रसिद्ध हो गया था | 

जब भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार इनसे मिले, तो उन्होंने 


बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से भगवान्‌के चरण-चिह (ब) (१२९) 
२।१।३८ ई. तकके पत्र पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्र 


श्रीविशुद्धानन्दजीसे कहा - “स्वामीजी ! क्या आप श्रीकृष्ण-अंग-गन्ध भी इस 
सूर्य-विज्ञानसे उत्पन्नकर सुँघा सकते हैं ?” 

श्रीविशुद्धानन्दजी हँसने लगे और कहने लगे कि सत्यांशमें श्रीकृष्ण -अंग- 
गंध किसी भी प्राकृत-विज्ञानसे उत्पन्न करना असंभव है। देवजगत्में भी 
उसकी उपलब्धि किसीको नहीं है। हाँ, उस परम चिन्मय गन्धकी नकल 
प्रकृतिमें जैसी भी संभव हो सकती है, वह मैं निर्माण करनेकी चेष्टा कर सकता 
हूँ। परन्तु पोद्दाजी ! इसकी परीक्षा कौन करेगा कि जो भी गंध मैं निर्मित 
करूँगा, वह श्रीकृष्ण अंग-गन्धके तुल्य है ? उस गन्धकी परीक्षा करनेवालेको 
श्रीकृष्णांग-गन्धका अनुभव तो होना ही चाहिये। फिर उस परीक्षकको मुझपर 
ऐसी श्रद्धा भी होनी चाहिये कि मैं स्वयं भगवदंग-गंधका अनुभवी हूँ, तब न 
वैसी ही गंध निर्माण कर रहा हँ | 

श्रीपोद्दाजीने कहा - “स्वामीजी ! हमें आपपर तो अवश्यमेव श्रद्धा है, 
तभी न हमने यह प्रश्‍न आपसे किया है। हाँ, परीक्षा करनेका अधिकार हम 
लोगोंमेंसे किसीके भी पास सर्वथा नहीं है। जहाँतक मेरा प्रश्‍न है, मैं तो 
नरकोंमें पड़ा विषयी पामर प्राणी हूँ, परन्तु उस चिन्मय गंधकी अनुकृति भी यदि 
हमें सूँघनेको मिलेगी, तो भी हम सभी अपनेको धन्यभाग्य एवं कृतकृत्य अनुभव 
करेंगे |” 

आप आश्चर्य करेंगे, श्रीभाईजीके पास आज भी श्रीविशुद्धानन्दजी महाराज 
द्वारा प्रदत्त वह गंध एक इत्रकी शीशीमें रखी है। उन्होंने वह गंध मुझे भी सुँघाई 
थी | श्रीभाईजी कहते थे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंगोंकी गंधकी तो कहीं कोई 
अनुकृति (नकल) हो ही नहीं सकती, वह तो निरुपम असमोर्ध्व है, परन्तु यह 
गन्ध उसका किञ्चित्‌ आभासमात्र अवश्य दे पा रही है। 

श्रीमहाप्रभु चैतन्यदेवके सम्मुख जब भी श्रीकृष्ण प्रकट होने होते, तो 
पहले उन्हें एवं उनके साथी वैष्णवजनोंको भगवान्‌के अंगोंकी गंध मत्त कर 
डालती थी | इस गंधसे भावोन्मत्त हुए, वे एवं उनके वैष्णवभक्त प्रभुकी उपस्थिति 
अनुभवकर उन्हें प्रकट करनेके लिये व्याकुल प्रार्थना और विरह-क्रदन करने 
लगते । श्रीचैतन्यदेव अतिशय भावावेशमें अपने भक्तोंसे कहते :- 
“हेन श्रीकृष्ण अग-गध जे न पाय से सम्बन्ध तार नासा भस्रादि समान । 

अर्थात्‌, जो प्राणी इस श्रीकृष्ण-अंग-गंधसे अपनी नासिकाका सम्बन्ध 
नहीं जोड़ पाया, उसे नासिकाके होनेका लाभ ही क्या मिल पाया ? उसकी 
नासिका धौंकनीके द्वार (छिद्र) की तरह व्यर्थ ही वायु खैंचती और छोड़ती है। 

भैया ! जिन्हें आज न सही, सुदूर भविष्यमें भी कभी भगवत्प्रेम एवं 


(१२०) भगवान्‌के चरण-चिह (ब) बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से 
पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्र २।१।३८ ई. तकक एग 


भगवद्दर्शनका सौभाग्य मिलना होता है, उन्हें ही श्रीचैतन्यदेव-जैसे किसी 
भगवद्धक्तके चरणाश्रितोंकी चरण-रज प्राप्त होती है। 


कमलका चिह्न 

वैसे भगवान्‌के रामावतार, वामनावतार, विष्णु, नारायण आदि स्वरूपोंके 
चरणोंमें भी चिहके रूपमें कमल है, परन्तु भिन्न-भिन्न अवतारोंके चरणोंमें जो 
कमलका चिह्न है, उनके दल (पंखुड़ियों) और वर्णमें पर्याप्त अंतर रहता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें जो कमलका चिह्न है, उसमें सोलहदल हैं। इस 
कमलका रंग ललाई लिये हुए गुलाबी है। इस कमलके चिहूके ऊपर लगे 
रज-कणोंके स्पर्शमात्रसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है। कमल ज्ञानका ही प्रतीक है | 

ये भगवान्‌के चरणोंमें संलग्न जो रजकण हैं, वे बाह्यरूपसे भी जड़ नहीं 
हैं। रजकणोंका जो भाग भगवानुके चिन्मय चरणतलोंमें चिपका रहता है, वह 
चिन्मय ज्योतिर्मय ही हो जाता है। इन रजकणोंका ऐसा कल्याणकारी प्रभाव है 
कि यदि इनका कहीं भूलसे अथवा किसी भी प्रकारसे स्पर्श नेत्रोंसे हो जाय, तो 
मायाका नेत्रोंमें लगा कीच सदा-सदाके लिये स्वच्छ हो जाता है। उस 
महाभाग्यवानूकी नेत्र- ज्योतिमें फिर सर्वत्र, जाग्रत्‌-स्वप्न, सभी कालोमें भगवान्‌के 
परम मंगलमय रूपकी अलौकिक झाँकी ही भरी रहती है। ऐसे भक्तके लिये 
भगवान्‌ स्वयं अपने मुखसे कहते हैं - 

अनुव्रजाम्यह नित्य पुयेयेत्यघ्रिरेणुभिः ।। 

अर्थात्‌, मैं उस अपने भक्तके पीछे-पीछे इसलिए घूमता हुँ कि उसकी 
चरण-रज मुझपर पड़ती रहे, और में उस चरण-रजसे पवित्र होता रहूँ। 

यह तो सर्वविख्यात है कि भगवान्‌ने अपने सखा एवं भक्त सुदामाके 
चरणोंकी धोवनको स्वयं तो पान किया ही, उसे अपनी सभी पटरानियोंको भी 
पिलाया था। उन्होंने उस चरण-धोवनको अमृतकी तरह अपने द्वारकाधामके 
सभी महलोंमें ऊपर-नीचे, सर्वत्र छिड़का था। जिन द्वारकानाथ भगवान्‌के 
पादोदकके पानसे मनुष्य पूर्वजन्मों एवं इस जन्मके सभी पापोंसे छूट जाता है, 
जो पादोदक अपुनर्भव गति प्रदान करने वाला है, वे भगवान्‌ द्वारकाधीश स्वयं 
अपनी चारों भुजाओंसे अपने सखा, भक्त सुदामाका चरणोदक तीर्थजलवत्‌ 
अपने पर छिड़क रहे हैं, यह भक्तवत्सलताका अप्रतिम उदाहरण ही तो है 
श्रीमद्धागवतमें लिखा है कि - 

“विना महत्पाद रजोडभिषेकम्‌ 

अर्थात्‌, महात्माओंकी चरण-धूलिको मस्तकपर छिड़के बिना कल्याण 

कदा <. होता। 


बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से भगवान्‌के चरण-चिह (ब) (१३१) 
२॥१॥३८ ई. तकके पत्र पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्र 


कमलके साथ तो भगवान्‌का बहुत ही निकटका सम्बन्ध है। भगवान्‌के 
नाभि, मुख, चरण, कर, नेत्रादि मुख्य अंगोंको कमलकी उपमा दी जाती है। 
भगवान्‌के नाभि-कमलसे जगत्स्रष्टा ब्रह्माजीकी उत्पत्ति होती है। भगवानूके 
अंगोंसे पद्य-गंध अनवरत प्रसरित होती. रहती है। पद्मजा लक्ष्मी भगवान्‌की 
पत्नी है। 

यह कमलका चिह्न भगवान्‌की एड़ीके ऊपरके भागमें स्थित है। कमलके 
ऊपर वज है। कमलके पार््वमें अंकुशका चिह्न है और सर्वोपरि ध्वजा फहरा 
रही है। 

भगवान्‌के लाल-लाल अतिसुकोमल चरणतलोंपर भिन्न-भिन्न वर्णोके 
ये चरण-चिह्न अतीव मनोहर लगते हैं। वैसे कंमल लाल वर्णका है, परन्तु 
भगवान्‌के चरणोंके रंगमें इसका वर्ण मिलकर एकाकार नहीं हो जाय, अतः 
इसमें पीलापन और नीलिमा झाँई मारती रहती है | भगवान्‌के चरणोंमें यह 
हरिताभ दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार, छत्र पीले वर्णका, वज श्वेत-शुभ्र 
कर्पूर गौरवर्णका एवं अंकुश श्याम वर्णका - इस प्रकार सभी चरण चिह्न 
अलौकिक शोभाका प्रकाश करते हैं। ये सभी, जब किसी महाभाग्यवान्‌ भक्तके 
नेत्रोंके सम्मुख प्रकट होते हैं, तो इन सभीकी आभा एक साथ मिलकर 
अलौकिक वर्णकी हो उठती है। इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ आभा भी एक दूसरेपर 
पड़कर अतीव अद्भुत सौन्दर्य सृजन करती है | 

भगवान्‌के चरण-चिहृ सभीको सब समय नहीं दीखते। जब भी इनकी 
कृपा होती है, तभी इनके दर्शन होते हैं; किन्तु जब भी ये दृष्टिपथमें आते हैं,' 
तब इनकी शोभा ऐसी निर्मल प्रकाशयुक्त एवं असीम सुन्दर होती है कि उसका 
वर्णन किया जाना सर्वथा असंभव है। 

भगवान्‌के चरणोंमें इन चरण-चिहोंके बीचों-बीच ठीक मध्यमें व्याधने 
बाण मारा था। इसका अर्थ यही है कि भगवान्‌के साथ ही इस धरासे, ज्ञान 
(कमल), आसुरी शक्तियोंका दमन (अंकुश), धर्म एवं संतोंका अनुशासन (छत्र) 
एवं सत्शक्तियोंकी विजय पताका (ध्वजा) - ये सभी व्याधद्वारा विनष्ट कर दिये 
गये । 

भगवान्‌के चरणोंमें जो षोड़शदल-कमलका चिह्न है, वह भगवानूके पुत्र 
विश्वस्रष्टा ब्रह्माजीका निवास स्थान है | श्रीब्रह्माजी ही सम्पूर्ण लोकालोक और 
देवगणोंके पिता-माता दोनों ही हैं। अतः इस कमलके चिहमेंसे सभी देवगणोंके 
दर्शन होते रहते हैं। यह कमलका चिह्न ऐसा निर्मल दर्पणवत्‌ है, जिसपर समग्र 
विशव-सृजनका प्रतिबिम्ब अंकित है | सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड भगवान्‌ अच्युतके 
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चरणोंमें ही तो है। जैसे कमल पंक (कीचड़) में उत्पन्न होता हुआ भी उसके 
संस्पर्शसे सर्वथा विवर्जित, निर्मल, असंग, ऊपर उठा हुआ रहता है, वैसे ही 
भगवान्‌के चरणोंमें इस त्रिगुणमयी मल-विक्षेपादि दोषांसे युक्त सृष्टिके होनेपर 
भी भगवान्‌ सर्वथा इंससे असंग, निर्लेप; पृथक्‌ हैं, यही कमलका भाव है। 
वजका चिह्न 

बंगालमें 'दाव' नामक एक औजार होता है। वजकी आकृति लगभग 
दावके समान ही होती है। यह दावसे अधिक तीक्ष्ण और तेजयुक्त चमत्कारी 
होता है | शेषनागके फनसे भी इसकी आकृति मिलती है। वजका रंग श्वेत है। 
वैसे श्वेतवर्ण तो अवर्ण हो जाता हे। उसमें कोई-न-कोई अन्य वर्णका लेशभर 
भी मिश्रण अवश्य होता है। शिवजी महाराजको शास्त्रोंमें श्वेतवर्णका कहा है, 
परन्तु वे कर्पूर-गौरवर्णके माने जाते हैं। कर्पूर-गौर वर्णमें श्वेतताके साथ थोड़ी 
ललाई रहती है | यह लालिमाका मिश्रण ही कर्पूर-गौर वर्णको नेत्रोंके सम्मुख 
अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यह वज कर्पूर-गौरवर्णका ही होता है। 

भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते समय इन्द्रने भगवान्‌के चरणोंका अनवरत 
पूजन किया। उस समय उसे भगवान्‌के चरणोंमें अंकित वजके दर्शन भी होते 
रहे । भगवान्‌ विष्णुके आदेशसे ही वृत्रासुरको मारनेके लिये इन्द्रने भगवान्‌के 
चरणोंमें जो वजचिह् है, उसे देखते हुए, उसी आकृतिका एक पार्थिव वज्ास्त्र 
विश्वकर्माके द्वारा दधीचिकी हडियोंसे बनवाया था। उसीसे उसने वृत्रासुरका 
वध किया था। इस वज-निर्माणके पूर्व वज नहीं था, सो बात नहीं थी। हाँ, 
इसके पहले वह प्राकृत संसारमें गुप्त था; प्रकाशमें नहीं आया था। 

वृत्रासुर भगवानका अनन्य भक्त था | वह अपने इष्टदेवके चरणोंका ध्यान 
करते समय नित्य अपने ध्यानमें प्रकट इस वज्र-चिह्वको प्रणाम करता था। जब 
इन्द्रने उसे मारनेके लिये उसी वजका प्रयोग किया, तो अपने इष्टके चरण- 
चिह्लको अपनी मृत्युका हेतु बनकर अपनी ओर आता देख, वह वृत्र कृतकृत्य एवं 
धन्य हो गया। उसकी भक्ति देखकर इन्द्रदेवका वह वञज्रास्र कुण्ठित हो गया | 
इस वजास्त्रके साथ भगवान्‌ विष्णुदेवका सिद्ध मारण-मंत्र भी प्रयुक्त किया गया 
था। वृत्रके भक्तिभावके सामने इस मारण-मंत्रकी शक्ति भी पूर्णतया निरस्त थी। 
अब तो इन्द्रकी वृत्रको मारने की सामर्थ्य सर्वथा समाप्त हो गयी थी। परन्तु 
तत्पश्चात्‌ वत्रासुरने भगवदिच्छा जानकर स्वयं मृत्युको वरण कर ली। 

सत्य तथ्य तो यही है कि कमलके गुलाबी चिह्के रूपमें स्वयं ब्रह्माजी 
एवं वजके रूपमें अपनी समग्र शक्तियों सहित भगवान्‌ शिवजी, भगवान्‌के 
चरणोंमें साक्षात्‌ नित्य स्थित रहते हैं। इसीसे जहाँ ब्रह्माजी भगवान्‌की शरण 
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रहकर विश्वसृष्टिका समस्त वैभव सृजन कर पाते हैं, वहीं शिवजी महाराज भी 
भगवान्‌की चरण-शरणके प्रभावसे ही विश्वको संहार करनेकी शक्ति पाते हैं 
और उस संहार द्वारा उसे पुनः अपने प्रभुके चरणोंमें ही लीन करते रहते हैं। 
भगवान्‌के चरणोंमें अङ्कित यह वज जगलूके समग्र पापोंको उनकी वासनासहित 
समूल नाशमें हेतु होता है और पापोंके समूल नाशसे ही जीवको नित्य 
भगवच्चरणाश्रयकी प्राप्ति होती है | 
अंकुशका चिह्न 

जैसे भगवान्‌ शंकर कर्पूर-गौरवर्ण हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ सूर्यदेव 
नीलिमा-प्रधान शुभ्रवर्णके हैं। भगवान्‌ सूर्यदेव विष्णुके अंश हैं। द्वादश आदित्योंमें 
भगवान्‌ विष्णुकी भी गणना होती है। अंकुशके रूपमें पालन-शक्तिसम्पन्न 
भगवान्‌ विष्णु (नारायण) ही श्यामवर्ण धारण क्रिये भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें 
स्थित हैं। वे विश्वको पालन करनेकी शक्ति भगवच्चरणारविन्दोसे ही लाभ करते हैं। 

अंकुशमें मदोन्मत्त हाथीको भी वशमें करनेकी शक्ति होती है। नित्य 
नियमित रूपसे इस अंकुशरूप चरण-चिंहको प्रणाम करनेसे हमारा दुर्दान्त 
हाथीके समान उदंड एवं चंचल मन वशमें हो जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण महायोगेश्वर हैं, उनका परमोन्नत वैभव है, उनके चौदह 
अंगुल लघु, परम सुकोमल चरणोंमें स्थित इन चरणचिह्नोंके रूपमें ही सम्पूर्ण 
विश्व सृजित, संपालित, और संहारित हो रहा है। 

ध्वजाका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें चिह्ृके रूपमें जो ध्वजा है, उसका वर्ण पीत है। यह 
विशुद्ध सत्त्वरूपा भक्तिकी प्रतीक है। ध्वजा विजयकी सूचक है। जो भी 
भगवच्चरणाश्रयी भक्त ध्वजाका ध्यान करते हैं, उनके भीतर संसारकी आसक्ति 
और अज्ञान नहीं रहता। उन्हें निश्चय ही प्रगाढ रागात्मिका, विशुद्ध सत्त्वमयी 
भक्ति प्राप्त होती है। यह रागात्मिका प्रेमाभक्ति सर्वविजयिनी है। 

भगवान्‌के चरणोमें अनेक महासिद्ध भक्त बत्तीस चिह्लोंकी बात कहते हैं, 
कुछ यह संख्या चौसठ और कुछ एक सौ आठ चिह्नोंका संधान करते हैं। परन्तु 
सभी एकमतसे निम्न चार चिहोंको प्रामुख्य देते हैं। ये कमल, अंकुश, वज एवं 
ध्वजा, सभी वैष्णव विग्रहों - राम, कृष्ण, नारायण, आदिके चरणोंमें स्पष्ट 
परिलक्षित हैं और सभी सम्प्रदायो द्वारा इन्हें पूर्णतया मान्यता प्राप्त है। 


भगवान्‌के चरणोंके अन्य शेष चिह्न 
भगवान्‌के चरणोंमें इन चार चिहोंके अतिरिक्त जो शेष चिह्न परिलक्षित 
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होते हैं, उनमें कुछ तो आयुध हैं; इनके अतिरिक्त पशुओंके चिह्न हैं। आयुधोंमें 
धनुष, बाण, तलवार, बरछी, शक्ति, शूल, तोमर एवं गदा आदि हैं। सुदर्शन चक्र 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें चिहरूपमें प्रमुख हे । पशुओंके चिह्नोंमें - अश्व, हाथी, 
हरिण, कामधेनु (गाय) आदि प्रमुख हैं। नक्षत्रोंमें - सूर्य एवं चन्द्र हैं। ऋषियोंमें 
- नारदजी हैं; पुष्पोंमें - दिव्य पुष्प हैं; जलचरोंमें - मीनको लिया गया है। 
नागोंमें - शेषनाग, पक्षियोंमें - गरुड़जी, वाहनोंमें - रथ, फलोंमें - कदम्बका 
फल, स्वर्गस्थ जीवोंमें - उर्वशी, कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं पर्वतोंमें - सुमेरु 
पर्वतको लिया गया .है। पृथ्वीके वैक्षोंमें - अश्वत्थ; राजचिह्लोंमें - सिंहासन एवं 
छत्र-चँवर, वस्त्रोंमें - पीताम्बर, आभूषणोंमें बाजूबन्द, वाद्योंमें - वीणा, मुरली, 
पात्रोंमें - स्वर्णकुम्भ एवं देवताओंमें ब्रह्माजी प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त शुभचिह्नों 
में - स्वस्तिक, अग्निकुण्ड, ऊर्ध्वरेखा, त्रिकोण, अष्टकोण, एवं नवकोण हैं। 
असुरोंमें - राजा बलि, एवं शुभवाद्योंमें - घण्टिका एवं शंख सम्मिलित हैं। 
यज्ञान्नमें तिल एवं जौ हैं। तिल 'स्वधा' पितृलोकके प्राणियोंका प्रतीक है एवं जौ 
'स्वाहा' अर्थात्‌ देवलोकके प्राणियोंका प्रतिनिधि है। निवास स्थानके रूपमें 
महलका चिह्न है एवं स्वच्छताका प्रतीक - दर्पण है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें उनकी प्रीतिशक्ति राधाजी, भगवान्‌ 
श्रीरामके चरणोंमें सीताजी एवं भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें लक्ष्मीजी निवास करती 
हैं। श्रीराधाजीके चरणोंमें चक्र, चँवर, लता, आदिके चिह्न रहते हैं। 

कोई यह शंका करे, कि चौदह अंगुलके छोटे-छोटे चरणोंमें इतनी 
वस्तुएँ कैसे रहती हैं, तो यह तो प्राकृत जगत्‌के एक छोटे-से चित्रमें भी हम 
देख सकते हैं। चित्र अथवा फोटो: छोटी होती है, परन्तु उसमें समुद्र, मकान, 
सूर्य, चन्द्र, पहाड़, झरने, नदियाँ, देव-दानव - सभी चित्रित किये जाते हैं। 
फिर प्राकृत चित्रोंमें तो उनका स्वरूप जड़ होनेसे इन सब पदार्थोका मात्र 
आकार ही रेखाओंके रूपमें उभरता है, भगवान्‌के चरण चिन्मय होनेसे उनमें 
असुरराज बलि, सुमेरु पर्वत, आदि सभी वस्तुएँ साक्षात्‌ नित्य निवास करती हैं। 
इनकी इन चरणोमें मात्र जड़ आकृतियाँ ही नहीं हैं, सभी वस्तुएँ जीवन्त, मूर्त, 
इन चरणोंमें नित्य रहती हैं। ये सभी अपने सब रूप, बल और सत्ताके साथ 
प्रकट हो सकती हैं और पुनः इनमें चिहृरूपसे स्थित भी हो सकती हैं। जिन 
भगवानुकी मायाशक्ति अघटन-घटना-पटीयसी है, उनके लिए इसमें कौनसी 
असंभव अनहोनी बात है ? 

भगवान्‌की अनन्त शक्तिकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान्‌ 
चाहें तो अवकाशमें अनवकाश कर सकते हैं, तथा अनवकाशमें अवकाश। वे 
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सूर्यको एक हिमकण बना सकते हैं और हिमकणको सूर्य | इस अनन्त विस्तृत 
सृष्टिको वे एक सूईके छिद्रमें प्रवेश करा दें और उन्हें इसमें न तो सूईका छिद्र 
बड़ा करना पड़े और न सृष्टिको लघु ।.ऐसी अनेक चमत्कारिक सिद्धियाँ तो 
योगियोंमें भी मिल जाती हैं; परन्तु उनमें वे आंशिक ही होती हैं और भगवान्‌ 
तो स्वयं सिद्धोंके महासिद्ध हैं। 

सारांश यही है कि सम्पूर्ण विश्वसृष्टि प्रतीक चिहोंके रूपमें भगवान्‌के 
चरणोंमें जीवन्त निवास करती है | जिस प्रकार अर्जुनके रशमें उसकी ध्वजापर 
चिह्के रूपमें हनुमानजी थे, परन्तु थे वे - स्वयं साक्षात्‌, इसी प्रकार, यह समग्र 
भौतिक जगत्‌ वैसे हमें आदि-अन्तहीन पंचभूतात्मक दीख रहा है, परन्तु यह 
परमात्म-स्वरूप चिन्मयरूपमें भगवानुके चरणोंमें नित्य स्थित है। यह नितान्त 
सिद्धान्त है, कि विश्वमें कहीं, कुछ भी, कैसा भी है, सब भगवान्‌के चरणोंमें ही 
है। भगवान्‌के चरणोंसे परे कुछ भी, कभी भी होना संभव नहीं है। 

यद्यपि यह बात सर्वसाधारणकी समझके परे हैं, परन्तु भगवत्तत्त्वको 
जानने समझनेवालोंके लिये यह स्पष्ट तथ्य है। 

यह विश्वसृष्टि चेतनमें है, चेतनसे है, अतः चेतन ही है। यह तर्क तो 
दिया जा सकता है, परन्तु लौकिक नेत्रोंसे तो सभीको जगत्‌के रूपमें अनन्त, 
विस्तृत जड़ता ही जड़ताका प्रसार दृष्टिगोचर हो रहा है। यह तो भगवद्भक्तकी 
ही भक्तिभावमयी दृष्टि है कि उसे भगवान्‌से सम्बन्ध रखनेवाला होनेके कारण 
जगत्‌ भगवद्रूप दिखाई पड़ता है। इसका उदाहरण भक्तराज प्रह्णादके रूपमें 
हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष है | भक्तराज प्रह्लादके पिता हिरण्यकशिपुके लिये कहीं भी 
भगवत्सत्ता थी ही नहीं, उसे में, तू. खङ्ग, खंभ, नदी, पहाड, तलवार, ढाल अनेक 
सत्य दीख रहे थे, वहाँ प्रह्लादको स्पष्ट, प्रत्यक्ष, सर्वत्र भगवत्सत्ता ही सत्य 
दृष्टिगोचर हो रही थी। और यह प्रह्ादकी दृष्टिका ही अमोघ सत्य था, जिसके 
फलस्वरूप भगवानको नृसिंह-रूप धारण करके खंभेमेंसे प्रकट होना पड़ा। 

भक्तके नेत्र मात्र व्यवहारमें ही लौकिक होते हैं, वैसे वे भगवानमें इतने 
पगे होते हैं कि दिव्य भावापन्न होनेसे, वे चिन्मय ही हो उठते हैं। भक्तकी 
नेत्र-पुतरियाँ ही साक्षात्‌ भगवानका निवास हो जाती हैं। 

भक्तराज हनुमान्‌जीने अपना हृदय फाड़कर सभीको उसमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सीतारामको विराजित दिखाया है। भक्तोके नेत्रोंकी परम रसमयी 
चिन्मयताकी शोभा ही निराली होती है | उपनिषद्‌ कहते हैं - “तद्‌ विष्णो: परमं 
पदम्‌” अर्थात्‌, सम्पूर्ण विभूतियोसहित यह सम्पूर्ण विश्वसृष्टि भगवान्‌के चरणोंमें 
ही है। इस श्रुतिके अनुसार विश्वकी विभूतियोंके सम्पूर्ण नमूने भगवान्‌के 
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चरणोंमें चिह्णरूपमें प्राप्त होते हैं। 

ऋषि, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, नक्षत्र, आयुध, आभूषण, वृक्ष, पर्वत, 
वस्त्र, राजचिह्न, वाद्य, पात्र, फल-फूलादि सभी वर्गोमेंसे एक-एक वस्तु चुनकर 
भगवान्‌ने अपने चरणोंमें चिह्के रूपमें स्थापित कर रखी है | 

वैसे भक्तोंकी इस विषयमें विलक्षण भावनाएँ हैं। भक्त सोचते हैं कि 
भगवान्‌के चरणोमें सम्पूर्ण सृष्टि है और भगवान्‌के चरण तो मेरे परम स्नेहास्पद 
हैं, अत: उसके लिये यह सृष्टि मायिक, मिथ्या, मृगमरीचिकावत्‌ नाशवान्‌ एवं 
दुःखालय नहीं होकर भगवत्स्वरूप ही हो जाती है। यद्यपि सृष्टि अपने स्वरूपको 
बदलती नहीं है, वह भक्तके लिये भी दुःखालय ही रहती है, परन्तु भक्त सृष्टिके 
सुख-दुःखको अपनी अनुकूलता-प्रतिकूलतासे लेता ही नहीं है, वह तो सभी 
सांसारिक संपत्ति-विपत्तिमे भगवान्‌के परमानन्दकन्द मुखारविन्दकी सर्वसुखनिधान 
छबि देख-देख कर मस्त रहता है। भक्तको सर्वत्र अपने इष्टके सर्वसम्पद्‌- 
निकेतन चरणारविन्द ही विलसित नजर आते हैं। भक्तके आत्मनिवेदनको 
देखकर भगवान्‌ कृतज्ञतासे भर उठते हैं। वे निर्णय ही नहीं कर पाते कि मैं 
अपने इस भक्तको, जिसने मेरे चरणोंको अति भक्तिभावसे अपने हंदयके भीतर 
अखण्डरूपसे स्थापित कर लिया है, क्या दूँ ? भगवान्‌ तो मात्र विचार ही करते 
हैं और भगवानका मन अपने भक्तोंके प्रति कृतज्ञतासे मात्र आप्यायितभर होता 
है, परन्तु परमोदार भगवानूके चरण तो, भक्तका हृदय स्पर्श करते ही भक्तिभावजन्य 
परमोच्च, अनमोल सम्पूर्ण निधियाँ उस भक्तको तत्क्षण ही दे डालते हैं। इस 
प्रकार भक्तके पास भगवानका सारा प्रेमैश्वर्य और भक्तिभाव-जन्य विभूतियाँ 
स्वतः बिना किसी प्रयासके आ जाती हैं। विश्वमें जितना भी ऐश्वर्य है, माधुर्य 
है, सद्गुण हैं, सौशील्य है, सौभाग्य है - सबके स्रोत, उद्गमस्थान तो भगवानुके 
परमनिधि चरण ही तो हैं। जेसे उदाहरणस्वरूप, प्रेमाभक्तिके आचार्य भक्तशिरोमणि 
नारदजी हैं। जब नारदजी स्वयं भगवानूके चरणोंके माध्यमसे भक्तके हृदयमें आ 
जाते हैं, तो वह भक्त प्रेमाभक्तिसे वंचित कैसे रह सकता है ? 

इसी प्रकार स्वस्तिकका चिह्न है। वह सर्वतोदिशि मंगलका प्रतीक है। 
जब भक्तके हृदयमें भगवच्चरणारविन्दमें स्थित स्वस्तिक मूर्तिमान्‌ धृत होता है, 
तो वह भक्त निश्चय ही सम्पूर्ण त्रिलोकीके लिये परम मंगलकारी बन जाता है। 
जिन पदार्थोके चिह्न भगवानूके चिन्मय चरणोंमें स्थान पाये हैं, वे सभी अप्राकृत 
भगवद्धामकी ही वस्तुएँ हैं। उन्हें कभी प्राकृत जगतृकी लौकिक वस्तुएँ नहीं 
समझनी चाहिये। अतः भक्तके हृदयमें ज्योंही भगवच्चरणारविन्द विराजित होते 
हैं, अप्राकृतधाम एवं उसकी सभी मुख्य निधियाँ भी भक्तके हृदयको अपना घर 


बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से भगवानूके चरण-चिह (ब) (१३७) 
२।१।३८ ई. तकके पत्र पत्र-प्रेषिति प. देवदत्तजी मिश्र 


बना लेती है। अप्राकृत निधियाँ सम्पूर्ण लोकशक्तियोंकी भी आधार हैं, अतः भक्त 
लोक-परलोककी प्राकृत-अप्राकृत सभी सिद्धियोंका स्वामी स्वभावतः ही हो 
जाता है। 

योगी एवं भक्तकी तो कोई तुलना ही संभव नहीं है। योगी अपनी योग 
साधनासे मात्र प्राकृत-शक्तियोंका आंशिक स्वामित्व पाता है। अप्राकृत 
भगवल्लोकतक तो उसकी गति ही नहीं है। इस प्राकृत-शक्तियोंके आंशिक 
स्वामित्वसे ही योगी अभिमानी हो उठता है | भगवानूके भक्तके अभिमानी होनेकी 
तो कभी कल्पना ही नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो भगवान्‌ एवं उनके परम 
चिन्मय, शंतम चरणोंको अपने हृदयमें पाकर उनके परम प्रेममें वशीकृत हुआ 
अपने आपको ही भूल जाता है। 

इसके ज्वलन्त उदाहरण भक्तराज हनुमानजी हैं। भक्तराज हनुमानजी 
सर्वसिद्धियोंके स्वामी हैं। यद्यपि उन्हें अपनी समग्र महत्ताकी पूर्ण विस्मृति रहती 
है, क्योंकि जब भक्त भगवान्‌की स्मृतिमें तल्लीन रहता है, तो उसे अपने 
व्यक्तित्व और उसकी महत्वपूर्ण शक्तियोंका विस्मरण सहज स्वाभाविक ही हो 
जाता है; श्रीजाम्बवानूजी. जब उन्हें इन अपनी महत्वपूर्ण शक्तियोंकी स्मृति 
कराते हैं, तब भी जै भगवानकी सेवार्थ ही उन शक्तियोंका प्रयोग करते हैं। 
भगवान्‌की मुद्रिकाको अपने मुखमें मेलकर ही वे अपनेको शक्तिमान्‌ समझ पाते 
हैं। उन्हें यह अखण्ड रूपसे ज्ञान एवं स्मरण रहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, वह 
सब भगवान्‌ की सेवकाईका फल है, मैं तो अपने स्वामी श्रीरामजीके बलसे ही 
बली हूँ। मेरा अपना स्वयंका कुछ भी नहीं है। श्रीहनुमानूजी भगवान्‌की सेवकाई 
और उनके कार्यके लिये प्राप्त भगवान्‌के बलसे बली हुए अपने सम्मुख रावणको 
एक तुच्छ मच्छरके समान भी नहीं समझते। मेघनादके द्वारा ब्रह्मपाशसे बाँधे 
जानेपर एवं रावणके सम्मुख उसकी भरी सभामें समुपस्थित किये जानिपर भी वे 
पूर्णतया निर्भय हैं। वे पूर्णतया विश्वस्त हैं कि भगवानूकी असंभवको संभव 
करनेवाली सामर्थ्य उनकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ है। यह मृत्युमुखमें पड़ा 
रावण उनका एक रोम भी क्षत नहीं कर सकता। भक्त होनेके नाते भक्तराज 
हनुमान्‌जीके हृदयमें भगवानुके चरण तो अखण्ड विराजित रहते ही हैं और 
भगवान्‌के चरणोंमें जो भी दिव्य अप्राकृत निधियाँ हैं, वे सब उनके हृदयको 
चरणोंके संग निहित रहनेसें अपनी अनन्त तेजस्विता आदि शक्तियोंसे समलंकृत 
किये रहती हँ | 


सूर्य एव चन्द्रका भाव 
भगवान्‌के चरणोंमें सूर्य एवं चन्द्रके चिह्न विद्यमान हैं। सन्तजनोंने इनैके 


(१३८) भगवान्‌के चरण-चिह (ब) बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से 
पत्र-प्रेषिति पं. देवदत्तजी मिश्र २।१।३८ ई. तकके पत्र 


असंख्य भाव ग्रहण किये हैं। मुख्य कुछ भाव यहाँ उल्लेख किये जा रहे हैं। 

भगवान्‌के चरणोंमें सूर्यदेव हैं, वे भक्तके, चरणोंमें प्रविष्ट होते ही भगवद्धक्तका 
सम्पूर्ण तमोगुण नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान्‌के भक्तोंको जब भगवान्‌का 
अदर्शन रहता है, वे अतिशय विरहमें व्याकुल होते हैं, तो वे इन प्राकृत 
सूर्य-चन्द्रको देखकर भगवान्‌के चरणोंकी स्मृति कर लेते हैं। उन्हें यह समझकर 
कि ये भगवान्‌के चरणोंमें अंकित हैं, बहुत ही सान्त्वना मिलती है। 

भगवान्‌के भक्तोंमें अग्रगण्य शिवजी महाराज तो चन्द्रमाको भगवान्‌के 
चरणोंमें अंकित मानकर उसे सदा अपने मस्तकपर ही धारण किये रखते हैं। 
भगवान्‌के चरणोदकको तो वे गंगाके रूपमें अपने जटाजूटमें एवं भगवान्‌के 
चरण-चिन्ह चन्द्रमाको वे शिरोभूषण बनाकर सदैव अपने मस्तंकपर धारण किये 
रहते हैं। 

यह बात पूर्व-प्रसंगमें कही जा चुकी है कि भगवान्‌के चरण ही परमपद 
हैं। जैसे साकेत-धाम भगवान्‌ रामके चरणोंमें है, गोलोकधाम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंमें है। भगवान्‌के चरण अप्राकृत चिन्मय हैं। इनमें प्राकृत सूर्य-चन्द्रका तो 
प्रवेश ही संभव नहीं है। अत: इन प्रकृति-पिण्डों सूर्य-चन्द्रकी वहाँ गति ही नहीं 
है। श्रुति कहती है - “न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः” अर्थात्‌, वहाँ 
न तो सूर्य प्रकाश करता है, न चन्द्रमा एवं न ही अग्नि। तो फिर इन 
भगवल्लोक साकेत-गोलोकांदिमें कौनसे सूर्य-चन्द्र प्रकाशित होते हैं ? ये 
भगवल्लोक, हैं तो लीलाजगत्‌ ही। अतः वहाँ सूर्य-चन्द्र, पृथ्वी, जल, वायु, 
आकाश सभीकी स्थितिका उल्लेख शास्त्रोंमें मिलता है। वहाँ दिन- रात होते ही 
हैं। वहाँ नन्द- यशोदाजी, दशरथ-कौशल्याजी जब रहते हैं, भगवान्‌की असंख्य 
प्यारी गाये, सखागण निवास करते हैं; जहाँ श्रीराधाजी, कीर्त्तिदा मैया, उनके 
महल-मकान, सभी सखियाँ और गोपगणोंके असंख्य परिवार हैं, यमुना, 
राधाकुण्ड, कृष्णकुण्ड, गिरिराज पर्वत आदि सभी जगत्‌ है, तो वहाँ सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र, अग्नि, वायु तो होंगे ही | निश्चय ही ये वहाँके सूर्य-चन्द्र प्राकृत, विनाशी, 
सूर्य-चन्द्र नहीं होकर, भगवानूके चरणाश्रित अप्राकृत चिन्मय सूर्य, चन्द्र ही हैं। 
ये अनन्तानन्त विश्वब्रह्माण्डोमें प्रकाश करनेवाले सूर्याके मूल बीज हैं। 

शास्त्रोंमें ऐसा वर्णन आता है कि जिनकी परम गति होती है, वे 
सूर्यमण्डल को भेदकर अति ऊर्ध्व लोकोमें प्रस्थान करते है | भगवान्‌के चरणाश्रयी 
भक्त तो :भगवानुकी चरणकृपासे स्वतः सूर्यमण्डल-भेदी हो जाते हैं। उन्हें इस 
लौकिक सूर्य-मण्डलसे कुछ लेना-देना ही नहीं रहता | विश्व-ब्रह्माण्डमें जो-जो 
लौकिक -अलौकिक गतियाँ हैं, वे सभी गतियाँ भगवद्धक्तको भगवच्चरणारविन्दोंकी 
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कृपा-कणके प्रसाद-स्वरूप स्वत: ही प्राप्त रहती हैं। 

भगवच्चरणतलगत चन्द्रमा भक्त हृदयमें प्रवेश होते ही सम्पूर्ण तमोगुणको 
नष्ट कर देता है | वह भक्तके हृदयमें ऐसी विशुद्ध सत्त्वरूप सुशीतल अमृत - वर्षा 
करता है कि उस विशुद्ध सत्त्वरूपा बाढ़में उसके पूर्वकृत पापों-तापोंका पता ही 
नहीं चलता। ये सभी विशुद्ध सत्त्वमें डूबकर उससे एकाकार हुए परम अमृत ही 
बन जाते हैं। यह चन्द्रमा प्राकृत पिण्ड'तो है नहीं, यह तो भगवद्धामका भगवद्रूप 
चन्द्र है, जो भक्तके हृदयकी सभी काम-क्रोध, लोभ, मोहादि पाप-मूलक 
वासनाओंको भगवत्प्रेमके निर्मलतम सरस भावोमें रूपान्तरित कर देता हे | 

जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने व्रजलीलामें पूतनाका विषभरा स्तन्यपानकरके 
उसे अपने नित्यलोकोंमें मातृगति देकर भेज दी, जैसे अघासुरकी मृतदेहको 
अपने सख्यरसकी क्रीडास्थली बना ली, इसी प्रकार भगवच्चरणतल-निवासी 
चिन्मय चन्द्रमा भी भगवद्धक्तोंके समग्र कालुष्यको महाभावजन्य उच्चाति- उच्च 
भाव-लहरियोंमें रूपान्तरितकर भक्तोंको भगवान्‌की प्रीतिमें सराबोर करता 
रहता है। 

वशीका भाव 

भगवच्चरण-स्थित, जो भगवान्‌की वंशी है, उसका. निनाद इतना 
मनोमुग्धकारी है कि जिस भाग्यवान्‌ जीवके कानोंमें यह कर्ण-रसायन वंशीध्वनि 
जाती है, उसके लोक-धर्म, वेद-धर्म एवं कुल-धर्म, यहाँ तक कि देह-धर्म भी 
स्वतः छूट जाते हैं। उसे इन्हें छोड़नेका कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह 
महान्‌ त्याग उससे स्वतः ही सम्पन्न हो जाता है | 

वंशी, मात्र देखनेमें ही जड़ बाँसकी बनी है, वास्तवमें वह कोई महासिद्ध 
संत है, जिसने अपनी परमोच्च भक्तिके द्वारा यह महासुदुर्लभ पद प्राप्त किया 
है ? किसी परमोच्च भाव-भक्तिसम्पन्न महापुरुषने जड़वत्‌ होकर भगवानूके 
हाथों उनका पूर्ण यंत्र बनना स्वीकार किया है, एवं इसी सर्वसमर्पणमयी 
शुभवासनाके फलस्वरूप वह भगवान्‌के अधरोंमें संलग्न रहनेका महान्‌ सौभाग्य 
प्राप्तकर जड़ वंशी बन गया है। उसने अपनी स्वतःकी कोई इच्छा, रुचि रखी 
ही नहीं। भगवान्‌ उसे जैसे बजायें, भगवानूकी रुचिके स्वरोंको ही अपने छिद्रों 
से निकालना उसने अपना परमधर्म माना है | वे यदि इस वंशीको अपनी कटिमें 
खौंसी रखते हैं, तो यह वंशी उनकी टेंटमें ही पड़ी रहती है। भगवान्‌ यदि इसे 
करकमलोंमें धृत किये रहें, तो यह उनके हाथोंमें रहती है। इसकी अपनी कोई, 
रुचि, मनोरथ या इच्छा नहीं है। 
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ब्रजमण्डलके महासिद्धसंत श्रीहित हरिवंश महाप्रभु यावज्जीवन वंशी-भावमें 
ही रहे। वेदान्ती लोग ऐसे निर्मल भावोंकी हँसी उड़ाते हैं। वे आक्षेप करते हैं 
कि भक्तलोग चेतनसे जड़ बनना चाहते है | वे भगवद्धावका वास्तविक तत्त्व- रहस्य 
जानते ही नहीं। उन्हें भगवानके चिन्मय आयुधों, आभूषणों, वस्त्रादि सभी 
उपकरणोंकी परमोच्च रसमय स्थितिकी परिकल्पना ही नहीं है। वे तो भगवान्‌के 
परम विशुद्ध चिन्मय विग्रहको भी मायोपाधिक समझते हैं। जब वे स्वयं भगवानूके 
मायातीत, अप्राकृत, चिन्मय विग्रहके तत्त्व-रहस्य़से ही अपरिचित हैं, तो भगवान्‌ 
के चिन्मय अड्रोंमें धृत, उनसे संलग्न इन आयुध एवं आभूषणोंके प्रति अज्ञान 
भावना रखें, इसमें अनहोनी ही क्या है ? परन्तु सत्य दृष्टि यही है कि भगवान्‌के 
चिन्मय अंगोंसे संलग्न सभी वस्तुएँ भगवत्स्वरूप उनके पार्षद ही हैं। वे बाहरसे 
ही सभी जड़वत्‌ दीखते हैं, परन्तु हैं सभी, पूर्ण चिन्मय भगवत्स्वरूप। भगवान्‌के 
चिन्मय अंगोंसे संलग्न एक धूलिकणकी भी महिमा ऐसी असमोर्घ्व एवं महान्‌ है 
कि उससे संस्पर्शित होने-मात्रसे पत्थरके रूपमें परिणत गौतम नारी अहिल्या 
परम पवित्र होकर नारीत्व प्राप्त कर लेती है। 

साक्षात्‌ विश्वस्रष्टा ब्रह्माजी, इन्द्रादि देवगण, स्वयं भगवान्‌ शंकरजी 
भगवान्‌की चरण-रजके लिये लालायित रहते हैं। उद्धव-जेसे महापुरुष और 
स्वयं ब्रह्माजी, कीट-पतंग, लता-द्रुम बनकर भी अपने मस्तकपर इस धूलिका 
अभिषेक करानेको लालायित रहते है | इन भगवान्‌के चरणोंमें जो नूपुर-किंकिणी 
आदि आभूषण हैं, उनमें जड़ताकी कल्पना करना ही मात्र घोर अज्ञता ही है | 

भगवान्के प्रेमीभक्त तो भगवत्सेवार्थ ऐसे नये-नये विलक्षण भाव-सम्बन्ध 
नित्य ही स्थापित करनेको समुत्सुक रहते हैं। वे तो अपुनर्भव मुक्तिपदको, 
अविनाशी ब्रह्मैक्यको, भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथको सुशोभित करनेवाले जड़ 
लकुट-भावकी प्राप्तिके सम्मुख अति तुच्छ, हेय समझते हैं। भक्तोंकी चाह 
आश्चर्यजनक हे। उनकी आकांक्षाएँ विलक्षण हैं। कोई चाह करते हैं, हम वह 
परम स्वच्छ निर्मल दर्पण बन जावें, जिसमें हमारे प्यारे श्यामसुन्दर और 
प्राणप्यारी किशोरी रानी अपने जगन्मोहक रूपको निहारा करते हैं। कोई भक्त 
प्राणप्रियाके झूलनोत्सवमें प्रयुक्त होनेवाला झूला बनना चाहते हैं, अनेक भक्त 
भगवान्‌के शयनमें प्रयोग होनेवाली शय्या बनकर जीवनकी सफलता चाहते हैं। 
कोई-कोई भक्त तो व्रज-मण्डलका सर्वव्यापी आकाश ही बन जाना चाहते हैं, 
जिससे वे अपने प्रियाप्रियतमका सान्निध्य, भलेही उनके प्रिया-प्रियतम जहाँ-कहीं 
भी रहें, सदैव निश्शंक प्राप्त करते रह सकें। फिर चाहे प्रियतम मथुरा जावें, 
अथवा द्वारका; वे हस्तिनापुर रहें अथवा कुरुक्षेत्र उनकी दृष्टिसे ओझल तो वे 
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होने से रहे। अनेक भावुक भक्त भ्रमर, तृण, शुक-सारिका, कोकिल-मयूर एवं 
कपोत और कुष्ठुट होकर अपने प्राणधन नीलमणिकी सेवाकी चाह करते हैं। 
भक्तोंके असंख्य मेनोरथ हैं। 

एकबार किसी गोपीने भगवान्‌की वंशीसे पूछा - “हे वंशी ! तूने ऐसा 
कौनसा तप किया है, जिसके कारण तू हमारे प्राणनाथ श्यामसुन्दरके अधरोंसे 
ही सदा संलग्न रहती है ? तेरे अंगोंको वे अपनी सुकोमलतम अँगुलियोंसे सदैव 
सहलाते हैं, तुझे अपना परम सुस्वादु, अमृतको भी तुच्छ करनेवाला अधरामृत 
पान कराते हैं। उनके प्राणोंसे तू प्राणान्वित रहती है, उनका अधर-पानही तेरी 
तृप्तिका हेतु है। तू वे ही बोल बोलती है, जो वे तुझमें स्वर भरकर बोलनेको 
प्रेरित करते हैं। उनका संकल्प ही तेरा वादन है।” 

इसपर मुरलीने उस गोपीको जो उत्तर दिया, वह अतिशय तात्विक, 
सारगर्भित एवं मार्मिक था। मुरलीने कहा - “बहनों ! मैंने अपने प्राणवल्लभ, 
जीवन-सर्वस्व प्रियतमके लिये सर्वप्रथम तो अपना हृदय सर्वथा खाली, शून्य 
कर दिया। उसमें अपना अहंकार, अपने प्राण, संकल्प, धर्म, संस्कार, वासनाएँ, 
इच्छाएँ कुछ भी नहीं रखीं। मैंने अपने को पूरी पोली करके उनके -हाथों सौंपी 
है। उन्होंने मेरे तनको छेड़ना चाहा, तब भी मैंनें उफ भी नहीं की। कोई 
निषेध नहीं किया, कुछ भी प्रतिक्रिया उनके विरोधमें मैंने प्रकट नहीं की। मैं 
पूर्णतया उनको समर्पित थी, आज भी हूँ और सदैव रहूँगी। मेरा अपना निजका 
कोई मन नहीं, मेरी अपनी कोई निर्णय करनेवाली बुद्धि. नहीं, मेरी अपनी कोई 
स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है। मैं तो पूरी उनके प्राणोंसे प्राणान्वित, उनके मनसे 
मनवाली, उनकी सत्तासे सत्तान्वित, उनके हाथकी एकमात्र यंत्र, खिलौना बनी 
हूँ। श्रीमद्धागवत में जो कहा गया है कि “ता मन्मनस्का मत्प्राणा: मदर्थे 
त्यक्तदैहिकाः'” यह भाव मुझपर पूरा-पूरा चरितार्थ होता है। जब मैंने अपने 
प्रियतमकी रुचिपूर्त्तिक लिये अपना अहं, अपना सर्वस्व ही उन्हें समर्पित कर 
दिया, तब स्वाभाविक ही फिर वे मेरे भीतर जो स्वर भरते हैं, वही तो स्वर 
बोलेगा। क्योंकि वह बोल, वह गीत, उनका पूरा-का-पूरा अपना होता है, 
विशुद्ध ज्यों-का-त्यों मुझ यंत्रसे बहिर्गत होता है, उसमें मेरा अपना संश्लेष भी 
नहीं होता, इसीलिए वह नाद - पूर्ण ब्रह्मनाद, सर्वाकर्षक आहान-नाद हो 
जाता है। 

“मैंनें, बहनों ! कभी उनसे आग्रह नहीं किया कि वें मुझे अपने अधरोंपर 
रखें । वे अपनी कटिमें कसी फेंटमें मुझे रख लेते हैं, तो में विरोध नहीं करती | 
मैं तो यह भी आग्रह नहीं करती कि वे मुझे बजावें ही। वे जब इच्छा हो, बजावें, 
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जो राग बजाना चाहें बजावें, नहीं बजाना चाहें, कभी नहीं बजावें। मैं उनके 
हाथोंकी यंत्र, मात्र उनकी अपनी-से-अपनी बनी रहूँ, बस यही मेरा भाव है। 

चेतन होते हुए भी जिन-जिन भक्तोंने अपना हृदय इस प्रकार अहंकार-शून्य 
बना लिया, वे भक्त ही मुरली भाव-देहक़ो प्राप्तकर भगवान्‌के हाथोंमें थिरकते 
हैं। उनमें ही भगवान्‌के प्राणोंके स्वर निनादित हो पाते हैं। 

मुरलीके सौभाग्यको देखकर, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अतिशय प्रेम-भाजन 
गोपियोंको भी स्पर्द्धजन्य ईर्ष्या होती है। परन्तु उनकी यह ईर्ष्या अति प्रेमभरी, 
विशुद्ध सात्त्विक है | 

भैया ! ज्ञान एवं कर्मकी जितनी ऊँची-से-ऊँची स्थितियाँ हैं, मुरलीकी 
सभीमें परमोच्च स्थिति है। गीतोक्त सांख्य उपासना द्वारा जिसे सिद्धि प्राप्त 
करनी हो, वह मुरलीको अपना गुरु बनावे | इसी प्रकार जिसे निष्काम कर्मयोगकी 
शिक्षा लेनी हो, वह भी मुरलीके ही आदर्शको अपनेमें स्थिर करे। शरणागति 
योगमें तो मुरली पूर्ण धुरीण है ही। मुरलीमें गीतोक्त कामना और फलासक्तिका 
त्याग ही नहीं है, उसे तो अपने भीतर कोई अहंकार है, अथवा नहीं है, - 
दोनोंका भी ज्ञान नहीं है, वह तो, बस भगवत्प्रेममें अपनी अस्मिता और 
अस्तित्वको ही भूले रहती है और भगवानूमें डूबी रहती है | 

इसीलिए इस मुरलीको भगवान्‌की कटि-फेंटका बंधन मिला है, और 
अपनी निजी-से-निजी वस्तुके रूपमें भगवान्‌ने. उसे स्वीकार किया है। वह 
उनके हाथोंमें विराजती है, अधरोंसे लगती है, उनके प्राणोंसे प्राणान्वित होती 
है, उनकै स्वरोंसे बजती है और उनके चरणोंमें पद-चिहके रूपमें नित्य निवास 
करती है। वह भगवान्‌की अक्षुण्ण-संगिनी है। भगवान्‌ने अपने नाम भी वंशीधर, 
वंशीविमोहन आदि इसी आत्मीयतासे रखे हैं, जैसे नन्दनन्दन, यशोदानन्दन, 
राधिकारमण, गोपीजनवल्लभ आदि उनके नाम हँ | 

मुरलीको वे सभी शक्तियाँ स्वभावतः ही भगवान्‌ द्वारा प्रदान कर दी गयी 
हैं, जो स्वयं भगवानूमें हैं। जैसे, भगवानूमें विरुद्धगुण-धर्माश्रयत्व है, तो मुरलीमें 
भी यह गुण भगवान्‌के समान ही पूर्ण है। भगवान्‌ असंभवको संभव कर सकते 
हैं, तो मुरली भी वैसा ही कर सकती है | मुरली भगवानुके समान जड़को चेतन 
और चेतनको जड़ कर देती है। वह अचल पदार्थको जलकी तरह तरल एवं 
प्रवहमान कर देती है और तरल, बहते पदार्थोको जड़ बना देती है। 
अघटन-घटना-पटीयसीत्व जैसा भगवानूमें है, वैसा ही मुरलीमें भी भगवान्‌की 
कृपासे ज्यों-का-त्यों है। परन्तु मुरलीको अपनेमें इस सर्वशक्तिमंत्ताके होनेका 
कहीं कोई बोध नहीं है। जब भगवान्‌ उसमें अपना स्वर फूँककर उससे ऐसा 
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कार्य कराना चाहते हैं, तो यह कार्य भगवानकी शक्तिसे उसके द्वारा सांगोपांग 
संपादित हो जाता है। मुरली अपने स्वतंत्र अहंकारसे कभी कुछ भी नहीं 
करती। उसमें अपने स्वतंत्र अहंका लेश भी नहीं है। हाँ, भगवान्‌ उसमें जब 
ऐसा स्वर भरते हैं कि जड़ चेतन हो जावें और चेतन जड़ बन जावें, तो तत्क्षण 
ही, मुरली-रव अपने प्रभावसे वैसा कर देता है। मुरली-निनादसे वृक्ष रस, 
टपकाने लगते हैं, नदियाँ स्थिर हो जाती हैं, पहाड सचल हो उठते हें | 
गोपियोंके घरकी सभी लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं और उनका गीलापन 
रसोईमें जलती आगको ठंडा कर देता है। व्रजकी लाखों गायें और बछडे 
मुरली-निनादको सुनकर स्तब्ध एवं निश्चेष्ट हो जाते हैं। वे अपने मुखका ग्रास 
भी निगल नहीं पाते। 

यह मुरलीका ही चमत्कार था कि छोटे पौगण्ड वयके श्रीकृष्णपर गोपोंने 
अपनी वनमें लाखों इतस्ततः भटकी गायोंको बुलाकर एकत्रित करनेकी जिम्मेदारी 
डाल रखी थी | श्रीकृष्ण ज्योंही अपनी मुरलीमें स्वर भरते और गारयोके नाम 
मुरलीमें उच्चारण करते - 'धौरी, धूमरी, कजरी, श्यामा, पीताम्बरा, चारुनयना, 
चारुशृंगी, कृष्णा, कावेरी, पीनस्तनी' - सभी गायें और बछडे चाहे कितनी ही 
दूर क्यों न चर रहे हौं, पहले तो स्तब्ध हुए वंशीमें अपने नाम सुनते, फिर कुछ 
काल उस मधुरतम मुरली-निनादको सुनते हुए उसीमें तल्लीन हो जाते, तब 
यंत्रचालितसे उनके चरण अपने-आप अपने प्राण-सार-सर्वस्व, नन्दनन्दलकी 
ओर, जिधर वे कदम्बवृक्षके नीचे अपनी बाँसुरी बजाते होते, चल पड़ते हैं। इन 
गायोंकी, बछड़ोंकी, उस समय सुर-मुनि-दुर्लम दशा हो जाती है। उनके 
कानोंमें मुरली-रव प्रवेश करते ही सीधा पहले उनके मन और चित्तको 
आप्यापित 'करता है एवं तब उन्हें अचल एवं स्थिर कर देता है। वह वंशीरव 
उनके एकाग्र चित्तमें भगवान्‌ वंशीविमोहनकी सुन्दर मुख-छबिको सब ओर पूरा 
भर देता है। तब सर्वोच्च भाव-समाधिमें डूबते-लहराते गायें;एवं बछडे यंत्रचालितसे 
अपने प्राणप्यारेके पास पहुँच जाते हैं। जब इन गोपालकी वंशी बजती है, तो 
पशुओंकी तो बात ही छोड़ें, सम्पूर्ण पक्षीम ही नहीं, व्रजके असंख्य कीट-पतंग 
भी योगियोंकी सर्वोच्च भाव-समाधिको प्राप्त हो उठते हैं। समय-असमय कभी 
भी, बस, सावरे गोपालकी इच्छा होनी चाहिये, ज्योंही वंशीमें वह फूँक लगाता 
है, बस, उस मुरलीके गुंजायमान होते ही, जो जहाँ जिस अवस्थामें होता है, 
उसी अवस्थामें वह परमोच्च तल्लीनताको प्राप्त कर जाता है। यदि गायें. चरती 
होती हैं, तो उनका चरना तत्क्षण ही छूट जाता है। दूध-पीते बछड़े दूध प्रीना 
बन्द कर देते हैं, उनकी सब इन्द्रिया इस नादमें प्रवाहित हुई स्वतः ही बिना 
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किसी साधना एवं चेष्टाके रुक जाती हैं, उनकी श्वास भी ऐसी सुमन्द गतिसे 
चलती है, जिससे मात्र प्राण-धारण हो सके । उनके नेत्रे अर्द-निमौलित, स्थिर, 
शान्त अपने प्राणवल्लभकी रूप-छविका पान करते रहते हैं और उन सभीकी 
सम्पूर्ण रजोगुणी हलन-चलन सर्वथा शाम्त हो जाती है। उनको इस अलौकिक 
कर्ण-रसायनकी प्राप्तिसे इतना आनन्द होता है कि उनका रोम-रोम आत्यन्तिक 
तृप्तिसे भर उठता है। 

इससे यह भाव ग्रहण करना चाहिये कि जिसके हृदयमें भगवान्‌के 
चरणोंके साथ मुरली भी आ गयी, उसमें भी इस मुरलीके सभी गुण आ जाते 
हैं। अर्थात्‌, उसका मन-रूपी पक्षी इधर-उधर उड़ना छोड़कर स्थिर हो जाता 
है। उसकी इन्द्रिय-रूपी गौएँ अपने-आप उसके वशमें ही रहती हैं। उन्हें उसे 
नियंत्रित करना नहीं पड़ता। सब अनायास ही हो जाता है, सायास कुछ भी 
नहीं करना पड़ता । 

श्रीमद्धागवत एकादश स्कन्धमें भगवद्धक्तके लिये कहा गया है - 
“'धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिहामू”, अर्थात्‌, भगवान्‌का भक्त यदि 
आँख मूँदकर भी दौड़े, तो भी उसके गिरने अथवा लड़खड़ानेका भय नहीं 
रहता | 

यह बात सर्वथा उचित भी है, जिसकी मन-इन्द्रियाँ वशमें हैं, वह आँख 
मूँदकर दौड़े, तो भी गिरनेका प्रश्न ही नहीं उठता और भगवद्धक्तका अर्थ ही है 
कि जिसकी इन्द्रियाँ, मन एवं बुद्धि सब भगवान्‌में निरुद्ध एकाकार हों। यह 
उदाहरण तो संसारमें ही देखा जा सकता है। जिस रथीके घोड़े सारथीके 
वशमें हों, सधे हुए हों, वह सारथी सोये हुए रथीको भी सकुशल अपने गंतव्य 
स्थान तक पहुँचा देता है। भक्तके तो सारथी स्वयं भगवान्‌ होते हैं और अपनी 
इन्द्रियों-रूपी घोड़ोंकी बागडोर भक्त अपने भगवान्‌को ही सौंपे रखता है; तब 
उसके गिरनेका प्रश्न ही नहीं है। भगवान्‌ इसीलिए गीतोपनिषदमें प्रतिज्ञा करते 
हुए कह बैठते हैं - “न मे भक्तः प्रणष्यति”, अर्थात्‌, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं 
हो सकता। 

एक अति निर्मल भाव और है, वह यह है कि कभी-कभी सखियाँ 
मुरलीको चुरा लेती हैं। कभी-कभी यह मुरली यशोदाजीके हाथमें भी पड़ जाती 
है। परन्तु इस मुरलीको न तो सखियाँ ही बजा सकती हैं, न ही यशोदाजी | 
सखियाँ मुरलीको चुराकर अपनी स्वामिनी राधाजीको दे देती हैं। वे इसे बजाने 
की चेष्टा भी करती हैं, परन्तु कितनी ही बार फूँक लगानेपर भी मुरलीमेंसे सही 
निनाद तो तभी निकलता है, जब यह नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके अधरोंमें सटती 
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है। अन्य किसीके भी वशकी बात नहीं है कि इसमें से सही स्वर निकाल सके | 
यह मुरलीकी भगवानुके प्रति अनन्यता है | उसपर सर्वाधिकार एकमेव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ही है | 

कहाँ हमारी दशा है - हम कहलाते तो भगवानूके भक्त हैं, परन्तु हमारे 
ऊपर प्रभुत्व एवं स्वामित्व जमाये हैं - घर-परिवारके लोग। हम तो इतने 
गये-बीते हैं कि हमपर गृह-मकान, खेत-खलिहान, मान-प्रतिष्ठा, धन-वैभव 
आदि जड़ वस्तुएँ ही पूरी तरह हावी हैं। 

रामभक्त तुलसीदासजी महाराज अपनी विनय-पत्रिकामें भगवान्‌ रामसे 
यही प्रार्थना करते हैं - “हे दयालु प्रभो ! मेरा यह हृदय आपका मन्दिर है, इसे 
काम-क्रोधादि डाकुओंने अपने आधिपत्यमें लेकर लूटना प्रारंभ कर दिया है। 
इस मेरे हृदय-मन्दिरको इन डाकुओंसे खाली कराइये और अपने अधिकारमें 
पुनः कर लीजिये, नहीं तो आपका ही अपयश होगा कि स्वामी होकर सेवककी 
रक्षा नहीं कर पाये। 

मुरलीपर एकछत्र भगवान्‌का ही अधिकार है। भगवानको जैसे मुरली 
एकक्षण भी नहीं त्यागती, उस प्रकार भगवान्‌ भी मुरलीको अपनेसे-एक क्षण भी 
विलग नहीं करते | निद्राकालमें भी मुरली भगवानूके सिरहाने ही रहती है। ज्यों 
ही भगवान्‌ प्रातःकाल उठते हैं, वे सबसे पहले अपनी मुरलीको ही सम्हालते हैं। 
चाहे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखाओंके साथ गोचारण करने जावें, वनमें 
चपल-से-चपल बाल-क्रीड़ाएँ करें, जलमें स्नान- केलि करें, छाक-भोजन करें, 
मुरली सदा उनके पास ही रहती है। वह क्षणभर भी भगवान्‌से विलग नही होती | 

मुरलीसे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिये कि यदि हम भी एकमात्र भगवान्‌के 
ही होकर रहेंगे, तो भगवान्‌ भी हमें पलभर भी नहीं छोड़ेंगे । 

कदम्बके फलका भाव 

कदम्बवृक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णका अतिशय प्रिय वृक्ष है। भगवान्‌के अप्राकृत 
चिन्मय गोलोकधाममें भगवानूके दिव्य भवनके मध्य एक रत्न-वेदीके ऊपर 
कदम्बका विशाल वृक्ष है, भगवान्‌ इसीकी छायामें नित्य विराजित रहते हैं। जो 
भगवान्‌ सम्पूर्ण विश्वके आश्रय और सभीको छाया देनेवाले हैं, वे जिस कदम्बकी 
छायामें रहते हैं, उस कदम्बके माहात्म्यका वर्णन क्या कहकर किया जाय ? 

यह कदम्ब-वृक्ष महाप्रलयका भी साक्षी रहता है | यह नित्य, सनातन है। 
यह सदा ही फला-फूला रहता है | यह कालाधीन नही, काल इसके आधीन है | 
अतः न इसमें. पतझड़ होती है और न ही नवीन कोपलोंकी उत्पत्ति। इसके 
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पुष्पोंकी परम दिव्य सुगन्धंसे सम्पूर्ण गोलोक महकता रहता है। 

इसकी शाखाओंमें पुष्पोंके साथ-ही-साथ फल भी भरे रहते हैं। इन 
फलोंसे दिव्य प्रेम-रसका प्रवाह झरता रहता है। यह कदम्बका फल भगवान्‌के 
परम विशुद्ध प्रेमका द्योतक है। जिनके हृदयमें भगवान्‌के चरण नित्य विराजित 
रहते है, उनके हृदयमें भगवत्प्रेम भी सदा पूरम्पूर भरा रहे, यह कदम्ब-फलका 
वरदान भक्तको मिलता है। 


अश्वत्थवुक्षका भाव 

अश्वत्थ सभी वृक्षोमें सर्वश्रेष्ठ है | श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ अश्वत्थको 
अपना स्वरूप बताते हैं | “अश्वत्थ: सर्व वृक्षाणामू” अश्वत्थकी जड़,छाल, फल, 
गूदा, इसके स्कन्ध, इसकी शाखाएँ, पत्ते आदि सभीमें रोगनाशक शक्तियाँ 
निहित हैं। यह वृक्ष वैद्यक-शास्त्रकी विभूति कहा जाता है | योगी इसीलिए 
इसकी छायामें निवास करते हैं। इसकी छाया सर्व-रोगनाशक है। भगवान्‌ इसे 
अपने चरणोंमें स्थान देकर यही प्रकट करते हैं कि हे जगत्‌के जीवों ! मेरे 
चरणोंकी छायामें आते ही तुम्हारा समग्र भव-ताप सदा-सदाके लिए नष्ट हो 
जायेगा। भगवान्‌के चरणोंकी छायामें जो जीव नहीं हैं, जिन्होंने भगवान्‌के 
नामकी, भगवान्‌के भक्तोंकी, भगवानुके धामकी, उनकी लीलाओंकी, गुणगानकी 
शरण (आश्रय) ग्रहण नहीं की है, उन्हें ही मायागत दैविक, आत्मिक एवं भौतिक 
व्याधियाँ आक्रान्त करती हैं। जो भगवान्‌के चरणोंकी छायामें हैं, उनका तो रोम 
भी कभी आधि-व्याधिग्रस्त नहीं हो सकता | 

दूसरा भाव यह है कि गीताशास्त्रमें भगवानने इस संसारको ऐसा 
अश्वत्थ बताया है, जिसकी मूल तो ऊर्ध्व है और शाखाएँ नीचे हैं :- 

''ऊर्ध्वमूलमधः शाखा अश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ ।” 

यह संसार-रूपी अश्वत्थ भगवानूके चरणोंमें नित्य स्थित है | यही भाव 
चरणचिह्कके रूपमें अश्वत्थवृक्षको रखकर भगवान्‌ अपने भक्तोंके सम्मुख प्रकट 
करते हैं। अर्थात्‌, जो भी भगवान्‌के चरणोंका आश्रय लेगा, उसके लिये यह 
दुर्लन्घ्य भव-सागर गोखुरके गड्ढेके समान पार करनेमें सहज हो जायेगा, 
क्योंकि इस संसारके आधार तो भगवानके चरण ही हैं। 

कुभका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें जो कुंभ है, वह अमृतसे परिपूर्ण है | सम्पूर्ण देवजगत्की 
रक्षा इसी अमृत-कुभसे ही होती है। देवासुर संग्रामके पूर्व भगवान्‌ने मोहिनी 
अवतार लेकर इस अमृत-कुभको असुरोंसे छीन लिया था और इसका अमृत 
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देवताओंको पिलाया था। इसीलिये सम्पूर्ण वैदिक एवं तांत्रिक अनुष्ठानोंमें 
प्रथमतः घट-स्थापन किया जाता है | भगवानूके चरणौमें यह अमृत-घट मूर्तिमान 
प्रत्यक्ष नित्य रहता है। इसका यही भाव है कि जो लोग भी भगवानूके चरणोंकी 
छायामें हैं, उनमें सम्पूर्ण दैवीसम्पदाओंका नित्य निवास रहेगा। उन्हें आसुरी-भाव 
कदापि स्पर्श नहीं कर पावेंगे। भगवानूके भक्तोंके सम्मुख आसुरी, राक्षसी, 
भूत-प्रेतजनित विपत्तियाँ आ ही नहीं सकतीं। ज्योंही भगवानूके चरणाश्रयी 
भक्तकी छाया भी उनपर पड़ी, वे बाधाएँ नष्ट-श्रष्ट हो जाती हैं। आसुरी वृत्तियाँ 
भी भक्तके हृदयमें उपद्रव कदापि नहीं कर पार्ती | 
मीनका भाव 

मीनका जलके साथ अनन्य प्रेम है। जलके वियोगमें मछली क्षणभर भी 
जीवित नहीं रह सकती। उसे जलसे निकालकर हम दूधमें, शरबतमें, मधुमें ही 
क्यों न रखें, वह कदापि प्राण धारण नहीं करेगी। जल ही उसके जीवनका 
एकमात्र अवलम्ब है। जल-विहीन वह बुरी तरहसे छटपटाने लगती है, उसका 
प्राणधारण करना ही असंभव हो जाता है | 

भक्तका हृदय भी भगवान्‌के वियोगमें जब ऐसा ही छटपटाता है, तभी 
भगवान्‌ उसके सम्मुख साक्षात्‌ प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवच्चिन्तनके बिना 
एक पल भी नहीं रह पावे, उसके प्राण कण्ठोंतक आ जावें, भक्तमें ऐसी लगन 
भजनके प्रति होनी चाहिए । अनुरागका अर्थ ही है, चिन्तन हमारा मन विषयानुरागी 
है, जो विषयोंका पल-पल चिन्तन कर रहा है; जब वह भगवद्नुरागी हो जायेगा 
तो फिर उसे विषय तो विषके समान लगेंगे एवं भगवान्‌का पल-पल चिन्तन ही 
उसके प्राणोंको तृप्त करेगा। मछलीसे भक्त यही शिक्षा लेता है। 

मछली स्थिर शान्त नहीं है, वह अतिशय चंचल है, परन्तु उसकी सम्पूर्ण 
चंचलता मात्र जलमें ही है। इसी प्रकार हमारा यह चित्त भी खूब चंचल होकर 
भगवान्‌के नाम, रूप, लीला, गुण-गानके अथाह समुद्रमें भले कितनी ही दौड़ 
लगाता रहे, उसे हमें दोड़नेसे कभी नहीं रोकना चाहिए। हमारे मनका समग्र 
स्पन्दन मात्र भगवानूमें ही होता रहे | ऐसे एकांगी, अनन्य प्रेमका आदर्श होनेसे 
ही भगवान्‌ने मछलीको अपने चरणोंमें स्थान दे रखा है। 

दूसरे, मछली रस-ग्राहिका है। ज्योंही उसे कुछ भी खानेकी वस्तु मिली, 
वह अपनी मृत्युकी भी परवाह न करते हुए भी उसे जालके काँटेसे स्वीकार कर 
लेती है। इसीप्रकार भगवद्रसमें हमारा चित्त मछलीकी तरह रागासक्त हो जाये 
- यही शिक्षा भगवान्‌के चरणोंमें स्थित मछलीका चिह्न हमें दे रहा है। 
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सिंहासनका भाव 

सिंहासन उसीको प्राप्त होता है, जो अन्य शत्रुओंपर विजय प्राप्तकर 
उन्हें निगृहीत कर सके | भगवान्‌के चरणोंमें स्थित सिंहासन हमें यही शिक्षा 
देता है कि तुम्हारे अन्त: और बाह्य जो भी करण (मन एवं इन्द्रियाँ) हैं, उनपर 
तुम्हारा पूर्ण निग्रह रहे | चंचल अन्तःकरण (चित्त) एवं बहिःकरण (इन्द्रियाँ) तुम्हें 
परमात्मासे काटकर क्षणभंगुर माया-पदार्थामें उलझाती हैं, अतः निश्चय ही ये 
तुम्हें स्वराज्य सिंहासनसे वंचित रखनेमें ही हेतु हैं। इनपर पूर्ण निग्रह कर लो, 
तभी भगवच्चरणोंमें निहित परमपदरूप सिंहासनकी प्राप्ति हो सकती है, अर्थात्‌ 
जो भगवानुके चरणोंका आश्रयी है, वह सिंहासनासीन सबका सम्राट्‌ होता है | 

देवता इन्द्रियोंके भी अधिष्ठाता हें | नेत्रोके अधिदेव. सूर्य हैं, मनके अधिष्ठाता 
चन्द्रदेव हैं। हाथोंके अधिष्ठाता इन्द्र हैं। चरणोंमें भगवान्‌ विष्णुका वास है। 
प्रजापति जननेन्द्रियके अधिदेव हैं; वरुण उदरके, भगवान्‌ वासुदेव चित्तके 
अधिपति हैं, अहंकारके अधिष्ठाता भगवान्‌ शेष हैं, एवं बुद्धिके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ रुद्र हैं। इन सभी मन-इन्द्रियोंपर जिसने विजय प्राप्त कर ली. वह सब 
देवताओंका भी सम्राट्‌ हो जाता है। वैसे भक्तका परम विनयी-एवं दीन होना, 
उसका शील है, परन्तु सत्य बात यही है कि भगवान्‌ भी जब भक्ताधीन रहते हैं, 
तो देवताओंकी कहाँ सामर्थ्य है कि वे उस भक्तसे विमुख हो सकें। सभी देवगण 
भक्तको भगवच्चरणारविन्दानुरागी मान उसे सिंहासनासीन कर देते हैं। 

जो मनुष्य भगवानका निज-जन हो गया उसके भगवान्‌ स्वयं भी आधीन 
हो जाते हैं। भगवान्‌के सभी गुण ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं यश उस 
भक्तकी सेवा करने लगते हैं। यह तो स्वाभाविक ही है। जिसकी सेवा स्वयं 
राजा करेगा, तो राजाकी रानियाँ, सेनापति, मंत्री, राजाके आधीन बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ - सभी उसकी सेवा करनेको उत्सुक होंगे ही। अत: भगवानका सर्वस्व 
भक्तकी सेवामें लग जाता है। यह अवश्य है, कि भक्त उनका उपयोग कभी 
अपनी स्वतंत्रमतिसे नहीं करता | उसे इन ऐश्वर्याकी ओर देखनेकी फुरसत ही 
नहीं रहती। उसके भगवान्‌ उसके सामनेसे जब क्षणभरके लिये हटे, तो वह 
दूसरी ओर दृष्टिपात करे। वह तो अपने भगवान्के चरणारविन्दके प्रेममें ही 
चौबीसों घण्टे छका रहता है। उसका चित्त तो भगवान्‌के सिवा किसी अन्य 
सत्ताको मान्यता ही नहीं देता। गोपियाँ उद्धवको कहती हैं :- 

'ऊधो मन न भये दस बीस 
एक हुतो सो गयो श्याम सँग को अवराधे ईस ।।' 
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अर्थात्‌, हे उद्धव | हमारे पास दस-बीस मन तो हैं नहीं। मात्र, एक मन 
था, सो श्यामसुन्दरके साथ चला गया, अब ब्रह्मज्ञान-रूप ईश्वरोपासना कौन करे ? 

भक्तकी यही विशेषता है कि उसका मन, 'मन' नहीं रहता वह 'भगवान्‌' 
ही बन जाता है, उसकी इन्द्रियाँ भी सभी भगवान्‌से एकाकार हो जाती हैं। वह 
स्वयं रहता ही नहीं, भगवान ही उस्रके रूपमें लीलायमान रहते हैं। भक्तका 
सम्पूर्ण दृश्य भगेवान्‌की परम मंगलमयीं मूर्ति हो जाता है, और भक्तका द्रष्टा 
भगवान्‌का यंत्र (दास) हुआ, भगवान्‌के प्रेम-सिंहासनासीन हो, भगवान्‌के परम 
पावन चरणोंके पूजनमें डूबा रहता है। उसका देखौना-सुनना, बोलना, हँसना, 
लिखना-पढ़ना; सोना-जागना सब भगवन्मय होता है | भगवत्प्रदत ऐश्वर्यका 
उसे भान ही कहाँ है ? वह परम निरभिमानी होनेके कारण अपनेको भगवानका 
सच्चा दास भी. नहीं समझता। वह तो अपने भक्तिभावगत दैन्यमें अपनेको परम 
अधम, पतित, दीन-हीन समझता हुआ सदा अपने आराध्य भगवान्‌के हेतुरहित 
प्रेमपर निर्भर रहता हैं । 

इस प्रकार महादैन्यभाव ही भगवान्‌के चरणाश्रित भक्तकी शोभा होती है 
और इसीके वशवर्ती हुए भगवान्‌ अंपने चरण भक्तके हृदयमें स्थापित कर देते हैं। 

भगवच्चरणोंमें अंकित सिंहासनका यह भी भाव है कि भगवानका एवं 
भगवान्‌के चरणोंका यदि किसीको पता जानना एवं पूछना हो, तो वे भक्तके 
हृदयमें ही विराजित मिलेंगे। भक्तके हृदय-सिंहासनमें सदैव भगवान्‌ आसीन 
मिलते हैं और भगवान्‌के चरणोंमें चिहरूपमें स्थित सिंहासनमें भक्त आरुढ 
रहता है। अतः भगवान्‌के चरण तो भक्तका पता हैं और भक्तका हृदय भगवानका 
पता है। 

रथका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें रथका चिह्न है, उसमें घोड़े नहीं हैं। यह रथ घोडोंके 
बिना भी गतिशील है। यह स्वयं चेतन है। उसे चलानेके लिए भी किंसी अन्य 
सारथीकी आवश्यकता नहीं है। कोई कहेगा कि बिना घोड़े एवं बिना सारथीके 
कोई रथ निर्धारित पथपर चले, यह बात बुद्धि-सम्मत नहीं. है, तो निश्चय ही 
उसे अभी भगवानूकी अघटन-घटना-पटीयसी शक्तिपर विश्वास नहीं है | भगवान्‌की 
कृपासे ऐसी विलक्षण शक्तियाँ तो भगवान्‌कें भक्तोंमें भी देखी जाती हैं। 

संत ज्ञानेश्वर नामक भगवान्‌के एक भक्त हुए हैं। एक दिन, वे अपने 
भाई-बहिनोंसहित अपने घरकी फूटी दीवारपर बैठे भगवद्वार्ता कर रहे थे। 
सहसा उन्हें किसीने सूचित किया कि महायोगी चांगदेव उनके पास उनसे 
मिलने आ रहे हैं। 
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ये चांगदेव एक सिद्ध योगी थे। इनकी आयु चौदह सौ वर्षकी थी। वे 
प्रत्येक सौ वर्षमें अपना शरीर कायाकल्पके द्वारा नवीन कर लेते थे। वे सिंहपर 
सवार होकर चलते और शरीरपर विषधर नाग लपेटे रहते । सिद्धियोंके 
अभिमानसे भरे, वे ज्ञानेश्वरपर अपने योग-वैभवकी छाप छोड़ना चाहते थे। 

संत भगवान्‌ ज्ञानेश्वरने उस अभिमानीका अभिमान चूर-चूर करनेकी 
ठानी | चांगदेव यद्यपि सिद्ध योगी थे, परन्तु वे भगवान्‌की भक्तिसे सर्वथा अछते, 
कोरे थे। वे हृदयसे त्वाहते थे कि कोई मुझे भक्तिका मार्ग बतावे। परन्तु वे 
अपनेसे किसी अधिक शक्तिशालीकी शरण ग्रहण करना चाहते थे। जैसे कि 
कहावत है - “पानी पीजे छानके और गुरू कीजै जानक” - सो वे ज्ञानेश्वरजीको 
गुरु बनानेके पहले उनकी शक्ति-सामर्थ्यकी परीक्षा भी लेना चाहते थे। 

ज्योंही ज्ञानेश्वरजीको सूचना मिली कि चांगदेव सिंहपर सवार होकर 
उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने चांगदेवके मनकी सारी बात जान ली। 
उन्होंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि चांगदवेकी सिद्धियोंका अभिमान 
चूर-चूर होना ही चाहिये। बस, वे जिस दीवारपर बैठे थे, उसीको उन्होंने अपने 
मनसे संकल्पकर विमानकी तरह उड़नेमें समर्थ, गतिशील कर दी। चारों 
बहिन-भाई - निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, ज्ञानदेव एवं मुक्ताबाईको नभमें उड़ती 
दीवारपर बैठकर अपने पास आता देखकर चांगदेवका सिद्धियोंका सम्पूर्ण 
अभिमान चूर्ण-चूर्ण हो गया। वे अति लज्जित हुए ज्ञानदेवजीके चरणोंमें गिर 
पडे। यह एक परम सत्य घटना है और महाराष्ट्र देशका बच्चा-बच्चा इस 
घटनासे परिचित है। 

जब भगवानूके भक्त अपने संकल्पसे जड़-दीवारको गतिमान कर सकते 
हैं और वह दीवार स्वत: चांगदेवके आगमनकी दिशा एवं राह निर्धारितकर 
चलायमान हो सकती है, तो साक्षात्‌ भगवान्‌के चरणोंमें अंकित चिन्मय रथ यदि 
बिना सारथी एवं घोड़ोंके स्वचालन-विद्या-पारंगत हो, इसमें अनहोनी क्या 
है ? भगवान्‌के संकल्पसे तो यह सम्पूर्ण चौदह-लोककी सृष्टि ही यथानियम 
सटीक चालसे गतिमान हो रही है। 

भाव यही है कि भगवान्‌के चरणोंका आश्रय लेनेवाला भक्त भगवानूके 
चरणोंमें चिह्नित रथपर अत्यंत सुखपूर्वक आसीन हो जाता है और यह रथ उसे 
बिना घोड़े, बिना सारथीके ही भगवान्‌की मनःशक्तिसे संचालित हुआ भगवानूके 
परमधाममें पहुँचा देता है। 

यथार्थतः भगवान्‌ और भगवान्‌के चरण, दो पृथक सत्ताएँ तो सर्वथा नहीं 
हैं। चरणोंकी प्राप्तिके पश्चात्‌ भगवानूकी प्राप्ति तो हो ही गयी | परन्तु भावुक-भक्त 
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प्रत्येक वस्तुको पृथक्‌ लेकर ही अपने भाव-संसारका सृजन करता है। 

ज्ञान एवं भक्तिमार्गमे यही अन्तर है | भक्तिमार्गी, भगवानका समग्र स्नेह 
पाकर भी यही सोचता है कि अभी मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसकी 
भक्ति-साधना कभी समाप्त ही नहीं होती। वह सदा अपूर्णताके बोधमें ही रहता 
है। यद्यपि उसकी साधना भी भगवान्‌की अँगुली पकड़कर ही होती है। उसके 
हृदयमें भगवान्‌की प्रेममयी छवि पूर्ण भरी रहती है। उसके मस्तकपर भगवान्‌के 
वरद-हस्तकी छाया निरन्तर रहती है, परन्तु वह कभी अनुभव नहीं करता कि 
मुझे मेरी मंजिल मिल गयी। 

ज्ञानी अपनेको प्रारंभसे ही 'पूर्ण' अनुभव करता है। उसका अन्य कोई 
सामर्थ्यवान्‌ रक्षक तो होता नहीं, अत: पद-पदपर डाकू उसे लूटते रहते हैं। वह 
इन डाकुओंसे स्वयं अपनी ही शक्तिसे अपनी रक्षा करता है। यद्यपि उसमें जो 
भी शक्ति है, उसका मूलस्रोत भगवान्‌ ही हैं, परन्तु ईश्वरकी शक्तिको वह अपनी 
शक्ति इसीलिए मान बैठता है, क्योंकि वह अपनेसे भिन्न अन्य किसीकी सत्ता 
स्वीकारता ही नहीं, इसीलिए, उसके ज्ञानाभिमानी हो जानेका प्राय: भय बना 
रहता है। अभिमान तो सब पापोंका मूल है ही, अतः उसके पतनकी भी संभावना 
अधिक रहती है। इसीलिए “ज्ञानकै पंथ कृपाएकी धारा” कहा गया है | 

रथका यह भी भाव है कि भक्तकी साधना परम चिन्मय भागवती रथसे 
होती है और इस परम सुखद यात्रामें चाहे मंजिल कभी नहीं मिले, परन्तु 
भगवान्‌के चरणोंके आश्रयमें यह यात्रा पद-पदपर भगवान्‌के सौन्दर्य-माधुर्य 
और सद्नुणोंके आस्वादनसे भरी परम रसमयी और उनके निरापद सात्रिध्यसे 
भरी होती है। 

घनुषका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें जो धनुष है - वह बिना प्रत्यंचा (डोरी) के है। बिना 
प्रत्यंचाके ही उसमें बाणका संधान भी होता है। भगवान्‌के चरणोंमें जितने भी 
धनुषादि आयुध हैं, उन सभीका उद्देश्य है, भक्तोंके एवं भक्तिके शत्रुओंका नाश 
हो जाय। भगवान्‌का अपना तो कोई विरोधी (शत्रु) न है, न होगा ही। इस 
विश्वमें सब कुछ भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं, तो वे स्वयं ही स्वयंके शत्रु तो हो नहीं 
सकते। हाँ, अपने भक्तके एवं भक्तिके शत्रुओंको, वे अपना विरोधी अवश्य मान 
लेते हैं। भगवानमें तो मंगलमयता ही मंगलमयता भरी है, अतः भगवानके द्वारा 
भक्त एवं भक्ति-विरोधी असुर मारे जाकर भी तर जाते हैं। भगवान्‌के चरणोंमें 
चिह्नित जितने भी आयुध हैं, वे भी पूर्ण मंगलमूर्ति हैं, इनके द्वारा भी जितने भक्त 
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एवं भक्ति-विरोधी दुर्जन मारे जाते हैं, सभी प्रायः तर जाते हैं। 
सच्ची बात तो यह है कि भगवान्‌के चरणोंके आश्रितका कोई विरोधी 
रहता ही नहीं है। आगे-पीछे भक्तके सभी अनुकूल हो जाते है | 
“जापर कृपा रामके होई, तापर कृपा करें सबकोई' 


रामनामजपता कुतो भयं, सर्वतापशमनैकभेषजम्‌ । 

पश्य तात मम गात्रसन्निधौ पावकोऽपि सालिलायतेऽधुना ।। 

भगवान्‌के चरणाश्रयी भक्तके लिए दाहिका-शक्ति शीतल हो जाती है | 
विष भी अमृत हो जाता है। 

'गरल सुधा रिपु करहिं मिताई । 
गोपद सिन्धु अनल सितलाई” ।। 

भक्त प्रह्राद. इसके उदाहरण हैं। जब भक्त भगवानूके प्रेममें सब कुछ भूले 
रहते हैं, तो उनके लिये भगवान्‌ अग्निकी दाहिका-शक्तिको' ही खींचकर उसे 
शीतल कर देते हैं। भक्तका प्रभाव विलक्षणं है। सभी अस्त्र-शस्त्रोंकी शक्ति 
भगवान्‌ अपने भक्तकी रक्षाके लिये कुण्ठित कर देते हैं। परीक्षितृके लिये 
भगवानूने उत्तराके गर्भमें जाकर ब्रह्मास्त्रकी शक्तिको कुण्ठित कर दी थी। 

लौकिक दृष्टिसे भक्तपर दुःख आते हैं, परन्तु उसके अखण्ड भगवच्चरणाश्रय 
ग्रहण किये रहनेके कारण चरणोंमें चिह्ित आयुध उसकी सब विपत्ति नाश करते 
रहते हैं। 

बाणका भाव 

भगवान्‌के सभी कार्य विलक्षण होते हैं। वे भक्तके सभी शत्रुओंके नाशके 
लिए एक ही आयुध प्रयुक्त नहीं करते | बाणके द्वारा भगवान्‌ जन्म-जन्मान्तरोंके 
पापोंका नाश कर देते हैं। भगवान्‌के बाणोंमें अन्य प्राकृत बाणोंकी अपेक्षा यह 
विशेषता है कि प्राकृत बाणोंमें गतिकी सीमा होती है, किन्तु भगवान्‌के बाणकी 
कोई गति-सीमा नहीं होती। यह बात जयन्तके उपाख्यानसे सिद्ध होती है। 

भगवान्‌ रामने जयन्तकी दुष्टतासेः कुपित होकर एक घासकी सींकको 
बाण बनाकर उसपर लक्ष्य करके छोड़ी थी। वह तनिक-सी घासकी सींक 
इतनी अमोघ थी कि इन्द्रपुत्र जयन्त स्वर्गमें अपने पिता इन्द्रसे कैलाशमें 
भगवान्‌ शंकरजीसे, ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीसे, किसीसे भी नतो रक्षा पा सका, न 
ही अपनी रक्षा लोकलोकान्तरोंमें जाकरे स्वयं भी उस सींकसे कर सका। सर्वत्र 
उसे भगवानुकी वह सींक बाण बनी अपना पीछा करती दृष्टिगोचर हो रही थी। 


बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से भगवान्‌के चरण-चिह (ब) (१५३) 
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अन्तमें भगवान्‌ रामकी शरण ग्रहण करनेपर ही उसकी रक्षा संभव हुई | प्राकृत 
बाणोंको तो कोई भी लक्ष्यसे इधर-उधर होकर चुका भी सकता है, उन्हें कोई 
अपने बाणसे काट भी सकता है। महाभारत युद्धमें अर्जुनपर हुई अनेक शक्तियोंके 
प्रहारको भगवानने अपने रथ-संचालनके कौशलसे निष्फल: कर दिया था। 
परन्तु भगवान्‌का बांण तो चिन्मय होता है, वह तो लक्ष्य-भ्रष्ट किया ही नहीं जा 
सकता | अतः भगवान्‌के चरणोंमें बाणका चिह्न इसीलिये है कि चरणाश्रयी 
भक्तके सभी जन्म-जन्मान्तरोंके पापोंका यह बाण नाश करके ही रहे। 


कौमोदकी गदा एवं देवदत्तनाम्नी अंसि 


भगवान्‌के चरणोंमें चिह्ित बाण, जहाँ जन्म-जन्मान्तरोंके पापोंका नाश 
करता है, ये गदा एवं असि नामक आयुध क्रियमाण एवं प्रारब्धादि पांपकर्मोंका 
नाश कर देते हैं। तात्पर्य यही है, भगवच्चरणाश्रयी भक्तकी जाग्रत्‌, स्वप्न 
सर्वकालीन विपत्तिकी भगवान्‌के आयुधों द्वारा रक्षा हो जाती है | 

सच्ची बात तो यही है कि भगवानका सगुण-साकार विग्रह भक्तोंके लिये 
ही जगतूमें प्रकट होता है। भगवान्‌के आयुध एवं भगवान्‌, असुरोंका नाश करते 
दृष्टिगोचर तो अवश्य होते हैं, परन्तु वास्तवमें विशुद्ध सत्त्वरूप भगवद्िग्रहद्वारा 
नाश क्रिया हो ही नहीं सकती। 'नाश' शब्द ही प्राकृत है और तमोगुण-प्रधान 
अधिदेव रुद्र ही प्रकृतिमें नाश-क्रिया करते हैं। विशुद्ध- सत्त्व तो अप्राकृत तत्त्व 
है और अप्राकृत तत्त्व भगवद्विग्रह एवं उसके सच्चिन्मय आयुधोंद्वारा नाश-क्रिया 
संभव ही नहीं है। 

वैसे भगवान्‌के प्रति शत्रुता करनेवाले असुर, दुर्जय आसुरी विकारोंके ही 
प्रतिनिधि हैं। अघासुर सम्पूर्ण पाप-समुदायका प्रतिनिधि था | बकासुर दंभका, 
शिशुपाल पर-निन्दाका एवं तृणावर्त्त रजोगुणी काम-क्रोधादि वृत्तिका प्रतिनिधि 
था। ये विकार भगवानूकी सम्पूर्ण सृष्टिको ही मानसीरूपसे आक्रांत किये रहते हैं। 
भगवान्‌के परम दिव्य आयुध, भगवानूके चरणाश्रित भक्तोके हृदयसे इन विकारोंको 
नष्ट करने लगते हैं, तो ये सभी, विकाररूपसे तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु 
लीलारूपमें भक्तोंके हृदयोंमें बने रहते हैं, क्योंकि ये आयुध विशुद्ध सत्त्वरूप 
होनेसे इनका नाश नहीं कर पाते, उनकी शुद्धि करके उनका लीलोपयोगी 
रूपान्तरणभर कर देते हैं। देवर्षि नारद अपने भक्तिसूत्रोंमें कहते हैं :- 
तदर्पिताखिलाचारः सन्‌ कामक्रोधाभिमानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्‌ ।।६५।। 

अर्थात्‌, सब आचार भगवानको अर्पणकर चुकनेपर भी यदि काम, क्रोध 
अभिमानादि बचे हों तो, उन्हें भी उन भगवानूके प्रति ही करना चाहिये । 


(१५४) भगवान्‌के चरण-चिह (ब) बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से 
पत्र-प्रेषिति प. देवदत्तजी मिश्र २।१।३८ ई. तकके पत्र 


इससे यही सिद्ध होता है कि भक्तोंके अन्दर काम-क्रोधादि विकार रहते 
हैं; अन्यथा, उनको भगवानूके प्रति प्रयोग करनेकी बात ही क्यों कही जाती? 
परन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं, कि भगवानूके प्रेमी-भक्तोमें विषयी पुरुषों - जैसे 
काम, क्रोध, अभिमानादि भाव रहते हैं। आसुरी सम्पदाके दुर्गुणरूप दूषित 
विषयासक्ति, हिंसा, द्वेष, क्रोध एवं काम - इनका तो महात्माओमें बीज ही नहीं 
रहता | जो भक्त जगत्के सस्कारोंसे भी शून्य हो जाते हैं, जो लज्जा, घृणा, 
कुल, शील, मान, देह, गेह, भोग एवं मोक्षतककी सुधि भुलाकर अपने प्रियतम 
भगवान्‌पर न्यौछावर हो चुके हैं, इनके काम, क्रोध, अभिमानादि भी परम दिव्य 
होते हैं। उनका रूप शुद्ध होकर सर्वथा विलक्षण, दूसरा ही हो जाता है। 

भक्तकी कामना कैसी विशुद्ध प्रेममयी होती है, जब वह रो-रोकर 
पुकारता. है :- 

हे देव / हे दयित ! हे भुवनेकबन्धो / | 
हे कृष्ण हे चपल / हे करुणेकसिन्धो / 
हे नाथ ! हे रमण ! हे नयनाभिराम ! 
हा हा कदानुभावितासि पद दृशोर्मे ।। 

हे देव ! हे प्रियतम ! हे विश्वके एकमात्र बन्धु ! हे हमारे मनको अपनी 
ओर बरबस खींचने वाले ! चे चपल ! हे करुणाके एकमात्र सिन्धु ! हे नाथ ! 
हे रमण ! हे नयनाभिराम ! हा ! हा ! तुम कब हमारे दृष्टिगोचर होओगे ? 

इसी प्रकार श्रीकृष्णगतप्राणा रुक्मिणीज़ी भगवानूसे प्रार्थना करती हैं :- 
हे अच्युत ! हे त्रिभुवनसुन्दर ! आपके दिव्य गुण मेरे कानोंके द्वारा जब मेरे 
हृदयमें प्रवेश करते हैं, तो मेरे हृदयके तापको हरणकर उसे शीतल कर देते हैं। 
इसी प्रकार आपके दिव्यरूपकी भी बात है। आपके - समस्त नेत्रधारियोंकी 
दृष्टिके सबसे परमलाभ - रूप-सौन्दर्यकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त सारी 
लोक-लाजको छोड़कर आपपर अत्यन्त आसक्त हो गया है। 

ये भक्तोंकी कामनाके दो उदाहरण हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण शास्त्रोमें 
भरे हैं, जहाँ भगवद्कामी भक्त भगवानुकी मिलनाकांक्षामें कामातुर हुए, विरहमें 
व्याकुल हुए, अपने हृदयके उद्गार प्रकट करते हैं। वे श्रीकृष्णकी कामनासे 
पीड़ित हुए सदा उन्हें पुकारा करते हैं। 

अब भक्तोंके, क्रोधके आदर्श उदाहरणोंपर विचार करें - एक दिन 
श्रीकृष्णकी किसी खिझानेवाली चालसे श्रीराधाजी क्रोधमें भर जाती हैं। सखी 
जब उन्हें समझानेका प्रयास करती है, तो क्रोधमें भरकर वे उसे कहती हैं :- 

“तू उनका नाम भी मेरे सामने मत ले; उनकी तो बात ही क्या है, मैं 


बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से भगवान्‌के चरण-चिह (ब) (१५५) 
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काले रंगकी वस्तुमात्रका त्याग कर'दूँगी। जीवनर्भर उनके विरह-तापसे जलती 
रहूँगी, परन्तु उनसे अब नहीं मिलूँगी |” 
मिलौं न तिनसों भूल, अब जोलो जीवन जियौं । 
सहौं विरहको सूल, बरु ताकी ज्वाला जलौं । 
श्रीराधाजीके क्रोधकर रूठनेका एक और उदाहरण देखें। यंह क्रोध 
कितना दूषणरहित है, इसपर भी ध्यान रखें। यहाँके ये उदाहरण पवित्र प्रेमके 
नामान्तर मात्र हैं। यहाँकी विधि ही सर्वोपरि प्रेमकी विधि है। 
सखि नन्दलाल न आवन पावै । 
भीतर चरन धरन जिन दीजो, चाहे जितै ललचावें । 
ऐसनको विश्वास कहा री, कपट बैन बातियावैं । 
“नारायन? इक मेरे भवन तजि, अनत चहे जहे जावें ॥। 
ये सब उदाहरण तो महासिद्धभक्तोंके हैं। हम साधारण साधकोंको भी 
यदि काम-क्रोध-लोभ सतावै, तो हमें उन्हें भगवानूके प्रति ही लगा देना 
चाहिये। जो बातें हमारे लिये शास्त्रोमें पतनकी हेतु बतायी गयी हैं, वे सभी 
भगवानूके प्रति प्रयुक्त होनेपर' उन्नतिकी हेतु, साधक बन जाती हैं। यह निश्चय 
रखना चाहिये। 
शास्त्र इसके प्रमाण हैं। श्रीमद्धागवतमें परमहंसश्रेष्ठ श्रीशुकदेवजीके 
वचन हैं :- 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च । 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयता हि ते ।।१०।२९।१५।। 
काम, 'क्रोध, भय, स्नेह, तादात्म्य एवं मित्रता - सभीकुछ श्रीहरिसे जो 
करते हैं, वे अवश्य ही भगवानुके साथ तन्मय हो जाते हैं। 
कहनेका इतना ही अर्थ है कि भगवान्‌ एवं भगवान्‌के आयुधोंद्वारा नष्ट 
किये जानेपर, सभी आसुरीभाव, दिव्य प्रेम-भाव धारण करके भक्त और भगवानूके 
हृदयमें पुनः जन्म ले लेते हैं। ये सभी भगवल्लीलाके सहयोगी पात्र हो जाते है | 
भगवल्लीलामें स्वयं भगवान्‌ यशोदामैयासे असत्य बोलते हैं। मैयासे 
भगवानका यह दोष छुपा भी नहीं है, अतः वे उन्हें 'असद्विद्यावाचस्पति' की 
उपाधि तक दे डालती हैं। राधारानीसे भी भगवान्‌ कपट करते हैं। इसी तरह, 
सखियाँ भी भगवान्‌से दुराव, छल, कपट करती हैं, असत्य बोलती हैं, तो 
लीला-पात्रोंमें ये उस समय आसुरी भावोंके प्रतिनिधि ही मूर्तिमान होकर भक्तो 
और भगवानूके हृदयमें पुनः प्रकट हो जाते हैं। परन्तु व्रजलीलामें उस समय, ये 
मलिना मायाके अन्तर्गत नहीं होकर, शुद्ध सात्त्विक शास्त्रोद्वारा अनुमोदित 


(१५६) भगवान्‌के चरण-चिह (ब) बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से 
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प्रेम-विकार बन जाते हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मामा “कसको, जो मूर्तिमान अभिमान था, 
मारकर उसे अपने भक्तोंके हृदयमें स्थायी वास दे दिया। श्रीतुलसीदासजी 
महाराज अपने रामायण महाकाव्यमें कहते हैं :- 

“अस अभिमान जाहि जानि भोरें । में सेवक, रघुपति पति मोरे ।।” 

भक्त इस अभिमानको सर्वथा त्यागना नहीं चाहता, अपितु इससे निरन्तर 
चिपका रहना चाहता है कि “मैं भगवान्‌ का सेवक हूँ, मैं भगवानका सखा हूँ, 
में भगवान्‌की जननी हूँ, मैं भगवान्‌की दासी हूँ, प्रिया हँ!" इस प्रकारका 
भगवान्‌से ठोस सम्बन्धात्मक अभिमान भगवान्‌के सभी भक्त लीला-पात्रोमे 
ठुँस-ठँसकर भरा रहता है। अपने हृदयसे वे इस अभिमानको कदापि हटाना 
नहीं चाहते | भक्तकी इतनी ही निष्कामता है कि स्वर्गके भोग एवं अपवर्गका तो 
वह काकविष्ठावत्‌ त्याग कर देता है, परन्तु अपने प्यारे श्यामसुन्दरके मुखारविन्दके 
दर्शनकी कामनामें वह आपाद लिप्त रहता है। भ॑गवान्‌की रूप-छटाको पान 
करनेकी कामना यदि भक्त त्याग दे, तो फिर वह भक्त ही कहाँ रहा ? तो, 
भगवानको सुख देनेकी कामना अथवा भगवत्सेवाकी कामनाके रूपमे भगवद्धक्तमें, 
काम ज्यों-का-त्यों बना रहता है। श्रीतुलसीदासजी इन भगवत्कामी भक्तोंको 
सयाना कहते हैं :- 

“अस विचारि हरि भगति सयाने, मुकुति निरादारि भगति लुभाने” 

भगवद्भक्त मुक्ति-सुखका निरादर करके भी भगवत्प्रेम, भगवत्काममें डूबे 
रहते हैं। मुक्ति तो इन भगवद्धक्तोंकी दायभाक्‌ होती है। जैसे पिताकी सम्पत्ति 
बिना प्रयासके पुत्रको स्वतः प्राप्त है, उसी प्रकार, मुक्तिपर तो भक्तोंका सहज 
अधिकार ही है। भगवत्प्रम अथवा भगवानूकी लीलामें संयुक्त होना तो. मुक्तिके 
परेकी वस्तु है | श्रीब्रह्मवैवर्त्त पुराणमें आया है :- 

कृष्णभक्तिः कृष्णदास्य वरेषु च वर वरम्‌ । 
श्रेष्ठा पञ्चविधामुक्तेर्हरिभक्तिर्गरीयसी ।। 

अर्थात्‌, वरोंमें श्रेष्ठतम वर श्रीकृष्णभक्ति, श्रीकृष्णदास्य ही है। पाँच 
प्रकारकी सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्टिं एवं अपुनर्भव - इन श्रेष्ठ मुक्तियोंसे 
हरिभक्ति ही श्रेष्ठ एवं गुरुतर है। अतः भक्तलोग मुक्तिका निरादर करके 
भगवत्प्रीतिके सुखसे चिपके रहते हैं। 

भक्तोमें कामना तो उसी प्रकार भरी .रहती है, जेसी साधारण विषयी 
जीवोंमें रहती है। परन्तु भक्तोंकी कामना मात्र भगवानूपर केन्द्रित होती है। 
भक्तराज वृत्रासरकी कामनाका स्वरूप तनिक देखें । वह कहता है :- 
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न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठय न सार्वभौम न रसाधिपत्यं । 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काक्षे ।। 

अजातपक्षा इव मातर खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 

प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ।। 

'हे सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका 
साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ, यहाँ तक कि मोक्ष भी, 
नहीं चाहता। जैसे पक्षियोंके पंखविहीन, भूखे बच्चे अपनी माकी बाट जोहते 
रहते हैं; जैसे भूखे बछड़े अपनी माताका दूध पीनेको आतुर रहते हैं, जैसे 
वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, वैसे 
ही हे कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है | 

तात्पर्यं यही है कि भक्त शुद्धकामी होता है। वह भगवत्कामकार्मी है | 
श्रीतुलसीदासजी महाराज तो भगवानूसे कामी, लोभी बनानेकी प्रार्थना करते 
हैं। वे कहते हैं :- 

कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 

तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम ॥। 

'हे प्रभो ! जैसे कामी पुरुषको नारी अतिशय प्यारी लगती है, एवं 
लोभीकी जैसे धनपर अतिशय प्रियता एवं कामना होती है, उसी प्रकारकी तीव्र 
चाह मेरे मनमें, हे भगवान्‌ राम ! आपके प्रति हो।' 

भक्तोंका यह भगवत्काम सारे सांसारिक कामोंको जलाकर, उनकी चिताकी 
भस्म शरीरमें रमाकर नाचता है। भगवान्‌ शिव मूर्तिमान्‌ भगवत्कामके अप्रतिम 
उदाहरण हैं। दूषित-काम इनके तृतीय नेत्रसे भस्म हो जाता है। वे समग्र 
कामनाओंकी भस्म लपेटकर दिन-रात प्रेमास्पद भगवान्‌के नामको रटते रहते हैं | 

अग्निकुण्डका भाव 

भगवान्‌का स्वभाव है कि वे भक्तके हृदयमें एकाकी, एकछत्र स्वामी 
होकर ही रहते हैं। काम-क्रोधादि विकारोंके साथ वे नहीं रह सकते। इसी 
तात्पर्यसे भगवान्‌के चरणोंमें 'अग्निकुण्ड' है। यह अग्निकुण्ड ऐसा है, जिसमें 
भक्तोंके सारे पाप-ताप भस्म हो जाते हैं। यह चिदग्निकुण्ड है। 

हमारे समग्र कर्मोकी आहुति इसी कुण्डमें पहुँचती है। कर्म-यज्ञके भोक्ता 
तो एकमात्र ईश्वरोंके ईश्वर, भगवान्‌ हैं। अतः यह यज्ञकुण्ड भी है। 

श्रीमद्भवद्गीतोपनिषद्में भगवान्‌ कहते हैं :- 

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृद सर्वभुतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।। 
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बेचारे देवता तो भगवान्‌का' प्रसाद पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। जो, जिस 
देवताकी भक्ति करता है, भगवान्‌ उसकी भक्तिसे प्रसन्‍न होकर उसी देवताके 
रूपमें उस भक्तकी कामना पूर्त्ति कर देते हैं; जिससे उस देवताके प्रति श्रद्धा बढ़ 
जाती है। 

भगवान्‌के चरणोंमें जो अग्नि है, वह भगवान्‌से मिलानेमें परम हेतु बनती 
है। यह अग्नि भगवान्‌के चरणोंके साथ जैसे ही भक्तके हृदयमें प्रवेश पाती है, 
बस विरहाग्निके रूपमें यह भक्तको ऊपरसे तो जलाती प्रतीत होती है, परन्तु 
भीत्तर-ही-भीतर, यह भगवत्स्मृति एवं उनके ध्यानकी ऐसी सुखमयी परमशीतल 
गंगा बहाती है कि भक्त निहाल हो जाता है। इस प्रकार, भक्त भगवानकी 
स्मृतिका और भगवान्‌ भक्तकी स्मृतिका अलभ्य सुख प्राप्त करते हैं। 

जौ एवं तिलका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें जौ एवं तिलके चिह्न हैं। जौका भाव यह है कि 
भक्तिमें लगा रहनेके कारण यदि कोई देवकर्म सम्पादित नहीं कर पाता, तो यह 
जौ आश्वासन देता है कि सम्पूर्ण देवकर्मोका फल भक्तको भगवच्चरणारविन्दकी 
स्मृतिसे ही प्राप्त हो जायेगा। उस भगवद्धक्तसे समग्र देवजगत्‌ स्वतः बिना 
उपासनाके ही सदा अनुकूल एवं प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार, भगवच्चरणारविन्दमें 
स्थित तिल भी आश्वासन देता है कि भक्तकी भक्तिसे सम्पूर्ण पितृकर्म स्वतः ही 
पूर्ण सफलतापूर्वकं सम्पादित हो जाते हैं। यथार्थत: सारे कर्मोमें जो भी अपूर्णता 
होती है, वह भगवानूके नाम-स्मरण, नाम-संकीर्तनसे पूरी हो जाती है | 


त्रिकोणके चिहका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें जो त्रिकोणका चिह्न है, वह - 'आदियोनि' कहा 
जाता है। इसे महायोनि भी कहते हैं। इसी महायोनिमें सृष्टिकालके समय 
चैतन्य-बीज स्थापित होता है। यही प्रकृतिकी पूर्ण साम्यावस्था है। इसी 
महायोनिसे सम्पूर्ण लीलाजगत्‌की उत्पत्ति होती है। इस त्रिकोणके तीन बिन्दु 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश किंवा सत्‌, रज एवं तम, तीन गुण हैं। ये समग्र गुण एवं 
इनके अभिमानी देवता त्रिदेव भगवान्‌के चरणोमें नित्य निवास करते हैं। 
भगवान्‌के चरण ही सर्वाश्रय हैं, यही इस त्रिकोणका भाव हे | 

त्रिकोणके रूपमें भगवान्‌ यह भी प्रकट करते हैं कि मुझे प्राप्त करनेके 
तीन ही सार्ग हैं - ज्ञान, भक्ति एवं निष्काम कर्म | ज्ञानमें ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेयकी 
एकलासे- सिद्धि होती है, निष्काम कर्मयोगमें कर्ता एवं कर्म एवं कर्मफलकी 
एकतंसें.,और भक्तिमें भक्त, भक्ति एवं भगवान्‌ तीनोंकी ,एक्रवासे ही पूर्ण सिद्धि 
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बनती है। यह त्रिकोण यही बात दर्शाता है कि जो भगवान्‌के चरणोंका आश्रयी 
है, इस त्रिपुटीकी एकता उसे ही प्राप्त होती है। 


नवकोणके चिह्वका भाव 


नवकोणका चिह्न यह दर्शाता है कि नवधाभक्ति करनेसे इन चरणोंकी 

प्राप्ति सहज है, अन्यथा अन्य किसी साधनसे इनकी प्राप्ति असंभव है। 
ब्रह्माजीका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें जो ब्रह्माजी चिह्ृरूपमें स्थित हैं, वे ही मूल हिरण्यगर्भ 
हैं। इन्हीसे वेद प्रकट होते हैं। इनका ही दूसरा नाम मूलप्रकृति है। ये 
भगवान्‌के चरणोंके नित्य आश्रित हैं। श्रीब्रह्माजीका स्थान भगवान्‌के चरणोंमें 
कमलके पास ही है। यह कमल ही आदि-पुष्प हे | भगवान्‌के चरणोंमें रहकर ही 
ब्रह्माजी सृष्टि करनेकी सम्पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त करते हें । इस प्रकार सम्पूर्ण 
सृजन भगवानूके चरणोंके द्वारा ही हो रहा है। 

शेषनागका भाव 

इसी प्रकार भगवानूके चरणोंमें शेषनाग है | महाप्रलयमें जब सब नष्ट हो 
जाते हैं, तो मात्र भगवान्‌ ही शेष रहते हैं। इन शेष भगवान्‌के हजार मुख हैं 
और ये अपने हजारों मुखोंसे भगवान्‌के दिव्य गुणोंका अनवरत गायन करते 
रहते हैं। भगवान्‌की स्तुति ही इनका कर्म है। इसीसे भगवान्‌ इनकी ही 
कुण्डलीपर प्रलयकालमें शयन करते हैं और प्रलय-पयोधिमें समाधिस्थ, इनकी 
स्तुति सुनते रहते हैं। इस कालमें भगवानका नाम भी 'शेषशायी' ही होता है | 
ये अपने कर्मासे यही उपदेश देते हैं कि यदि भक्त भगवान्‌के नाम-गुण-कीर्तनमें 
लगा रहे, तो महाप्रलय भी उसका बाल-बाँका नहीं कर सकता । 

महाप्रलय उन सब वस्तुओंको नष्ट कर सकता है, जो भगवानूसे विमुख 
है | भगवानसे संयुक्त चाहे कोई उद्भिज भी यदि है, शो वह महाप्रलयमें भी 
पूर्णतया सुरक्षित है। मारकण्डेय ऋषिको जब महाप्रलयके दर्शन हुए थे, उस 
समय उन्हें स्पष्ट दिखाई पड़ा -था कि जहाँ सूर्य, चन्द्र एवं सारे नक्षत्र भी 
प्रलय-पयोधिमें डूब गये थे, वहाँ एक वटवृक्ष अक्षय, अविनाशी था, क्योंकि 
उसके पत्तोमें चरणांगुष्ठ मुखमें चूसते भगवान्‌ बालकृष्ण शयन कर रहे थे। 

श्रीगीताशास्त्र भी कहता है :- 

अविनाशी तु तबिद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

अर्थात्‌, जो भगवान्‌ सम्पूर्ण सृजन, स्थिति एवं प्रलयको अपने रोममें 

धारण किये हैं, वे ही मात्र अविनाशी हें। उन अव्यय भगवान्‌ एवं उनकी वरद 
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स्मरण-छायामें रहनेवाले भक्तोंका नाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। 

तो, जहाँ सृष्टिके देव ब्रह्माजीका चिह्न यह प्रकट करतः है कि सम्पूर्ण 
सृजन भगवान्‌के चरणोंसे ही हो रहा है, शेषनाग जो प्रलयके देव हैं, यह प्रकट 
करते हैं कि महाप्रलय भी भगवान्‌के चरणोंमें ही सबको पर्यवसित कर देता है | 
सर्वाश्रय भगवानके चरण ही हैं। 


अश्वके चिह्का भाव 


भगवान्‌के चरणोंमें अश्वका चिह्न है। इसका भाव यही है कि भगवान्‌के 
चरणाश्रयी भक्तकी अबाधगति होती है। जैसे देवर्षि नारदजी एवं अंगिरा ऋषि 
हैं। ये ऋषियों, मुनियों, देव-दानवों, असुरों, नागो, पितरों, सिद्धों, गन्धर्वो, 
योगियोंके सभी लोकोमें निर्बाध आ-जा सकते हैं। वे वैकुण्ठ, कैलाश, ब्रह्मलोक, 
सर्वत्र जाकर भगवान्‌के यथेच्छ दर्शन-मिलनका सौभाग्य प्राप्त करते रहते हैं। 

दूसरा, इस अश्वके चिह्का भाव यह है कि भगवान्‌के चरणोंके ध्यानसे 
हजारों अवश्मेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करनेवालेका 
जन्म-मरणका चक्र, आवागमन छटता नहीं है। वह उत्तम-से-उत्तम 
स्वर्गाधिपति इन्द्रकी गति भले ही प्राप्त कर ले, परन्तु अपुनर्भव गतिको नहीं 
प्राप्त कर सकता। कोई बहुत भगवत्कृपापात्र हो तो उसकी क्रमशः मुक्ति भले 
ही हो जाय, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें एक बार भी आत्म-निवेदन 
करके प्रणाम करनेवाला फिर जन्म-मरणके चक्रमें कदापि नहीं पडता | 


गजराजके चिह्नका भाव 


भगवान्‌के चरणोंमें गजराजका चिह्न है। यह भगवान्‌के अपूर्व वात्सल्यकी 
स्मृति कराता है। गजराजने ग्राहसे युद्ध करते हुए अन्तिम समयमें भगवान्‌को 
पुकारा था। पुकारते ही भगवान्‌ दौड़े आये। अपने गरुड़-वाहनको भी, उन्होंने 
शीघ्र पहुँचनेकी त्वरामें त्याग दिया। अपने भक्तोंके प्रति भगवानका कैसा 
वात्सल्यभरा भाव है, इसे ही यह चिह्न दर्शाता है। 


गरुड़के चिह्का भाव 


गरुड़ भगवान्‌को वाहन हैं, गरुड़जी, जो भगवान॒के वाहन हैं उनकी गति 
मनसे भी तीव्र है। इस चिल्लका यही भाव है कि भक्त ज्योंही भगवान्‌के 
चरणारविन्दकी पूजा करता है, गरुड़जी फिर उसे तत्क्षण ही भगवान्‌की गोदमें 
पहुँचा देते हैं। उसे अविलम्ब भगवत्प्राप्ति होती है। 

दूसरे गरुड़जी सर्पोका भक्षण कर जाते हैं। इसका अर्थ यही है 
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भगवच्चरणारविन्दका ध्यान करनेमात्रसे गरुड़जी भक्तके सभी विषय-विषधरोंका 
भक्षण कर जाते हैं। 
अष्टकोणके चिहृका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें जो अष्टकोणका चिह्न है, उसके सम्बन्धमें तन्त्र 
ग्रन्थोंमें अनेक प्रकारके भाव आये हैं। यह अष्टकोण अष्टदिशाओंमें भगवानुके 
स्वरूपको न्यस्त करता है। साधक अनुष्ठान करते समय आठों दिशाओंमें अपने 
इष्टदेवको स्थापित करता है | वह आठौं दिशाओंमें अपने भगवानूकी उपस्थिति 
अनुभव करता है। 

उपनिषदोंमें कहा गया है :- 

ब्रह्मीवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोन्ततरेण । 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मौद विश्वामिद वरिष्ठम्‌ ।। 

अर्थात्‌, भक्त अनुभव करता है कि सर्वत्र सब ओरसे हमारे लिये मंगलका, 
परम आनन्दका स्रोत बह रहा है। ऐसा इसलिए कि एकमात्र प्रभु ही सदा सर्वत्र 
विराजित हैं। वे हमारे आगे हैं, हमारे पीछे हैं, दाहिनी ओर वे ही हैं और बाँयी 
ओर भी वे ही हैं। वे नीचे भरे हैं एवं ऊपरकी ओर भी वे ही पूर्ण हैं। सम्पूर्ण 
जगत्‌के रूपमें वे ही हमें दीख रहे हैं। 

ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता सर्वत्र जैसे ब्रह्मको देखता है, भक्त वैसे ही अपने 
भगवान्‌को अपनी आठौं दिशाओंमें पाता है | 

अष्टकोणका भाव आठों सिद्धियोंसे भी है। जिसके हृदयमें भगवानूके 
चरण-कमल नित्य अखण्ड विराजित हैं, उसकी सेवा आठों सिद्धियाँ गुप-चुप 
बिना प्रकट हुए करती हैं, क्योंकि भक्त तो अपने भगवानूके सिवा अन्य सिद्धियोंको 
काक-विष्ठावत्‌ घृण्य मानता है। उसके सामने तो जाग्रत्‌-स्वप्न, सब समय 
भगवान्‌ ही मुसकाते रहते हैं। वह अन्यकी ओर ताकता-झाँकता भी नहीं है। 
उसे तो भगवान्‌से इतर अन्य को देखनेका अवकाश ही नहीं है। फिर भी 
सिद्धियाँ भक्तकी सेवा करती रहती हैं, क्योंकि सिद्धियाँ भी रहती तो भगवानूके 
चरणोंमें ही हैं और भगवानके चरण भक्तके हृदयमें निवास करते हैं, अतः 
सिद्धियोपर न चाहते हुए भी भक्तका स्वाभाविक ही पूरा वर्चस्व हो जाता है। 

हरिणके चिल्लका भाव 

भगवानुके चरणोंमें जो हरिणका चिह्न है, उसका भाव भक्तोंको अतीव 
सुख देनेवाला है। हरिणका चित्त अत्यन्त सरल होता है। वेणुके मधुर स्वरपर 
वह अपने-आपको, अपने पकड़नेवालेके हाथमें दे देता है। मृत्युकी उसे तनिक 
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भी परवाह नहीं रहती | हरिणकी तरह भगवद्धक्त भी अति सरल-चित्त होता है | 
भगवान्‌की मुरली-ध्वनि ज्योंही उसके कानमें पड़ती है, वह सारी सुध-बुध 
खोकर भगवान्‌की ओर दौड़ पड़ता है | रासपूर्णिमाके सन्ध्याकालमें<शरच्चन्द्रके 
समुदित होते ही जब भगवानने वंशीमें गोपियोंका नाम ले-लेकर उनका आह्वान 
किया, तो गोपियाँ तत्क्षण ही अपना घर-द्वार, यहाँ तक कि शरीरकी भी सुधि 
खोकर भगवान्‌की ओर दौड़ पड़ी थी। उन्होंने उस आत्मविस्मृतिके प्रवाहमें 
अपना ऐसा उलटा-सीधा शृंगार किया था कि उनके उस विकृत वेषको देखकर 
भगवान्‌ स्वयं प्रेम-विभोर हो उठे थे। वे लहँगेको तो अपनी ओढ़नी बनाये 
सिरपर ओढे थी और ओढ़नीको लहँगा बनाये थीं। कुछ गोपियोंने, जिन्हें 
घरवालोंने कपाट लगाकर रोक लिया था, अपने प्राण ही उस मुरली -ध्वनिपर 
न्यौछावर कर दिये। भगवान्‌की मुरली सुनकर भक्तकी भी यही दशा होती है। 
वह मुग्धमृगकी तरह समस्त सुध-बुध खोकर भगवानमें पूर्णतया तल्लीन हो 
जाता है। 

भैया ! गोपियोंकी बात तो शास्त्रोंमें लिखी है कि उनकी ऐसी दशा 
साक्षात्‌ भगवानूके मुरलीवादनपर हुई थी, परन्तु मैंने श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी 
पोद्दार) की यह दशा अपनी आँखों देखी है। श्रीगौस्वामी चिम्मनलालजी ज्योंही 
कोई भगवल्लीला अथवा भगवद्टुणानुवादका पद-गायन उन्हें सुनाते हैं, वे इतने 
विभोर हो जाते हैं कि उन्हें यही ज्ञान नहीं रहता कि वे कौन हैं, कहाँ हैं एवं 
उन्हें क्या कहना है ? 

श्रीनारदजीके चिल्लका भाव 

भगवान्‌के चरण-कमलोंमें नारदजीका निवास है | श्रीनारदजी प्रेमाभक्तिके 
पूर्ण प्रतीक हैं। भगवान्‌की भक्ति एवं प्रेमको, वे मुक्त हस्तसे सभी अधिकारियोंमें 
वितरण करते हैं | डाकू बाल्मीकिको उन्होंने ही ऋषि बनाया था | उन्होंने उन्हें 
'राम' मंत्रकी 'मरा' शब्दकेरूपमें दीक्षा दी थी। तत्पश्चात्‌ श्रीनारदजीकी ही 
प्रेरणासे बाल्मीकिजीने रामायण महाकाव्य लिखा था | इसी प्रकार श्रीवेदव्यासजीको 
श्रीकृष्ण - गुणगानात्मक श्रीमद्धागवत ग्रन्थ लिखनेकी प्रेरणा भी. श्रीनारदजीने ही 
दी थी। श्रीशुकदेवजी जैसे ज्ञानी, अद्वैतनिष्ठ, विरक्त महात्माको भी नारदजीने 
ही भगवद्रक्तिमें प्रवृत्त किया था | श्रीभक्तराज प्रह्णादजी, जब हिरण्यकशिपु -जैसे 
असुरकी पत्नी आसुरी नारी कयाधूके गर्भमें थे, तो कयाधूको अपने आश्रममें 
रखकर नारदजीने ही भगवद्रक्तिका सत्संग कराया था। इस सत्संग-उपदेशसे 
उन्होंने गर्भस्थ बालक प्रह्णादमें भक्तिका ऐसा मर्म प्रतिष्ठित कर दिया कि उनकी 
जोड़ीका उच्चकोटिका आजतक कोई भक्त नहीं हुआ। नारदजीके उपदेशसे 
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प्रहादजीकी माता भी भक्तिपरायण हो गयीं थी। 

नारदजी भक्तोंके आदर्श है | वे अहर्निश प्रेमाभक्तिमें आत्मविस्मृत रहते हैं 
एवं जहाँ कहीं भी गमन करते हैं, भगवत्प्रेम एवं भगवद्वक्तिको ही भक्तोंके हृदयमें 
अभिवर्द्धित करते रहते हैं। 

मनुष्याकृतिमें नारदजी, ब्रह्माजी, एवं श्रीराधिकाजी भगवानुके चरणोंमें 
हैं। ब्रह्माजी एवं नारदजीका भाव संक्षेपमें निवेदन कर ही दिया है। 

राधिकाजीका भाव 

श्रीराधिकाजीको जो भगवानूसे पृथक मानते हैं वे महान्‌ पापके भागी 
हैं। भगवान्‌के सगुण-साकार स्वरूपका तो उनकी आहादिनी-शक्ति श्रीराधाजीको 
लेकर ही आविर्भाव होता है। श्रीराधाजी आहादसार हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आनन्दकन्दवपु हैं। आह्ादतत्त्वके बिना आनन्दकन्दवपुका प्राकट्य ही असंभव 
है | अत: श्रीराधारानी ही भंगवान्‌ श्रीकृष्णके सच्चिदानन्दकन्द विग्रहको प्रकट 
करनेमें एकमेव हेतु हैं | 

आह्वाद ही तो आनन्द हैं। अतः राधाकृष्ण दोनोंका युगपत्‌ इस प्रकारका 
सम्बन्ध है, जैसे सूर्य एवं किरणका, अग्नि एवं तेजका, जल एवं रसका, पृथ्वी 
एवं गन्धका; भगवानका जब-जब, जहाँ-जहाँ प्राकट्य हुआ है, श्रीराधाजी सदा 
उनके साथ रही है। राधाजीका निवास भगवान्‌के चरण हैं। जिन भक्तोंके 
हृदयमें भगवान्‌के चरण विराजित हैं, वहाँ उस हृदयमें श्रीराधाका निवास 
अवश्यमेव है, भले ही वह प्रकटरूपमें नहीं दृष्टिगोचर होता हो; परन्तु 
प्रेमाभक्तिभावरूपमें श्रीराधाके बिना भगवान्‌ भक्तके हृदयमें प्रविष्ट हो ही नहीं 
सकते | 

पीताम्बरका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें दिव्य पीताम्बर भी चिहरूपमें स्थित है। भगवान्‌के 
वस्त्र-आभूषण, गुण-आयुध आदि सभी अप्राकृत एवं चिन्मय हैं। इन्हें साक्षात्‌ 
भगवानका रूप ही मानना चाहिये | इन्हें कभी-भी भगवानूसे पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता । ये भगवान्‌के अंग-अवयवोंकी तरह अनिवार्य भगवद्धाग हैं। 

पीताम्बरका रंग श्रीराधाजीके वर्णका - कनकाभ है | श्रीराधाजीका वस्त्र 
नीलाम्बर, ठीक श्रीकृष्णके वर्णका घनश्यामवर्ण है | वैसे श्रीराधाजीको वस्त्ररूपमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आच्छादित किये रहते हैं, एवं श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
वस्त्ररूपमें आवरित किये हैं। 

पीताम्बर उच्चतम प्रेमकी अद्दैतावस्थाका प्रतीक है। इस पीताम्वरके 
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अन्तरालसे भगवान्‌का नीलवर्ण झाँई देता रहता है। इस दिव्य-योगमें श्रीराधाकृष्णकी 
सम्पूर्ण युगल मिलनाभा झलमल करती रहती है। इसी प्रकार, श्रीराधाजीके 
नीलाम्बरमें श्रीराधाका कनकवर्ण झाँई देता है और सम्पूर्ण युगल मिलनाभा 
प्रकाशित होती है। जिसके हृदयमें अखण्डरूपसे भगवानुके चरण-कमल विराजित 
रहते हैं, उसे प्रेमकी सर्वोच्च महाभाव दशा प्राप्त होना परम सुलभ है। यही भाव 
चरण-चिह्लके रूपमें श्रीराधाजीकी छवि अभिव्यक्त कर रही है। 


दिव्य पुष्पका भाव 

भगवान्‌के चरणोमें परम चिन्मय पुष्प है। इसका सम्बन्ध योग-क्रियासे 
प्राप्त योग-संसिद्धिसे है। योगी लोग जब अपने शिष्य साधकपर परम प्रसन्न 
होते हैं, तो उन्हें एक पुष्प दिया करते हैं। यह पुष्प अप्राकृत योग-पुष्प होता है। 
यह दिव्य पुष्प जैसे ही शिष्य अपने सिद्ध योगीगुरुसे प्राप्त करता है, वह स्वयं 
चिन्मय एवं दिव्य हो जाता है। जैसे ही शिष्य योगीश्वर गुरुओंसे दिव्य पुष्प 
प्राप्त करता है, उसकी साधना पूर्ण हो गयी माननी चाहिये। भगवान्‌ तो 
योगेश्वरेश्वर हैं। भगवानुके चरण-कमल जिस साधकके हृदयमें बसते हैं, उसे 
योगकी पूर्णता स्वत: प्राप्त हो जाती है। उसको समग्र साधनाकी सिद्धिरूप 
फलकी प्राप्ति हो गयी, ऐसा ही मानना चाहिये | 

इस दिव्य पुष्पको कुछ भक्तोंने पारिजात पुष्प भी माना है। परन्तु 
पारिजात पुष्प तो लौकिक स्वर्गकी ही सम्पदा है; भगवान्‌के चरण तो परम 
चिन्मय हैं। 

छत्रका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें छत्र है। छत्रके दो प्रमुख भाव हैं। जिस भक्तको 
भगवानूके चरणोंका आश्रय प्राप्त हो जाता है, उसका, विषयोंके अभावका ताप 
तथा विषर्योकी बहुलताकी वर्षा - कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती | जिन आधिभौतिक, 
आधिदैविक एवं आध्यात्मिक त्रितापसे सम्पूर्ण त्रिलोकीके देवदानव, राजा-महाराजा, 
निर्धन-धनवान्‌, कीट-पतंगसे लेकर ब्रह्माजीतक सभी जीव-समुदाय त्रस्त हैं, 
इन तीनों तापोंसे भक्तकी यह छत्र सदा-सर्वदा रक्षा करता है। जो भगवान्‌के 
चरणोंकी छायामें आ गया, उसपर देवता भी छत्र-छाया करते हैं। 

बाजूबन्दका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें बाजूबन्दका चिह्न है। यह भक्तकी साधन- शक्ति (बाहुओं) 
की कवचवत्‌ रक्षा करता है। भगवानका बाजूबन्द-आभूषण तो अप्राकृत है। 
इसके बिना उनका श्रृंगार पूरा होता ही नहीं। जिसने भगवानुके चरणोंका 


बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से भगवान्‌के चरण-चिह (ब) (१६५) 
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आश्रय लिया, उसके सम्पूर्ण योगक्षेमका भार भगवान्‌पर है, उसकी सम्पूर्ण 
लौकिक -पारलौकिक विपत्तियोंकी कवचवत्‌ भगवानका यह बाजूबन्द रक्षा करता 
है तथा वह भक्त त्रिलोकीका परम भूषण हो जाता है - यही इस बाजूबन्दका 
भाव है। 
शखका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें शंख है। शंख भगवानका विशेष आयुध है | विष्णुरूपमें 
यह सदा भगवान्‌के हाथमें रहता है। शंख विजयका चिह्न है। जिसके हृदयमें 
भगवान्‌के चरण-चिह्न रहते हैं, वह सभी शत्रुओंपर विजयी रहता है। उसके सब 
विरोधी शंख-ध्वनिसे ही नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ मन्दिरोंमें अथवा घरोंमें 
भी पूजनके समय जो पवित्र शंख-ध्वनि की जाती है, उसका यही भाव है कि 
शंख विष्णुरूप होनेसे समग्र अशुभ ग्रहों, भूत-प्रेतादि सभी आसुरी आवेशोंसे 
रक्षा करता है। उसकी ध्वनि परम मंगलकारी होती है। 


ऊर्ध्वरेखाका भाव 

जिस किसीके चरणोंमें ऊर्ध्वरेखा होती है, वह सामुद्रिक ज्योतिष- 
शास्त्रानुसार सदा उन्नतिकी ओर ही अग्रसर होता है। उस मनुष्यकी दृष्टि 
उदात्त, ऊंचे विचारोंमें रमती है | भगवान्‌के भक्तका - जिसके हृदयमें भगवान्‌के 
चरण स्थापित रहते हैं - सर्वभूतके प्रति अतिशय कल्याणकारी, सर्वत्यागमय 
एवं अतिशय उदार भाव ही रहता है। भक्तकी गति सदा ऊर्ध्व ही रहती है। 
'ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः” जब सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष भी ऊर्ध्व- गतिमान्‌ होता 
है, भगवानुके चरणाश्रयी भक्तका ऊर्ध्व-गतिमान्‌ होना तो अकाट्य निश्चय ही 
मानना चाहिये । सबसे ऊर्ध्व तो भगवान्‌ स्वयं ही हैं। भगवानूसे ऊर्ध्व किसीका 
होना तो सर्वथा ही असंभव है और भगवच्चरणाश्रयी भक्तकी गति अबाध, अपने 
प्रियतम, प्राणवल्लभ भगवान्‌की ओर ही होती है। 

ऊर्ध्वलोक तो प्राकृत हैं, अतः भक्तकी उनकी ओर कभी दृष्टि ही नहीं 
जाती | उसके इन लोकोंकी ओर ललचानेका तो प्रश्‍न ही नहीं है। उसके 
गन्तव्य तो मात्र परमात्मा हैं। 


राजा बलिके चिह्का भाव 
भगवान्‌के चरणोंमें राजा बलिका भी चिह्न है। भगवान्‌ राजा बलिको 
ठगने गये थे एवं स्वयं ठगे गये | उन्हें बलिके द्वारपाल होकर बने रहना पड़ा। 
भगवान्‌ने बलिके मस्तकपर अपने सुर-मुनि-दुर्लभ परम चिन्मय चरणतल रख 
दिये। इतना ही नहीं, उन्होंने सदा-सदाके लिये बलिको अपने चरणोंमें स्थायी 
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रूपसे निवास ही दे दिया। बलिकी आकृति ही भगवानूने अपने चरणोंमें अंकित 
कर ली। इससे बढ़कर किसीके भी सौभाग्यकी और क्या बात हो सकती है ? 
बलिको पहले ऐश्वर्यमद था | भक्तराज प्रह्लादने, जो बलिराजाके पितामह थे, 
बलिको प्रहले बहुत समझाया । परन्तु बलिने उनकी बात नहीं मानी। भक्तराज 
प्रहादजीने देखा कि इसकी बीमारी तो बहुत ही बढ़ गयी है। उन्होंने बलिकी 
मंगलकामनाके लिये भगवानूसे प्रार्थना की। भगवान्‌ वामन बनकर आये और 
बलिके समग्र राज्यको उन्होंने मात्र एक पगमें ही नाप लिया। भगवान्‌ जिसपर 
कृपा करते हैं, उसका धन हर लेते हैं। सांसारिक कार्यमें उस व्यक्तिको पूर्ण 
असफल कर देते हैं। 

संसार तो सफलताका ही पुजारी है। असफल व्यक्तिसे वह अपनी आँखें 
निरर्थक, फालतू समझ हटा लेता है। असफल व्यक्तिके घरवाले भी अपने नहीं 
होते। सभी उसका घोर तिरस्कार करते हैं। तिरस्कारैसे उसे वेदना होती है, 
उस वेदनासे व्यथित, वह भगवानको सहज ही स्मरण करता है, क्योंकि अब तो 
उसके एकमात्र वे ही शरण्य रह जाते हैं। 

जैसा राग होता है, भगवान्‌ वैसी ही उसे दवा भी देते हैं। भगवानूने 
बलिका धन हरण कर लिया | परन्तु सुदामा को धन दिया | भगवानूने नारदजीको 
उनके विवाहके लिये उत्सुक होनेपर बन्दरका रूप देकर सर्वत्र उपहासका पात्र 
बनाया, परन्तु भगवान्‌ शंकर, जो परम विरक्त थे, उनका विवाह रचाया। 
शंकरजीकी बारातमें भगवान्‌ स्वयं गये थे | 

राजा बलिका ऐश्वर्यमद उसे घोर नरकोंमें ले जाता | अत: भगवानूने 
उसे जबरदस्ती युद्ध करके छीन लिया | परन्तु उस पाप-वस्तुको हरकर भगवानूने 
बलिको अपने-आपका दान कर दिया | बलिका समग्र राज्यविस्तार तो भगवानूने 
अपने एक पगमें नाप लिया था। अब बलि अपनेको परम अकिचन अनुभवकर 
भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित हो गया | भगवानको बलिने साष्टांग प्रणाम किया। 
उसके ऐश्वर्यमद, बलमद, पुण्यमद सभी धूलमें मिल चुके थे। उसके पास मात्र 
भगवच्छरणागतिके, अन्य कोई चारा ही नहीं था। अतः उसने भगवान्‌के 
चरणोंका सर्वप्रकारसे आश्रय लेकर उन्हें अपने मस्तकपर रख लिये, और जो 
भगवान्‌के परमोदार चरणोंको अपने मस्तकपर रख लेता है, भगवान्‌के चरण 
उसके स्वयं भगवानको ही बाँध देते हैं। बस, भगवान्‌ बलिके बन्धनमें आ गये। 


दर्पणका भाव 
भगवानूके चरणोंमें दर्पणका चिह्न है | दर्पणमें प्रत्येक व्यक्तिका प्रतिविम्न 
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दीखता है। यह जगत्‌ भगवानका प्रतिबिम्ब है | इसमें सर्वत्र भगवान्‌ ही भगवान्‌ 
भरे हैं। भगवान्‌के चरणाश्रयी भक्तकी ऐसी ही सत्य एवं परम निर्मल दृष्टि हो 
जाती है। जो भगवान्‌के चरणोंका आश्रय नहीं लेता, उसे संसारकी, मायाविकृत, 
त्रितापदायी, विषम छबि ही दीखती है। उसे सर्वत्र भगवानूकी सत्ताका पूर्ण 
अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। 

दर्पणके सम्मुख जो जैसा: रूप लेकर आयेगा, दर्पण उसे उसका वही 
रूप दर्शायेगा। ठीक इसी प्रकार, भगवान्‌ कहते हैं :- 

“ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌” 

अर्थात्‌, जो जिस भावसे मुझे भजता है, में उसे उसकी ठीक निष्ठानुसार, 
वैसा ही दिखाई पड़ता हूँ। मैं उसके भावोंका पूर्णतया प्रतिपादन करते हुए ही 
उसका भजन करता हूँ - दर्पणका यही भाव है। 

सुमेरु पर्वतका भाव 

भगवानके चरणोंमें सुमेरु पर्वत है। सुमेरुका अर्थ है - सुन्दरतम 
आधार | 'सु' अर्थात्‌ सुन्दरतम, 'मेरु' अर्थात्‌ आधार | सुमेरुको- लोग सोनेका 
पहाड़ भी मानते हैं। परन्तु वास्तवमें सुमेरु तीन लोक एवं चौदह भुवनोंका 
आधार है | सूर्य, चन्द्र, ग्रह- नक्षत्र, सभी सुमेरुके ही आधारपर स्थित हैं | सुमेरु 
कालका भी आधार है। वह रात-दिवसकी सन्धिकालका भी आधार है। सुमेरुको 
स्वर्णमय इसीलिये कहा जाता है, क्योंकि त्रिलोकीका सर्व-वैभव सुमेरुके 
आश्रयमें ही है। इसी प्रकार सम्पूर्ण आनन्द-वैभवके आधार, भगवानूके चिन्मय 
चरण है | जिन्हें भगवान्‌के चरण प्राप्त हो गये, उन्हें आनन्दका, प्रेमका सुमेरु ही 
प्राप्त हो जाता है। 

भगवान्‌के चरणोंमें चिह्न रूपमें अंकित इस पर्वतको अनेक भक्त 'सुमेरु' 
नहीं मानकर गिरिराज गोवर्धन पर्वत मानते हैं। इस गोवर्धन पर्वतको भगवानूने 
अपनी कनिष्ठिकाके नखपर धारण किया था। देवराज इन्द्रके, व्रजपर कोप 
करनेपर, इसे भगवानने अपना छत्र बनाकर इन्द्रका गर्व नष्ट कर दिया था। 
उसकी इस भक्तिके पुरस्कार-स्वरूप भगवानूने इस पर्वतको अब अपने चरणोंमें 
चिह्के रूपमें स्थायी स्थान दे दिया है। यही इस चिह्का भाव है | 


घण्टिकाका भाव 


भगवानूके चरणोमें घण्टिकाका चिह्न भी है। यह घण्टिका भगवानको 
विशेष प्यारी है। भगवान्‌की कटि-करधनीमें छोटी-छोटी घण्टिकाएँ लगी हैं। 
इनका अति सुन्दर तांत्रिक भाव है। पूजा-कर्मकाण्डमें घण्टिकाका बहुत ही 


(१६८) भगवान्‌के चरण-चिह (ब) बाँकुड़ा, १५।११।३७ ई. से 
पत्र-प्रेषिति पं. देवदत्तजी मिश्र २।१।३८ ई. तकके पत्र 


महत्व है। पूजामें समय-समयपर घण्टानाद करना प*रमावश्यक है। घण्टेमेंसे 
जो ध्वनि प्रसरित होती है, वह अनहद-नाद जैसी ही है। यह सृष्टिका मूल-नाद है। 

अनहद-नादमें दस प्रकारके नाद निहित होते हैं। इसमें तीसरा नाद 
घण्टिका का होता है | घण्टी - 'क्लीं', 'क्ली' शब्दका उच्चारण करती है। यह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रेम-बीज मंत्र है। यह महाबीज है। यह महाबीज सृष्टिका 
मूल प्रसूति-नाद मंत्र है। इस महाबीजका उद्धव, क्योंकि घण्टिकासे ही हुआ है, 
इसीलिये भगवान्‌के चरणोंमें घण्टिकाका स्थान है | 


वीणाके चिहरका भाव 

भगवान्‌के चरणोंमें वीणाका चिह्न भी है। मुरलीके अतिरिक्त भगवानको 
वीणा अतिशय प्यारी है। मुरली तो भगवान्‌ स्वयं धारण किये रहते हैं और स्वयं 
ही बजाते हैं, परन्तु वीणा तो भगवान्‌की प्रिया राधाजीकी सखियोंके हाथोंमें 
रहती है और वे ही इसे बजाकर भगवानको मुग्ध कर देती हैं। कभी-कभी 
गायनोत्सवमें भगवान्‌ मुरली बजाते हैं और श्रीराधाजी वीणा बजाती हैं, उस 
समय प्रेम-संगीतोत्सवमें ऐसी दुर्लभ बहार आती है, जिसका वर्णन ही असंभव 
है। तारवाद्योंमें सबसे आदि वाद्य वीणा है | 

अनेक भक्तोंके भावानुसार भगवान्‌के चरणोंमें जो वीणा है, वह ब्रह्मवीणा 
है। भगवानने इसे अपने परमभक्त नारदजीको प्रदान कर रखी है। यह वीणा जो 
नारदजीके हाथमें रहती है - भगवानका नाम गायन करती है | जिसके हृदयमें 
भगवान्‌के चरण बसते हैं उसके कानमें वीणाके समान परम सुरीला भगवानका 
नाम निरन्तर ध्वनित होता रहता है। 

जब में सर्वप्रथम श्रीभाईजीके पास गीतावाटिकामें पहुँचा था, तो उस 
दिन आश्विन शुक्ला एकादशी थी। मैं मात्र तीन दिन ही गीतावाटिकामें रहा 
था। जहाँतक मुझे स्मरण है, वह काल रासपूर्णिमाका मध्यरात्रिका काल रहा 
होगा। उस मध्यरात्रिमें शुभ्र चाँदनीमें मुझे अतिशय मधुर स्वरमें 'हरे राम, हरे 
राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुष्ण हरे हरे' महामंत्रकी ध्वनि 
सुनायी पड़ी। यह नाम-गायन इतना मधुर एवं सुरीला था कि मेरा सम्पूर्ण 
शरीर रोमाञ्चित हो उठा | उन दिनों मैं कट्टर वेदान्ती था | “सोच्ह' मंत्रका जाप 
किया करता था। दिन-रात, सब समय ब्रह्मविचारमें ही निमग्न रहता था। इस 
नाम-ध्वनिके श्रवणने मेरा-ब्रह्म-विचार तो स्थगित कर ही दिया साथ ही मुझे 
परम भावुक बनाकर इस नाम-ध्वनिके साथ अपना कण्ठ-स्वर मिलाने को भी 
विवश कर दिया | इस अतिशय सुरीली ध्वनिमें अपना कण्ठ-स्वर मिलाकर, में 


बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से भगवान्‌के चरण-चिह (ब) (१६९) 
२।१।३८ ई. तकके पत्र पत्र-प्रेषिति - पं. देवदत्तजी मिश्र 


भी बरबस महामंत्रका गायन करने लगा। कुछ ही क्षणोंके पश्चात्‌ मेरे शरीरमें 
तीव्र रोमाञ्चके साथ-साथ सात्त्विक कम्पोदय होने लगा | मेरी आँखोंसे अजस्र 
अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी | मैं अपनेको रोक ही नहीं पा रहा था। यद्यपि, मैं 
अपनी समग्र शक्तिसे अपनेको इस भावुकतासे निवृत्त करनेकी चेष्टा कर रहा 
था, परन्तु मुझे पराजय ही मिल रही थी। 

आज अनुमान करता हूँ, अवश्य ही यह परम मधुर-ध्वनि चिन्मय वीणाकी 
ही रही होगी, क्योंकि चिन्मय वीणाके स्वर मूर्त होकर स्वत: ही उच्चारित होते 
हैं। उनका चिन्मय निनाद ऐसा ही प्रभावोत्पादक होता है। इस चिन्मय नादसे 
शुष्क-से-शुष्क प्राणीमें भी रस-संचार हो जाता है। उसके अंगोंमें अष्ट 
सात्तिक विकारोंके लक्षण भी प्रकट हो जाते है | 

यह चिन्मय ब्रह्मवीणा भगवान्‌के चरणोंमें अखण्ड निवास करती है। 
भगवान्‌के रसिक भक्तोंको जैसे मुरली अपने नादसे आकर्षित करती है, उसी 
प्रकार यह वीणा भी भक्तको भक्ति-समुद्रमें डुबा देनेमें समर्थ है। 

इन पत्रोंमें मैने आपको भगवान्‌के प्रायः सभी प्रमुख चरणचिह्णोंका वर्णन 
सुना दिया है। उपनिषदोंमें एक बहुत ही पवित्र उल्लेख है - 
“नाय"मात्मा प्रवचनेन लभ्य: न बहुना श्रुतेन, यमेवेष आत्मा कृणुते तेन लभ्यः' 

अर्थात्‌, भगवान्‌ न तो बहुत प्रवचन करनेसे प्राप्त होते हैं, न ही बहुत 
सुननेसे, वे तो उसीको प्राप्त होते हैं जो भगवान्‌को वरण करता है | 

यहाँ वरण करनेका अर्थ यही समझना चाहिये कि भगवान्‌के नाम, रूप, 
लीला एवं धाममें अपने चित्तको एकतान-एकात्म कर देना | जैसे कोई भगवानके 
नामको ही अपना जीवन वना ले। नाम-जपसे मृत्युपर्यन्त हटे ही नहीं। 
जिहागत वाणी नाम जपते-जपते ही मृत्युकालमें भगवन्नाममें लीन हो जाय। 
जो इस प्रकार भगवानको अपने जीवनमें वरण कर लेगा, उसे निश्चय ही 
भगवान्‌की प्राप्ति हो जायेगी | 

आप तो परम सात्विक, समझदार, सच्चरित्र, सरल ब्राह्मण हैं। भगवानूके 
चरणोंको वरण कर लीजिये। चाहे भगवान्‌के चरणोंके आश्रयसे एक बार 
आपको प्रकट रूपमें दुःख, कष्ट, रोग, पीड़ा, अभाव ही मिलें, आपका सर्वत्र घोर 
अपमान एवं तिरस्कार हो, परन्तु आप भगवान्‌के चरणोंको ही अपनी सबसे बड़ी 
निधि मानकर, नाम-स्मरण करते हुए उनके आश्रयको ही अपना सबसे बड़ा 
संबल मानिये। फिर निश्चय ही ये जितनी भी ऊपर लिखी निधियाँ हैं, सभी 
आपके करतलगत हो जायेंगी। आपका जीवन निहाल हो जायेगा | अन्यथा तो 
ये सभी बातें आपको एवं मुझको कल्पना-प्रसून ही लगेंगी। 


(१७० ) भगवानूके चरण-चिह् (ब) बाँकुडा, १५।११।३७ ई. से 
पत्र-प्रेषिति - प. देवदत्तजी मिश्र २।१।३८ ई. तकके पत्र 


पुनः-पुनः एक ही बात दोहराता हूँ - खूब भगवन्नाम जपिये। भगवानूके 
नामाश्रयी साधकको भगवानका नाम गुरु बनकर ऐसे अनेकों परम. चिन्मय 
अनुभव कराता है, जो अभी हमारी कल्पनामें भी नहीं है। 

जो भगवानूके नाम-जपको प्रमादवश त्यागता है वह अपने मनमें चाहे 
अपनेको महाज्ञानी समझता रहे, परन्तु सक्त्ची बात यही है कि उसका अनमोल 
मानव-जन्म व्यर्थ ही जा रहा है। वह बहुत ही अनमोल दामी वस्तुसे वंचित हो 
जाता है। 


आपका 
चक्रधर 


(१७१) 


|| श्रीराधा । | 
पत्र सख्या तीन 


भगवानके अङ्ग-प्रत्यङ्गका ध्यान 
पत्र- प्रेषक 


परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(भविष्यमें, परम पूज्य श्रीराधाबाबाके नामसे विख्यात) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी, श्रीतारादत्तजी मिश्र 
(माहेश्वरी-विद्यालय, बडा बाजार, कलकत्ता) 


स्थान प्राप्ति-सूत्र 
श्री जयदयाल हरिकृष्णदास फर्मकी श्रीदेवदत्तजी मिश्रकी कापीकी 
बाँकुड़ा स्थित कोठी, बाँकुडा, (बंगाल) प्रतिलिपिसे संग्रहीत 
दिनाक 


१२ जनवरी १९३८ 


आलोक 

श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका आगमन बाँकुड़ा हुआ है। सायकालीन 
सत्संग हो रहा है। श्रीहरिकृष्णदासजी, भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारसे 
भगवान्‌के श्रीअगोका ध्यान करानेका आग्रह करते हैं । तद्नुसार भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ध्यान कराते हैं। इसी सत्सगका यथाश्रुत, यथाग्रहीत 
वर्णन प. पू. स्वामीजी श्रीचक्रधरजी महाराज द्वारा श्रीदेवदत्तजी मिश्र, अपने 
अग्रज आताको पत्र द्वारा प्रेषित किया गया। श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवालाने 
कलकत्तेमें श्रीदेवदत्तजी मिश्रके पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपि की, जो उनकी मृत्युके 
उपरान्त श्रीशिवकिसनजी डागाने वृन्दावनमें अपने पास सुरक्षित रखी। उसी 
पत्र-सम्रहको यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। 


श्रीराधाकृष्णौ वन्दे 
पूज्य श्रीदेवदत्त, तारादत्त भैया ! 
सादर प्रणाम ! आपका पत्र मिला। आप दोनोंकी रुचि देखकर आज 


(१७२) भगवान्‌के अङ्ग-प्रत्यङ्घका ध्यान बाँकुडा, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी, तारादत्तजी मिश्र तद्नुसार,१ रजनवरी,१९३८ 


आपको पत्रमें भगवान्‌के ध्यानकी बात लिख रहा हूँ। भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दार परम कृपालु स्वभावके सन्त हैं। मेरे जैसे अनेक अनधिकारियोंको भी वे 
बहुत कृपा करके ऐसे साधन-रहस्य समझाते रहते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है | 
उनकी विवेचन-शैली बहुत ही सरल एवं सभीको समझमें आनेवाली होती है। 
गूढ़-से-गूढ़ तत्त्वकी बातोंको. भी वे अति सरलतापूर्वक सबके हृदयमें उतार 
देते हैं। आज उन्होंने सत्संगमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्वरूप-ध्यान कराया था। 
उनका अति सजीव स्वरूप-चित्रण सुनकर मैं तो मुग्ध ही हो गया। रह-रहकर 
आपकी स्मृति आ रही थी। कहीं आप मेरे साथ ही बाँकुडा होते तो कैसा 
आनन्द होता। 

परन्तु यह भी प्रभुका परम मंगलमय विधान ही है कि उन्होंने मुझे तो सब 
घर-बार, जमीन-जायदादके मोहसे मुक्त कर दिया एवं आपको इन सबमें 
उलझा दिया | परन्तु इसमें आपके निराश होनेकी बात सर्वथा ही मत समझियेगा। 
योग्य व्यक्तिसे प्रभु अपने जनोंकी सेवा कराते हैं और जो उद्दण्ड बालक सेवाके 
योग्य नहीं होता, उसे घरसे दूर किसी अन्य कार्यमें नियुक्त कर दिया जाता है। 
ऐसा ही प्रभुका खेल है। कठपुतलीको नचानेवाला किस कठपुतलीसे राजाका 
अभिनय करायेगा और किससे भिशतीका, यह बिचारी कठपुतली क्या समझे ? 
नचानेवालेकी इच्छासे ही सभी कठपुतलियोंको नाचना पड़ता है। 

हम सबको नचानेवाले महा-महामंगलमूर्ति परम दयामय भगवान्‌ हैं। 
आकाशमें जैसे अवकाश ही अवकाश है, उसी प्रकार भगवान्में दया ही दया 
भरी है। वे मंगलके घन-स्वरूप हैं।' जैसे बादलमें वाष्पके रूपमें जल ही जल 
भरा होता है, मिश्रींमें मिठास ही मिठास होती है, वैसे ही भगवानमें दया ही 
दया, करुणा ही करुणा, कृपा ही कृपा, मंगलमयता ही मंगलमयता भरी है। 

भैया ! आपने सदा मेरेपर विश्वास किया है। बचपनकी शिशु अवस्थासे 
आजतक मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, आपने उसे असत्य नहीं माना। आज भी 
आप. मेरी इस 'बातको निश्चय ही परम विश्वस्त एवं सत्य मान लीजिये कि 
श्रीभाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) को भगवान्‌के दर्शन हुए हैं। साथ ही 
इसे भी ठीक-ठीक, सत्य समझ लीजिये कि श्रीभाईजीको जिस कोटिके 
भगवद्दर्शन हुए है, उस कोटिके दर्शन बिरले भक्तोंको ही होते हैं | मैं भक्त ध्रुवको 
परम वन्दनीय एवं नित्य प्रणम्य मानता हूँ। परन्तु ध्रुवको दर्शन देकर एवं 
दर्शनका फल राज्य-भोग देकर भगवान्‌ चले गये | श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी 
पोद्दार) को भगवान्‌ इस प्रेमभावसे मिले कि उनके नयनोंकी पुतरियोंमें ही बस 
गयें। ये बातें कुछ तो मुझे अपने अनुभवसे ज्ञात हुई हैं और कुछ उनके भाव 
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एवं लक्षणोसे ज्ञात हुई हैं। आज सत्संगमें भगवानूके ध्यानका वर्णन करते हुए 
भाईजीकी जो विलक्षण भाव-दशा मुझे देखनेको मिली, ऐसी भाव-दशा 
भगवद्दर्शन-प्राप्त व्यक्तिकी ही होनी संभव है, दूसरे यह भाव-दशा तभी हो 
सकती है, जब किसीके सम्मुख भगवान्‌ प्रकट हों और उन्हें प्रत्यक्ष देखता हुआ, 
कोई उनके रूपका वर्णन कर रहा हो | अंतः मेरी ऐसी सुदृढ़ मान्यता बनती जा 
रही है कि भाईजीके हृदयसे भगवान्‌ एक पल भी हटते नहीं, वे उनकी 
नयनोंकी पुतरियोंमें ही सदाके लिये बस गये हैं। ऐसे भक्तोंके, जो-जो लक्षण 
शास्त्रोंमें लिखे हैं, उन सभीको मैंने भाईजीमें मिलान करके ही अपनी धारणा 
सुपुष्ट की है। 

आज श्रीभाईजीने मुरलीमनोहर द्विभुज भगवानका ध्यान कराया था। 
उनके बायें हाथमें लकुट है और दाहिने हाथमें मुरली है | भगवान्‌के हाथमें जो 
मुरली है, उसमें सप्तछिद्र हैं। मुरलीका प्रथम छिद्र तो भगवान्‌के अधरोंपर 
टिका रहता है। ऊपरके होठसे इस छिद्रको ढकते (चुम्बन लेते) हुए, भगवान्‌ 
उसमें अपनी सम्पूर्ण प्राणोंकी शक्तिसे फूँक लगाते हैं | भगवानूके प्राणोंके रससे 
यह मुरली, जो भीतरसे पूरी खाली - पोल-युक्त है, भर जाती है। इस वंशीमें 
अपने प्राण तो हैं ही नहीं, यह तो भगवान्के प्राणोंसे ही प्राणान्वित हैं। यह 
भगवान्‌के हाथकी पूरी यत्र है। भगवान्‌ यंत्री हैं और इसमें अपना स्वर भरकर 
इसके द्वारा अपनी लीला सम्पादित करते है | 

जैसी यह वेणु है, वैसा ही भगवानका यंत्र, यह लकुट है। यह लकुट 
अचेतन प्रतीत होता है, परन्तु है यह पूर्ण चेतन भगवद्धक्त । भक्तोने इस 
लकुटके लिये अति अनोखी भावनाएँ की हैं। किसीकी भावना है कि यह 
श्रीकृष्णका सबसे प्रिय सखा है | सुबल, श्रीदामादि सखा, जो भगवान्‌की मधुर 
लीलाके सहयोगी हैं और सखियोंके मध्य निकुंजलीलामें भी सम्मिलित 
रहते हैं - उनसे भी इस लकुटका पद अधिक है। यह भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
रासमण्डलमें भी उन्नके साथ रहता है, जबकि रासमण्डलमें किसी भी पुरुष 
सखाका प्रवेश असंभव है। 

श्रीकृष्ण जहाँ भी अधरोंपर वंशी स्थापित किये हुए ललित-त्रिभंगी 
मुद्रामें खड़े होते हैं, लकुट उन्हें सहारा देता हुआ, उनके साथ ही रहता है। 
लकुटका सौन्दर्य भी श्रीकृष्णसे कम नहीं है। जैसे श्रीकृष्ण अपने मस्तकपर 
रत्नजटित मुकुट धारण करते हैं, ठीक वैसे ही यह लकुट भी अपने शिरोदेशमें 
अनमोल रत्नजटित स्वर्णका मुठिया धारण करता है | श्रीकृष्णके मस्तकपर जैसे 
मयूरपिच्छ सुशोभित रहता है, उसी तरह इसके भी मुठियापर मयूरपिच्छ 
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लहराता है | जैसे श्रीकृष्णका वर्ण श्याम है, लकुटका वर्ण भी श्रीकुष्णकी ही 
तरह नवीन मेघवर्ण है। श्रीकृष्ण जब ललित-त्रिभंगी वेषमें नटवर-रूप हुए, 
खड़े होते हैं, तो यह लकुट भी अपने तनसे टेढ़ी आकृति धारणकर उनके 
बगलमें ही विराजित होता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्यामल अंगोंमें, जैसे पीताम्बर 
शोभा पाता है, वैसे ही लकुटके अंगोंमें भी पीले स्वर्णका पत्तर लगा होता है | 

यहाँ यह ध्यान रहे कि लकुटमें जो पत्तर लगा है एवं मुठियेमें जो रत्न 
जटित हैं, वे सभी न तो प्राकृत स्वर्ण ही हैं, न ही वे रत्न ही, लौकिक चमकदार 
पत्थर। इस धातुका वर्ण तो अवश्य ही तपाये सोनेका-सा है, परन्तु है यह 
सर्वथा अप्राकृत, चिन्मय धातु | यह स्वर्णसे भी असीम सुन्दर धातु है। यह लकुट 
दिखता मोटा एवं भारी है, परन्तु यह है, फूलसे भी ज्यादा सुकोमल। इसका 
बोझ यदि भगवान्‌को अनुभव हो जाय तो वह लीला-परिकर भक्त ही कहाँ 
रहा ? यह भगवान्से सर्वथा भिन्न नहीं हैं। यह भगवान्‌के अंगोंके समान 
भगवानका अभिन्न पार्षद है, उनका अपना है। जैसे हाथ-पैर भारी होते हैं, 
परन्तु वे शरीरके भाग होनेसे शरीरको भारी नहीं लगते, इसी प्रकार यह लकुट 
भगवानको सर्वथा भारी नहीं लगता | 

वैसे कभी-कभी भगवान्‌ वंशी भी स्वर्णकी धारण करते हैं। इस वंशीमें 
भी हीरो एवं मोतियोंके गुच्छ (लड़ें) लटके होते हैं। शास्त्रोंमें भगवान्‌की अनेक 
वंशियोंका वर्णन आता है | वंशी, वेणु, मुरली-ये सभी अनेक जातियाँ हैं। परन्तु 
इनमें जो मूल वंशी है, वह बदलती नहीं। वही एक वंशी यथासमय, यथावेष 
भिन्न-भिन्न रूप एवं श्रृंगार धारण करके भगंवान्‌की सेवामें प्रस्तुत हो जाती है | 

भगवान्‌के सभी आभूषणोंमें, जो चिन्मय स्वर्ण रहता है, वह जीवन्त धातु 
होनेसे उसमें एक विलक्षण प्रकाश होता है। विद्युत्के प्रकाशसे तो आँखें 
चौंधिया जाती हैं, परन्तु भगवानूके मुकुटसे, लकुटसे, वंशीसें, भगवान्‌के बाजूबन्द, 
कटि- करधनी, नूपुर आदि आभूषणोंसे, जो चिन्मय प्रकाश निस्सृत होता है, वह 
परम सौम्य, शीतल, सुखद, स्निग्ध एवं साथ ही परम मंगलकारी है। वंशीमें जो 
मुक्ता और रत्नोंकी लड़ें हैं, इनमें परम चिन्मय घण्टिकाएँ भी लगी हैं, ये मुक्ताके 
आकारकी अति लघु हैं, परन्तु बजनेमें इतनी सुरीली हैं कि वंशीके रवको अपने 
'किन्‌-किन्‌' नादसे और चमत्कारी बना देती हैं। 

भगवान्‌के बाहु परम सुकोमल, मोटी, श्यामल, कमल-नालके समान हैं। 
हथेली एवं हाथ, खिले हुए नील-कमलके सदृश हैं, जिसकी पंखुड़ियाँ भीतरसे 
परम सुन्दर गुलाबी रंगकी हों। भगवानुकी हथेलियोंमें भी उनके चरण-चिह्नोंकी 
तरह स्पष्ट आकृतियोंके चिह्न है, जो स्पष्ट परिलक्षित होते हैं | भगवान्‌के ऐसे 
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सुकोमल हाथोंको पीताभ मणियोंके परम सुन्दर कंकण समलंकृत कर रहे हैं। 
इन कंकणोंके दोनों ओर फूलोंके गजरे भी भगवान्‌के मणिबन्धोंको सुसञ्जिक्का 
करते हैं । भगवान॒के कमल-जैसे परम सुकोमल हाथोंमें समलंकृत कंकणोंके 
ऊपर माणिबन्धोंको लपेटे पुष्पोंके गजरोंकी ऐसी शोभा है कि देखनेवालेकी 
पलकें ही गिरना बन्द हो जाती हैं। जो गजरे भगवान्‌के मणिबन्धोंको सुभूषित 
कर रहे हैं, उन फूलोंके गजरोंमें और पीत-रत्नके कंकणोंमें छबिकी तरंगोंके 
उठनेसे सौन्दर्यकी ऐसी स्पर्द्धा होती है, कि बस आँखें पलक झपकाना ही 
स्थगित कर देती है। यह स्पर्द्धा अकेली सुन्दरतामें ही नहीं होती | सुन्दरताके 
साथ सुकोमलता, प्रेम, कान्ति, सुगन्ध, कल्याण, एवं यशकी स्पर्द्धा भी देखते ही 
बनती है। कोई कहेगा, पुष्पोंकी सुकोमलताको कंकण कैसे पराजित कर पावेंगे 
एवं कंकणकी धातुमें, रत्नोंमें, सुगन्ध कहाँसे आवेगी, जो पुष्पोंके गजरोंको 
पराजित कर सके और प्रेम भला जड़-वस्तुओंमें कहाँसे पैदा हो जायेगा ? तो 
इसका उत्तर यही है कि भगवान्‌को सुख देनेके लिये, उन्हे शृंगारित करनेके 
भावसे भगवान्‌के लीला-परिकर ही तो कंगन बने हैं और वे लीला-परिकर ही 
फूलोंके गजरोंके रूपमें भगवान्‌को सुसजिक्की कर रहे हैं, ये सभी आभूषण जड़ 
कदापि नहीं, पूर्ण चिन्मय हैं, अतएव भगवान्‌को सुख देनेकी उनमें होड़ होना 
स्वाभाविक ही है। 

यही स्थिति भगवान्‌की बाहुओंमें विजड़ित बाजूबन्दोंकी भी है। बाल-लीलामें 
यशोदा मैया जब भगवान्‌का श्रृंगार करती हैं, तो नन्दमहलकी मालिनसे पुष्पोंके 
बाजूबन्द बनवाती हैं। वह वात्सल्यवती मालिन सभी आभूषणोंके नीचे सुकोमलतम 
कुवलयोंका पहले आधार देती है, इन चिन्मय कुवलयोंके ऊपर अलंकार एवं 
परम सुन्दर मुक्ता-माणिक, पुखराज-वजमणि आदि रत्नालंकार पिरोये जाते 
हैं। ये परम सुकोमल, चिन्मय कुवलय भगवान्‌के अंगोंको मात्र सुख-स्पर्श ही 
देते है 

भगवान्‌का कण्ठ शंखके समान सुडौल एवं सुन्दर है। अलंकारके रूपमें 
भगवान्‌के ऐश्वर्ययुक्त विग्रहोंके कण्ठमें तो वैजयन्तीमाला झूलती है, साथ ही 
वक्षस्थलको कौस्तुभमणि एवं श्रीवत्सचिह्न भी सुशोभित करते रहते हैं, परन्तु 
व्रजमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मात्र वनमाला ही धारण करते हैं। 

वनमें गाय चराने जाते समय व्रजलीलामें भगवान्‌का शृंगार मैया यशोदा 
करती है। खेलकूदमें जब श्रृंगार अस्त-व्यस्त हो जाता है, तब गोचारण करके 
लौटते समये भगवान्‌का शृंगार सखागण करते हैं। 

यह शृंगार विलक्षण ही होता है | इस श्रृंगार-वेषमें श्रीकृष्ण जैसे फबते 
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हैं, वैसे कहीं नहीं फबते । 

वैसे श्रीकृष्णका मधुर-भावसे. सखियाँ भी श्रृंगार करती हैं। यह उनका 
शृंगार सर्वसाधारणके दर्शनकी वस्तु नहीं होता। इस श्रृंगारकी शोभा तो 
श्रीराधारानी एवं सखियाँ ही देख पाती हैं। इस श्रृंगारसे भी परमोत्कृष्ट श्रृंगार 
भगवान्‌का रासके समय होता है। इस सर्वोत्कृष्ट श्ृंगारसे सजे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
मन्मथ-मन्मथ ही होते हैं। यह ऐसा मादक शृंगार होता है कि शिव-ब्रह्मादि 
देवगण तथा सनकादि ऋषियोंको भी इस शृंगारसे सजे श्रीकृष्णका दर्शन 
असंभव है। इस वेषमें सजे श्रीकृष्णका दर्शन तो महाभागा राधिकाजी एवं 
उनकी अन्तरंग सखियोंको ही संभव है। 

इससे भी परमोच्च कोटिका भगवानुका एक शृंगार और भी होता है। यह 
शृंगार केवल श्रीराधारानी अपने निजहाथोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका करती हैं | और 
मात्र अकेली उनकी ही आँखें इस भगवानुके शृंगारको देखती हैं। स्वयं भगवान्‌ 
भी इस शृंगारका प्रतिबिम्ब ही मात्र आरसीमें देख पाते हैं और अपने इस रूपको 
देखकर इतने चमत्कृत हो जाते हैं कि उनके मनमें अपने ही सौन्दर्यके 
आस्वादनकी कामना जाग उठती है। यह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विशुद्ध 
सौन्दर्यास्वादन-कामना भगवती श्रीराधारानीका शृंगारकर, उनका रूप देखकर 
ही तृप्त होती है। श्रीराधारानी श्रीकृष्णके सौन्दर्यास्वादन-कामकी निवृत्तिके 
लिये ही सजती हैं। उनके सजनेमें स्वसुख अथवा स्वको सुन्दर दिखानेका 
लेशमात्र भी भाव नहीं रहता। इस शृंगारको अन्य सखियाँ भी देखनेके लिए 
तरसती हैं। वे कुजके छिद्रोंमें झाँककर देखनेकी चेष्टा करती हैं, परन्तु वह 
उनके दृष्टि-पथका विषय नहीं बन पाता | 

वनसे गोचारण करके जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रजमें लौटनेको उत्सुक होते 
हैं, उस समय सखागण उन्हें छोटे-छोटे वनफलोंसे, द्रुम-वल्लरियोंके रंग-बिरंगे 
नव-पल्लव एवं मनोहारी पुष्प-गुच्छोंसे, विविध-विविध वर्णोके चित्र-विचित्र 
कुसुमोंकी राशिसे, अभी-अभी झडे हुए झलमलाते मयूर पिच्छोंसे, एवं गैरिक 
आदि रंगोंकी भाँति-भाँतिकी वन्य धातुओंसे सजाते हैं | जब इन वन-धातुओंसे 
अपने सखा श्रीकृष्णका सखागण अंग-अंग लेप देते हैं, तो उस समय उनकी 
ऐसी मनोहारी छबि निखरती है कि आकाशचारी विमानोंमें बैठी देवांगनाएं भी 
उसे देखकर मूर्च्छित हो जाती हैं। 

सखागणोंके पास तो श्रीकृष्णको सजानेका श्रृंगार-द्रव्य मात्र वन-धातुएँ 
एवं वन-पुष्प ही होते हैं, वे अपने स्वयंका भी उन्हीं धातुओंसे श्रृंगार करते हैं। 
श्रीकृष्णके केशोमें ये भिन्न-भिन्न रंगोंके पत्ते खौंस देते हैं। इस सब श्रृंगारसे 
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सजे श्रीकृष्ण जब व्रजमें गोचूरणकर लौटते हैं, तो सभी व्रजरमणियाँ और 
व्रजवासी देखकर मुग्ध हो उठते हैं। मुक्ताहारोंको भी तिरस्कृत करनेवाली 
गुञ्जामाला और मणिहारोंको हतप्रभ कर देनेवाली नव-पल्लवोंकी माला पहने 
श्रीकृष्ण आबाल-वृद्ध, सबका चित्त चुरा, लेते हैं। 

भगवान्‌के होठ बिम्बफलके समान हैं। भगवान्‌की मुसकान सर्वोपरि 
मनोहारी है। मृदुहास तो भगवान्‌के मुखपर सदैव ही रहता है। वे जब सो जाते 
हैं, उस समय भी उनके लाल-लाल पल्लव-सदृश अधरोंमें मन्द-मुसकान 
छायी रहती है। क्रोधकी अवस्थामें भी उनका मुसकाना स्थगित नहीं होता | 
उनका मुसकाना तो उस समय भी ज्यों-का-त्यों ही रहा था जब व्याधने मृग 
मानकर जहरीले बाणसे उनके लाल-लाल कमलसे चरण बेध दिये थे और वे 
स्वधामगमनको प्रस्तुत हुए अपने महाप्रयाणकी भूमिकाकी सूचना अपने सारथी 
दारुकको दे रहे थे। 

यह एक विलक्षण बात ही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूतना-तृणावर्तत, 
बकासुर-अघासुर, व्योमासुर आदि सभी असुरोंका वध किया, किन्तु इस 
संहार-लीलामें भी उनकी मुसकान उनके अधरोंसे नहीं हटी। कसको मारते 
समय भी भगवान्‌ हँस रहे थे | 

भगवान्‌की दंत-पक्तियाँ शुभ्र, स्वच्छ एवं श्वेतवर्णकी हैं। यह धवल-श्वेतता 
है। इस धवल-श्वेततामेंसे शुभ्र, मन्द प्रकाश निकलता रहता है | यह प्रकाश 
हजारों राका-शशियोंके समान शीतल एवं सुखद है। भगवान्‌के होठोंकी 
लालिमा इस धवलिमासे जब मिलती है, तो विलक्षण शोभाका अम्युदय होता है। 
फिर इसमें भगवान्‌की मंद, मुसकान जीवनसत्ताका सृजन कर देती है। इसके 
साथ ही भगवानूके मुखसे, दाँतोंसे ऐसी मनोमुग्धकारी सुवास प्रसरित होती है 
कि लेखनी उसका वर्णन करनेमें सर्वथा असमर्थ हो जाती है। 

भगवान्‌की नाकमें बुलाक रहती है। भगवानूके नेत्र, नासा, मस्तक, कान 
सभी मुखकी शोभाको सहस्रगुनी बढ़ानेवाले ही हैं। भगवानका मुख ऊपरकी 
ओर तनिक-सा लम्बित है और शेष भाग गोल है। वह माधुर्य एवं लावण्यका 
अपरिसीम सागर है | भगवानुके समग्र आननसे कान्तिकी किरणें फूटती हैं, वे 
मरकतमणिको तुच्छ कर देती हैं। गरुड़की चौंचके समान नासिका, अग्रभागसे 
किचित्‌ मुडी हुई है। भगवानुकी लम्बी घुँघराली अलके हैं, जिनसे विविध 
प्रकारका सुवास प्रसरित होता है। 

विलक्षण बात यह हे कि भगवान्‌की प्रत्येक अलकावलिसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
गंधका प्रवाह झरता है। ये सभी सुंगधियाँ एक-से-एक बढ़कर मनोहारी हैं। 
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फिर इनका सम्मिलित सुगन्धमय स्वरूप तो और भी विलक्षण मनोमुग्धकारी हो 
उठता है। सत्य बात यही है कि मनकी शक्ति ही नहीं रहती, उस सब सौन्दर्य, 
माधुर्य, सुगन्ध एवं सुख्प्तताका आस्वादन कर सके, वह मूर्च्छित हो जाता है। 

भगवान्‌के केशपाश भिन्न-भिन्न्न वर्णके सुन्दर पुष्प-गुच्छोंसे सुगुम्फित 
हैं। पुष्पमालाओंसे गुँथी भगवान्‌की चूड़ा (चोटी) तो और भी अतिशय मनोमोहक 
है। भगवान्‌के मुखारविन्दका वर्ण ही सुधाके समान शीतल, सरस, मादक, एवं 
प्राणोंको आप्यायित करनेवाला है। वह अतिशय लावण्य एवं मधुरतासे भरा है। 
उससे कल्याण एवं कृपाकी वर्षा निरन्तर ही होती रहती है | क्षणके करोड़वें 
हिस्सेके लिए भी यह कृपा एवं परम मंगलमयी कल्याण-वर्षा न तो थमती है, 
न ही न्यूनाधिक ही होती है। भगवानका आनन, नवमेघके समान है, यह 
कल्याणमयी प्रीतिवर्षा एकरस, अनवरत करता ही रहता है | 

ऐसे भगवानुके आनन-सरोजके ऊपर भगवानका ललाट है। यह ललाट 
सदा चन्दन एवं कुकुम-केसरकी खौरसे समलंकृत रहता है। इसके मध्यमे 
वल्लभ-सम्प्रदायवालोंकी तरह गोराचनका तिलक शोभा पाता है। उस तिलकके 
दोनों ओर अतिशय शोभामयी अलकावली झूलती रहती है। उनकी भौंहें परम 
लीलायुक्त हैं। भगवान्‌ अपनी भौंहोंको ऐसी मनोहर भंगिमासे नचाते हैं कि 
उनसे समग्र नवों रस एक साथ प्रवाहित हो उठते हैं। भगवान्‌की भौहोंका नर्तन 
देखकर यशोदामैयामें वात्सल्यरसकी ऐसी ऊँची लहरें उठती है कि उनके 
स्तनोंसे दुग्धधारा झर-झर बहने लगती है। इन भौहोंके इशारेसे सूर्य- चन्द्रमा, 
ग्रह-नक्षत्र, काल, सम्पूर्ण देव-दनुज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, योगी, ऋषि, मुनि, 
गन्धर्व- चारण, नाग-अप्सराएँ, यहाँतक कि यमराजतक काप जाते हैं। ये सभी 
पूर्ण अनुशासनपूर्वक अपना सम्पूर्ण कार्य सम्पादित करते हैं। इन्ही भौहोंके 
संचालनसे कामिनियोंमें प्रेमकी ऐसी लहर उठती है कि ये अपना सम्पूर्ण 
चित्त-वित्त भगवान्‌पर न्यौछावर कर देती हैं। ये भौंहें भक्तोंको संकेत मात्रसे 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका दान दे डालती हैं। योगीजन इन भौहोंके दर्शनकर 
परम शान्तचित्त हो जाते हैं | भगवान्‌क; भौहोंके दर्शनमात्रसे योगीगण असम्प्रज्ञात 
समाधिमें डूब जाते हैं। जो भक्त-भगप/न्‌की इन सुन्दर भौंहोंका ध्यान भर करते 
हैं, उनके कामादि दोष सदा-सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं। 

भगवान्‌की भौहोंसे अभिरक्षित भगवान्‌के परम सुन्दर बड़े-बड़े अति 
कमनीय नेत्र हैं। ये प्रेम, दया, मंगलमयता, कृपा-वर्षामें इतने निरत हैं कि 
भक्तांपर इन सब भावोंकी वर्षा करते हुए अघाते ही नहीं हैं। परम कमनीय 
भगवानके नेत्र मध्यमें नीलकमलों और प्रान्तोंमें लालकमलोंकी छटा धारण किये 
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रहते हैं। गरुड़की चौचके जैसी नुकीली नासिका के अग्रभागमें भगवान्‌का बेसर 
(बुलाक) नामक आभूषण रहता हे | इसमें परम निर्मल मुक्ताफल लटकता रहता 
है। इस मुक्ताफलसे चन्द्रमाकी शीतल शुभ्र-ज्योत्स्नाके समान ज्योति बिखरती 
रहती है, जो उनके अधरोंकी गुलाबी आभाको और भी प्रद्योतित कर देती है। 
इससे भगवान्‌के अधर बहुत ही सुन्दर लगते हैं। उनकी शोभा अनन्तगुनी 
बढ़ जाती है। भगवती राधारानीकी बुलाकमें नीलमणि रहती है, एवं श्रीकृष्णकी 
बुलाकमें पीताभा-लिये मुक्ता। 

भगवान्‌के दोनों कान स्वभावसे ही परम मनोहर हैं| वे विविध मणिजटित 
मकराकृति कुण्डलोंसे और भी भले लगते हैं। उनका प्रतिबिम्ब दर्पण-सदृश 
कपोलोंपर पड़ता रहता है। इन कुण्डलोंकी दमकसे कपोल रह-रहकर चमक 
उठते हैं। लावण्ययुक्त मुखारविन्द कोटि-कोटि शशधरोंकी कान्ति बिखेरता 
रहता है | भगवान्‌की ठोड़ी विविध हास्यरसकी छटासे अत्यंत मधुर एवं प्रकाशयुक्त 
प्रतीत होती है। भगवान्‌के कण्ठमें असीम लावण्य भरा है। त्रिभंगी-भुद्रामें वे 
त्रिलोकीको मोहित. करते रहते हैं । उनकी ग्रीवाकी मरोड अत्यंत मधुर तथा 
आकर्षक है । विशाल वक्षस्थल, तो मानो लावण्यका घर ही है। भगवान्‌के 
कपोलोंपर अनेक विलक्षण आभाएँ पड़ती हैं। इन चतुर्दिक पड़ती आभाओंसे वे 
विलक्षण रूपमें सदा दमदमाते रहते हैं। कपोलोंमें स्वाभाविक ही अपना गुलाबीपना 
तो है ही, इस गुलाबीपनको दोनों ओरसे कुण्डलोंकी दमक प्रद्योतित करती 
रहती है। फिर बिथुरी अलकावलि भी वायुके झौंकोंसे इन्हें अपने घनश्याम 
वर्णसे रंजित करती है। सिरपरसे मुकुटकी दमक और ठोड़ीपर विजड़ित 
वजमणिकी चमकसे, ये चारों ओस्से घिरकर चमचमाते विलक्षण आभा 
छिटकाते हैं | 

भगवान्‌के नेत्र इतने कटीले हैं कि इनके सौन्दर्यकी तो उपमा कहीं हो 
ही नहीं सकती | भगवानका सर्वाधिक सुन्दर अंग नेत्रोंके नीचेका मुख-भाग है 

भगवानका मस्तक उन्नत है | उसके ऊपर रत्नजटित मुकुट है और उस 
पर मोरपंख विजड़ित है | 

भगवान्‌के हाथोंमें भी चिन्मय चिह्न उभरे हैं। गदा, शंख, यव, छत्र 
अर्द्धचन्द्र अंकुश, ध्वजा, कमल, यूप, हल, कलश एवं मत्स्य - ये चिह्न भगवान्‌के 
कर-कमलोंमें स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। 

भगवानका जैसा उदार हृदय है, वैसा ही उनका वक्षस्थल विशाल है। 
भगवान्‌के हृदयमें पापी-तापी, अपराधी सभीके लिये पूरी गुंजाइश है | क्रूर से 
क्रूर पातकी भी भगवान्‌से क्षमा प्राप्त कर-सकता है - यदि वह भगवान्‌की शरण 


(१८०) भगवान्‌के अद्भ-प्रत्यड्रका ध्यान बाँकुडा, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी; तारादत्तजी मिश्र तद्नुसार,१२जनवरी,१९३८ 


ग्रहण कर ले और पुनः पातक नही करे । भगवान्‌का हृदय इतना अधिक निर्मल, 
करुण, अदोषदर्शी, क्षमाशील एवं उदार है कि हृदयहीनोंको भी संपर्कमें आनेपर 
सहृदय बना देता है। भृगुजीका प्रसंग इसका परिचायक है | भगवान्‌ भृगुलताको 
इसीलिए धारण करते हैं कि सभीको शिक्षा मिले कि अपराधीके प्रति ऐसा ही 
निर्मल भाव रखना चाहिये। इसीलिए भगवान्‌के सभी अवतारोंमें भुगुलताका 
चिह्न अवश्य ही रहता है। 

भगवान्‌ शत्रुभाव रखनेवालोंको भी अपार स्नेहराशि ही प्रदान करते हैं। 
आजतक जितने भी भगवान्‌के शत्रु हुए, भगवानने सभीको मुक्त कर दिया। 
वास्तवमें तो भगवान्‌के वात्सल्यके एक कणकी छायाको लेकर ही प्राकृत 
जगत्‌की सभी माताएँ अपने शिशुओंको स्नेहसे आप्यायित कर रही हैं। भगवान्‌ 
किसीके गुणों, उसके रूप, एवं उत्तम शीलपर उतने नहीं रीझते हैं, जितने 
निर्बल होकर दीनताभरी पुकारपर रीझते हैं। कोई मनसे भी यदि भगवान्‌की 
शरण हो जाए, तो भी भगवान्‌ उसे पूरा शरणागत मानकर उसके वशीभूत हो 
जाते हैं। भगवान्‌ सदा वर्तमानका ही भाव देखते हैं, पहले का किया दुराचरण 
उनकी दृष्टिमें चढता ही नहीं। आमिषभोजी गृघ्रको भी भगवान्‌ उसी भावसे 
अंजलि भरकर तर्पण दान करते हैं, जिस भावसे मानों कोई अपने पिताको 
तर्पण दे रहा हो। मर्यादा-पुरुषोत्तम होते हुए मी भगवान्‌ निषाद्को गले लगाते 
हैं एवं शबरीके जूठे बेर खाते हैं। भगवानूके हृदयकी कोमलताकी छाप सन्तोंके 
स्वभावमें अवश्य मिलती है। सन्तोंके हृदयको इसीलिए नवनीतकी उपमा दी 
जाती है। भगवान्‌के अवतारकी हेतु, मात्र उनकी दया है। भक्तके दुःखको 
देखकर भगवान्‌ अपने आपको रोक नहीं पाते। गजेन्द्रके आख्यानमें इसका 
बहुत ही अच्छा दिग्दर्शन है। 

भगवानुके सम्मुख जैसे ही जीव होता है, भगवान्‌ उसके करोड़ों जन्मोंके 
पाप नष्टकरके उसका उद्धार कर देते हैं। 


सनमुख होर्हि जीव मोहि जबहीं जन्म कोटि अघ नासर्हि तबहीं । 


केलेके स्तम्भकी परत उतारनेपर जैसा चिकना और कोमल भाग प्रकट 
होता है, वैसी ही सुकोमल भगवानूकी जंघा है। भगवान्‌की कटि सिंहकी-सी 
क्षीण होती है। भगवान्‌के कमरके ऊपर कमरबंध नामक आभूषण है। इसे 
मारवाड़ी भाषामें 'तागड़ी' कहते हैं एवं संस्कृतमें 'कटिबन्धभूषण' कहा जाता है। 
यह आभूषण भिन्न-भिन्न अचतारोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है | श्रीकृष्ण 
अवतारमें भी इस आभूषणके अनेक प्रकार देखनेमें आते हैं। द्वारिका एवं 


बाँकुडा, वि. सं. १९९४ भगवान्‌के अन्ग-प्रत्यङ्घका ध्यान (१८१) 
तदनुसार,१ रजनवरी,१९३८ पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी, तारादत्तजी मिश्र 


मथुरालीलामें यह भिन्न आकृतिका एवं व्रजलीलामें भिन्न आकृतिका होता है। 

व्रजलीलामें जबतक श्रीकृष्ण स्तन्यपायी होते हैं, तबतक तो यह 
कटि-किकिणीके रूपमें उदरके नीचे बँधा रहता है | यह कटि-आभूषण, स्वर्णका 
बना होनेपर भी अत्यंत हलका होता है | भगवान्‌को इसका भार सर्वथा अनुभव 
नहीं होता। करघनीके मध्यमे लड़ें लगी होती हे और इन लड़ोंमें एक-एक क्षुद्र 
घटिका चारों ओर लगी रहती है, जो बहुत ही मधुर 'टिन-टिन' ध्वनिमें बजती 
है। घुँघुरूकी तरह ये गोल आकृतिकी एवं बन्दमुखवाली नहीं होर्ती। ये लघु 
घंटिकाकी तरह ही होती हैं। इन घंटिकाओंकी द राहट कटिबन्ध-आमूषणकी 
लड़ोंसे होती है और ये विलक्षण मधुर-स्वरका सृजन कर उठती हैं। गोपियाँ 
दूरसे इन घंटिकाओंकी मधुर-ध्वनि सुनकर भगवानुके आगमनको जान लेती हैं। 

भगवान्‌के उदरमें तीन रेखाएं हैं, जो एक प्रकारसे त्रिदेवों किंवा त्रिगुणोंका 
रूप हैं। भगवान्‌की नाभिको कमलकी उपमा दी जाती है | भगवान्‌की नाभिमें 
समग्र सृष्टिको उत्पन्न करनेका बीज निहित है। श्रीब्रह्माजी समग्र ज्ञान (विद) 
और समग्र सृष्टिको समेटकर भगवानूकी नाभिमें लीन हुए रहते हैं। जब 
भगवानका सृष्टिको उत्पन्न करनेका संकल्प होता है, तो इस नाभिसे ब्रह्माजी 
प्रकट हो जाते हैं। यही नाभिका परम आध्यात्मिक रहस्य है। 

यह ध्यान, श्रीभाईजीने आजके सत्संगमें कराया था। इसे यथाश्रुत- 
यथास्मृति मैंने अपनी भाषामें आपको लिख दिया है। प्रवचन करते-करते 
बीच-बीचमें श्रीभाईजी ध्यानस्थ हो जाया करते थे। फिर कुछ काल पश्चात्‌ 
प्रकृतिस्थ होनेपर वे बोला करते थे | सत्संगके बादमें मेरी जब उनसे वार्ता हुई, 
तो वे कह रहे थे - “स्वामीजी ! भगवानूके ध्यानकी बात जब भी कहता हूँ, बस, 
भगवान्‌की स्मृति प्रबल होते ही मनकी ऐसी दशा हो जाती है और रोकनेकी 
बहुत चेष्टा करनेपर भी बाह्य-ज्ञान लुप्त हो जाता हे |” 

मैंने उनसे पूछा - “आप-जैसी सबकी दशा हो, इसका उपाय क्या 
है ?” उन्होंने यही उत्तर दिया - “सर्वत्र, सबमें भगवानुको भरा हुआ देखना, 
निरन्तर जिह्याद्वारा नाम-जप॑ करना, साथ ही भगवानूकी अमोघ कृपापर विश्वास 
करना। ये तीन साधन बन जायें तो भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। भगवान्‌के 
प्रकट होनेपर जगत्‌ रह नहीं सकता | यह अमोघ नियम है - जबतक जगत्‌ है, 
-भगवान्‌की मात्र कल्पना है, वे हैं नहीं ! वे ज्यों ही प्रकट होते हैं, जगत्‌ रह नहीं 
सकता। भगवान्‌ सूर्य हैं और जगत्‌ रजनी है। दोनों एक साथ रह नहीं 
सकते |” 

भाईजीकी बाते सुनकर मुझे बहुत ही परिताप” हुआ । भगवानने जब 


(१८२) भगवान्‌के अन्न-प्रत्यङ्घका ध्यान बाँकुडा, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी, तारादत्तजी मिश्र तद्नुसार,१२जनवरी,१९३८ 


अपनेसे मिलानेका इतना सुगम रास्ता दिखा दिया और ऐसे भगवत्प्राप्त सन्तोंसे 
मेल-मिलाप, आत्मीयता पैदा कर दी, फिर इस अनमोल भगवन्नामको प्रमादवश 
भूलकर हम अपनी आत्महत्या ही तो कर रहे. हैं। 

भैया ! आप तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिये कि मैं अपना समग्र जीवन 
भगवन्नाम-जपमें ही लगा दूँ । निश्चय मानिये, इससे अधिक दामी वस्तु संसारमें 
और कुछ भी नहीं है। 


आपका 
चक्रधर 


(१८३) 


।। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या चार 


भगवान्‌का वर्ण 
पत्र-प्रेषक 


परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(भविष्यमै प. पू. श्रीराधाबाबाके नामसे सर्वविख्यात) 
पत्र-प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र, माहेश्वरी विद्यालय 


बड़ा बाजार, कलकत्ता (बगाल) 


स्थान प्राप्ति- सूत्र 
श्रीजयदयाल हरिकृष्णदास फर्मकी श्रीदेवदत्तजी मिश्रकी पत्र- 
बाँकुडा-स्थित कोठी, बाँकुडा (बंगाल) सग्रहकी कापीसे प्रतिलिपि किये 

दिनाक हुए संग्रहसे संग्रहीत । 


२५ जनवरी १९३८ ई. 


आलोक 

श्रीजयदयाल हरिकृष्णदास फर्मकी कोठीमें सायकालीन सत्संग हो रहा 
है। श्रीमद्धगवद्वीताकी तत््व-विवेचनी टीका लिखी जा रही है। उसी कार्यके 
लिये भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार बाँकुडा आये हैं। सत्सगमें 
श्रीरामसुखदासजी महाराज, श्रीघनश्यामदासजी जालान आदि सज्जनोंके 
अतिरिक्त बाँकुडाके अन्य अनेक मारवाड़ी एवं बंगाली समुदायक व्यापारी भी 
बैठे हैं। श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारसे 
प्रश्‍न करते हैं कि भगवानका वर्ण कौनसा है ? भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दार विनम्रतापूर्वक श्रीसेठजीसे ही इसपर प्रकाश डालनेका आग्रह करते हैं। 
परन्तु श्रीसेठजी जयदयालजी गोयन्दका “आज तौ हनुमान तू ही कह; म्हे 
सभी सुणस्यॉँ” - मारवाड़ी भाषामें यह कहकर श्रीभाईजीसे ही प्रवचन 
करनेको कहते हैं। भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार अति सकोचपूर्वक प्रवचन 
प्रारभ करते हैं। 

यह पत्र इसी प्रवचनका यथाश्रुत- यथाग्रहीत रूप है। इस प्रवचनका 
सार, श्रीस्वामीजीने अपने ताऊक पुत्र अग्रज-भ्राताको लिखकर भेजा हे | 


(१८४) भगवान्‌का वर्ण बाँकुडा, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति श्रीदेवदत्तजी मिश्र तदनुसार, २५जनवरी,१९३८ 


श्रीराधाकुष्णौ वन्दे 

पू. देवदत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम ! आपका पत्र मिला | आपको भगवानुके चरण-चिह्रोंपर 
लिखे मेरे पत्र बहुत ही महत्त्वपूर्ण अनुभव ,हुए एवं आप उन चार-पाँच पत्रोंको 
प्रतिदिन नियमपूर्वक पढ़ते हैं, यह जानकर बहुत ही हर्ष हुआ। आपको इस 
पत्र-पाठनसे निश्चय ही बहुत लाभ होना चाहिये, क्योंकि यह सारा वर्णन किसी 
महासिद्ध सन्त द्वारा सुनाया गया अनुमूत तथ्य है। 

आज सायंकाल श्रीभाईजीने सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके छोटे 
भाई, श्रीहरिकृष्णदासजीके प्रश्नपर भगवान्‌के वर्णका बहुत ही सुन्दर वर्णन 
किया था | उन्होंने जो कुछ कहा, उसका सार आपको लिख दे रहा हूँ। ये सभी 
सत्संग बहुत ही अनमोल एवं अलौकिक हो रहे हैं। सचमुच ही भगवत्कूपाकी 
अथाह एवं असीम वर्षा हो रही है। 

भगवान्‌का वर्ण कैसा है - इसका वर्णन नहीं हो सकता | जब भगवानुके 
श्रीविग्रहमें जड़ पदार्थका लेश नहीं है, तो प्राकृतिक रंग-रूपका उनमें होना 
सर्वथा असंभव है। वैसे, शास्त्रोंमें भगवानका रूप नीलकान्तमणि, अतसीकुसुम 
तथा नवघन मेघके समान वर्णित है; परन्तु ये सभी उपमायें यथार्थमें तो पूरी हो 
ही नहीं सकती, अंशत: भी पूरी नहीं हैं। 

मूलत: श्रीकृष्णका वर्ण नील है, और उसमें श्यामताकी आभा घनीभूत है, 
भगवान्‌ नारायणका वर्ण नील है, परन्तु उसमें नीलता घनीभूत है। भगवान्‌ 
रामका वर्ण नील है, परन्तु उसमें घन हरित्‌ आभा भरी है। उनका वर्ण 
मयूरकण्ठी है, परन्तु ये सभी बातें शास्त्रोंने साधकोंकी ध्यान-धारणाके लिये ही 
वर्णन की हैं, साधकके हृदयमें जब भगवान्‌ प्रकट होते हैं, तभी वह भगवान्‌के 
असली स्वरूपको जान पाता है। उस समय वह भी इन्हीं शब्दावलियोंमें अपना 
अनुभव भले ही कहे, परन्तु वह ठीक समझ जाता है कि भगवानूके अंगोके 
वर्णको शब्द दिया ही नहीं जा सकतां। भगवानका वर्ण सत्यांशमें अनन्त 
सौन्दर्यके सारका भी सार है | 

भगवानूका वर्ण मात्र लगता है - नीलघन श्यामतेजयुक्त परन्तु इस 
नीलघन श्यामतेज सौन्दर्यके सारके सारमें निरन्तर स्वयंभूत सुगन्धिका प्रवाह 
भी बहता रहता है। इस श्यामलतेजकी सुगन्धिके प्रवाहकी यदि कहीं किसीको 
जरा-सी भी झौंकी मिल जाय, तो चाहे वह बड़े-से-बड़ा ब्रह्मज्ञानी, इन्द्रिय-निग्रही 
मुनि हो, तुरन्त ही वह उसमें अभिभूत हुआ मुग्ध हो ही जायेगा। 

प्रकृतिमें कुल वर्ण सात हैं। परन्तु भगवान्‌के अप्राकृत लोकमें अनन्तवर्ण 
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हैं। ये वर्ण परस्पर संयोगोंसे नहीं बने हैं। ये स्वप्रकाश सभी पूर्ण स्वतंत्र तत्त्व 
हैं। भगवान्‌के विग्रहका वर्ण भी स्वयं स्वप्रकाश, पूर्ण स्वतंत्र, अपने-आपमें 
अलौकिक है। यह न नीला है, न श्याम है, न हरित्‌ है। क्योंकि नील, श्याम, 
हरित्‌ आदि शब्दावली तो लौकिक वर्णोको ही प्रकाशित करती है, भगवान्‌के 
चिन्मय अलौकिक वर्णको, ये लौकिक वर्णोके अर्थको व्यंजित करनेवाले शब्द 
स्पर्श भी नहीं कर पाते। यही कहा जा सकता है कि भगवान्‌का वर्ण भी स्वयं 
भगवान्‌ है, अत: वह भगवदर्ण है, वह न नील है, न श्याम एवं न ही हरित्‌ । हाँ, 
वह भगवद्वर्ण अतीव सुन्दर है | इस सुन्दरातिसुन्दर वर्णमें अनेक अन्य और वर्ण 
भी मिलते रहते हैं। जैसे उदाहरणस्वरूप भगवानके श्रीविग्रहमें तीन कोटि रोम 
हैं। इन प्रत्येक रोमका सबका अपना-अपना स्वयंका स्वतंत्र, सर्वनिरपेक्ष पृथक्‌ 
वर्ण है। इन तीन. करोड़ रोमोंके वर्णोकी शोभा-धारा प्रवाहित होती, भगवान्‌के 
वर्णमें मिलती रहती है। इस प्रकार, अनन्त रोमोंके अनन्त वर्णोकी छबिसे 
भगवान्‌के विग्रहका वर्ण, न नील रह जाता है, न ही किसी निश्‍चित वर्णका। 
बस, कोई प्रत्यक्षदर्शी हो, तो यही कह सकता है कि भगवानूमें अनन्त छबिकी 
झकोरें उठ रही हैं। उन्हें किसी इदमित्थं एक वर्णका कहा ही नहीं जा सकता | 

भगवानका सौन्दर्य प्राकृत सौन्दर्यके समान नहीं होनेसे' नित्य नूतन 
छबिवाला है | अतः वे घनश्याम वर्ण होते हुए भी क्षण-क्षण नवनवायमान वर्णके 
प्रतीत होते हैं। 

भगवानका मुख 

अब विचार करें, भगवानका मुख कैसा है ? किसी साधक भक्तने कहा - 
'अतसी कुसुम तन, चंचल दीरघ नयन"'। अब अतसीकुसुमका वर्ण भगवानूके 
कमल-मुखपर ठहर कहाँ पाता है ? भगवान्‌की अलकावलियोंको चाहे कितनी 
कसकर चूड़ामें बाँधी जावें, वे सभी अलकें इतनी स्वच्छन्द एवं चंचल हैं कि 
ललाटपर, कपोलोंपर मँडराना, वे अपना पूर्ण अधिकार समझती हैं। वे अपने 
परमातिपरम सुन्दर घन-कृष्णवर्णसहित ललाटपर, कपोलोंपर मॅडराये बिना रह 
ही नहीं सकती । वे इन सब अंगोपर विहरना अपना अधिकार समझती हैं | बस, 
इन घन-कृष्ण अलकावलिके वर्णसे भगवानुके अंगोंका स्वाभाविकवर्ण तत्क्षण ही 
घुल-मिल जाता है। अब कोई जिज्ञासा करेगा कि इन अलकोंका कौनसा वर्ण 
है ? शास्त्र तो कहते हैं कि भगवानूकी घन-कृष्ण कुंतलराशि है। परन्तु, अरे 
भाई ! इन केशोमें वृन्दावनके असंख्य रंगोंके पुष्प-गुच्छ गुँथे रहते हैं। वे अपने 
रंगोंके सम्मिश्रणसे इन अलकोंको किस-किस वर्णकी आभायें दे-देकर अनुरंजित 
करते हैं, इन्हें पहचानना, समझना शास्त्रोंके वशकी बात कहाँ है ? यह तो 
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वृन्दावनके पुष्पोंकी बात रही, अब श्रीकृष्णके केश उनके सखाओंको धन-कृष्ण 
भले ही दिखें, सखियोंको तो वे कचनवर्णके दृष्टिगोचर होते हैं। उन्हें तो अपने 
प्राणप्यारेके केशोंमें श्रीकिशोरीरानीका नित्य-वास समझमें जो आता है। 
अपना-अपना भाव है। जहाँ सखियोंको अपने प्राणप्यारे श्यामसुन्दर के केशोंमें 
राधारानीके दर्शन होते हैं, वहीं सखाओंकी और ही विलक्षण दृष्टि है। सखा 
कहते हैं - “हमारे प्यारे सखाका एक रोम भी, उसका रोम नहीं है, वह स्वयं 
ही है। तत्त्वतः सखाओंकी बात पूरी सांगोपांग है। भगवानका चाहे कोई 
अल्प-से-अल्प अंग हो, वह मात्र एक लघु अंग नहीं है, स्वयं अंगीरूपमें भगवान्‌ 
ही हैं। सखा कहते हैं कि हमारे श्रीकृष्णका एक रोम भी साक्षात्‌ स्वयं श्रीकृष्ण 
है। सखागण मैया द्वारा श्रीकृष्णकी कसकर गँथी हुई चूडाको देखकर ऐसा ही 
अनुभव करते हैं, मानो मैया द्वारा दामोदरलीला सम्पन्न की गयी हो | श्रीकृष्णकी 
अलकावलि सखाओंको स्वयं श्रीकृष्ण ही अनुभूत होती है। बस, वे सखा, वनमें 
ज्यों ही अपने कन्नू भैयाको निज अधिकार क्षेत्रमें पाते हैं, वे उन अलकावलियोंको 
मैया द्वारा प्रदत्त चूड़ा-बन्धनसे पूर्णतया उन्मुक्त कर देते हैं। 

यह्‌ परम सुकोमल, मूर्तिमान्‌ सुगन्धिसे सनी केशराशि अपनी अनन्त 
लावण्यमयी आभासे उन सखाओंके प्राणप्रतिम कन्नू भैयाके मुखमण्डलको कैसी 
दमकाती है - इसे मात्र देखनेवाला ही जान सकता है। वह शोभा देखकर देखने- 
वालेकी वाणी गूँगी हो जाती हे | नेत्र अपलक स्थिर हो जाते हैं। मन, बुद्धि एवं अहंता 
उस छबि-समुद्रकी उच्छलित लहरोमे डूबकर आप्यायित निमग्न हो जाते हैं। 

कोई कह सकता है कि यह केशराशि घन-कृष्णाभासे ही तो मुखमण्डलको 
दमकायेगी ? नहीं, नहीं, यह बात नहीं है। यह परम सुन्दर केशराशि वृन्दावनमें 
स्थित सभी पक्षियोंकी उत्पत्ति-भूमि है | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी केशराशिसे ही सारे 
नर-मयूर, नर-हंस, नर-कपोत, नर-शुक, नर-तमचोर आदि असंख्य जातियों 
एवं वर्णोके पक्षीगण अभिव्यक्त होते हैं। वृदावनको नित्य निरन्तर मुखरित 
रखनेवाले असंख्य एवं अनन्त प्रकारके रंग-बिरंगे भृंग भी इन्हीं अलकावलियों 
से उत्पन्न होते हैं। इसका प्रमाण यही है कि ज्योंही प्रियतम श्रीकृष्ण निद्राभावमें 
डूबते हैं, ये सभी पक्षीगण, भृंगादि, इन अलकावलियोंमें अपनेको लय कर लेते 
हैं। उस समय समग्र वृन्दावनमें इन पक्षियों एवं भृगोंका कहीं कोई अस्तित्व ही 
नहीं ढूँढ़ पाता। और जैसे ही श्रीकृष्ण निद्राभाव त्यागते हैं, समग्र वृन्दावन इन 
पक्षियोंकी काकली एवं इन भृंगोंके गुन्जारसे मुखरित होने लगता है | 

इसीलिए, यदि कोई ध्यानपूर्वक देखे, तो श्रीकृष्णकी एक-एक अलक 
कृष्णवर्ण नहीं, निरुपम वर्णोसे युक्त है और पृथक्‌-पृथक्‌ शोभाका प्रकाश कर 
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रही है | हाँ, सभीको मिलाकर यदि दूरसे देखा जायेगा, तो~वे घन-कृष्णवर्णकी 
ही दीखेंगी | 

उदाहरणरूपमें इस तथ्यको सूर्यकी किरणोंसे और अच्छी प्रकारसे समझ 
लें। सूर्यकी किरणें भिन्न-भिन्न सात वर्णोवाली हैं। इन्द्रधनुषको देखनेसे ये 
सात वर्ण जलकी दूँदोंमें आकाशमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाते हैं, परन्तु सर्वसाधारण- 
को सूर्यकी किरणें स्वच्छ, शुभ्र ही दीखती है। इसी प्रकार ये अलकें ध्यानसे 
देखनेपर ही अनेक वर्णोसे युक्त दीखेंगी, वैसे कृष्ण-वर्णकी ही दिखाई पड़ेंगी। 

फिर ये अलकें भी, क्योंकि पूर्णरूपेण श्रीकृष्ण ही हैं, अतः इनका वर्ण भी 
इदमित्थं नहीं है | ये प्रतिक्षण नव-नवायमान सौन्दर्यसे भरी होती है | भिन्न-भिन्न 
वर्णकी असंख्य अलकावलियाँ परमातिपरम शोभा प्रसार करती नितनूतन-वर्णमयी 
छबिकी प्रियतम श्रीकृष्णके मुखमण्डलपर ऐसी घनघोर वर्षा करती हैं, कि उस 
छबिको कोई भी कवि वाणी नहीं दे सकता। बस, उस सौन्दर्य-समुद्रके 
उच्छलनको, जो भी भाग्यवान्‌ निरख पाता है, उसमें पूरा डूब ही जाता है। 
सार-संक्षेप यही कहा जा सकता है कि क्षणका मात्र करोड़वा हिस्सा ही एक 
अलकावलिके भागमें आता है | बस तभी, दूसरी अलक अपनी नव-नवायमान 
छबिसे प्रद्योतित हो उठती है और तब तीसरी, और तत्क्षण ही चौथी, फिर 
पाँचवी, छठी, सातवीं, सभी एक-से-एक अभिनव सुन्दर वर्णवाली अलकें अपनी 
शोभा वर्षा करती अघाती नहीं। अब, कैसे कहा जा सकता है कि श्रीकृष्णका 
मुखमण्डल मात्र नवघन श्यामवर्णका ही है ? 

इन्हीं सबके मध्य भगवान्‌का मयूर-पिच्छ भी अपनी रंग-बिरंगी शोभाका 
प्रसार करता है। इस मयूर-पिच्छको भगवान्‌के मुखमण्डलको दमकानेका 
सौभाग्य मिले, इसके पूर्व ही भगवान्‌के इस मुकुटके स्वर्णाधारसे ऐसी विलक्षण 
छबि तरंगायित होती है कि उसके पीत सौन्दर्य-झकोरसे मुखमण्डल 
सुमेरु-शिखरके समान दमक उठता है | इस शोभाको द्रष्टाका मानस अनुभव 
करे, उसके पूर्व तो भगवान्‌के ललाटके ठीक मध्यमें सुशोभित तिलक अपनी 
निराली ही वर्ण-छबिका प्रकाश कर जाता है | यह तिलक गोरोचनका, कुंकुमका, 
कस्तूरीका, अनेक वर्णवाला होता है। वास्तवमें तो यह भगवती श्रीराधाके 
चरणोंका प्रतीक है। इसमें राधारानीके चरणोंकी सारी शोभा निहित है | अत: 
यह सर्व-शोभाधाम है। कभी लगता है, यह तिलक कस्तूरी-वर्णकी शोभा वर्षा 
कर रहा है, किन्तु पलंक झपकते ही यह केसर-वर्णी हो उठता है, तीसरे ही 
क्षण यह कुमकुमी शोभाका विस्तार करने लगता है। द्रष्टा कुछ भी आस्वादनका 
रस ले पावे, इसके पहले ही इसकी कुमकुमी शोभा कभी कुन्दन-वर्णी हो उठती 
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है और कभी यह कर्पूराभायुक्त हो जाती है। कभी ऐसा लगता है कि रानीके 
साक्षात्‌ चरणोंकी आकृतिवाला यह तिलक सुन्दर-से-सुन्दर मुक्ताओंसे जटित 
है, कभी यह माणिक्य रत्नोंके सौन्दर्यका प्रकाश करता है। इस प्रकार अनन्त 
शोभाका निकेतन यह तिलक भगवानको और ही छबिदान करता है। 

अभी भगवानूके मुकुटमें जड़े रत्नोंकी तो पारी आयी ही नहीं। भगवानुके 
किसलयके समान कानोंमें विजड़ित कुण्डलोंकी कपोलोंपर दमकका उल्लेख 
तो किया ही नहीं। फिर, ललाटपर जो चन्दनकी खौर चर्चित है, उसकी असीम 
शोभाका बखान तो हुआ ही नहीं। अब बताओ ! इतने वर्णसे उद्धासित 
मुखमण्डलको कोई, कैसे नवघन श्यामवर्ण कहेगा ? जो उन्हें मात्र श्यामवर्ण 
कहेगा, वह तो मात्र तमकी ही बात करता है, क्योंकि श्यामवर्ण तमसब्द ही 
पर्याय है। परन्तु श्रीकृष्णविग्रह तो विशुद्ध सत्त्वकी मूर्ति है। अतः वहाँ तमसूके 
लेशका भी होना असंभव है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके नेत्रोमें जो श्वेतता है, वह तो विशुद्ध सत्त्वकी प्रतिनिधि है, 
उनमें जो लालिमा है, वह विशुद्ध रजकी द्योतक है, और उनमें निहित कालिमा 
वह तमोगुणकी प्रकाशक है। भगवान्‌ सर्वगुण-निकेतन होनेसे, सम्पूर्ण गुणोंको 
अपने नेत्रोंमें सजाये रहते हैं। भगवान्‌के मुखमें जो दंतपंक्ति है, वह विशुद्ध 
सत्त्वमयी एवं स्वच्छ-शुभ्र है। भगवान्‌के अधरोंमें जो लालिमा है, उसमें त्रिजगन्माता 
योगमायाका नित्य निवास है | भगवान्‌के अघरोमें जो सर्वमोहिनी मुस्कान है, वह 
सर्व-वर्णमयी है। भगवानूकी नाकमें जो सर्व-सौन्दर्यधाम बेसर है, वह प्रतिक्षण 
उनके अधघरोंको अनुरंजित करती रहती है | 

अब भगवानूके कम्बुकण्ठका हाल सुनें। इस परम सुन्दर कण्ठको परम 
चिन्मयी वृन्दामहारानी (तुलसी) नित्य मनोहर हारके रूपमें आलिंगित किये 
रहती हैं। अब बताओ, वह कण्ठ नीलघन, श्यामवर्ण कहाँ रह पाता है ? 
भगवानूकी कण्ठगत घनश्यामताको तो भगवती तुलसीकी सर्वमनोहर. हरीतिमा 
आच्छादित कर जाती है। अब तुलसी महारानीके साथ उनका लीला-धाम 
वृन्दावन, वनमालाके रूपमें भगवान्‌के कण्ठ-देशकी शोभा ही तो है। ये पुष्प 
मात्र गन्धवाही साधारण प्राकृत पुष्प ही नहीं है, ये समग्र उच्चतम भक्तिभावसे 
युक्त वृन्दावनवासी व्रजभक्तोंके विशुद्ध सात्त्विक मन हैं, इसीलिये शास्त्रोमें 
इनका नाम 'सुमन' अभिहित है। ये महाभावजनित प्रीति-समुद्रकी असंख्य 
लहरियाँ हैं। ये सुन्दरतम पुष्प बने व्रजभक्त, भगवानको कण्ठसे लेकर कटि-पर्यन्त, 
अपितु कभी-कभी तो जंघा-पर्यन्त सर्वागोंमे लम्बी वनमालामें गुँथे, अपने 
प्रेमालोकसे दिपदिपाते रहते हैं। ये अनन्त भावभरे हैं, अत: अनन्त वर्णोकी 
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विलक्षण स्वप्रकाश आभा छिटकाते हैं। इन प्रत्येककी आभा, एक दूसरेकी 
आभासे मिश्रित होकर, जो पावनतम सर्वोच्च भक्तिमय वर्ण-प्रकाश व्यक्त करती 
है कि इसे कोई क्या कहे ? इसके उपरान्त भगवान्‌के दिव्य मंगलमय विग्रहमें 
जो आभूषण धृत हैं, उनमें कहीं नीलम, कहीं माणिक, कहीं वजमणि, कहीं मुक्ता, 
कहीं वैदूर्य, कहीं गोमेद, कहीं शुचितम गुंजाएँ लगी हैं। इन सभी चिन्मय 
रत्नोंका विलक्षण प्रकाश भगवान्‌के अंगोंको जगमगाता रहता है | 

एक बात और बहुत ही भावमयी है। हमारी सभी इन्द्रियाँ अपनेसे बाहर 
के विश्वको तो प्रकाशित करती हैं, परन्तु हमारे अपने-आपेसे, स्वयसे पूर्णतया 
अनभिज्ञ, अनजान ही रहती हैं। उदाहरण-स्वरूप हमारी नेत्रेन्द्रियाँ हैं, वे 
बाहरके विश्वको तो देख लेंगी, परन्तु ये नेत्रेन्द्रियाँ न तो स्वयं अपने आपको 
देख पाती हैं, न इनको आश्रय देने वाली बुद्धिको, मनको, अहंताको, हमारी 
आत्माको, परमात्माको देख सकती हैं, प्रकाशित कर सकती हैं। परन्तु भगवान्‌की 
नेत्रेन्द्रियाँ हमारी तरह अविद्या-दर्शनकुशल नहीं है। उनके तो आसपास ही 
छल, माया, अविद्या टिक नहीं सकती। अतः वे अन्तर्मुख हुई सर्वत्र भगवान्‌ ही 
भगवानको देखती हैं। भगवानूके नेत्र लीलामय सम्पूर्ण विश्वको देखते हैं, परन्तु 
क्षणके करोड़वें- अरबवें हिस्सेमें भी कभी अपने-आपके अतिरिक्त अन्य कुछ 
नहीं देख पाते। भगवानूके नेत्रोंके सम्मुख आते ही अविद्यामयी माया मात्र 
पलायन ही नहीं करती, भगवानूमें विलीन हो जाती है, और बचे रहते हैं, 
एकमात्र स्वयं भगवान्‌ | चाहे वात्सल्यरसके मूर्तिमान्‌ विग्रह भक्तराज नन्दबाबा 
एवं मैया यशोदा हों, अथवा रोहिणी मैया, बलदाऊ भैया; चाहे सख्य रस विग्रह 
मधुमंगल, श्रीदाम, सुरामादि सखागण हों, सभीमें भगवानृके नेत्र स्वयं अपने-आपको 
ही देखते हैं। भगवान्‌ तो पूतना, तृणावर्त्, व्योमासुर, कागासुर, अघासुर, 
बकासुरादि असुरोंमें भी अपने-आपको ही देखते हैं। इसीलिये भगवान्‌ कभी 
भयग्रस्त नहीं होते। 

भय तो सदा द्वितीय, 'पर' को देखनेसे ही होता है। अपने-आपसे कभी 
कोई भयभीत नहीं हो सकता | श्रुति कहती है- "द्वितीया भयं भवति”। जब 
सब रूपोंमें भगवानूके नेत्र अपने-आपको ही देखते हैं, तो वे कभी, किसी क्षण 
भयभीत हो ही नहीं सकते । 

इसी प्रकार, भगवान्‌ कभी काम-ग्रस्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोकी 
सत्ता होनेपर ही कामोदय होता है। दोकी सत्तासे ही मोह, विषाद, मद एवं 
सम्मान पानेकी इच्छा होती है | भगवानृकी इन्द्रियाँ परानुसंधान कर ही नहीं सकर्ती। 

भगवान्‌की सभी इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी हैं। भगवानुके नेत्र सर्वत्र, जैसे 
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अपने-आपको ही देखते हैं, उसी प्रकार, कान सर्वत्र किसी दूसरेका नहीं, 
अपना ही चिन्मय नाद सुनते हैं। भगवान्‌ अपने आपको ही सर्वत्र पाकर अपने 
ही लीलानन्दमें मस्त रहते हैं। भगवान्‌से इसीलिए कोई कर्म नही होता। कर्म 
नहीं होनेसे उनको कर्मबन्धन भी नहीं होता। श्रुति कहती है :- 
'परात्‌ कामोऽमिजायते, परात्‌ क्रोधो, लोभो मोहोऽभिजायते, पराद्वैभय भवति।” 

जहाँ अपनेसे भिन्न कुछ हो, तब न राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय, विषाद, चिन्ता, अभाव एवं अज्ञान हो। जहाँ मात्र आत्म-विलास ही 
आत्मविलास है, वहाँ कहाँ अज्ञानजन्य संसार है। 

भगवान्‌के वर्णके सम्बन्धमें भी ऐसी ही बात समझनेकी है। सूर्य, चन्द्र 
एवं अग्निका प्रकाश बाहर फैलता है। सूर्यका वर्ण-प्रकाश सूर्यसे बाहरकी 
सत्ताको प्रकाशित करता है, परन्तु वह सूर्य स्वयं कैसा है, इसे नहीं बताता। 
भगवान्‌का वर्ण बहिर्मुखी नहीं, अन्तर्मुखी है | वह स्वयं भगवान्‌ है। भगवान्‌ एवं 
भगवानका वर्ण - दो भिन्न, पृथक सत्ताएँ नहीं हैं। इसी प्रकार भगवान्‌के 
आभूषणोंकी भी भगवान्‌से इतर कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है। वे भगवान्‌से अपृथक्‌ 
अविभाज्य हैं। यही स्थिति भगवान्‌के आभूषणोंमें विजड़ित रत्नोंकी है। ये सभी 
मणियाँ बहिर्मुखी न होकर अन्तर्मुखी होनेसे इनका वर्ण-प्रकोश भगवानूके 
विग्रहके वर्णमें एक होता रहता है। इसीप्रकार भगवानका पीताम्बर भी है। 
भगवान्‌के पीताम्बरका चिन्मय पीतवर्ण भगवानको सर्वत्र, सबओरसे आवृत कर 
लेता है और तब भगदद्वर्णसे एकात्म हुआ, एक साथ मिलकर भगवानूकी समग्र 
शोभाका ही भाग हो जाता है। 

इसे, इस प्राकृत उपमासे समझनेकी चेष्टा करें। हम सभी देखते हैं कि 
ज्योत्स्नामयी रात्रिमें कभी-कभी चन्द्रमाके चारों ओर एक मण्डल बनता है | यह 
मण्डल एक वर्णका नहीं होता | विविध रंगके चन्द्रमाके अनेक घेरे बनते है | ये 
नीले-पीले, लाल, हरे, बीसौं घेरे होते हैं। ये रंग आपसमें मिले भी रहते हैं और 
अमिले भी | परन्तु चन्द्रमापर छिटके इन अनेक वर्णोके मण्डलोंसे भी भगवानका 
वर्ण-सौन्दर्य सही-सही नहीं आँका जा सकता, कारण चन्द्रमाकी किरणें बहिर्मुख 
होकर चन्द्रमाके बाहर मण्डल बनाती हैं और भगवान्‌के आभूषण भगवानूके 
वर्णको ही विचित्र वर्णोसे रंजित करते हैं। वे बहिर्मुख नहीं, अन्तर्मुखी होते हैं। 
भगवानका वर्ण-सौन्दर्य तो जब भगवान्‌के दर्शन होते हैं, तभी अनुभव होता है। 
परन्तु यह अनुभव भी मात्र क्षण-भर ही होता है। दूसरे क्षण, दूसरी छबि-तरंग 
उठती है और पूर्वछबिको अपने सम्मुख पूर्ण हतप्रभ, फीकी कर देती है। इसके 
पश्चात्‌ पलक झपकते ही तीसरी छवि-तरंग उठ आती है और तब चौथी, 


बाँकुडा, वि. सं. १९९४ भगवान्‌का वर्ण (१९१) 
तदनुसार, २५जनवरी,१९३८ पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र 


पाँचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, सभी एक, दूसरेसे परस्पर असमोर्ध्व-सुन्दर तरंगे 
उठती रहती हैं। इस तरह अनन्त नवनूतन सुन्दर तरंगोंमें भगवान्‌का 
नयन-मनहारी वर्ण-समुद्र लहराता रहता है। 

भगवान्‌के दिव्य विग्रहके आभूषण, उनके रत्नादि, कोई भी पार्थिव नहीं हैं। 
हमलोग इनकी संतुलना पार्थिव रत्नोंसे कर लेते हैं, यह हमारी पूरी भूल है। वहाँ 
सभी वस्तुएँ जीवन्त पूर्ण-भगवान्‌ हैं। वे परम रसमय, चेतन, और चिन्मय हैं। 

भगवान्‌के वर्णका आस्वादन भी हो सकता है - कोई प्राकृत जगत्‌का 
प्राणी इसे सुनकर हँसेगा। परन्तु, है यह बात सर्वथा सत्य। महाप्रभु 
श्रीवल्लभाचार्यजीने 'मधुराष्टक' नामक एक स्तोत्र बनाया है। जिसमें भगवान्‌को 
“मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌” कहा है। मधुरता तो जिहाका रस है। रूप जहाँ 
नयनोंद्वारा दर्शनीय होता है, मधुरता सदा जिहाद्वारा आस्वादनीय है । भगवान्‌के 
सभी वर्णाको सुधाका अनन्त समुद्र कहा है। भगवान्‌की वर्ण-छबिमें अनन्त 
सुकालता भी है। इसका अर्थ यह है कि भगवान्‌के विग्रहको कोई जैसे स्पर्श 
करता है, वैसे ही उसे भगवान्‌के वर्णका भी स्पर्श-सुख मिल सकता है। 
भगवानूके वर्णमें अनन्त सुगन्धि है। यहाँ भगवान्‌के अंग-गन्धकी बात सर्वथा 
नहीं हो रही। कोई यह भूलकर भी नहीं समझे कि भगवानूके चिन्मय विग्रह एवं 
अंगोंकी सुगन्धको ही वर्णकी गन्ध कहा जा रहा है। भगवानूके वर्णोंकी गंध 
अंग-गन्धसे सर्वथा पृथक, विलक्षण एवं भिन्न है। भगवानूकी अंग-गंध जहाँ 
घनीभूत है, तीव्र है, वहाँ भगवान्‌के वर्णमें अति भीनी, परम मन्द, परन्तु बहुत ही 
विलक्षण गंध भरी है। जैसे चन्द्रमाकी चाँदनीका शीतल संस्पर्श अनुभव होता है, 
उसी प्रकार भगवान्‌के वर्णोका भी संस्पर्श होता है। 

-भगवानुके वर्णकी सुकोमलताकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हमने 
मात्र मांसल कोमलता ही देखी है। सूर्यकी किरणोंकी तीक्ष्णता और चन्द्रमाकी 
किरणोंकी शीतलता हमारी त्वचाकी ही संवेदनाएँ है | भगवानूके वर्णकी सुकोमलता 
तो हमें पूर्ण रूपसे तभी अनुभवमें आवेगी, जब उसका संवेदन हमको साक्षात्‌ होगा | 

भगवानुके चरणोंकी लालिमा एवं उनका वर्ण इतना सुकोमल है कि 
वैकुण्ठलोककी अप्राकृत धरा उसे. अपनेसे संस्पर्श कराती, सकुचाती है | भगवान्‌ 
वैकुण्ठलोकमें सदा धरतीसे चार अंगुल ऊपर ही उठे रहते हैं। फिर इस कठोर 
मर्त्यलोककीः पृथ्वीपर उनके पैर पड़नेका तो प्रश्‍न ही नहीं। कोई कहेगा कि 
भागवतशास्त्रमें तो इस व्रजभूमिमें भगवान्‌के गोचांरण करने जाते समय नंगे 
पैरों पृथ्वीपर चलनेका स्पष्ट वर्णन है ? श्रीअक्ररजीने वन-वीथियोंमें भगवान्‌के 
चरण-चिहू देखकर उनका पूजन भी किया है ? | 
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इसका उत्तर यही है कि भगवान्‌के अवतरणके तीन पीढ़ी पूर्वसे ही 
चिन्मय-लोकका अवतरण इस पृथ्वीपर हो जाता है, अतः * गवान्‌के चरण 
उनके चिन्मय-लोककी चिन्मय भूमिपर ही पड़ते हैं, इस मृत्युलोककी कठोर, 
कर्कश भूमिपर नहीं। श्रीअक्रूरजीको मथुरासे आनेपर चिन्मय व्रजमें ही भगवानूके 
चरण-चिह्नोंके दर्शन हुए थे। 

जब भगवान्‌ गोचारण करने व्रजमें जाते थे, तो भगवानुके सुकोमल 
चरणोंको पृथ्वीदेवी अपने हृदयमें रखनेके उल्लाससे भरी भाव-सुमन सर्वत्र 
प्रस्फुटित कर देती थी, और उन भाव-सुमनोंपर ही भगवानुके चरण गिरते थे | 
गोपियाँ कहती हैं कि आपके चरण हमारे सुकोलतम अंग - कुचोंपर भी रखतीं 
हम सकुचाती हैं, क्योंकि हमारे कुचोकी कठोर कर्णिका कहीं उन्हें क्षति न 
पहुँचा दे। जब गोपियाँ ही भगवान्‌के चरणोंको अपने हृदयमें रखती सकुचाती 
हैं, तो भला, यह जड़ पृथ्वी उन्हें कैसे अपने ऊपर रखेगी ? भगवानूके चरण तो 
पृथ्वीकी भाव-भूमिपर भाव-अंकुरोंको ही संस्पर्श करते चलते हैं। 

भगवान्‌के साथ भगवानका विलक्षण गन्ध-वलय भी चलता है। इसमें 
सम्मिलित हुई भगवान्‌की अंग-गंध, अंग-वर्णकी गंध, भगवानूके तेजकी गंध, 
भगवान्‌के अंगोंमें चर्चित केसर, कस्तूरी, चन्दन एवं तुलसीकी दिव्य चिन्मय 
गंध, आभूषणोंसे निस्सृत गंध, वस्त्रोंकी सुवास - गंध, आभूषणोंमें विजड़ित रत्नोंकी 
गंध, पुष्प-हारोंकी गंध, उनपर चतुर्दिक मॅडराते व्रजके भ्रमरोंकी गंध, वृन्दावनकी 
भूमिगंध, लता-पतादिकी सुगन्ध - सभी गंधराशियाँ मिलकर भगवान्‌के आगे-पीछे, 
सर्व ओर एक ऐसा गंध-वलय, तेज-वलय, शब्द-वलय, वायु-वलय एवं भाव-वलय 
निर्मित करती हैं, जिसे मात्र अनुभवी ही अनुभव कर सकता है। 

बस, यही कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 'भगवान्‌' ही हैं। उनका सब 
कुछ अनुपम, अतुलनीय, अवर्णनीय है | 

अन्तमें मुझे तो यही कहना है कि भैया ! हम सभी प्राणप्रणसे नाम-जपमें 
लग जायें। भगवत्कुपासे तभी हम उस भगवल्लोकमें पहुँच पावेंगे, जहाँ भगवान्‌की 
अलौकिक महिमा एवं शोभाके हमें दर्शन हो सकेंगे | 

“सकल अंग हारिविमुख, नाथ, तव नामकी ओट लयी है। 

है तुलसी परतीति एक, प्रभु मुरत कृपामयी है।” 

हम भगवन्नामकी रज्जु पकड़कर ही प्रभु-कृपाके अधिकारी हो सकते 
हैं। अतः नाम-जपका कभी त्याग नहीं करें, इतनी ही कृपा करें। 

आपका 
चक्रधर 


।। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या पाँच (५) 
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परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (श्रीराधाबाबा) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीतारादत्तजी मिश्र 
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प. पू. स्वामी चक्रधरजी महाराजने जब सन्यास लिया था, तो ज्ञानमार्गी 
वेदान्ती होनेसे उस समय उन्होंने भगवान्‌ आदिशकरस्वामीकी रहनीको अपना 
अनुकरणीय आदर्श माना था। किन्तु तत्पश्चात्‌ अकस्मात्‌ ही उन्हें भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका दो-तीन माहका सग मिला और उस सगके 
चमत्कारपूर्ण प्रभावसे वे श्रीराधाकृष्ण युगल सरकारकी रसमयी भक्तिसे ओतप्रोत 
हो उठे। उनकी रहनीका आदर्श भी उनकी साधनानुसार परिवर्तित हो गया 
और उन्होंने वैष्णवादर्श श्रीरूप- सनातन गोस्वामी-बन्धुओंकी रहनीको अपना 
लक्ष्य निहितकर यावज्जीवन 'करतल भिक्षा तरुतल वास” का संकल्प कर 
लिया। क्योंकि उन्होंने इस संकल्पक पूर्व ही सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाको 
उनके विचारोंकी गीताकी टीकाके लेखनकार्यमें सहयोग देनेका वचन दे दिया 
था, अतएव उस वचनको निभानेकोलिये वे उनके सग ढाई-तीन वर्ष अवश्य 
रहे; परन्तु ज्योही यह कार्य सम्पन्न हुआ, वे वृन्दावन जाकर इसी आदर्श 
रहनीसे जीवन व्यतीत करनेका ब्रत लेनेको समुत्सुक हो उठे। 

यह सत्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें पुनः दर्शन देकर ऐसा करनेसे 


(१९४) श्रीरूप-सनातनके त्यागमय जीवनका अनुकरण बाँकुडा, वि.सं. १९९४ 
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मना कर दिया और वे भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारको ही सचल वृन्दावन 
मानकर उनके संग ही यावज्जीवन छायावत्‌ रहे; किन्तु उनकी स्वयंकी निजी 
हृदयकी लालसा तो इन वैष्णवादर्श गोस्वामी-बन्धुओंकी रहनी-वरण करनेकी 
ही थी। अपने अग्रज श्राताको लिखा उनका यह पत्र उनकी इसी आन्तरिक 
लालसाको ही अभिव्यक्ति दे रहा है। 
श्रीराधाकृष्णो वन्दे 

पू. तारादत्त भैया 

सादर सप्रेम प्रणाम । नीचेकी पंक्तियोंमें श्रीरूप एवं सनातन गोस्वामी 
प्रभृति दोनों भाइयोंकी जीवन-शैलीका एक आभास भर दे रहा हूँ :- 

वे वृक्षोंकी तरह बिना किसी आवास (झोपड़ी एवं मकान) के, खुले 
आकाशके नीचे रहा करते थे | तेज धूपमें, घनी वर्षामे यदि कहीं छाया भी ग्रहण 
करते, तो मात्र एक दिवस-रातभरके लिये किसी एक वृक्षकी। दूसरे दिवस, 
सूर्योदय होते ही, वे उस वृक्षकी छाया छोड़ देते थे। यदि आवश्यक होता, दूसरे 
दिन दूसरे वृक्षको ही अपना आश्रय बनाते थे | ब्राह्मणोंके सात घरोंसे टूक-टूक 
(रोटीका अल्प टुकड़ा) भिक्षारूपमें माँग लाना ही उनके पेट भरनेका साधन था। 
यदि किसी ग्राममें ब्राह्मणोंके घर नहीं होते, तो वे सर्वसाधारणके गृहोंसे 
मधुकरीवृत्तिसे टूक माँग लाते थे। उनके पास सूखी तूम्बी ही जल-पात्र होती 
थी और ग्राममें इतस्तत: फेके फटे वस्त्र (चिथड़े) ही उनका शरीर ढकनेके 
साधन थे। ऐसे अल्पतम साधनोंसे जीवन-निर्वाह करते हुए भी वे परम संतुष्ट 
रहते थे और भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम-संकीर्तन करते हुए सदा आनन्दमें मस्त, 
नृत्य करते हुए चलते थे। वे दिवस-रात, आठौं प्रहर भजन करते रहते थे और 
चार घड़ी अर्थात्‌ एक घंटा और छत्तीस मिनट मात्र, निद्रा लेते थे। यह शयन 
भी जब भजनमें कोई विक्षेप हो जाता, तो नहीं हो पाता था। वे नाम-जप 
करते-करते ही ग्रन्थ भी लिखते और चैतन्य-चरित्र सुना करते | उनका चैतन्य 
महाप्रभुके चरणोंका ध्यान भी नाम-ज़प करते हुए ही होता था। ऐसी आदर्श 
रहनीसे श्रीरूप-सनातन गोस्वामी दोनों भाईयोंने जीवन यापन किया था। 

अवश्य ही तारा भैया ! हम दोनों भाई इन परमादर्श महात्यागी भगवद्धक्तोंके 
समान अपनी रहनी नहीं बना सके हैं। फिर भी, इन महात्माओऑंका आदर्श 
सम्मुख रखकर हमें इनका अनुकरण करनेकी चेष्टा तो करनी ही चाहिये। 
अहा ! कब वह सुभग अवसर आवेगा, जब वृन्दावनकी गलियोंमें इन भगवद्धक्तोंकी 
चरणरेणुके परमाणु हम दोनोंको पवित्र करेंगे। यदि हमारा ऐसा सौभाग्य 
भगवत्कृपासे हो जाय और हम दोनों ही उनका जीवनादर्श लेकर वृन्दावन चल 
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पड़ें, तो भगवान्‌के परम चिन्मय, अप्राकृत, नित्य-लीलाधाममें क्रीडा-केलिमें 
सम्मिलित हुए, ये परम भागवत दोनों भाई (श्रीरूप-सनातन) हम लोगोंपर 
अवश्यमेव कृपावर्षा करेंगे। भैया ! कोई परम अधम प्राणी भी यदि पात्र हो जाता 
है, तो ऐसे परम निर्मल महात्माजनोंको अपनी दिव्य शक्तिका संचार करके 
उनके ऊपर कृपावर्षा करनी ही पड़ती है। 

आपने अपने पत्रमें लिखा है - “तुम मेरे इस मोहके बन्धनको शुद्ध 
प्रेमके बन्धनमें पलट दो, ताकि मैं तुम्हारे पीछे-पीछे, तुम्हारे ही साथ श्रीरूप- 
सनातनकी तरह, प्रभुके सम्मुख हाथ जोड़नेका अधिकारी हो जाऊं |” 

भैया ! दयामय प्रभुकी लीला. अपरम्पार है | श्रीरूप-सनातन तो अप्नातत: 
विषयोंमें लिप्त थे। इनके पास योग्यता, विद्वत्ता, यौवन, नीति, बुद्धि, धन, मान, 
प्रतिष्ठा और राज्यशक्ति - सभी थीं। ये बंगालके नवाबके प्रधानमंत्री थे, किन्तु 
दयामयको उनपर दया आयी | उन्हें भगवत्प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्यदेवके दर्शन 
हो गये | बस, महाप्रभु चैतन्यदेवकी चरणधूलिकी कृपाका यह चमत्कार हुआ कि 
घोर विषयोंमें लिप्त राज्यमद-जेसे घोर रजोगुणी अभिमानमें भरे, दोनों भाई 
अति उच्चतम कोटिके भगवद्भक्त हो गये। 

ये मायासे कितने विरक्त थे, इसका एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ। 
एक बार ये शौच-स्नानके लिये यमुनाजीके किनारे गये थे। वहाँ यमुनाजीकी 
रेतीमें एक पत्थरसे इनकी खड़ाऊ [िरोंमें पहननेकी काष्ट- निर्मित पाही) 
टकरा गयी। इस खड़ाऊमें अँगूठेके द्वारा पकड़नेके लिये बनायी खूँटीको स्थिर 
करनेके लिये उसके निम्न तलेपर एक लोहेकी कील लगी थी। उस ठोकरके 
पश्चात्‌ श्रीसनातनदेव॑ने देखा, वह कील पूरी स्वर्णमें परिवर्तित हो गयी है। ये 
समझ गये कि माया उन्हें भजनसे निवृत्त करनेका चक्र चला रही है। इसी 
मायाने उनकी राहमें देवरत्न पारस पत्थरको प्रकट किया है। इन्होंने उसी 
समय उस पत्थरको, रेतका एक टीला बना करके दबा दिया और खड़ाऊसे 
उस स्वर्णकी कीलको निकालकर उसे यमुनाजीमें फेंक दी। उरुके स्थानपर 
दूसरी लोहेकी कील खड़ाऊमें ठोक दी। उस दिन स्वर्णको स्पर्श करनेके कारण 
श्रीसनातनद्रेवको उपवास करना पड़ा । 

इधर मायाने फिर नवीन घटना चक्र चलाया। बंगालके किसी शिवभक्तने 
बारह वर्षतक शिवाराधनकर भगवानको प्रसन्न किया और उनसे पारस पत्थर 
प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की। भंगवान्‌ शिवजी तो कृपावतार, औढ़रदानी हैं; 
उन्होंने उस भक्तपर पूर्ण कृपाकर भक्तिदान करनेका विधान कर दिया | उन्होंने 
उससे कहा - “भाई ! पारस पत्थर चाहते हो, तो यहाँसे वृन्दावन चले जाओ 
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और वहाँ एक परम त्यागी भगवद्भक्त श्रीसनातन गोस्वामी रहते हैं, वे तुम्हें पारस 
पत्थर दे देंगे।' यह शिवभक्त बंगालसे पैदल यात्रा करता हुआ वृन्दावन पहुँचा | 
वहाँ खोजता हुआ श्रीसनातन गोस्वामीकी कुटीपर पहुँचा | 

उनके चरणोंमें साष्टांग दण्डवतृकर इसने उनको भगवान्‌ शंकरजीका 
आदेश सुनाया | श्रीसनातन गोस्वामी तो'अपने भजनमें लगे थे। उन्होंने उसकी 
बात सुनकर कहा - “भैया ! मुझे तो अभी मेरे भजनकी पूर्ति करनी है, अतः 
में तो चल नहीं सकता। तू यमुना किनारे सीधी पगडंडीसें चला जा। वहाँ तुझे 
मेरी शौच-क्रिया करनेके स्थानपर एक जगह ऊँचा टीला-सा मिलेगा। उसकी 
मिट्टी हटा लेना, वहाँ तुझे पारस पत्थर मिल जायेगा। वह शिवभक्त पारस-जैसी 
अनमोल, अलभ्य मणिकी ऐसी उपेक्षा देखकर चकित हो गया। वह शीपघ्रतापूर्वक 
सीधी पगडंडीपर चला गया और जहाँ श्रीसनातन गोस्वामी शौच-क्रिया करते 
थे, उसीके पास उसे वह रेतका ऊँचा बनाया स्तूप भी दिख गया। जरा-सी रेत 
हटाते ही उसे पारस भी प्राप्त हो गया और परीक्षाके -तौरपर पारस-मणिका 
लोहेको स्वर्णमें परिवर्तित कर देनेका प्रभाव भी उस शिवभक्तने वहीं आजमाइश 
कर लिया। वह पारस लेकर अति हर्षित हुआ, परन्तु सच्चे सन्तके दर्शनसे 
उसपर भगवत्कृपा भी क्रियाशील हो उठी; उसके मनमें एक विलक्षण जिज्ञासा 
उदय हो गयी। उसने सोचा कि मैंने पारसको प्राप्त करनेके लिये बारह वर्ष 
घोर तपस्या की, उसके पश्चात्‌ मैं भगवान्‌ शिवका वरदान लेकर पैदल चलता 
यहाँ वृन्दावनमें पहुँचा। परमाश्चर्य, ऐसे अलभ्य रत्नको यहाँ इस महापुरुषने 
शौच-क्रिया करनेके अपवित्र स्थानपर मिट्टीसे दबाकर सर्वथा उपेक्षित डाल 
रखा था। इतनी बड़ी निधिसे इतनी विरक्तिका अर्थ ही है कि इस महात्माके 
पास इससे अधिक मूल्यवान्‌ कोई निधि अवश्य है। जब मैं इतने प्रयाससे ऐसे 
महात्माके समीप पहुंच ही गया जो पारससे भी अनमोल महानिधिका स्वामी है, 
तो इन महात्मासे वही निधि क्यों न प्राप्त करूं ? इस तुच्छ पारससे क्यों संतोष 
करू ? यह सोचकर वह पुनः श्रीसनातन गोस्वामीके चरणोंमें गिर गया | 
भगवद्धक्त-संत तो परम दयालु होते ही हैं, उन्होंने उस भक्तको अपने चरणोंमें 
गिरा देखकर कहा - “भाई ! तुझे पारस मिल गया, अब क्यों मुझे तंग करता 
हे ? अपने ग्राम जा और पारससे मनोवांछित. धन प्राप्त कर ले।” उस 
शिवभक्तने सन्तजीके चरण जोरसे पकड़कर कहा - “महाराज ! औढ़रदानी 
भगवान्‌ शंकरने आपसे मेरा परिचय कराया है। अवश्यमेव आपके पास इस 
पारसको भी हेय, तुच्छातिच्छ कर देने वाली कोई महामूल्यवान्‌ निधि है। 
प्रभो ! अब मुझ शरणागतको यह तुच्छ पारस देकर उस महानिधिसे क्यों वंचित 
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कर दे रहे हैं ? इसे तो आपने इतना तुच्छ समझ रखा है कि शौच करनेके गंदे 
स्थानपर पटक दिया है ? प्रभो ! अब तो आपके पास जो भी परम 
अनमोल निधि है, वही मुझे दयाकर दान करें, जिससे मैं वास्तविक कृतकृत्यता 
प्राप्त कर सकेँ। 

श्रीसनातनदेवजी समझ गये कि इस साधुपर भगवत्कूपा है। उन्होंने 
उससे परीक्षाके भावसे पूछा - “क्या इस पारसको तू यमुनामें फेंक सकता है ?” 
उसने उस पारसको तुरन्त ही यमुनाजीमें फेंक दिया। श्रीसनातन गोस्वामीने 
कहा - “सचमुच ही मेरे पास इस पारससे अनन्त-गुनी अधिक मूल्यवान्‌ यह 
भगवन्नाम-मणि है। इसे तू ग्रहण कर ले, तू निश्चय ही कृतकृत्य हो जायेगा |” 

श्रीसनातन गोस्वामीने :उसे अपने जपकी माला दी और भगवाज्नाममें 
लगा दिया । सो, भैया ! आप जानते हो, दयामय प्रभुकी लीला अपरम्पार है। में 
तो स्वयं भवसागरमें बह रहा था | पता नहीं, बहते-बहते कहाँ जाकर नष्ट- भ्रष्ट 
हो जाता, किन्तु दयामय प्रभुको मुझपर दया आ गयी। उन्होंने पासा पलट 
दिया। मैं उनकी ओर बहने लगा। 

भैया ! भाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) जैसे सन्तसे में तो. मिलना ही 
नहीं चाहता था, परन्तु दयामय प्रभुने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि जिससे 
बाध्य होकर मुझे उनकी ओर जाना ही पडा | मेँ मूढ, अपनी शास्त्रीय मान्यताओंके 
झूठे आग्रहसे भरा विद्या-मदमें इतरा रहा था, परन्तु प्रभु-कृपाने बलात्कारसे 
महान्‌ भगवद्धक्त, सिद्ध प्रेमानुरागी सन्तकी गोदमें मुझे खींचकर पटक दिया | 

भाई ! इसीसे मिलती-जुलती घटना आपके साथ भी हुई ही है। आप तो 
भगवान्‌की भक्ति एवं ज्ञानकी बातोंको गीताकी मात्र किताबी बातें ही बताया 
करते थे। आप इन सब बातोंको व्यवहारसे परे ही समझते थे। आपका 
मनुष्य-जन्मका अनमोल समय पल-पल व्यर्थ ही बीत रहा था और आप 
पागलोंकी दीवाली मनानेमें पूरे जुटे थे। परन्तु आप पर भी करुणा-वरुणालयको 
दया आयी। उन्होंने हठात्‌ आपके जीवनमें परिवर्तन कर दिया | देखते-ही-देखते 
आप नरकमय जीवनका परित्यागकर बाहर निकलने लग गये और आज प्रभुसे 
मिलनेकी उत्कण्ठा आपमें बढ़ती जा रही है। 

भैया ! मैं आपसे क्या कहूँ - अब तो आपको कलकत्ेमें श्रीजयदयाल 
गोयन्दकाजी जैसे श्रेष्ठ ज्ञानीसन्तकी आत्मीयता भी प्राप्त हो गयी है और 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी भी आत्मीयता, उनका दर्शन-स्पर्श भी 
आपको प्राप्त हो चुका है। मुझे तो ,श्रीविभीषणजीकी, 'श्रीहनुसान्गजीके दर्शन 
करनेके पश्चात्‌ कही उक्ति याद आ रही है :- 
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अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता । बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं सता ।। 

अतः, जब हम दोनों भाइयोंको ऐसे महासिद्ध भगवद्भक्त प्राप्त हो चुके हैं, 
तो हमपर भगवान्‌की कृपा भी निश्चय ही अविलम्ब अवतरित होगी | 

भैया ! यदि इसमें कुछ भी विलम्ब्न हो रहा है, तो मात्र इसीलिये कि हमें 
भगवान्‌के बिना रहना सह्य हो रहा है। मुनिराज वसिष्ठजीकी उक्ति, भैया 
प्रतिदिन हम दोहरायें :- 

प्रान प्रानके जीवको जिव सुखके सुख राम । 

तुम्ह ताजि तात सोहात गृह जिन्हहिं, 'तिन्हहिं विधि बाम ।। 

सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ । जहँ न राम पद पंकज भाऊ ॥। 

जोगु कुजोगु ग्यान अग्यानू । जहँ नहिँ राम प्रेम परधानू ।। 

तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम तेही । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि. कहीं ॥॥ 

अहा ! कब हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हमें भगवान्‌ प्राणों-के-प्राणकी 
तरह प्यारे लगने लगेंगे। वे हमारे जीव-के-जीव, सुख-के-सुख होंगे । 
भगवान्‌के बिना हम भोजन खा रहे हैं, उसका स्वाद-सुख ले रहे हैं, हम जल 
पी रहे हैं, हमें श्‍वास लेना सुखदायी लग रहा है, हम घर-द्वार, सुख- सम्पत्ति, 
मान-सम्मान, स्त्री-पुत्रके सभी भोग भोग रहे हैं, निश्चय ही हमारे ऊपर 
विधाता अनुग्रहशील नहीं है। अन्यथा हमें भगवान्‌के विरहमें कुछ भी प्रिय 
लगना नहीं चाहिये था | जबतक हमारे हृदयमें भगवानुके चरण-कमल विराजित 
नहीं हों, हमें इतर धरम-करम, सुख-आनन्द अग्निके समान जलानेवाला 
लगना चाहिये था। श्रीवसिष्ठजी महाराज कहते हैं कि यदि ऊँची-से-ऊँची 
योग-समाधि भी भगवानूके प्रेमसे छलकती रसमयी नहीं है, तो वह समाधि योग 
नहीं, कुयोग ही है। योगको योग तभी कहना चाहिये, जब वह भगवान्‌के परम 
शंतम चरणोंसे हमें संयुक्त कर दे। यदि भगवानूके दर्शन-मिलनेसे हीन कोई 
ज्ञानोपलब्धि है, तो निश्चय ही वह घोर अज्ञान ही है। 

अतः हम और कुछ भी नहीं कर सकें, तो जीभसे निरन्तर भगवानका 
नामोच्चारण तो करते ही रहें। हम नामको साक्षात्‌ भगवान्‌ समझें और अपना 
सर्वस्व लुटाकर भी भगवान्‌के नामको कभी नहीं बिसरावें। हम भगवानका नाम 
लेकर ही अपनेको परम सुखी मानें और नामके बिना अपने को महादुखी, हीन 
एवं कंगाल ही समझें । 

बस ! हमारी यही बुद्धि हो जाय, तो नाम-भगवान्‌ हमारा शेष सभी कार्य 
सम्पादित कर देंगे। सभीको मेरा सादर सप्रेम॑ यथायोग्य । 

आपका भाई चक्रधर 


(१९९) 


।। श्रीराधा।। 
पत्र-संख्या छः (६) 
श्रीधाम-वुन्दावनकी एक चमत्कारिक घटना 
पत्र- लेखक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
भविष्यमें परम पूज्य श्रीराधाबाबाके नामसे विख्यात 


पत्र- प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र 
वरिष्ठ सस्कृत अध्यापक, श्रीमाहेश्वरी विद्यालय, बड़ा बाजार, कलकत्ता 
प्रेषण- स्थल प्राप्ति- सूत्र 
गीता वाटिका, गोरखपुर (उ.प्र.) श्रीदेवदत्तजी मिश्रके 
दिनांक पत्र-संग्रहसे प्रतिलिपिकर 
२० सितम्बर, १९३८ उतारी गयी कॉपीसे 
आलोक 


गोरखपुर रेलवे- स्टेशनसे तीन किलोमीटरकी दूरीपर लगभग छ:-सात 
एकड भुमिमें फैला एक लघु वनस्थल, जिसे “गीता वाटिका'के नामसे जाना 
जाता है। उन दिनों उस सम्पूर्णक्षेत्रमें विद्युतृका प्रकाश नहीं पहुँचा था। मात्र 
लालटेनके प्रकाशमें ही काम चलाया जाता था। चारो ओर आम्र, अमरूद, 
लीची, कदली आदिके वृक्षोंसे घिरी एक सुन्दर, सुव्यवस्थित वाटिका, मध्यमें 
कोठी, जिसमें गृहस्थ- आवास एवं “कल्याण” तथा “कल्याण- कल्पतरु 'के 
सम्पादन- विभागका कार्यालय भी है। भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार इसीमें 
सपरिवार रहते हैं। इस कोठीके पीछे वनक्षेत्रमें अनेक कुटियाएँ बनी हैं, 
जिनमें सम्पादन विभागके अन्य लोग एवं साधकगण रहते हैं। चतुर्विक, सुन्दर 
वृक्ष, लताएँ, पुष्प, कोकिलादिका गायन - सब मिलाकर सर्वत्र पूर्ण सात्त्विक 
वातावरण है। इसी वाटिकामें पीछे वनक्षेत्रमे पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
भी एक कुटीमें ठहरे हैं। गीता- तत्त्वविवेचनी (सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके 
भावोंकी गीताकी टीका) का लेखन-कार्य चल रहा है, इसी हेतु से श्रीसेठजीके 
साथ स्वामीजीका गोरखपुर आगमन हुआ है। 


(२००) श्रीधाम-वृन्दावनकी एक चमत्कारिक घटना गौरखपुर, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र तदनुसार,२०सित. ,१९३८ई. 


श्री राधाकृष्णो वन्दे 

प्रिय देवदत्त एवं तारादत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम | आपका पत्र मिला। समाचार ज्ञात हुए। जैसा 
आपने पूर्वपत्रमें सच्चे हृदयसे आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार सदा आशीर्वाद 
देते रहें, जिससे जीवन भगवान्‌के चरणोंमें सर्वथा समर्पित हो जाय। गुरुजनोंका 
सच्चे हृदयसे प्राप्त आशीर्वाद सचमुच ही जीवनकी प्रगतिमें अत्यधिक सहयोगी 
होता है। 

श्रीवृन्दावन-धाममें आजसे पाँच-छः वर्ष पहले एक सच्ची घटना 

घटित हुई है। हम सभीके भगवद्विश्वासको बढ़ानेवाली इस घटनाका आपके 
सम्मुख उल्लेख कर देता हूँ। संभव है इससे, आपको कुछ पारमार्थिक लाभ हो। 

वृन्दावनमें एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवारका मुखिया भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका परम श्रद्धालु एवं सच्चा भक्त था | परिवारमें कुल मिलाकर सात-आठ 
प्राणी थे। भगवद्भक्तोंकी प्रायः भगवान्‌ अपनी भक्तवत्सलता दिखानेके लिये 
कठिन परीक्षाएँ लेते ही रहते है | 

हम मृत्युको भयावह मानते हैं, परन्तु भगवान्‌ तो मृत्युके रूपमें अपने 
भक्त और उसके स्वजनोंको अपने परमधामका अखण्ड सुख दान करते हैं। अतः 
मृत्यु-रूपमें वे उनका यह मलिनतम गन्दा रक्त-मांससे बना शरीर-रूप मैला 
वस्त्र हटा देते हैं और अपने जनोंको अपनी परम वात्सल्यमयी गोदमें नित्य-जीवन 
प्रदान कर देते हैं। सो, भगवान्‌ने उस परम भगवद्भक्त ब्राह्मणके परिवारके साथ 
भी ऐसी ही लीला की। एक ही वर्षमें उन ब्राह्मणके घरके सभी प्राणियोंकी 
एक-एक कर मृत्यु हो गयी। हरे-भरे परिवारमें मात्र शेष रहे - वे, अकेले एक 
ब्राह्मण ही । 

इतने प्राणियोंकी एक ही साथ रुग्णता, उनके इलाज और तब मृत्यु- खर्च 
करनेके कारण ब्राह्मणको अपनी सब जायदादको तो बेचना ही पड़ा, साथ ही 
जो एकमात्र रहनेको मकान बचा, उसको भी एक महाजनके पास गिरवी रख 
देना पड़ा । यावज्जीवन ब्राह्मणने कभी नौकरी नहीं की थी। जो खेती थी, वह 
परिवार-पालनके लिये भगवत्कृपासे पर्याप्त अन्न-वस्त्र दे देती थी। परन्तु 
सम्पत्तिके विक्रय हो जानेसे और गिरवीके कर्जके रुपए चुकानेके लिए ब्राह्मणको 
एक जगह सेवकत्व भी करना पड़ा। उसे प्रतिमास उस सेवकाईसे आठ रुपये 
मासिक मिलते थे। अपना जीवन-निर्वाह मात्र एक-दो रुपये मासिकमें ही 
किसी प्रकार करके ब्राह्मणः अधिकांश बचा रुपया, उस महाजनको गिरवीके 
रुपयोंके पेटे दे देता था। ब्राह्मण अकेला प्राणी था, वह नौकरीके अतिरिक्त सभी 


गौरखपुर, वि.सं. १९९४ श्रीधाम-वृन्दावनकी एक चमत्कारिक घटना (२०१) 
तद्नुसार,२०सित.,१९३८ई. पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र 


समय श्रीबिहारीजीके दर्शन एवं भजनमें ही व्यतीत करता था। इस प्रकार तीन 
वर्षका काल व्यतीत हो गया | ब्राह्मणने महाजनको मासिक किश्तें दे-देकर 
प्रायः सभी रुपये चुकता कर दिये। अब कर्जके रूपमें मात्र दस रुपये ही बचे थे। 

महाजन, जिसने ब्राह्मणको कर्ज दिया था, बहुत बेईमान, लोभी प्रकृतिका 
व्यक्ति था। उसने ब्राह्मणका मकान हथियानेका मन बना रखा था। इसलिए वह 
ब्राह्मणसे प्रतिमास रुपये ले-लेकर अलगसे एक बहीमें जमा कर लिया करता 
था, परन्तु उसे तमस्सुककी पीठमें जमाके रूपमें लिखता नहीं था | 

तीन वर्ष होनेके पहले ही उसने ब्राह्मणके कुल रुपयोंकी ब्याजसहित 
नालिश कर दी। ब्राह्मणके नाम सम्मन जारी हुआ | ब्राह्मण उस समय वृन्दावनके 
प्रसिद्ध बिहाँजीके के मन्दिरमें बैठा था। जब चपरासीने ब्राह्मणको सम्मन दिया, तो 
ब्रह्मणके होश उड़ गये। वे अति सरल, भगवद्विश्वासी जीव थे | उन्हें कल्पना 
भी नहीं थी कि इस तरहकी भी कोई बेईमानी कर सकता है। 

इन्होंने चपरासीसे कहा कि “भाई, मैंने सब रुपये पाई-पाई, ब्याज-समेत 
चुकता कर दिये हैं, मात्र दस रुपये शेष बचे हैं, वे भी भविष्यमें एक-दो माहमें 
चुकता कर दूँगा।” चपरासीने पूछा - “भाई, कोई रसीद ली है ?” ब्राह्मणने 
कहा - “भाई ! मैंने महाजनपर विश्वास करके कोई रसीद नहीं ली।” 
चपरासीने पुनः पूछा - “भाई ! कोई गवाह है ?” ब्राह्मणके मुखसे हठात्‌ निकल 
गया - “भाई ! और तो कौन गवाह हो सकता है, मात्र एक बिहारीजी गवाह हैं।” 

चपरासीको ब्राह्मणकी बातसे यही संमझमें आया कि कोई बिहारी नामका 
व्यक्ति गवाह है | चपरासी मुंसिफ मजिस्ट्रेटका खास विश्वासी अहलकार था। 
उसने मुंसिफ साहबसे ब्राह्माणकी सिफारिश करते हुए कहा कि “हुजूर ! ब्राह्मण 
बहुत ही ईमानदार है। उसपर बनियेने झूठा मुकदमा बनाया है । यद्यपि उसके 
पास रकम चुकाये जानेकी रसीदें तो नहीं हैं, परन्तु उसका एक गवाह है 
जिसके सम्मुख रुपया दिया गया है। उसके नामसे आप सम्मन जारी कर दें।” 

भगवान्‌के लीला-विधानानुसार मुंसिफको भी विश्वास हो गया | बिहारी- 
गवाहके नाम सम्मन जारी हुआ | वही चपरासी पुन: सम्मन लेकर आया | ब्राह्मण 
मन्दिरमें ही थे। चपरासीने 'बिहारी-गवाह' का पता ब्राह्मणसे पूछा । ब्राह्मणने 
कहा - “सम्मन मन्दिरमें ही साट दो; गवाह, मन्दिरके पास ही यहीं-कहीं होगा, 
उसे स्वयं ही सूचना मिल जायेगी |” चपरासी बिहारीजीके मन्दिरमें सम्मन 
साटकर चला गया | 

यथाक्रम अदालतकी तारीखका दिन आया। तारीखके पहले दिन ब्राह्मण 
बहुत ही बैचेन हुआ | रात हुई | ब्राह्मणने मन्दिरके पुजारी गोस्वामियोंसे कहा - 


(२०२) श्रीधाम-वृन्दावनकी एक चमत्कारिक घटना गौरखपुर, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति श्रीदेवदत्तजी मिश्र तद्नुसार,२०सित. ,१९३८ई. 


“आजकी रात्रि मुझे यहीं रहने दिया जाय” | पुजारीजीकी दृष्टिमें तो भगवान्‌की 
मूर्ति साक्षात्‌ भगवान्‌ थी नहीं, परन्तु उस गरीब ब्रह्मणको तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ही उस मूर्तिमें विराजित प्रत्यक्ष दीख रहे थे | 

पुजारियोंकी सद्भावना ब्राह्मणके साथ थी। मन्दिरमें सम्मन साटे जानेके 
उपरान्त सारे वृन्दावनमें यह बात प्रसिद्ध हो गयी कि ब्राह्मने कोर्टमें बिहारीजीको 
अपना गवाह बनाया है | गोस्वामी पुजारी लोगोंमें भी सर्वत्र इसकी चर्चा थी। वे 
सभी यह जानते भी थे कि रुपये ब्राह्मणने महाजनको दे दिये हैं एवं महाजनने 
यह सर्वथा झूठा दावा किया है; परन्तु किसीको भी यह विश्वास कतई नहीं था 
कि मन्दिरके बिहारीजी गवाही देने कोर्टमें चले जावेंगे। सभी ब्राह्मणको समझा 
रहे थे कि इस प्रकार यदि बिहारीजी गवाही देने लगे, तब तो कलियुग रहेगा 
ही नहीं। फिर तो संसारमें जो इतनी झूठ-फरेब चल रही है, वह सर्वथा समाप्त 
हो जायगी। परन्तु ब्राह्मण अपनी जिद और विश्वाससे रंचकमात्र विचलित नहीं 
हो पा रहा था। उसका विश्वास सुदृढ़ था। 

ब्राह्मणकी प्रार्थनापर उस ब्राह्मणको पुजारियोंने रात्रिपर्यन्त मन्दिरमें 
रहनेकी छूट दे दी। ब्राह्मण रात्रिभर मन्दिरके आँगनमें भगवानूके सम्मुख आर्त 
प्रार्थना करता रहा। प्रातः होनेको आया। बिहारीजीकी मंगला एवं जागरणकी 
आरती परम्परानुसार विलम्बसे ही होती है। रातभरके जगे ब्राह्मणको ब्राह्ममुहूर्तमें 
थोड़ी झपकी आ गयी | उसे उस तन्द्रामें श्रीबिहारीके दर्शन हुएं | श्रीबिहारीजीने 
प्रकट होकर ब्राह्मणको कहा - “मैं तुम्हारी गवाही देने कोर्टमें अवश्य आउँगा |” 
ब्राह्मणकी आँखें खुलीं। वह आनन्दमें भरा पूर्ण-मनोरथ था। उसने अपने सभी 
इष्ट-मित्रोंसे कह दिया कि अवश्य ही श्रीबिहारीजी मेरी गवाही देंगे। अब तो 
लोगोंने उस ब्राह्मणको अपने हँसी-मजाकका साधन बना लिया। घर-घरमें 
उसे बुलाकर पूछा जाता और वह साफ-स्पष्ट शब्दोंमें सबके सम्मुख ही 
निश्छल यह बात खोल देता कि बिहारीजीने मेरी गवाही देनेकी बात स्वयं 
श्रीमुखसे स्वीकार की है; ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिहारीजी गवाही नहीं दें । 
लोग ब्राह्मणकी बात सुनकर हँसने लगते | 

बिहारीजी गवाही दे ही देंगे - ऐसा विश्वास नहीं होनेपर भी अनेक लोग 
कोर्ट जाकर तमाशा देखनेका निश्चय कर बैठे। 

भगवानूने पुनः एक विलक्षण लीला की | आकाशमें मेघ एवं घनघोर घटा 
छा गयी। पानी एवं अन्धड़का ऐसा प्रकोप हुआ कि चारों ओर पानी-ही-पानी 
हौ गया। वृन्दावनसे मथुराका रास्ता ही पानीसे पट गया। ओले पड़नेसे मौसम 
एकदम सर्द हो गया। इस खराब मौसमके कारण बहुतोंका मथुरा जाकर 
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बिहारीजीकी गवाहीको प्रत्यक्ष देखनेका उत्साह ही समाप्त हो गया। ब्राह्मणको 
तो हर हालतमें कोर्ट जाना ही था। कुछ लोग - जो ब्राह्मणके अति अन्तरंग 
मित्र थे, वे सब तो उसके साथ गये ही) 

मुंसिफके कोर्टमें मुकदमा खुला। जैसा विधान होता है, उसीके अनुसार 
सभी व्यवहार हुए | यथासमय बिहारी-गवाहकी पुकार लगायी गयी | “बिहारी-गवाह 
हाजिर हो” - पहली आवाजमें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला | चपरासीने ब्राह्मणसे 
प्रश्‍न किया ? ब्राह्मणने कहा - “है तो यहीं।” फिर दूसरी आवाज लगी - 
“बिहारी-गवाह हाजिर हो” - फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। तीसरी 
आवाज पुनः लगी - “बिहारी-गवाह हाजिर हो” - यह अन्तिम पुकार थी। 
किन्तु, इसी बीच एक विलक्षण मधुर एवं गंभीर आवाजें प्रत्युत्तर मिला- 
“हाजिर है |” 

लोगोंमें सन्नाटा छा गया | ब्राह्मणको रोमांच हो आया | उसकी दृष्टि 
भीड़में चली गयी | उसने देखा - भीड़मेंसे एक व्यक्ति काले कम्बलमें अपने सारे 
शरीरको लपेटे कोर्टकी ओर बढ़ रहा था | जैसे वह कोर्टके सभी रीति-रिवाजसे 
पूरी तरह परिचित हो - वह गवाहके कटघरेमें खड़ा हो गया। उस गवाहने 
तनिक-सा अपने मुखका पर्दा हटाया और मुंसिफकी ओर देखा। मुंसिफके 
हाथसे कलंम गिर गयी। वे एकटक उस मनुष्यकी ओर देखने लगे। कुछ देर 
बाद जब मुंसिफ अपनेको सँभाल पाये, तभी मुकदमेका कार्य प्रारंभ हुआ | 
मुंसिफनें गवाहसे प्रश्‍न किया - “आप इन ब्राह्मणके गवाह हैं ?” गवाहने कहा- 

जी हाँ ।” मुंसिफने कागज, कलम उठायी और बयान लिखने लगा | मुंसिफने 

प्रश्व॑ किया - “आपका नाम ?” गवाहने उत्तर दिया - “बिहारी अहीर । 
मुंसिंफने पुनः पूछा - “आपकी वल्दियत ?” गवाहने उत्तर दिया - “नन्दराय 
अहीर । 

सम्पूर्ण कोर्ट चकित था। मुंसिफने पूछा - “आप जानते हैं, इस ब्राह्मणने 
महाजनके पूरें ऋणके रुपये चुकते कर दिये ?” गवाहने शुद्ध उर्दू भाषामें ही 
उत्तर दिया - “हुजूर ! मैं तमाम वाक्यात आपके सम्मुख अर्ज करता हूँ।” 
इसके पश्चात्‌ गवाहने तारीखवार कब-कब, कितने-कितने रुपये ब्राह्मणने, 
महाजनको कैसे चुकते किये, इसका विस्तृत सटीक विवरण दे दिया। एक-दो 
नहीं, सैंकड़ों किश्तोंमें रुपये चुकाये गये थे। परन्तु बिहारी-गवाह सही तारीख, 
वार और तिथि, साथ-ही-साथ सही समयका भी उल्लेख कर रहा था। 

मुद्दईके वकीलने इसपर आपत्तिकी । उसने कहा - “यह गवाह झूठा है, 
कोई मनुष्य इतनी तारीखें, तिथि, वार एवं सही समय इतने लम्बे समयतक 
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स्मृतिमें सँजोये नहीं रख सकता। यह असंभव है |” 

बिहारी-गवाहने पुनः कहा - “मुझे सर्वथा याद है। मैंने स्वयं साथ 
जाकर इनके रुपये चुकाये हैं।” मुंसिफने पुनः पूछा - “क्या रुपये बहीमें दर्ज 
हुए हैं ?” गवाहने कहा कि महाजनके पास दो बहियाँ हैं। एक बही कोर्टमें पेश 
करनेके लिये है, उसमें कुछ भी दर्ज नही है। दूसरी बही सेठके कमरेमें लोहेकी 
अलमारीमें है, उसमें उन्हीं तारीखोंमें सभी' रुपये दर्ज हैं - जो तारीखें मैंने अर्ज 
की हैं। मेरे साथ यदि मुंसिफ साहब महाजनके घरतक चलें, तो में अभी सभी 
जमा रकम जिस बहीमें दर्ज हैं वह बही कहाँ रखी है, यह भी बता सकता हूँ | 
आप उसमें जमा रकमसे मेरी तारीखें मिलान कर सकते है | 

कोर्ट बरखास्त करके मुंसिफ महाजनके घर उसी समय आये। मुंसिफके 
साथ-साथ वह चपरासी, काले कंबलसे शरीर ढके बिहारी-गवाह और उत्सुक 
जनता उमड़ पड़ी। बिहारी-गवाहने अलमारी बता दी। अलमारी खोली गयी। 
बिहारी-गवाहने, जिस बहीको संकेतित किया, उस बहीको मुंसिफने खोली | 
गवाहने जो-जो तारीखे बतायी थीं, ठीक उन्हीं तारीखोमें ब्राह्मणके नाम सभी 
किश्तें ज्यों-की-त्यों जमा मिली । सबसे अन्तिम किश्तका रुपया कई पन्नोंके 
पश्चात्‌ जमा मिला | उसे दूँढनेमें अवश्य कुछ समय लगा, किन्तु वह भी ठीक 
उसी तिथिमें जमा पाया गया, जो तिथि बिहारी-गवाहने बतायी थी। 

मुंसिफने सब जमाखर्चकी अच्छी प्रकार जाँच-पड़ताल की। इस 
जाँच-पड़तालके कारण बिहारी-गवाहसे उसकी दृष्टि हट गयी। बस, सब 
जाँच-पड़ताल पूरी करके मुंसिफने बिहारी-गवाहको जैसे ही खोजना चाहा, 
बिहारी वहाँ था ही नहीं। 

मुंसिफ कोर्टमें गये। मुकदमा खारिज कर दिया। कहते हैं, मुंसिफ 
साहबने स्वयं भी अपना इस्तीफा लिखा और नौकरी छोड़कर साधु हो गये। वे 
जबतक जीवित रहे, वृन्दावनमें ही देखे गये। ब्राह्मण देवता तो पूर्वसे ही 
श्रीबिहारीजीके शरणागत थे, एवं जबतक जीवित रहे, बिहारीजीके मन्दिरमें ही 
भजन-पूजन करते रहे। इस घटनाको पत्र-लेखन तिथिसे पाँच-छः वर्ष पूर्वकी 
माननी चाहिये, अर्थात्‌ यह घटनां लगभग १९३३-३४ ई. की है। 

इस घटनाके उल्लेखमें बिहारी-गवाह अथवा मुंसिफ आदिके कहे हुए 
शब्दोंमें थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है; शेष घटनाक्रम प्रायः ज्यों-का-त्यों है | 

मैंने श्रीभाईजीसे यह घटना सुनी है, इसलिये इसके सत्य एवं प्रामाणिक 
होनेमें कहीं भी तनिक भी सन्देह नहीं है। इस घटनाका पत्रमें उल्लेख करनेका 
मन्तव्य यही है कि भगवान्‌ आज भी अपने भक्तोंको अपनी भावनानुसार कृतार्थ 
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करनेको तत्पर हैं। निष्काम-भक्तोंको प्रेमदान एवं दर्शन तथा सकाम-भक्तोंको 
उनकी वांछित कामना पूर्ण करके भगवान्‌ आज भी कृतार्थ करते हैं। हमारा 
विश्वास उठ गया है, इसीसे हमारी पद-पदपर हानि हो रही है। भगवान्‌, बिना 
किसी भेदभावके, सबको स्वीकार किये हैं, अश्रद्धावश हम ऐसा नहीं मानें, तो 
दोष हमारा ही है। इसीलिये मैं आप सभीसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि 
सभीको अधिक-से-अधिक भगवानका नाम लेना चाहिये | सभी अनुभव-प्राप्त 
सन्तोंका इस विषयमें एकमत है, कि जो जितना अधिक नाम-जप करेगा, वह 
उतना ही शीघ्रतापूर्वक भगवान्‌की ओर अग्रसर हो सकेगा | भगवान्‌की शीघ्रतिशीघ्र 
प्राप्तिके लिये इसके सिवा और कोई सुगम साधन इस कलिकालमें नहीं है | 

आवश्यकतानुसार कम-से-कम बोलें और शेष समय नाम-जपमें जगावें । 
जैसे-जैसे अन्तःकरण पवित्र होगा, वैसे-वैसे भजनमें प्रेम बढ़ता जायेगा | फिर 
तो धारा-प्रवाह स्वाभाविक ही भजन होने लगेगा। फिर उसमें श्रम नहीं, 
विश्रामकी प्राप्ति होगी । जबतक यह स्थिति नहीं हो, अधिक -से-अधिक नाम-जप 
करना चाहिये | 

भगवान्‌ मात्र कहने-सुननेकी ही वस्तु नहीं हैं। साधनाका क्रियात्मक 
प्रयोग करके उन्हें प्राप्तं करनेमें ही जीवनकी सार्थकता है। इस संसारमें 
सार-वस्तु मात्र भगवान्‌ हैं। हमारी धन-माया, परिवार, पुत्र-पत्नी, सम्बन्धी 
और यह शरीर सब मात्र भगवान्‌के लिये ही हों। 


आपका 
चक्रधर 


(२०६) 


| ।श्रीराधा । । 
पत्र संख्या सात (७) 


तत्तेनुकम्पा सुसमीक्ष्यमाण: 


पत्र-लेखक 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र-प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र 
माहेश्वरी विद्यालय, बडा बाजार, कलकत्ता (बंगाल) 
प्रेषण- स्थल : प्राप्ति-सुत्र 
डालमिया जैन एण्ड कम्पनी श्रीदेवदत्तजी मिश्रके 
पो. डालमिया-दादरी (जिद स्टेट) पत्र-सग्रहसे प्रतिलिपि 
दिनाक 
१३-६-३९ 
।। श्रीराधाकुष्णौवन्दे ।। 
पूज्य देवदत्त भैया ! 


सादर प्रणाम | आपका पत्र गोरखपुरसे पुनः प्रेषित होकर आज ही मिला 
है। मैं यहाँ श्रीभाईजीके साथ आया हूँ। भाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
एकान्त-जीवन बितानेकी दृष्टिसे यहाँ आये हैं; यद्यपि इस उद्देश्यकी पूर्तिमे 
अनेक अवरोध दीख रहे हैं। कल्याण-पत्रके सम्पादेन-विभाग एवं अन्यान्य 
भाइयोंका भाईजीके प्रति अतिशय आकर्षण है। वे सभी लोग इन्हें सर्वथा 
छोड़ना नहीं चाहते। और तो क्या, स्वयं सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दका, 
जिनके प्रति श्रीभाईजीका अगाध पूज्य-भाव है, वे भी भाईजीको स्थायीरूपसे 
गोरखपुर छोड़नेकी आज्ञा नहीं दे रहे हैं ; फिर भी भाईजी सभीको किसी तरह 
थोड़ा-बहुत राजी करके एक बार यहाँ आ गये हैं। भाईजी यद्यपि अपने 
एकान्त-जीवनमें किसीको भी अपने साथ नहीं रखना चाहते, परन्तु मुझपर यह 
भगवान्‌की अतिशय दया ही है कि मुझे उन्होंने अपने साथ रहनेकी स्वीकृति दे 
दी है। अतः मैंने यही विचार किया है कि जबतक श्रीभाईजीको मेरे कारण कोई 
असुविधा नहीं हो, तबतक मैं उनके पास ही रहूँ। 

वैसे, भाईजीका स्थायीरूपसे कहाँ रहना होगा, यह अभी निश्चय नहीं है | 


दादरी, वि. सं. १९९४ तत्तेनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाण: (२०७) 
तद्नुसार, १३-६-३९ पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र 


अनेक स्थान उनके ध्यानमें हैं। जहाँ भी उनका जाना होगा, आपको 
सुविधानुसार सूचना दे दूँगा। 

आप मेरे स्वास्थ्य अथवा अन्य व्यवस्था-सम्बन्धी बातोंको लेकर चिन्तित 
नहीं होंगे। हम सभी भगवानकी असीम दयामें ही अवगाहन कर रहे हैं | 
अनन्त-कृपासागर प्रभुका विधान दयासे रहित हो ही नहीं सकता | मंगल-सागरसे 
अमंगल विधान तो निकल ही नहीं सकता; भले ही हमारे जीवनमें ऐसी 
परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि हमें दर-दरका भिखारी बन, मारा-मारा फिरना 
पड़े। ऐसे भीषणतम प्रतिकूल विधानमें निश्चय ही भगवानका परम मंगलमय 
हेतु ही छिपा रहता है। हमारी बुद्धि इस समझ पावे, ऐसा भले ही नहीं हो, 
क्योंकि भगवान्‌ अपनी प्रत्येक क्रिया हेतु हमपर प्रकट ही कर दें, यह 
आवश्यक नहीं है। हमें तो उनपर श्रद्धा "खनी चाहिये, और तनिक भी दुःख 
न मानकर मंगल-ही-मंगल, अथाह-मंगल' अपार-मंगलमयताका ही अनुभव 
हर विधानमें करना चाहिये । 

यदि हमारी बुद्धि इस मंगलमयँधाको न यकर भगवानूके द्वारा घटित 
हौनेवाले विधानमें किञ्चित्‌ भी दुःख मानती निश्चय ही समझ लें कि 
अभी हमें जगन्नियन्ताके पास पहुँचनेमें घिलम्ब है। हम भूलसे ही भयानक 
वस्तुको सुखदायक समझ रहे हैं। इसे निश्वय ही सत्य समझ लीजिये कि 
भगवानूने यदि हमें कोई प्रतिकूलता दी है, तो उसका कारण यही है कि जिसे 
हम अपने अनुकूल विधान समझ रहे हैं, वह हमारे लिये भविष्यमें घोर अहितकारी 
भयानक परिणामोंको उत्पन्न करनेवाला ही था। हम प्रमाद एवं भूलसे ही उस 
भयानक-से-भयानक परिणामको उत्पन्न करनेवाली परिस्थितिको सुखदायक 
समझ रहे थे। कृपामय भगवानका विधान ऐसा हे कि भगवान्‌ हमें उस 
अहितकारी भयानक. परिणामसे बचानेके लिये निर्दयतापूर्वक रोक लगा देते हैं, 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ प्रभु हमारी तरह अबोध तो हैं नहीं; वे भला हमारी मनचाही 
अहितकारी वस्तु देकर हमारा जीवन बरबाद क्यों करेंगे ? 

मेरे कहनेका इतना ही तात्पर्य है कि मुझे अथवा आपको अपना योग-क्षेम 
जगन्नियन्ताके हाथमें सौंपकर निश्चित हो जाना चाहिये। लोगोंकी दृष्टिमें 
दीन॑-हीन रहकर भी यदि हमने अपनेको जगन्नियन्ताके हाथों सौंप रखा है, तो 
हम निश्चय ही शाहंशाहों के शाहंशाह हैं। 

में तो सन्तोंके सत्संग एवं शास्त्रोंकी वाणीसे एक ही निश्चयपर पहुँचा 
हूँ - यही मुझे अकाट्य एवं अमोघ सत्य दृष्टिगोचर हो रहा है कि करुणासागर 
प्रभुकी हेतुरहित दयासे विश्वका एक पामर-सा कीड़ा और जगत्‌-स्रष्टा 


(२०८) तत्तेनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाण: दादरी, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति श्रीदेवदत्तजी मिश्र तदनुसार, १३-६-३९ 


ब्रह्माजी - दोनों समानरूपसे निरन्तर भीग रहे हैं। करुणा-साएरकी अपार 
करुणाकी लहरें इतनी उद्दाम एवं असीम, अथाह हैं कि कोई भी उनसे वंचित 
नहीं रह सकता। यदि कोई भी प्राणी उनका नाम ले-लेकर ही उन्हें पुकारता 
रहे, तो उसे उस दयाका परिचय अवश्य-अवश्य ही मिल जायेगा; यह मेरा 
विश्वास है। 

भैया ! प्रारब्धका फल तो होकर ही रहता है। वह तो टाला जा नहीं 
सकता । दुःखके साथ मनुष्य प्राय: चंचल हो जाता है। उस समय भक्तिके सुन्दर 
भावोंको पल्लवित करनेमें कठिनाईका अनुभव करता है। बुद्धिमानी इसीमें है 
कि कठिन-से-कठिन विपत्तिके अवसरपर भी मनुष्य किसी दूसरी ओर न मुडे | 
भगवान्‌का सहारा छोड़कर मनुष्य यदि किसी दूसरेकी शरण ले लेता है, तो 
समझना चाहिये - भगवान्‌पर उसकी श्रद्धा नहीं है। 

भगवान्‌की दया कैसी हेतुरहित और विलक्षण है - इसका उल्लेख 
श्रीमद्धागवतकार करते हैं :- 


अंहो बकीयं स्तन कालकूट जिघ॑सियाउपायंयंदप्य॑ साध्वी । 

लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वी दयालुं शरण व्रजैम 7। 

“अहो, आश्चर्य है ! इस पूतनाने अपने स्तनमें कालकूट विष लगाकर 
श्रीकृष्णको मार डालनेकी इच्छासे अपना स्तन पिला दिया। ऐसी असाध्वी 
(बाल -हत्यारिणी) को भी जिन्होंने धात्री यशोदाके समान गति दे दी, ऐसा अन्य 
दयालु कौन संभव है, जिसकी शरण ली जावे ?” 

परम सत्य यही है कि अपार कृपालुकी अनन्त कृपाधारामें ही यह सारा 
संसार डूबा हुआ है, परन्तु हम उस कृपाधाराका अनुभव नहीं कर पाते। 

यह इसी प्रकार है, जैसे अनन्त समुद्रमें तैरती एक छोटी बाल-मछली 
अपनी मासे जिज्ञासा करती है - “माँ ! लोग कहते हैं, मछलियाँ समुद्रमें पैदा 
होती हैं, वह समुद्र, माँ ! कहाँ है, मुझे तो वह दीखता ही नहीं।” जैसे मछलीकी 
बच्ची अपने ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दायें-बायें समुद्र-ही-समुद्र होते हुए भी 
समुद्रको नहीं पहचानती, उसी प्रकार, हमारे चतुर्दिक, सब और दयामयकी 
अपार, अनन्त दयाके रहते हुए भी हम उस दयाका अनुभव नहीं कर पाते। इस 
अनुभवहीनता और अविश्वासके कारण ही हमारा सब दुःख है। 

भगवत्कृपाका अनुभव नहीं होनेमें हेतु, मात्र हमारे अन्तःकरणकी मलिनता 
ही है। अन्यथा भगवान्‌के साकार-विग्रहमें रक्त-मांस तो हैं नहीं। उसमें तो 
मात्र कृपा-ही-कृपा, आत्मीयता-ही-आत्मीयता भरी है | 


दादरी, वि. सं. १९९४ तत्तेनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाण: (२०९) 
तद्नुसार, १३-६-३९ पत्र-प्रेषिति श्रीदेवदत्तजी मिश्र 


श्रीमहाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं :- 

“चिन्ता कापि न कार्याः निवेदितात्माभिः 

भगवान्‌ पृष्टिस्थः न करिष्ये लोकिकी च गतिम्‌ ।।” 

अर्थात्‌, चिन्ता कदापि नहीं करना चाहिये, भगवानको बस, अपनेको 
निवेदित-समर्पित कर देना ही जीवका कर्तव्य है | भगवानूकी सत्ता ही उनकी 
कृपा-महिमासे पूरम्पूर है। उनमें कृपाके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अतः 
उनका संपूर्ण विधान कृपापूर्ण ही संभव है। भगवानूकी भगवत्ता ही उनका 
कृपा-स्वभाव है। वे हमारी निश्चय ही अलौकिक गति करेंगे | 

भैया ! कठिनाई यही है कि हमने भगवानको तो देखा है नहीं। जो भी 
हमारी दृष्टिपथमें लोग आये हैं, वे सभी रागी, द्वेषी हैं। उनमें यदि कहीं कुछ 
भी, कभी उपकार-भावना उदय होती है, तो उसके साथ ही वे उस उपकारका 
बदला भी चाहते हैं, अतः हमारी दृष्टिमें जीवन-भरमें हेतुरहित कृपाका कोई 
उदाहरण नहीं आनेसे हमारा विश्वास ही नहीं बनता कि कहीं कोई कृपा-सागर 
स्वरूप भी संभव है। 

वास्तवमें मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको या अन्य 
किसीको भी मेरी बातका विश्वास करा दूँ। परन्तु अनादिकालसे अबतक जितने 
भी जगत्में सन्त-महात्मा हुए हैं और आज भी जितने महात्मा हैं - सभीका 
यही अनुभव था एवं है कि अपने-आपको भगवत्कुपापर छोड़ दो। मात्र, बस, 
मुखसे जितने भी दो-पाँच, दस-बीस भगवानूके पावन नाम बनें, लेते जाओ। 
अधिक नाम ले सको तो कहना ही क्या ? परन्तु भगवानको अधिक नाम 
पुकारनेकी खुशामदी और चाटुकारिता कोई रिझाती हो, सो बात भी नहीं है। 
अपने आपको सच्चे विश्वाससे भगवत्कृपापर छोड़ दो | सारे साधन अपने-आप 
प्राप्त हो जावेंगे। बस, हमें इतना ही करना है कि हम अपने भीतर भगवत्कृपाका 
जो क्षीण-सा भरोसा है, उसे बनाये रखें । . 

श्रीतुलसीदासजी अपने पदमें यही बात कैसे प्रगाढ विश्वाससे दोहराते 
हैं; हम भी उनके स्वरमें स्वर मिलाकर गा पावें, तो धन्य हो जावेंगे :- 


मैं भरोसे अपने 'राम' के और नहीं कुछ कामके । 
दोउ अक्षर सब कुल तारे वारि जाऊं उस नामके । 
तुलसी दास प्रभु राम-कुपा-धन और देव सब दामके । 


आपका 


(२१०) 


।। श्री राधाकृष्णौ वन्दे ।। 
पत्र सख्या आठ (८) 


ससारकी सच्ची सेवा 


पत्र- लेखक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र, श्रीतारादत्तजी मिश्र 


माहेश्वरी विद्यालय, बडा बाजार, कलकत्ता 


स्थान प्राप्ति- सूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी श्रीदेवदत्तजी मिश्रकी 
हवेली, ग्राम रतनगढ़, (बीकानेर) पत्र-सग्रह की कापीसे 
दिनाक प्रतिलिपि किया गया 
२०-१-४० ई. 
आलोक 


बीकानेर राज्यकी रतनगढ़ तहसील। आममे मारवाड़ी अग्रवाल सेठोंका 
प्राधान्य। वैश्यजातिके इन अग्रवाल सेठोकी प्रकृति अति धर्म- परायण। भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके प्रति जनताके सभी वर्गोमे आत्मीयता एव श्रद्धा 
है। ग्राममें ब्राह्मण जाति, अग्रवाल-वैश्योंके द्वारा दी जानेवाली दान- दक्षिणा 
एव उनके द्वारा कराये गये कर्मकाण्डों एव देवोपासनाकी आजीविका पर निर्भर 
है। ग्राममें सडक नहीं। रेतीले मार्ग बाजार चौपड़नुमा बसा हुआ है। ग्रामकी 
चारों दिशाओंमें दरवाजे हैं। ग्राममें प्रमुख धनिक सूरजमल नागरमल जालान 
है। उनके इष्ट श्रीरामचन्द्रजी हैं। अत: उनके द्वारा बनाया गया रघुनाथजीका 
सुन्दर सगमरमरका मन्दिर, दसर्वी कक्षातकका “रघुनाथ विद्यालय” नामक 
स्कूल तथा एक सुन्दर पुस्तकालय है जिसका नाम भी “रघुनाथ पुस्तकालय” 
है। ग्राममें वैश्य अग्रवालोंकी बहुत सुन्दर कलात्मक चित्रकारीसे सजी हवेलियाँ 
हैं। उनकी बड़ी-बड़ी पिरोलें हैं। अधिकाश सेठ व्यापारके लिये कलकत्ता, 
बम्बई आदि स्थानोंमें रहते हैं। उनका मात्र धार्मिक पर्वोपर ग्राममें आगमन, 
होता है, ग्राम चारों ओर सुनहरी रेतके ऊंचे-ऊंचे टीलोंसे घिरा हुआ है। 
जलक लिये कुँए - जिनका पानी अतिशय सुस्वादु, मिष्ट है। मालीलोग 
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कंघोंपर घडे रखकर घरोमें पानी पहुँचाते हैं। जनता भोली, सत्य- परायण एवं 
चरित्रवान्‌ है। 

ग्रामक मध्यमे भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली है। हवेलीके 
मुख्य प्रवेशद्वारके पास ही सटे एक पहले ,तल्लेके कमरेमें स्वामी श्रीचक्रधरजी 
महाराजका निवास है। हवेलीके नीचेके भागमें कल्याणका” सम्पादकीय 
विभाग एवं हवेलीके अन्दर भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजीका गृहस्थ-निवास है। 
वातावरण परम धार्मिक है; सायकाल तथा प्रात:काल दोनों समय कीर्तन- भजन 
एवं सत्संग-चर्चा, गीता- रामायण आदि शास्त्रोपर प्रवचन होते रहते हैं। ग्राममें 
सर्वत्र श्रीहनुमानजी महाराजकी प्रमुख मान्यता है। 

श्रीराधाकृष्णौ वन्दे 

पूज्य देवदत्त भैया एवं तारादत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम । आप दोनोंके पत्र मिले | आप लोगोंको पृथक्‌-पृथक्‌ 
पत्र देनेमें समय भी बहुत लगता है एवं बातें वे ही हैं, जो दोनोंको समानरूपसे 
कहनी हैं, अतः यदि एक ही पत्र आप दोनों पढ़ लें, तो उत्तम रहे। आप दोनोंने 
लिखा कि आप दोनों भाई एक प्रकारका ही मन रखते हो| आपे दोनोंकी 
दृष्टिमें स्त्री-परिवार, भाई-बन्धु एवं कुटुम्बीजनोंकी सेवा ही प्राथमिक कर्तव्य 
है। आप दोनों भाई अपने कुटुम्ब-परिवारकी सेवा ही करना चाहते हो। आपने 
जो कुछ मुझे लिखा है, वह सच्चे मनसे ही लिखा है। आप दोनों भाइयोंके मनमें 
स्वार्थ-त्याग नहीं हो, सो बात भी नहीं है। 

में स्वयं जब स्कूलमें पढ़ता था, उन दिनों यही सोचता था कि मुझे तो 
अपना जीवन देश-सेवामें ही लगाना चाहिये। देशके लिये मेरे मर-मिटनेसे 
यदि परिवारको पर्याप्त क्षति होती है, तो भी अपना सुख और परिवारका सुख 
देश-हितमें बलिदान कर देना, मैं मेरा प्राथमिक कर्त्तव्य समझता था। मुझे उन 
दिनों ऐसे लोग भी मिले, जो मात्र समाजकी सेवाको ही अपना कर्तव्य मानते 
थे। मुझे ऐसे भी लोगोंके दर्शनोंका सौभाग्य मिला, जो सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंकी 
सेवा करनेमें ही अपने जीवनकी सार्थकता समझते थे। 

भैया, जिन महापुरुषोंके ऐसे सच्चे भाव हैं, वे सर्वथा प्रशंसनीय हैं। ऐसे 
उदात्त भाववाले लोग ही संसारमें महान्‌ कार्य कर पाते हैं। मैं भी पूर्व-कालमें 
इन्हीं विचारोंको प्रशंसनीय मानता था। परन्तु भैया ! इधर मेरे मनमें कुछ बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण, साथही सर्वथा ही भिन्न विचार उदय हुए हैं। आज मेरी दृष्टि 
ऐसी है कि वस्तुतः जो भगवानूके चरणोंमें चित्त लगाकर भगवानूकी सेवा नहीं 
कर सकता, उसके द्वारा किसी भी प्राणीकी सेवा करना कठिन ही नहीं, अपितु 
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असंभव है। इसके प्रतिकूल जो भगवान्‌में लग चुका है, अथवा तत्परतापूर्वक 
लगनेकी चेष्टामें है, उसके द्वारा विश्वके प्रत्येक प्राणीकी यथायोग्य सेवा 
अपने-आप हो जाती है। उसके लिये उसे कोई पृथक्‌ प्रयत्न करनेकी आवश्यकता 
ही नहीं होती। अवश्य ही भगवत्सेवाका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। वह 
भिन्न-भिन्न लोगोंके लिये भिन्न-भिन्न रूपमें हो सकता है | कोई विश्वके सभी 
प्राणियोंके रूपमें भी प्रभुको देख सकता है; कोई परिवारके जनोंमें भी भ्रगवान्‌को 
देखकर उनकी सेवा कर सकता है, परन्तु महत्त्व देनेकी बात भगवान्‌को ही है | 
परिवारको, देशको, विश्वको भगवान्‌के ऊपर यदि प्रामुख्य दिया जा रहा है, तो 
मेरी दृष्टिमे यह उसका मोह है और मोहाक्रान्त प्राणी सेवाके अयोग्य ही है । हाँ, 
यदि कोई पत्नीको ठीक परमात्मा मानकर पूजा कर रहा है, साथ ही परिवारके 
सभी प्राणियोंको भगवानूकी मूर्तियाँ ही समझ रहा है, तो उसमें पत्नीके प्रति ही 
अथवा परिवारके प्रति ही 'मैं समर्पित हुँ - यह भाव नहीं रहेगा। वह मन्दिरमें 
भगवान्‌की मूर्तिको देखकर उसी प्रकार सेवातुर हो उठेगा, जैसा वह पत्नीको 
भगवान्‌की मूर्ति समझकर सेवातुर हो रहा है। 

मेरी यह निश्चित धारणा है कि किसीके भी द्वारा, किसी भी रूपमें, यदि 
भगवत्सेवा अथवा भगवदाराधना हो रही है, तो फिर उसके लिये कुछ भी कर्तव्य 
शेष नहीं रहता। जैसे वृक्षके मूलमें जल देनेसे तरु, शाखा एवं सम्पूर्ण पल्लवोंकी 
सेवा स्वतः ही होती है, वैसे ही भगवान्‌की सेवा यदि किसीसे किसी भी रूपमें 
हो जाय, तो विश्वकी सेवा स्वतः ही हो जायेगी। उस प्राणीके लिए परिवारकी, 
देशकी, विश्वकी पृथक सेवाके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। 

तनिक गंभीरतापूर्वक विचार करें, आपका परिवार आपसे मात्र तनकी अथवा 
धनकी सेवा ही चाहेगा, उसके उपरान्त भी आपकी सेवासे वह कभी भी पूरा संतुष्ट 
नहीं हो सकेगा | भगवान्‌को आप मात्र मनकी सेवासे ही पूर्ण संतुष्ट कर सकते हँ 

राक्षसी पूतनाने भगवान्‌को मार डालनेकी वासनासे स्तनोंमें कालकूट 
विष लगाकर अपना दूध पिला दिया, परन्तु भगवान्‌ने उसे यशोदाजीकी (माताकी) 
गति दे दी; लोगोंको आप यावज्ञैँवन अपना सर्वस्व दे दीजिये, इसके उपरान्त 
यदि किसी एक दिन केवल एक बारके लिये भी आपने उनको कठोर वाणी कह 
दी, तो चाहे उस वाणीके पीछे आपकी परम हितभरी भावना ही क्यों न हो, 
परिवारके लोग आपसे द्विष्ट हो जावेंगे। परिवारके लोग आपसे मात्र स्वार्थपूर्ति 
ही चाहते हैं, उनको आपके आत्यंतिक कल्याणसे कोई सरोकार नहीं। जहाँ 
भगवान्‌, आपका मात्र आत्यंतिक सुख, कल्याण ही चाहते हैं, उन्हें आपसे कोई 
लौकिक स्वार्थ नहीं । 
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इसलिये भैया ! मेरी तो आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप शास्त्रोंके वचनों 
पर विश्वास करें। भगवान्‌के भजन और उनकी ही सेवाको प्रामुख्य दें। इसके 
उपरान्त आपके द्वारा जो भी पारिवारिक सेवा होनी है, वह स्वतः ही हो जायेगी | 
मेरा मन्तव्य यह कदापि नहीं समझें कि आप एकान्तमें बैठकर ही भजन करें | 
आप भगवान्‌की सर्वव्यापी सत्तापर 'ही विश्वास करें, परन्तु भजनकी ओर बढ़ 
चलें। परिवारके लिये भगवान्‌ जो कुछ कराना चाहें, उसे भगवान्‌का यंत्र 
बनकर करनेकी चेष्टा करें। जो कुछ भी कर्म हों, यावन्मात्र भगवान्‌के उद्देश्यसे 
ही हों, अपने लक्ष्य भगवान्‌ ही रहें। अपने हृदयको भगवान्‌से तनिक भी 
विचलित नहीं करें । 

यह बात तो अकाट्य है कि जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है अथवा होगा, 
वह सब भगवान्‌के विधानानुसार पूर्व निर्धारित ही है। उसमें आप कहीं कुछ भी 
परिवर्तन कर नहीं सकते। परिवारके जितने भी प्राणी हैं, उनका जीवन-मरण 
मान-अपमान, सुख-दुःख, रोग-शोक, सब पूर्व विधानानुसार नियत है। वह 
विधान अटल है, किसी भी प्रकार टाला जा ही नहीं सकता। आप अपने पर 
निर्भर प्राणियोंकी सुख-सुविधाकी चेष्टा भले ही कर सकते हैं, परन्तु उनपर 
आये रोग-शोक, मान-अपमान, जीवन-मरण, हानि-लाभ आदि प्रकोपोंका पूर्ण 
निवारण कर सकें, यह तो संभव है ही नहीं। उन सभीपर अथवा उनमेंसे किसी 
एकपर विपत्ति आनेपर मेरी दृष्टिमें आपको चिन्तित होनेकी भी सर्वथा आवश्यकता 
नहीं है। ऐसे अवसरोंपर भगवानके भजनको गौण करनेकी भी आवश्यकता नहीं 
ही होनी चाहिये। 

क्योंकि उनकी सहायता जो कुछ भी हो सकती है, वह भजनसे ही संभव 
है। इतना तो भैया, आप भी समझते हैं कि मनुष्यकी शक्ति सर्वथा सीमित है। 
फिर अनन्त दयाके सागर भगवान्‌ सबके सुहृद हैं। जो सब तरहसे गया-बीता 
है, सब प्रकारसे सबकी दृष्टिमें हीन है, भगवान्‌ तो उसके भी अपने-से-अपने 
हैं। आपकी अपेक्षा आपके परिवारकी भगवानको अधिक चिन्ता है | फिर भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं, सर्वज्ञ हैं, उनका प्रत्येक विधान सभीके लिये परम मंगलमय है। 
भगवानको हमारी अपेक्षा अधिक चिन्ता है कि किसके लिये कब, क्या होना 
चाहिये | दूसरे शब्दोंमें ऐसा समझें कि जिन-जिन चिन्ताओंसे आप चिन्तित हो 
रहे हैं, अगर वे वस्तुत: ही महत्त्वपूर्ण हैं, तो भगवानको भी चिन्ता होनी ही 
चाहिये। अर्थात्‌ जिसको सुखी करनेको भैया ! आप व्यग्र हैं अथवा जिस 
परिस्थितिको टालनेकी आप चिन्ता किये हैं, आपसे बढ़कर भगवानूके द्वारा उस 
व्यक्तिकी बहुत सुचारुरूपसे सँभाल हो जानी चाहिये। अतः भजनको छोड़कर 
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भगवान्‌के मंगलमय अवश्यंभावी विधानमें अपनी किसी अहंकारजनित टाँग 
अडानेकी क्रियासे परिवारकी सेवा तो संभव होगी ही नर्ही, आपका अहंकार 
आपको भजनसे काटकर जगत्‌की भूल-भुलैयामें फॅसाकर चिन्ता, दुःखादिमें 
डाल देगा। आपका अनमोल मानव-जन्म जो भगवतृकी प्राप्तिके लिये आपको 
मिला है, व्यर्थ ही चला जायेगा | अतः मेरी स्नेहजनित इस प्रार्थनाको यदि आप 
स्वीकार कर लें, तो भगवद्धजनको ही प्रामुख्य दें। परिवारकी सेवा आप अवश्य 
करें, परन्तु वह हो भगवद्धजनके साथ-साथ ही। भगवद्धजन यदि प्रमुख रहेगा, 
तो निश्चय ही हम पूर्ण-निरापद संसार-यात्राके समधुर फल भगवत्प्राप्तिकी 
ओर कदम बढ़ा सकेंगे। 

आपके पत्रको पढ़कर जो भी बातें मेरे मनमें आयीं, मैं लिखता चला गया 
हूँ। इनमें अगर कुछ सार दीखे तो आप ध्यान दें, अन्यथा इसे बकवास 
समझकर रद्दीकी टोकरीमें डाल देंगे | 


आपका 
चक्रधर 


(२१५) 


।। श्रीराधाकृष्णौ वन्दे ।। 
पत्र संख्या नो (९) 


स्मर्तव्य सतत विष्णुः 
पत्र- लेखक :: 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 


(पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र, कलकत्ता 


प्रेषण- स्थल : प्राप्ति- सुत्र : 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसद्वजी पोद्दारकी श्रीदेवदत्तजी मिश्रकी पत्र-सग्रहकी 
हवेली, ग्राम पो. रतनगढ़ (बीकानेर) कापीसे की गयी प्रतिलिपि 
दिनाक 
१ फरवरी, १९४० 
पूज्य देवदत्त भेया ! 


सादर प्रणाम । आपका पत्र मिला । पू. तारादत्त भैयाके अँगूठेमें घाव हो 
जानेके समाचार विदित हुए। भगवान्‌ कष्ट देते हैं - उससे अनन्त गुना सुख 
देनेके लिये। वैसे प्रारब्धका फल होकर ही रहता है, टाला नहीं जा सकता | 
परन्तु भगवान्‌ प्रारब्ध भी ऐसा ही संगठित करते हैं, जिसमें यदि घोर दुःख आवे, 
तो उसके पश्चात्‌ सुख भी उससे अधिक मात्रामें ही मिले | 
मनुष्य-जीवनकी सार्थकता तो इसीमें है कि निरन्तर भगवानका ही 
स्मरण किया जाये | त्रिकालज्ञ सत्यवक्ता श्रीवेदव्यासजी महाराज कहते हैं :- 
स्मर्तव्यं सतत विष्णुर्विस्मर्त्तव्यं न जातु चित्‌ । 
सर्वे विधि निषेधा: स्युरेतयोरेव किकरा: ।। 
अर्थात्‌, जितने भी विधि-निषेधात्मक शास्त्र-वचन किवा सन्तवाणियाँ हैं 
सबका अन्तर्भाव मात्र इसी बातमें है कि निरन्तर भगवानका ही स्मरण हो, एवं 
उनका एक लव-मात्र भी विस्मरण नहीं किया जाय। 
हम लोगोंनें भैया, अनन्त जन्म ग्रहण किये, अनन्त शरीरोंके अनन्त, 
परिवार बने एवं बिगड़े, अनन्त बार 'मेरा-तेरा' कहकर प्राणियोंको मोह-जालमें 
फाँसा एवं सबको छोड़ भी दिया, आज उन सभीकी हमें स्मृति भी नहीं है। 


(२१६) स्मर्तव्यं सततं विष्णुः रतनगढ़, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र, तद्नुसार, १ फर.१९४०ई. 


परन्तु भगवानूके सम्बन्धमें सभी शास्त्र एवं सन्त-समुदाय एकमतसे यही कहते 
हैं कि वे जिसे एक बार भी अपना बना लेते हैं, फिर कभी उसका परित्याग नही 
करते। किसी भी जन्ममें एकबार भी सच्चे हृदयसे हमने भगवानको 'मेरा' 
कहकर उनका वरण नहीं किया। उनकी वाचिक-शरण भी पूर्व-जन्मोंमें हमने 
नहीं ही ली। श्रीमद्धागवतमें राजा मुचुकुन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं :- 
वरान्‌ वृणीष्व राजर्षे सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते । 
मां प्रपन्नो जन: कश्चिन्न भूयोऽर्हति शोचितुम्‌ ।। 

अर्थात्‌, हे राजर्षे ! कोई भी श्रेष्ठ वर माँगिये, मैं आपकी सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्ति कर सकता हूँ और. जो भी आपकी इच्छा होगी, वह वर 
आपको दूँगा। मेरे शरणागत व्यक्तिको कभी किसी, भी चिन्ताका पात्र होनेकी 
आवश्यकता नहीं है। 

अब यदि हमने अपने पूर्वजन्मोमें कभी भगवानुकी मात्र वाचिक शरण भी 
ली होती, तो आज हमारी यह दशा कदापि नहीं होती। हमपर भगवान्‌ दया 
अवश्य करते और अपनी असीम अनुकम्पासे हम सभी शोकोंको पार कर गये 
होते। जैसे सूर्यके सम्मुख हुआ प्राणी कभी भी प्रकाश और गरमीसे वंचित हो 
ही नहीं सकता, उसी प्रकार यदि हम एकबार भी भगवानूके सम्मुख हो गये 
होते, निश्चय ही वे हमें जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त कर ही देते। 

इसीलिये, इस बार हमें जो मानव-जन्म मिला है, अब उसमें गफलत 
और भूल नहीं करें। इस मानव-जन्ममें हमें अपने हृदयकी सम्पूर्ण शक्ति 
लगाकर अपने-आपको भगवानूके चरणोंमें डाल ही देना है। सच्ची एवं उत्कट 
चाह लेकर हमें ऐसा करना ही है। प्रभु कृपामय हैं, वे जब देखेंगे कि इसने 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे पकड़ लिया है और इसकी नीयत शुद्ध है, तो 
हमारी चाहका प्रतिबिम्ब उनपर अवश्य पड़ेगा ही। हमारे ऐसा करते ही उसी 
क्षण उनकी कृपा-शक्ति हमारी सारी बाधाएँ हटा देगी और हमें आत्मसात्‌ कर 
लेगी। हम तत्क्षण अपनेको उनके चरणोंके अत्यन्त निकट पावेंगे। 

सन्तोंका एकमत है कि मनकी मलिनता ही भगवानूके प्रति सच्ची चाह 
उत्पन्न नहीं होने देती। हमारा मन शरीर एवं इन्द्रियोंके क्षणभंगुर भोगोंमें लगा 
है, यही उसकी घोर मलिनता है एवं यही भगवान्‌की सच्ची चाह उत्पन्न करनेमें 
बाधक है। कठिनाई यही होती है कि अनेक भोगोंकी चाहसे विभ्रान्त मन 
भगवान्‌की चाह कर ही नहीं पाता | 

मनको शुद्ध करनेका इस घोर कलिकालमें एक ही अमोघ उपाय है, वह 
उपाय है, भगवान्‌की अखण्ड-स्मृतिकी साबुन लगाकर उसे धोना। यह स्मृति 


रतनगढ़, वि. सं. १९९४ स्मर्तव्यं सततं विष्णुः (२१७) 
तद्नुसार, १ फर.१९४०ई. पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र, 


जबतक भगवानुके तत्व-रहस्यके ज्ञानसे संयुक्त नहीं होती है, तबतक वह मात्र 
नाम-रूपात्मक ही तो संभव है | भगवानका रूप भी, जबतक हमारा मन एकाग्र 
नहीं होता, हमारे सम्मुख प्रकट नहीं हो पाता। अतः हमारे पास एकमात्र यही 
उपाय शेष बचता है कि हम मात्र नामात्मक ही भगवानूकी स्मृति करें। 

यद्यपि मलिन मन इसमें भी नहीं ही लगेगा, किन्तु इसे जबर्दस्तीसे 
जिह्वाद्वारा भगवान्‌के नाममें तत्पर करना ही होगा। नाममें यदि हमने अपनी 
मात्र जिहाको ही संलग्न किया, तब भी नाममें ऐसी अपूर्व शक्ति है कि वह 
मनको जिह्याद्वारा खींचकर भगवानमें लगा देगा। साथ-ही, यदि हम जिहाद्वारा 
जो भी नाम जपें उसे कहीं कानोंद्वारा सुनने भी लगे, तो सोनेमें सुहागा हो 
जायेगा | 

मेरी तो सभीसे यही विनम्र विनय है कि बिना प्रेम, बिना श्रद्धा ही कोई 
यदि हठपूर्वक अपनी जिह्लाको भगवन्नामके उच्चारणमें लगा दे और कानोंसे 
उस उच्चारणको सुनताभर रहे, तो शीघ्र ही मन इसमें ऐसा रस लेने लगेगा कि 
फिर हिलेगा ही नहीं। हमें मनकी दुष्टताओंकी ओर देखना नहीं चाहिये | मन 
कहीं भी जाये, भले ही विषयोंमें भागे, यदि जिहाने नामका आश्रय नहीं छोड़ा, 
तो नाम-कृपासे सब कुछ अपने-आप हो जायेगा | 

श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव कहते थे - “अमृतके कुण्डमें कोई अति श्रद्धापूर्वक, 
माहात्म्य-बुद्धिसे उतरकर अमृतपान करे, अथवा जानबूझकर जबर्दस्ती कोई 
अपनेको उस कुण्डमें गिरा दे, या अन्य कोई गर्दन पकड़कर रोने-झींकने, 
गाली-गलौजकर प्रतिरोध करनेपर भी उसे ढकेल दे, गिरनेवाला किसी भी 
प्रकार गिरा हो, अमृत-कुण्ड अमरत्व तो उसे देगा ही। इसी प्रकार, भगवान्‌के 
नामका जीभसे किसी भी प्रकार सम्बन्ध हो जाय, यह सर्वथा दु:खसे छुड़ाकर 
परम आनन्दघन प्रभुके चरणोंमें ले जायेगा ही |” मैं जिनको भी पत्र लिखता हुँ, 
उन्हें यही लिखता हँ. अपनेपर कृपाकर वाणीका संयम कर लें, हँसी, मजाक, 
प्रमाद, विनोद, गप्पें, कुछ भी काम नहीं आनेवाली, बहुत ही .लम्बा रास्ता तय 
करना है। क्योंकि प्रभुकी सेवाके रूपमें गृहस्थ-सेवा करनी चाहिये, अतः अति 
आवश्यक होनेपर ही बोलें, शेष समय भगवन्नामकी ध्वनि करते रहें। 

सावधान हो जायें, जो श्वास गया वह लौटकर आनेवाला नहीं है। 
मृत्युका ठिकाना नहीं है, कब आकर यहाँका सब खेल मिटा दे ? अत: अपनी 
ओरसे पूरी शक्ति लगाकर भगवानको पुकारते जावें । 

हमारी शक्ति चाहे अतिशय क्षीणतम ही क्यों न हो, वह भगवत्कृपाका 
संबल पाकर इतनी प्रबल हो उठेगी कि दुर्लभ-से-दुर्लभ भगवच्चरणारविन्द 


(२१८) स्मर्तव्यं सततं विष्णुः रतनगढ़, वि. सं. १९९४ 
पत्र-प्रेषिति श्रीदेवदत्तजी मिश्र, तद्नुसार, १ फर.१९४०३. 


हमारे हृदयमें विराजित हो ही जायेंगे। इसमें अमोघ विश्वास रहे। 

श्रीतुलसीदासजी कहते हैं :- 

अबलौं नसानी, अब ना नसेहों । 
राम कृपा भव-निशा सिरानी, जागे फिर ना डसेहों । 

जो बीत गया, सो बीत गया | मानव-जन्मके जो दो-चार श्वास भी शेष 

हैं, वे ही भगवन्नामको समर्पित कर दें। भगवानका स्वभाव अतिशय मृदुल है | 
जन अवगुन प्रभु देख न काऊ । दीनबन्धु अति सरल सुभाऊ ।। 
एक बान करुणानिधानकी । सो प्रिय जाके गति न आनकी ॥। 
॥ ९ X x 

ऐसी कोन प्रभुकी रीति विरद लागि पुनीत परिहरि, पामरन पर प्रीति ।। 

सन्तोंने भगवानका ऐसा मनोहारी स्वभाव बताया है कि जो भी उस 
स्वभावको जानभर ले, वह भजन छोड़कर अन्य भाव कर ही नहीं सकता। 

उमा राम सुभाउ जेहिं जाना ताहि भजन तजि भाव न आना ॥। 

मेरा इतना ही कथन है, कि जैसे पंछी दो पंखोंसे उड़ता है, उसी प्रकार 
भगवत्कुपा और नामस्मरणको अवलम्ब बनाकर हम अपना जीवन भगवानुके 
चरणोंमें डाल दें। र 

यह संसार, संसारका वातावरण, परिस्थितेयाँ, हमको प्रोत्साहित करेंगी, 
ऐसी सर्वथा आशा नहीं रखें। कलियुगका निरन्तर बढ़ता प्रभाव, साधना करनेवालोंके 
सामने विपरीतताओंका अम्बार लगा देगा। अतएव अकेले ही बढ़ना होगा। 
रोकने-टोकने, विरोध करनेवाले सभी होंगे | सहयोग करनेवाला तो दूर, सहयोगकी 
बात करनेवाला भी कोई विरला ही होगा। कोई कर्तव्यके नामपर, कोई धर्मके 
नामपर, कोई दयाके नामपर, कोई पुत्र-परिवारके नामपर, अपाहिज-दवृद्धजनोंकी 
सेवाके नामपर, सभी भगवान्‌के पथसे विचलित करना ही चाहेंगे। इसलिये 
सावधान रहें। सबकी सुनें। विनयपूर्वक सब कुछ करें, परन्तु नामाश्रय किसी भी 
अवस्थामें नहीं छूटे, यह सतत ध्यान रहे। आपका मन भी नाम छुड़ानेके लिये 
आपसे अनेक तर्क करेगा | कभी अन्य महत्त्वपूर्ण साधनाओंमें प्रवृत्त करनेकी बात 
सोचेगा, इसलिये खूब सावधानी रखें। श्रीमद्धागवतमें श्रीदेवंहूतिजीकी वाणीका 
निम्न शलोक अपने कमरेमें लिखकर रख लें। इसपर आते-जाते ध्यान देते रहें :- 

«अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिह्ाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 

तेपुस्तपस्ते जुहुवः सस्नुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥। 

बड़े आश्चर्य की बात है जिसने भी तुम्हारा नाम लिया, उसने सारी 

तपस्या कर डाली, यज्ञ कर लिये, तीर्थ-स्नान कर लिया, वेद-पारायण कर 


रतनगढ़, वि. सं. १९९४ स्मर्त्तव्य॑ सतत विष्णुः (२१९) 
तद्नुसार, १ फर.१९४०ई. पत्र-प्रेषिति श्रीदेवदत्तजी मिश्र, 


लिया, उसने सभी आर्य-गुणोंका संचय कर लिया। इसलिये जिसकी भी 
जीभपर तुम्हारा नाम है, वह चाण्डाल होनेपर भी अत्यन्त पूज्य है। 

भैया ! इस उपरोक्त श्लोकको पढ़कर मेरे मनमें तो अनेकों बार यह बात 
दृढ़ होती है कि कलियुगके अनर्थकारी वातावरणमें पलकर हमलोगोंने अपने 
शास्त्रोंपर भी श्रद्धा नहीं रखी। अन्यथा, यदि श्रीमद्भागवत जैसे ग्रन्थको हम 
एकबार भी पढ़ लेते, तो हमें भगवानूके. नामका माहात्म्य तो अवश्य ही समझमें 
आ जाता; हम फिर तो भूलकर भी भगवानका नाम अपनी जिहासे नहीं हटाते। 

भैया ! लोग समझते हैं कि शास्त्रोंके वचन अर्थवाद हैं। वे नहीं सोचते 
कि इन वचनोंको कहनेवाली भगवन्माता देवहूति हैं, जिन्होंने इन अमृत-वचनोंको 
जगत्‌के अशेष कल्याणकी भावनासे कहे हैं | जिन वचनोंको महर्षि वेदव्यासने 
अपने समाधिपूत अन्तःकरणमें धारण करके प्रकट किया, वे अर्थवाद अथवा 
असत्य कदापि नहीं हो सकते। परन्तु हाय ! कलियुगी 'कालका कैसा विलक्षण 
प्रभाव है कि हम इन परम पावन मंत्राक्षरोंको पढ़कर भी धारण नहीं करते; 
इनकी सुनकर उपेक्षा कर देते हैं ? 

मेरा तो इतना ही कहना है कि हम कैसे ही रहें भजनको पकड़े रहें। मन 
नहीं लगे, तो कोई बात नहीं। स्थूल जिह्याके द्वारा भगवानका नाम लेनेसे विरत 
नहीं हों। मात्र एक हमारी इन्द्रिय, जिहाके भगवानमें लगनेसे ही सर्वेश्वर 
भगवान्‌ हमारे पास आ जावेंगे। वे मात्र आवेगे ही नहीं, अपितु पूर्ण सर्वतंत्र 
स्वतंत्र होते हुए भी वे नामके बलपर भजन करनेसे हमारे आधीन हो जावेंगे। 
श्रीतुलसीदासजी महाराज अपने रामचरितमानस ग्रन्थमें कहते हैं :- 

सुमिरि पवनसुत पावन नामु । अपने बस करि राखे रामु ।। 

ये रामायणके वचन पूर्ण तत्त्व और सिद्धान्त-सम्मत हैं | और क्या कहूँ, 
सम्पूर्ण शास्त्र भगवन्नाम महिमासे भरे पडे हैं। कमी तो हमारी ही है, कि हमने 
नाम-चिन्तामणिको महत्त्वहीन मानकर उपेक्षासे त्याग रखा है | उसकी स्वीकृतिमें 
हमारी तत्परता ही अपेक्षणीय है। 


आपका 
चक्रधर 


(२२०) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र संख्या दस (१०) 


बेटी किशुनपियारीका भगवद्धाम- प्रवेश 


पत्र लेखक : 
प. पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीबड़के भेया 
ग्राम, पो. फखरपुर (गया) (बिहार) 


प्रेषण-स्थल प्राप्ति-सूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी श्रीदेवदत्तजी मिंश्रके 
हवेली, ग्राम रतनगढ (बीकानेर) पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपिसे 
दिनांक 
भाद्रपद शुक्ला द्वादशी, सं. १९९७ वि. 


पूज्य बड़के भैया ! 

सादर प्रणाम । आपका पत्र मिला। आपने किशुनपियारीकी मृत्युके 
सम्बन्धमें लिखा । उसकी मृत्युके समय घरके सभी लोगोंने भगवन्नाम संकीर्तन 
किया, सो विश्वास रखना चाहिये, उसका निश्चय-निश्चय परम मंगल हुआ है | 

यह बात सदा ध्यानमें रखें कि मृत्यु एवं जीवन, दोनोंपर नियंत्रण 
रखनेवाले एकमात्र भगवान्‌ हैं। नाम-भगवान्‌ और नामी-भगवानूमें कहीं किसी 
भी प्रकारका भेद नहीं है। जहाँ भगवानका नाम है, वंहाँ भगवानका आंशिक 
नहीं, पूर्ण प्रकाश है | यह हमारी श्रद्धाकी न्यूनता ही है कि हमें नाममें भगवानका 
सम्पूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नही होता। आप मेरी बात पर पूरा-पूरा 
विश्वास कर लें कि भगवन्नामके सान्निध्यमें हुई मृत्यु वैसी ही मंगलमयी है 
जैसी कि भगवान्‌ रामके सान्निध्यमें उनकी गोदमें जटायुकी मृत्यु हुई थी। जैसे 
भगवान्‌की गोदमें मरते जटायुको भगवान्‌ श्रीरामने अपने धाम, अपने पिता 
दशरथजीके पास भेज दिया था, वैसे ही भगवन्नामने भी किशुनपियारीको 
मरनेके पश्चात्‌ उसी भगवद्धाममें पहुँचा दिया है, जहाँ जाकर कोई भी व्यक्ति 
पुनः जन्म-मृत्युके चक्रमें नहीं पड़ता। आपलोग मेरे विश्वासको अपना विश्वास 
नहीं बनावें, यह तो आप जानें, परन्तु मुझे तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है 


रतनगढ़, वि. सं. १९९४ बेटी किशुनपियारीका भगवदाम-प्रवेश (२२१) 
पत्र-प्रेषिति श्रीबड़के भेया 


कि किशुनपियारीकी भगवान्‌के नामने वही सद्वति की है, जो ऊँचे-से-ऊँचे 
सिद्ध भगवद्धक्तकी हो सकती है | 

जिस महाभाग्यवान्‌ प्राणीकी मृत्यु भगवन्नामकी गोदीमें हो, उसकी 
कितनी आनन्दमयी, सर्वमंगलकारी स्थिति है, इसकी “कल्पना भी हम सबको 
नहीं है। हमने अभीतक कभी किसीकी भी 'वैसी मंगलमयी परिस्थिति देखी नहीं 
है । हमें तो कभी ऐसे सौभाग्यका आंशिक अनुभव भी नहीं हुआ है। हम इतने 
अभागे हैं कि हमने 'मंगलमय' नाम-भर सुना है। हमने मंगल एवं आनन्दका 
अनुभव ही कहाँ किया हैं ? जैसे गुड़का नाम-भर सुननेसे गुड़के स्वादकी 
कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार 'मंगलमय', 'शिव', 'कल्याणमय', 
'आनन्दमय', 'सच्चिदानन्द' आदि नामोंका श्रवण करनेसे ही उन भार्वीकी 
कल्पना नहीं होती। जब भगवानका परम मंगलमय नाम लेते-लेते भगवत्कृपासे 
भाग्यवान्‌ साधक उनकी विशुद्ध मंगलमयताका स्वाद चखता है, भागवती-आनन्दमें 
पूरा सिक्त हो जाता है, तभी उसे अनुभव होता है - भगवत्सान्निध्यकी परम 
मंगलमयी एवं घन-आनन्दमयी स्थिति कैसी होती है। किशुनपियारीकी मृत्यु में 
अमंगलकी सर्वथा ही कल्पना नहीं करें; ऐसी मृत्यु ऋषिमुनियोंको भी. दुर्लभ है। 

हाँ, यदि हम चाहें तो स्वयं जीवित रहते हुए ही अपनेको भगवानुके 
चरणोंमें अर्पितकर जीवन्मुक्ति-रूप मृत्युका आनन्द ले सकते हैं। सच्चे 
भगवत्प्रेमीजन इस जीवित ' मृत्युको वरणकर प्रभु प्रेममें छलकते रहते हैं। 
प्रेमियोंका जीवन जहाँ प्रभु-प्रेममें छका व्यतीत होता है, उनकी मृत्यु भी उन्हें 
अपने प्रियतम प्रभुके निकट पहुँचानेवाली होती है। 

अवश्य ही ऐसा लिखना-पढ़ना आसान है, वास्तविक मृत्युको इस रूपमें 
वरण करना अत्यंत ही कठिन है। परन्तु सचमुच ही यदि हम भगवन्नाम एवं 
भगवत्कृपाको अपना संबल बना लें, तो हमारे लिये कुछ भी असंभव नहीं है। 


जापक! 
चक्रधर 


(२२२) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र संख्या इग्यारह (११) 
पू. भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका छायावत्‌ संग 
पत्र-लेखक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 

(प. पू. राधाबाबाके नामसे विख्यात) 

पत्र-प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र, श्रीतारादत्तजी मिश्र 
ग्राम एव पो. फखरपुर (गया) (बिहार) 


लेखन-स्थल 
प्राप्ति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी श्रीदेवदत्तजी जी 
हवेली, ग्राम एवं पो. रतनगढ़, (बीकानेर) पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपि 
दिनांक | 


आश्विन कृष्णा ४, सं. १९९७ वि. 


पूज्य देवदत्त एवं तारादत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम । आप दोनों भ्राताओके अत्यन्त प्रेम-भरे पत्र प्राप्त 
हुए। किशुनपियारीके निमित्तसे भागवत-सप्ताहके अवसरपर आप लोगोंने मुझे 
ग्राममें बुलाया, आप लोगोंद्वारा ऐसा करना परम स्वाभाविक ही है । मेरे प्रति 
आप सभी भाइयोंने जैसा प्रेम एवं त्यागका भाव सदा रखा है और उस 
सम्बन्धको जैसा अबतक निभाया है, उसकी तुलनामें मेरा आचरण सदा ही हेय 
एवं तुच्छ ही रहा है। इसका कारण कुछ तो मेरी बाल्यावस्था रही एवं कुछ 
मूर्खता ही समझ लीजिये। यह बात मैं शिष्टाचार अथवा आपकी प्रसन्नताके 
लिये नहीं लिख रहा हूँ, अपितु ऐसी वस्तुस्थिति ही सर्वथा सदा रही है। 

हम लोगोंने जिस प्रेमसे अपने जीवनके इतने दिवस बिताये, उस 
निस्वार्थी प्रेम-भावका पर्यवसान वास्तवमें भगवान्‌में ही निहित होना चाहिये। 
जगत्‌में किसीका भी किसीके प्रति प्रेम यदि भगवान्‌में उसे जोड़नेमें हेतु नहीं 
होता, वह प्रेम सुखान्त कभी नहीं हो सकता | सच्चे प्रेमका अर्थ ही है कि वह 
हमें भगवान्‌से एकमेक कर दे। यदि उसकी गति वैसी नहीं होती, तो वह प्रेम 
निरर्थक एवं दुःखान्त ही होगा। प्रेमके नामपर वहाँ अवश्य ही आत्मेन्द्रिय प्रीतिकी 
वासना ही काम कर रही है; इसलिये बहुत ही सावधान रहनेकी आवश्यकता है | 


रतनगढ़, आश्विनकृष्णा-४ पू.भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका छायावत्‌ संग (२२३) 
वि. सं. १९९७ पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी, तारादत्तजी मिश्र 


जगत्तमें आज जो इतना दु:ख, दैन्य, निराशा, विश्वासघात, स्वार्थपरता, 
नृशंसता आदि बढ़ रही है, उसका मूल हेतु यही है कि भगवान्‌के अस्तित्वपर 
हमारा क्रियात्मक विश्वास ही उठ गया है-। भगवान्‌के विषयमें हम लोग परस्पर 
कहते-सुनते हैं, दूसरोंको उपदेश भी देते हैं, परन्तु हमारा कहना-सुनना, 
उपदेश देना, सभी मात्र ऊपरी जिहा एवं कर्णन्द्रियोंका व्यापार-भर रह जाता 
है। वह हमारा जीवन नहीं बनता। जो' वस्तु हमारा जीवन नहीं बन पायी है, 
उसपर हमें सत्यांशमें विश्वास कहाँ है ? जिनपर भी हमारा सत्यांशमें विश्वास 
है, वे हैं - बन्धु-बान्धव, पत्नी-पुत्र-परिवार, धन-मान-प्रतिष्ठा, खेत-खलिहान, 
इन सबके लिये ही हमारा जीवन समग्रतासे समर्पित हो रहा है। 

मैं दूसरोंको तो उपदेश दूँ और स्वयं अपने जीवनको अपने ही कथनके 
क्रियात्मक प्रयोगसे वंचित रखूँ, यह धाँधलेबाजी एवं दांभिक आचरण मुझे तो 
कदापि वांछनीय नहीं है। मैं तो सदासे इसी बातका पक्षधर रहा हूँ कि जबतक 
मैं भगवान्‌की सत्ताको पूरा नहीं मानता एवं जानता, मुझे उसका दूसरोंको 
उपदेश कदापि नहीं करना चाहिये और जब मैं उनका उपदेश अन्यको कर रहा 
हूँ तो फिर मेरा समग्र जीवन ही भगवान्‌के चरणोंमें पूर्ण समर्पित होना चाहिये | 
यदि इसके लिये मुझे सारे जगत्‌का त्याग करना पडे, तो प्रभु-विश्वासके लिये 
सब कुछका त्याग हँसते-हँसते कर देना चाहिये। जब मृत्यु किसी दिन 
अवश्यंभावी ही है, तो फिर इस त्यागमें हिचकिचाहट कैसी ? 

जब भगवानूपर मुझे विश्वास करना ही है, तो सर्वतोभावेन पूरा ही करना 
है। भगवानको अपने जीवनमें आंशिक रूपसे रखना मुझे सर्वथा स्वीकार्य नहीं 
है। यदि भगवान्‌ हैं और वे हैं ही, तो वे मेरे जीवनमें फिर पूरे ही अवतरित हौं | 
भगवान्‌के अतिरिक्त मेरे जीवनमें अन्य कुछ भी नहीं हो। मेरे सर्व ओर सब 
समय भगवान्‌-ही-भगवान्‌ भरे रहें। मेरा उठना-बैठना, खाना-पीना, 
सोना-जागना, सब कुछ भगवानमें ही हो। कुछ अंश जगत्‌ एवं कुछ अंश 
भगवान्‌ - यह मुझे कदापि स्वीकार्य नहीं है। ऐसी मेरी सदासे निष्ठा रही है। 

आजके पाँच वर्ष पूर्व, जब में बाँकुड़ा जाकर सेठजी श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकासे मिला था, तो उन्होंने मुझसे बातों-ही-बातोंमें कहा था कि - 
“स्वामीजी ! मुझे ऐसा साधु आजतक देखनेमें नहीं आया, जिसके जीवनमें 
असत्से सामंजस्य नहीं हो। में चाहता हूँ कि आप अपने जीवनमें जिस भी 
वस्तुको असत्‌ मान लें, उससे सामंजस्य कदापि नहीं करें। किसी निर्बलतावश 
वह असत्‌ आचरण आपके जीवनमें ब्रनां रहे, यह कदापि नहीं हो। जब 
भगवानका बल हमारे पास है, तो हमारे जीवनमें असत्‌ क्यों रहे ?” 
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श्रीजयदयालजी - जैसे महान्‌ कृपालु महापुरुषको उस दिन मैंने मन-ही-मन 
यही आश्वासन दिया था कि भगवत्कृपाके बेलपर आप मेण जीव.! सौटंच ऐसा 
ही पावेंगे; तो अपने जीवनकी सर्वतोमुखी भगवानुकी ओर गति करनेके परम 
पवित्र उद्देश्यसे ही मैं भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके पास यावज्जीवन 
रहनेका व्रत लिये हूँ और रह रहा हूँ ।' 

भगवान्‌की इच्छासे श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके साथ मेरा जीवन-व्यापी 
संग नहीं हो सके, एक क्षणके पश्चात्‌ दूसरे क्षण क्या घटित होनेवाला है, 
इसकी सूचना तो मात्र जगन्नियन्ता प्रभुको ही होना संभव है। परन्तु जबतक 
जगन्नियन्ताकी मरजी ऐसी ही है, भाईजीको छोड़कर एक कदम भी इधर- 
उधर होनेका मेरा न तो संकल्प ही है, न ही मेरी रुचि। 

ऐसे अवसर अनेकों बार आये हैं, जब सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका 
आग्रह मुझे अपने साथ रखनेका रहा। वे मुझे भाईज़ीके पाससे हटाकर सत्संग 
करवाने इधर-उधर भेजना चाहते थे। परन्तु सर्वथा इन्हीं विशुद्ध पारमार्थिक 
कारणोंसे बाध्य होकर मैंने उनसे प्रार्थना कर-कराके छुट्टी ले ली। 

वैसे श्रीजयदयालजी भी असाधारण कोटिके, महापुरुष हैं। श्री 
जयदयालजीके मेरे ऊपर अपार पारमार्थिक ऋण हैं। सच कहता हुँ कि मुझे 
उनके चरणोंमें सदा-सदाके लिये न्यौछावर ही हो जाना चाहिये | परन्तु, मैंने 
श्रीजयदयालजीके सदाग्रहको भी ठुकराकर अपने-आपको भाईजीके साथ जोड़ा 
है, इसमें अवश्य ही अनेक अलौकिक पारमार्थिक कारण हैं, जिन्हें मैं जीवनमें 
किसीको भी नहीं बता सकता। इन पारमार्थिक कारणोंसे ही मैं आपलोगोंके 
भागवत-सप्ताहके आमंत्रणको ठुकरा रहा हूँ। में इस अवसरपर फखरपुर नहीं 
आ पाऊंगा। मेरे फखरपुर नहीं आनेके व्रतमें विश्वास करें - अत्यन्त 
मंगल-ही-मंगल भरा है। 

संभव है, मेरे इस पत्रसे आप लोगोंके प्रेम-भरे हृदयको ठेस पहुँचे। आप 
लोग मुझसे विशुद्ध पारमार्थिक भावसे ही मिलना चाहते हैं, मेरे साथ रहनेसे 
भजन-सत्संगमें आप सभीका उत्साह बढ़ेगा। ये सभी बातें सत्य हैं, परन्तु 
भगवान्‌ने सभीके लिये. पृथक्‌-पृथक रास्ते बनाये हैं। जिनकी कृपामयी प्रेरणासे 
आपलोग सुदुर्लभ श्रीमद्धागवत-सप्ताह-कथा-सत्रका सुसंयोग प्राप्त करने जा 
रहे हैं, उनकी कृपामयी प्रेरणाने मुझे उससे वंचितकर भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दार जैसे सन्तसे छायावत्‌ जुड़े रहनेकी प्रेरणा दी है। प्रत्येक विधानमें हम 
भगवानका मंगलमय वरद-हस्त देख सकें, तो हमें हँसी ही आयेगी | 

विश्वास करें, श्रीभाईजीसे मेरा संग किसी भी लोक-व्यवहारके हेतुसे 
कदापि नहीं है। आप लोगोंसे नहीं मिलनेमें कोई लौकिक अड्चन हो, सो बात 
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भी नहीं है। बड़े मजेमें श्रीमाईजी मेरे आने-जानेका टिकट कटा सकते हैं। परन्तु, 
सच्ची बात यह है कि न तो मैं कारण ही .बता सकता हूँ और न ही श्रीभाईजीको 
छोड़कर मैं कहीं भी आ-जा ही सकूँगा। कल क्या होगा, इसका पता नहीं। 

मैं पिछले किन्ही पत्रोंमें यह बात लिख भी चुका हूँ कि श्रीभाईजीके 
अनुग्रहसे ही मुझे परमतत्त्वके परमसार भगवान्‌के सगुण-साकारस्वरूपका अनुभव 
हुआ है। कर्तुम-अकर्तुम-अन्यथाकर्तु समर्थ भगवान्‌ जिसके अधिकारमें हों, जो 
अपनी सत्प्रेरणासे किसीको भगवत्प्रेम-दान करनेमें समर्थ हो, किसी भी मरणातुर 
व्यक्तिको जो हाथ पकड़कर भगवान्‌के दर्शन दिलाकर उसे भगवद्धामकी यात्रा 
करानेमें समर्थ हो, आप लोग कल्पना कर लें कि ऐसे व्यक्तिके जीवन-व्यापी 
छायावत्‌ संग रहनेकी मेरी कामना किस हेतुसे होनी संभव है ? 

छोटका भैया, बड़के भैया आदि सभीको मेरा यही सन्देश दे दीजिये कि 
वे अति उत्साहपूर्वक श्रीमद्धागवत-कथा सुनें। श्रीमद्धागवत-कथा सुननेवालोंके 
लिए जो परमावश्यक नियम हैं, वे भी वे अवश्य पालन करें। श्रीमद्धागवत 
भगवान्‌का साक्षात्‌ वाङ्मय स्वरूप ही है। अतः श्रीमद्धागवत-श्रवणके समय 
चित्तको स्त्री-पुत्र-कुटुम्ब, घर-खेत-खलिहान, सबसे हटाकर भगवानमें लगा 
दें। संसारको सर्वथा असत्य एवं शरीरको मृत्युके साथ ही लुप्त हो जानेवाला, 
क्षणभंगुर, स्वप्नतुल्य समझते हुए एकमात्र भगवान्‌को ही सार-की-सार वस्तु 
समझें | मनमें निरन्तर भगवान्‌को बसाया रखें। श्रीमद्धागवत कथामें जहाँ भी 
भगवान्‌के परम मंगलमय यश एवं चरित्रोंका वर्णन आवे, उन्हें पूर्ण एकाग्र-चित्तसे 
जैसे अपने समक्ष ही भगवान्‌की वह लीला हो रही है, इस भावसे उस लीलाको 
जीवन्त मानते हुए सुनें। जहाँ भगवान्‌के स्तुति-प्रसङ्ग आवें, उनमें भी पूर्ण 
एकाग्र चित्तसे सभी तात्त्विक रहस्योंको चित्तमें धारण करनेकी चेष्टा करें। जो 
भी तत्त्व-रहस्य समझमें नहीं आवें, उन्हें वक्तासे बार-बार पूछनेमें संकोच नहीं 
करें शंका-समाधानद्वारा अपनी सभी जिज्ञासाएँ निवृत्त कर लें। इसके उपरान्त 
कथा-श्रवणके पश्चात्‌ जब: भी विश्रामकाल हो, तो जो बातें कथामें सुनी हैं 
उनका पूर्णरूपसे पुनः पुनः मनन करें| यदि कहीं शंका रह जाती हो, तो उसका 
फिर दूसरे दिवस समाधान करें। इस प्रकार पूरे कथा-कालमें अखण्ड भगवानका 
स्मरण रहे, एक क्षण भी उससे विमुख एवं विरत नहीं हों। यदि इस प्रकार 
कथा-श्रवण की जायेगी तो सभी श्रोताओंका निश्चय ही जीवन धन्य हो जायेगा 
और वक्ता भी कृतकृत्य हो जावेंगे। सत्यांशमें मेरी परिस्थितिको, बातको 
समझना भगवत्कृपा-सापेक्ष है। मैं बार-बार अपनी अवहेलनाओऑसे आपका हृदय 
चूर-चूर करता रहा हूँ. अतः क्षमाप्रार्थी हूँ । 

आपका - चक्रधर 


(२२५) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र सख्या- बारह (१२) 


पूज्या माँकी सच्ची सेवा 
पत्र- लेखक 


परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीतारादत्त मिश्र 
ग्राम. पो. फखरपुर (गया) (बिहार) 


लेखन-स्थल प्राप्ति-सूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी श्रीदेवदत्तजी मिश्रके 
हवेली, ग्राम, पो. रतनगढ़ (बीकानेर) पत्रसंग्रहकी कापीकी प्रतिलिपि 
दिनांक 


आश्विन कृष्णा, अष्टमी, सं. १९९७ वि. 


पू. तारादत्त भैया ! 

सादर प्रणाम । आपका पत्र मिला । भैया ! माँके विशुद्ध प्यारकी स्मृति 
मेरे चित्तमें कितनीं ही बार उठती है; फिल्मकी तरह मनपर चित्र बन जाते है | 
मैं अपनी उस समयकी व्यथा किसीके भी सम्मुख प्रकट नहीं कर सकता। मुझे 
माँकी ओरसे मात्र शुद्ध प्रेम-ही-प्रेम मिला और मैं तो उसे बार-बार घोर 
तिरस्कृत ही करता रहा। मेरे चित्त-पटलपर इस प्रकारकी अनेकों घटनाएँ जब 
उभरती हैं, उस समय मेरी कैसी दशा होती है, में समझा नहीं सकता | मेरे 
अन्दर उन दिनों लड़कपना था, मूर्खता और प्रमादवश ही कहें - सचमुच ही 
मुझसे माँकी लौक्रैक सेवा बन नहीं सकी | 

भैया ! आपके पत्रका एक-एक अक्षर सत्य है। मैंने माका सबसे अधिक 
दूध पिया, सबसे अधिक प्यार पाया है। आज वह मुझंसे मात्र मिलनेके लिये, 
मुझे देखनेके लिए तरस रही है, उसकी शरीर-दशा रुग्णताके कारण अत्यंत 
नाजुक है, संभव है, यह उसकी अन्तिम-दशा ही हो, परन्तु मेरा दृढ़ निश्चय है 
कि मैं ऐसी हालतमें भी उससे मिलने नहीं ही आ पाउँगा | निश्चय ही, मेरा यह 
व्यवहार आप सभीकी दृष्टिमें, साथ ही ग्रामवासियोंकी दृष्टिमें भी - नीचतासे 
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भरा हुआ, निर्दयी, मातृघाती एवं घृण्य होगा। मेरे इस महानीच कृत्यकी मैं कोई 
सफाई दे सकूँ और वह सभीके गले उतर जाय, यह मेरा व्यर्थ प्रयास ही होगा। 

मेरे इस व्यवहारको देखकर कुछलोग मुझसे घृणा कर सकते हैं, कुछलोग 
मेरी ऊपरी यति-धर्म-जन्य रहनीसे प्रभावित हुए मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं। 
परन्तु वे सब भी अंधेरेमें ही अपना-अपना अनुमान करेंगे। मेरे माँके पास न 
आनेका वास्तविक कारण तो उन्हें अज्ञात ही रहेगा। मुझे तो प्रशंसा और निन्दा 
दोनों ही सिर नवाकर स्वीकार करनी है। 

आप मुझे इतना स्नेह करते हैं कि मेरी बातोंपर बालकपनसे ही आपको 
अटूट विश्वास है। आपके निश्छल, निष्कपट पत्रको पढ़कर कुछ सैद्धान्तिक 
बातें मात्र लिख रहा हूँ । परन्तु ये बातें, जो मैं लिख रहा हूँ, मेरे माँसे नहीं 
मिलनेका कारण सर्वथा नहीं हैं। ये बातें तो मैं आपके परम सुकोमल हृदयको 
कुछ शान्ति पहुँचानेके उद्देश्यसे ही लिख रहा हूँ। 

मैं एवं माँ - दोनों ही न जाने कितने कालसे इस माया-चक्रमें पड़े 
अनन्त यातनाएँ भोग रहे थे। माकी शारीरिक सेवा भी अनन्त जन्मोंमें अनेक 
पुत्रोंने अवश्यमेव की भी हो सकती है। इस जन्ममें मेरेद्दारा न सही, आपकेद्वारा 
माँकी भरपूर नहीं, तो आंशिक सेवा तो अवश्य हुई ही होगी। परन्तु उसकी आ 

“्यात्मिक सेवा किसीके भी द्वारा किसी भी जन्ममें आज तक नहीं ही हो सकी 
है। यदि यह सेवा हुई होती, तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे श्रीमद्धगवद्वीताकी 
इस वाणीके अनुसार उनका फिर जन्म कदापि नहीं होता :- 
“'मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।। 

“मुझे प्राप्तकर महात्मा लोग परम-गतिरूपा महासिद्धिको प्राप्त कर लेते 
हैं और उनका इस दुःखालय एवं क्षणभंगुर संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता | 

भैया ! में इतनी बड़ी बात आपको अपने मुखसे अपनी प्रशंसाके रूपमें 
कैसे कहूँ, परन्तु प्रभु-कृपा इस रूपमें भी तो होनी संभव है ही कि उनकी परम 
पावन कृपामयी दृष्टि मॉपर पड़ी हो और वे माँको अपने पास बुलानेमें हेतुरूपमें 
मुझे ही निमित्त बना रहे हों। और ऐसा होना भी तो संभव है कि इसी निमित्तसे 
प्रभु मुझे फखरपुर जाकर माँसे मिलनेका निषेध कर रहे हों। उस अवस्थामें 
अपने मोहवश मैं प्रभुके इस पुनीत आदेशको ठुकराकर फखरपुर चला जाऊं, 
तो मेरे जैसा अभागा मातृघाती और कोन होगा ? अभी अधिक-से-अधघिक आप 
एवं ग्रामके परिजन ही मुझे कृतघ्न, कठोर एवं ढोंगी कहेंगे, परन्तु आप लोगोंके 
इन दुर्निवार आक्षेपोंको सुनकर भी कहीं श्रीकृष्ण मुझे स्वीकार कर ल॑ और मेरे 


(२२८) पूज्या माँकी सच्ची सेवा रतनगढ, अश्विनकृष्णा-८ 
पत्र-प्रेषिति - श्रीतारादत्तजी मिश्र वि. सं. १९९७ 


हेतुसे माँको परमगति प्रदान करते हुए अपने धाममें अपनी सेवा प्रदान कर दें, 
तो मैं कितना असीम भाग्यवान्‌ होउँगा,' यह बात मैं सर्वथा भूल नहीं गया हूँ। 
परन्तु, अब हृदयमें ऐसी बात ही जड़ पकड़ रही है कि “हे परम कृपालु स्वामिन्‌! 
मूर्खता एवं अभिमानवश मैंने बहुत-सी मूर्खताएँ की हैं; अनेक वचन दे दिये हैं। 
अब भी अभिमानवश बहुत-सी अहंकॉरभरी बातें करता रहता हूँ। परन्तु, मेरे 
नाथ ! तुम जिस विधानसे प्रसन्‍न होओ, वही विधान हम सभीके लिये हो, मेरी 
सभी प्रतिज्ञाएँ तोड़नेमें ही यदि आपकी प्रसन्नता हो, तो हे प्रभो ! आप अति 
निर्ममतापूर्वक उन्हें तोड डालो | मेरे पूरे अभिमानको चूर-चूर कर डालो | इसी 
क्षण मेरे अहंको चूर-चूर कर दो। आपकी मंगलमयी इच्छा पूर्ण हो | 

“नाथ ! मेरी बुद्धिका क्या ? वह आपकी इच्छाको परम अमंगलमयी भी 
मान सकती है, तब भी आपकी वह परम अमंगलमयी इच्छा भी अवश्यमेव पूर्ण 
हो। अन्तर्यामिन्‌ ! आपसे कभी कुछ भी छिपा नहीं रह सकता | हो सकता है, 
मेरी यह प्रार्थना भी सच्चे हृदयसे नहीं की गयी हो, क्योंकि हृदय अपने मनके 
प्रतिकूल विधानको सहर्ष स्वीकार करनेको कदापि प्रस्तुत नहीं होता। परन्तु 
आप अनन्त कृपामय हो | मेरी इस मौखिक प्रार्थनाके आधारपर ही मनमानी कर 
लेना । प्रभो ! करना वही जिसमें आपकी पूर्ण रुचि एवं प्रसन्नता हो | प्रभो ! मैं 
ऐसा ही बनूँ कि आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता सदा रहे |” 

आप कह सकते हैं कि प्रभु परम दयालु हैं, वे किसीकी तरसती मासे 
नहीं मिलनेकी निर्दय इच्छा कदापि नहीं कर सकते तो आप यही समझ लीजिये 
कि मैं प्रभुकी इच्छाके नामपर अपने किसी अहंकारका ही पोषण कर रहा हूँ। 
परन्तु मेरी यह भूल भी तभी सुधरेगी जब मेरे उर-प्रेरक राधाकृष्ण मेरी भूल 
मिटायेंगे। अभी तो मेरी मन-बुद्धि यही निर्णय कर रही है कि मैं मेरे प्रिया - प्रियतम्‌ 
राधाकृष्णकी इच्छाका ही अनुसरण कर रहा हुँ और इससे मेरा और माँ दोनोंका 
अशेष मंगल है। 

कभी साक्षात्‌ मिलनेपर इस संबंधमें अनेक बातें कहनेका विचार है, 
परन्तु यह बात भी विचारणीय है कि मेरी बातोंको आप समझ सकेंगे या नहीं। 
प्रभु-कृपाके बिना सुनी-समझी बात भी चित्त ग्रहण नहीं करता। 

महात्माओंसे हम लोगोंने न-जाने कितनी ही बार सुना है कि विश्वके 
अणु-अणुमें प्रभुका निवास है, ऐसी कोई भूमि ही नहीं जहाँ प्रभु नहीं हों। 
महात्मालोग मात्र ऐसा कहते ही हों, सो भी बात नहीं। उन्हें तो साक्षात्‌ सत्य 
एवं सर्वत्र भगवानूके दर्शन होते हैं। परन्तु क्या उनकी सर्वथा सत्य-की-सत्य 
बात सुनकर भी हम उनके इस कथनका मर्म ग्रहण कर पाते हैं ? यदि हमारा 


रतनगढ्‌, अध्विनकृष्णा-८ पूज्या माँकी सच्ची सेवा (२२९) 
वि. सं. १९९७ पत्र-प्रेषिति - श्रीतारादत्तजी मिश्र 


चित्त उनके इस कथनका पूरा-पूरा मर्म ग्रहण कर पाता, तो हमें भी तत्क्षण इस 
जगत में परिपूर्ण भगवान्‌के दर्शन होने लग जाते | ऐसा क्यों नहीं होता, इसका 
वास्तविक कारण तो प्रभु ही जानें, परन्तु महात्मालोग इसका स्थूल कारण यही 
बताते हैं कि अन्तःकरणकी मलिनतावश उसमें सत्यके मर्मको ग्रहण करनेकी 
योग्यताका अभाव हो जाता है | स्वच्छ अन्तःकरणमें ही सत्यके प्रकाशको ग्रहण 
करनेकी सामर्थ्य होती है। सत्य वस्तु एक परमात्मा ही है, परन्तु ग्रहण-शक्तिकी 
मलिनतासे वही परमात्मा जगत्रूपमें भासित हो रहा है। 

मुझे यही संकोच है । प्रभु-कृपासे मेरे हृदय॑में जो भी कृपाका मर्म प्रकट 
हुआ है, इस सम्बन्धमें में किसीको भी कुछ कहूँ, तो) मेरे शब्द तो भले ही कोई 
कानोंमें डाल ले, परन्तु वास्तविक स्थिति तो वह तभी समझ सकता है जबकि 
ठीक भगवानूने मुझे जहाँ रख छोड़ा है, वहीं उसे भी ले जाकर रख दें। सारांश 
यही है कि साक्षात्‌ मिलनेके समय वार्तालाप करते समय तो भले ही मै 
थोड़ी-सी आशा कर लूँ कि आपको मेरे मनकी स्थितिका आंशिक प्रकाश मिल 
जाए, पत्राचारसे तो वह बात समझायी जा ही नहीं सकती। 

अन्तमें एक बात कहकर यह पत्र समाप्त कर रहा हूँ। मैं अपने प्राणोंकी 
पूरी शक्ति लगाकर अपने हृदयमें उमड़ते माँके मोह-ममताके भावोंको निर्ममतापूर्वक 
कुचल रहा हूँ। वे महाकृपालु प्रभु ही मुझे संबल देकर अपनी इच्छाके सॉचेमें 
ढाल रहे हैं, अन्यथा मैं इतना कठोर आचरण कर ही नहीं सकता था | भैया ! 
मैं मानता हूँ कि माँको मेरा वियोग असह्य है, किन्तु यदि मैं श्रीकृष्णका भजन 
करता हुआ उनके चरणोंमें न्यौछावर हो गया, तो माँकी अपने-आप ऐसी सेवा 
हो जायेगी कि माँ बिना परिश्रमके ही उस नित्य सुखको प्राप्त कर लेगी - 
जैसा सुख मेरी अनन्त जन्मोंकी सेवासे भी वह कदापि प्राप्त नहीं कर पाती। वे 
मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवान्‌ राधाकृष्णकी सेवामें समर्पित हो जाऊं और 
उनका गर्भधारण सफल हो। 

आपके हृदयको यदि कोई ठेस इस पत्रसे लगी हो, तो क्षमा करेंगे | 


आपका 
चक्रधर 


(२३०) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र संख्या तेरह (१३) 


भगवन्नाम-महिमा एव नामीसे नामकी एकता 
पत्र- लेखक : 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(प. पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र-प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र, श्रीतारादत्तजी मिश्र 
ग्राम एवं पो. फखरपुर (गया) (बिहार) 


लेखन-स्थल प्राप्ति-सूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी श्रीदेवत्तजी मिश्रके 
हवेली, ग्राम, पो. रतनगढ़ (बीकानेर) पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपि 
दिनांक 
उल्लेख नहीं 


पूज्य देवदत्त एवं तारादत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम । सन्त लोग भगवान्‌के नामकी तुलना देवमणि 
पारस पत्थरके साथ करते हैं, परन्तु सच्ची बात यही है कि भगवान्‌का नाम 
इतना अनमोल है कि उसकी तुलना किसी त्रिगुणात्मक-जागतिक अथवा 
देवजगत्‌के दिव्य पदार्थसे हो ही नहीं सकती | भगवान्‌ और भगवान्‌का नाम 
दोनों ही चिन्मय हैं। नाम एवं नामीमें अभेद है, यह बात सर्वसाधारणकी समझमें 
नहीं आ सकती। बड़े-से-बड़ा पढ़ा-लिखा पंडित भी नामको प्राकृत प्राणोंके 
संघातसे उत्पन्न, मात्र शब्द ही मानेगा। शब्द तो जड़ शरीरके द्वारा ही 
उच्चारित होता है, फिर चाहे वह कोई गाली हो अथवा राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, 
विष्णु, नारायणादि कोई भगवानका नाम | विद्वान्‌ तो भगवान्‌के नामको इतना 
ही महत्त्व देते हैं कि यह भगवद्वाची होनेसे भगवद्धारणामें हेतु अथवा प्रेरक-भर 
हो सकता है। विद्वानोंको तो यह भी समझमें नहीं आता कि भगवानका विग्रह 
(शरीर) लौकिक नहीं है। इसीलिये वे उसे मायोपाधिक मानते हैं। अनेक, लोग 
प्राकृत शरीरधारी-गुरुको भी भगवान्‌ मान लेते हैं। वे गुरुके प्राकृत शरीर और 
भगवान्‌के विग्रहको समान मानकर उनसे अपने गुरुके प्राकृत शरीरकी एकता 


रतनगढ, भगवन्नाम-महिमा एवं नामीसे नामकी एकता (२३१) 
दिनांक (उल्लेख नही) पत्रःप्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र, श्रीतारादत्तजी मिश्र 


समझने लगते हैं। 

परन्तु जब भजन करते-करते चित्त अति शुद्ध हो जाता है और भगवत्कृपाका 
प्रकाश होने लगता है, तभी यह बात सही रूपमें गले उतरती है कि भगवानका 
सगुण-साकार स्वरूप समग्र रूपमें पूर्ण चिन्मय एवं अप्राकृत है। विग्रहके साथ 
ही भगवानूका प्रत्येक रोम भी पूर्ण भगवान्‌ है। भगवानका तेज परब्रह्म परमात्मा 
है और जिस प्रकार भगवानका सगुण-साकार रूप चिन्मय है, उसी प्रकार 
भगवानका नाम, भगवान्‌के गुण, उनकी लीला एवं धाम भी पूर्ण चिन्मय हैं। 

उसी समय यह रहस्य भी प्रकट होता है कि भगवानका नाम भी 
भगवान्‌के स्वरूपके समान ही सर्वकर्तुम्‌-अकर्तुम्‌-अन्यथाकर्तु समर्थ है | मृत्युके 
समय जो सद्वति एवं जो प्रभाव भगवानुके साक्षात्‌ प्रकट होकर दर्शन देनेसे 
संभव है, वही सांगोपांग प्रभाव एवं सद्गति भगवानका नाम भी देनेमें समर्थ है | 

उसी समय यह भी अनुभव होता है कि हमारे मुखसे निकला प्रत्येक 
भगवानका नाम, चाहे वह भाव-कुभाव, आलस्य, एवं प्रमादमें ही निकला हो, 
उसने हमको उसी प्रकार भगवत्सत्तासे एकमेक किया है, जैसे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हमको अपना दर्शन देकर एकात्म करते। नामकी भी वही महिमा, वही प्रभाव, 
वही फल, वही तत्त्व, वही रहस्य है - जो साक्षात्‌ भगवानूके दर्शनका है | 

मान लो, हमें साक्षात्‌ भगवान्‌ दर्शन दे जावें और अज्ञानवश उन्हें नहीं 
पहचाननेके कारण दर्शनके समय संयुक्त होकर भी जैसे हम अपनेको उनसे 
असंयुक्त ही अनुभव करते रहें, उसी प्रकार अश्रद्धा एवं नाम-महिमाको नहीं 
जाननेसे एवं मध्यमे अज्ञानका, अपरिचयका आवरण आ जानेसे ही हम भगवन्नामका 
अनवरत जप करते हुए भी नाम-भगवान्‌की चिन्मयता और नामजन्य अनन्त 
आनन्दको अनुभव नहीं कर पाते। 

बहुत-सी भक्त-गाथाओंमें ऐसी घटनाएँ आती हैं कि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
प्रकट होकर उनका कार्य कर जाते हैं, परन्तु भक्त उन्हें अपरिचयवश साधारण 
मनुष्य मान बैठते हैं। इस अपरिचय-अवस्थामें साक्षात्‌ भगवानका भी प्रभाव एवं 
माहात्म्य जैसे छिपा रह जाता है, उसी प्रकार अपरिचय एवं माहात्म्यपर 
श्रद्धा-विश्वास नहीं होनेसे भगवान्‌के मामका प्रभाव भी हमारे सम्मुख प्रकट 
नहीं हो पाता है। 

इसे इस सच्ची घटनाके संदर्भमें सम्यक्‌-प्रकारसे समझ लें । 

वृन्दावनमें एक बहुत ही उच्चकोटिके त्यागी महात्मा रहते थे। वे वास्तविक 
विरक्त थे और भगवद्धजनमें इतने डूबे रहते थे कि उन्हें भोजनकी सुधि ही नहीं 
रहती थी। एक दिवस उन्हें भगवत्कृपासे एक पारस पत्थर प्राप्त हो गया। उन 


(२३२) भगवन्नाम-महिमा एवं नामीसे नामकी एकता रतनगढ, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवद्त्तजी मिश्र, श्रीतारादत्तजी मिश्र दिनांक (उल्लेख नहीं) 


परम-विरक्त महात्माको भगवद्धजन छोड़कर उस पारससे क्या मोह होता ? 
उन्हें शरीर एवं इन्द्रियोंके विषय तो चाहिये थे नहीं | कुटियामें भगवद्धजन तो 
उनसे हो ही रहा था, अतः उन्होंने अत्यंत उपेक्षासे उस पारस पत्थरको 
देव-मणि मानकर एक लोहेकी डिबियामें एक कपडेका बिछौना-सा बनाकर 
रख दिया। वे तो उसकी ओर ताकते-झाँकते ही नहीं थे। व्रजवासियों द्वारा 
प्राप्त रूखी-सूखी भिक्षासे ही वे पूर्ण संतुष्ट थे। इधर भजन करते-करते 
महात्मा वृद्ध एवं रुग्ण हो चले। उन्हें शरीर-सेवाकी आवश्यकता हो गयी। 
भगवान्‌को तो भक्तोंके योगक्षेमकी चिन्ता होती ही है। महात्मा तो परम विरक्त 
थे। वे रुग्णताके कारण शारीरिक असमर्थतावश न तो भिक्षा करने ग्रामवासियोंके 
घरोंतक जा सकते थे, न ही यमुनाजीसे पीनेके लिये जल ही ला पाते थ। 
बिचारे भूखे-प्यासे ही बैठे-बैठे भजन करते रहते | अब भगवान्‌के लिये भक्तका 
कष्ट असह्य हो गया। कुछ समयतक तो भगवान्‌को सेवकका रूप रखकर 
महात्माजीकी स्वयं सेवा करनी पड़ी | अब प्रभुने महात्माजीकी स्थायी सेवा-व्यवस्था 
करनेकी ठानी। उन्होंने एक लोभी, परन्तु भगवद्धक्तको स्वप्नमें प्रकट होकर 
आदेश दिया कि इन परम विरक्त महात्माके पास पारस पत्थर है, तू इनकी 
सेवाकर और इनकी कूटियासे पारस पत्थर चुरा ले। ये तो परम विरक्त 
रुग्ण-शरीर हैं, तू इनकी सेवाके बहाने, इनकी कुटियामें खोज कर ले और 
पारस पत्थर प्राप्त कर ले | स्वप्नमें भगवान्‌ द्वारा आदेश पानेसे उस लोभ-परायण 
व्यक्तिको पूरा विश्वास हो गया कि महात्माजीकी सेवासे वह निहाल हो जायेगा। 
वह व्यक्ति महात्माजीकी निकटता प्राप्त करनेके लिये बहुत ही मनोयोगपूर्वक 
उनकी सेवा करने लगा | महात्माजीको सेवककी आवश्यकता तो थी ही, उन्होंने 
उसपर सरलतासे पूरा विश्वास कर लिया। उसने महात्माजीकी सेवा ऐसे 
मनोयोगपूर्वक की कि महात्माजी भी उंसपर पूरे प्रसन्‍न हो गये। अब महात्माजी 
जब शौच क्रियाके लिये वनमें जाते तो वह सेवक महात्माजीकी कुटियाकी 
सफाईके बहाने पूरी तलाशी लेता | अनवरत अनेक वर्षोतक चेष्टा करनेपर भी 
उस व्यक्तिको महात्माजीकी कूटियामें पारस पत्थंर दूँढ़नेपर भी नहीं मिला | 
इधर महात्मा उस व्यक्तिकी सेवा तो ले रहे थे, परन्तु वे उसकी गतिविधिपर 
तीक्ष्ण दृष्टि भी रखे हुए थे | उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि इतने वर्षोसे लगातार 
सेवा करते रहनेपर भी इस व्यक्तिका चित्त शुद्ध होकर इसकी भजन-रुचि क्यों 
नहीं बढ़ रही ? उस व्यक्तिकी सेवामें उन्हें कहीं चूक भी नहीं दिख रही थी। इस 
प्रकार रात-दिन अनवरत, अथक एवं निस्स्वार्थ सेवा करनेपर निश्चय ही 
मलिन-से-मलिन प्राणीकी भी चित्त-वृत्ति शुद्ध होकर उसकी प्रवृत्ति भजनोन्मुखी 


रतनगढ्‌, भगवन्नाम-महिमा एवं नामीसे नामकी एकता (२३३) 
दिनांक (उल्लेख नहीं) पत्रप्रेषिति'- श्रीदेवदत्तजी मिश्र, श्रीतारादत्तजी मिश्र 


हो जानी ही चाहिये थी ।-परन्तु इस व्यक्तिके भीतर कोई परिवर्तन न देख, वे 
आश्चर्य करने लगे। 

एक दिन महात्माने अनुकूल अवसर पाकर उस सेवकको पूछ ही लिया। 
वे कहने लगे - “बेटा ! तू बिना स्वार्थके मेरी अनवरत, अथक सेवा कर रहा 
है, तू सदा जागरूक एवं प्रमादहीन रहता है और इतने वर्षोंसे लगातार मेरे पास 
है, फिर भी तुझे मेरी सेवाका फल क्यों नहीं मिल रहा ? भगवद्धजनमें तेरी 
तनिक-सी भी प्रवृत्ति जब नहीं हो रही, तो मेरी सेवाका तुझे फल ही क्या 
मिला ? सच बता, तू कौन है और किस हेतुसे मेरे पास आया है ?” 

सच्चे महात्माकी सेवा सर्वथा व्यर्थ तो जा ही नहीं सकती थी, उस 
व्यक्तिका थोड़ा चित्त तो शुद्ध हुआ ही था, अत: उसने निश्छलरूपसे महात्माजी 
के सम्मुख अपना मंतव्य प्रकट कर दिया। उसने कहा - “महाराज मैं तो 
आपकी कूटियासे पारस पत्थर चुराने आया था। मैंने, जब भी अवसर मिला, 
आपकी कूटियाका कोना-कोना छान मारा, परन्तु महाराज आपने पारस पत्थर 
कहाँ छुपा रखा है, मैं अबतक बार-बार प्रयत्न करनेपर भी नहीं जान सका। 
मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे जो स्वप्न हुआ था, वह असत्य कदापि नहीं हो 
सकता। मैं चौबीसों घण्टे पूर्ण जागरूक सजग रहा कि कभी तो आप छिपाये 
हुए पारस पत्थरको स्वयं भी देखेंगे, सँभालेंगे। परन्तु आपने उसे कभी टटोला, 
संभाला नहीं। महाराज ! मैं तो चोर हूँ ही, परन्तु आप भी वस्तुओंको छुपानेमें 
इतने कुशल हैं कि मैं आपसे हार मान गया |” 

महात्मा उस व्यक्तिकी बात सुनकर हँसने लगे | उन्होंने कहा - “भैया ! 
पारसकी मुझे आवश्यकता तो तब होती, जब मुझे शरीरके भोगोंकी स्पृहा होती, 
यह मेरे कामकी वस्तु ही नहीं थी। मुझे तो भगवान्‌का भजन प्रिय है और पारस 
तो उसमें बाधक ही होता, अतः मैंने उसे निरर्थक मानकर इस लोहेकी डिबियामें 
बिना छुपाये ही रखा है, इसे छुपाया कहाँ है ?” 

चोरको महात्माजीकी बात सुनकर और भी हँसी आयी। उसने कहा- 
“महाराज ! आप महात्मा होकर भी असत्य बोलेंगे, यह तो मुझे विश्वास ही नहीं 
था। क्या आपको भी धोखा ही हुआ है ? यह पारस भला कैसे होगा, यह तो 
लोहेकी डिबियामें रखा है ? पारससे तो लोहेका स्पर्श होते ही वह स्वर्ण हो 
जाता है। महात्माजीने पुनः मुसकाते हुए उस डिबियाको उठाया और कपड़ा 
हटाकर उस पत्थरसे लोहेकी डिबियाका संस्पर्श कराया, तत्क्षण ही वह लोहा 
स्वर्णमें परिवर्तित हो गया | अब तो महात्माजी और वह सेवक दोनों ही हँसने 
लगे। महात्माजीने पुन: उस सेवकको सम्बोधित करते हुए कहा- “बेटा ! जैसे 


(२३४) भगवन्नाम-महिमा एवं नामीसे नामकी एकता रतनगढ, 
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इस कपडेकी छोटी-सी गद्दीके आवरणसे यह पारस लोहेके वर्षोतक साथ 
रहकर भी इसे स्वर्ण नहीं बना पा रहा था, उसी प्रकार इस पारसकी चाहके 
कारण इतने दिवस मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करता हुआ भी तू भगवान्‌की भक्ति 
प्राप्त नहीं कर पाया |” 

अतः भैया ! ठीक समझ लीजिये। भगवन्नाम इसी प्रकार हमें भगवानसे 
मिलानेकी अमोघ सामर्थ्य रखता है; नामे स्वयं भगवान्‌ ही है, परन्तु नाम लेते 
हुए भी नाम-भगवान्‌को साधारण शब्द मान लेनेके कारण हमारे चित्तपर 
नामका प्रभाव प्रकट नहीं हो पाता; नाम एवं नामीकी एकताके तत्व-रहस्यका 
ज्ञान और उसपर श्रद्धा नहीं होनेसे नाम तत्काल ही हमें भगवद्मिलनका सुख 
नहीं दे पाता। इस भ्रम एवं अश्रद्धाका आवरण ज्योंही हमारे चित्तसे हटा, हम 
अपनेको भगवान्‌के परम निकट ही अनुभव करेंगे। पारसके निरावरित स्पर्शने 
जैसे लोहेको तत्क्षण स्वर्णमें रूपान्तरित कर दिया - भगवान॒का नाम भी 
भगवान्‌का साक्षात्‌ स्वरूप ही है - ऐसा समझमें आते ही नाम हमें तत्क्षण ही 
भगवान्‌से संयुक्त कर देगा | 

नाम-भगवान्‌ हमारी स्थूल जिहा-इन्द्रियको ही, शब्द होनेके नाते संस्पर्श 
करते हैं, क्योंकि हम उन्हें मात्र शब्द मान रहे हैं। मात्र शब्द समझनेके कारण 
शब्द ही हमारे सम्मुख प्रकट होता है, भगवान्‌ प्रकट नहीं होते। यद्यपि 
कालान्तरमें यह शब्द भी क्योंकि भगवद्वाची है, हमारे भगवान्‌के चिन्मय मिलनका 
हेतु हो जायेगा | परन्तु वर्तमानमें तत्क्षण भगवान्‌का प्राकट्य हमारी अश्रद्धाके 
कारण नहीं हो पाता | इस विश्वासहीनता एवं अश्रद्धाको भी नाम-भगवान्‌ ही 
दूर करेंगे। नाम रटते-रटते हमारे अविश्वासकी परतें क्रमश: क्षीण होती जावेंगी 
तथा एक दिवस जीवनमें ऐसा अवश्य आवेगा, जब नाम स्वत: पूर्ण विश्वासको 
प्रकट कर देगा | विश्वासके प्रकट होते ही नाम स्वयं ही भगवान्‌के रूपमें 
अपनेको प्रत्यक्ष कर देगा | वह भगवान्‌ तो आज भी है, कल भी था एवं आगे 
भविष्यमें भी रहेगा। उसके वस्तुगुणमें कहीं कोई न्यूनता न थी, न है, न ही 
रहेगी। न्यूनता मात्र हमारे विश्वासकी है | अविश्वासकां आवरण हटा नहीं कि 
नाम-प्रभाव व्यक्त हुआ। 

विचार करें, सूर्य पृथ्वीसे अनन्तगुना महान्‌ है, उसे एक छोटा-सा बादल 
कदापि ढक नहीं.सकता। परन्तु बादल हमारे नेत्रोंको तो आवरित कर ही 
सकता है। बादलका आवरण हमारे नेत्रपर आनेसे हमें जैसे सूर्य ढका हुआ 
अनुभव होता है, उसी प्रकार भगवान्‌ इतने सत्य है कि उनपर कोई भी 
अविश्वास प्रभावी हो ही नहीं सकता | परन्तु अविश्वास भगवानूपर आवरण 


रतनगढ़, भगवन्नाम-महिमा एवं नामीसे नामकी एकता (२३५) 
दिनांक (उल्लेख नही) पत्रःप्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र, श्रीतारादत्तजी मिश्र 


डालनेमें असमर्थ होता हुआ भी हमारी बुद्धिको तो भ्रान्त कुर ही देता है। श्रान्त 
हो जानेसे हमारी बुद्धि साक्षात्‌ भगवान्‌के प्रति भी सन्दैहग्रस्त हो जाती है। 

अतः नाम रटनेसे अपने अन्तःकरणकी ही भ्रान्ति, उसका अविश्वास ही 
हमें हटाना है, अन्तःकरण शुद्ध होते ही विश्वास स्वत: प्रकट हो जायेगा। 
विश्वासके उदय होते ही नाम तत्क्षण भगवानको प्रकट कर देगा, क्योंकि 
भगवान्‌ तो वह है ही। 

भैया ! सच्ची बात यह है कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं, वे हमारे सम्मुख सदा 
नित्य-प्रकट हैं, परन्तु हमारी मलिन अन्तःकरणकी वृत्तियाँ, अविश्वासके कीचसे 
सनी आँखें, उन्हें देख नहीं पार्ती। जैसे ही यह अविश्वासकी कीच आँखोंसे हटी, 
अनन्त-कोटि सूर्यको भी अपने स्व-प्रकाशसे प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ 
हमारे सम्मुख व्यक्त हो जावेंगे। 

अतः भैया ! किसीको भी तनिक भी निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है। 
बिना किसी घबड़ाहटके नाम-वाहनमें चढ़कर दौड़ पडें और भगवानको प्राप्त 
कर सदा-सदाके लिये निहाल हो जावें । 


आपका 
चक्रधर 


(२३६) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र संख्या चौदह (१४) 


सकल लोकमा सहुँने वन्दे 


पत्र-लेखक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र-प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र 
माहेश्वरी -विद्यालय, बड़ा बाजार, कलकत्ता 
लेखन-स्थल प्राप्ति- सूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली, श्रीदेवदत्तजी मिश्रके 
ग्राम, पो. रतनगढ़ (बीकानेर) पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपि 
दिनांक 


६ दिसम्बर, १९४० 


पूज्य देवदत्त भैया ! 

सादर प्रणाम । आपका पत्र मिला। आपने अकालकी भीषण स्थितिका 
चित्रण करते हुए परिवारमें बहनोंकी दु:खद स्थितिका वर्णन किया | उनके पास 
नहरी- जमीन नहीं होनेसे उन्हें तीन-तीन दिवस भूखे रहना पड़ता है, पत्रमें 
सारा समाचार पढ़कर चिन्ता हुई | 

वैसे भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, गीताप्रेस द्वारा अकाल-पीड़ितोंकी 
पर्याप्त सेवा करते हैं और मेरे तनिक-सा संकेत कर देनेपर, निश्चय ही 
सहायताकी पर्याप्त राशि बहनोंके पास जा सकती है, परन्तु भैया ! मैंने तो 
आपका पत्र विश्वंभर श्रीहरिके ही चरणोंमें रख दिया है। मैं भाईजीको किंचित्‌ 
भी लौकिक-स्वार्थकी गंध भी नहीं देना चाहता और आपसे भी मेरा यही 
विश्वास-भरा निवेदन है कि चाहे सारा परिवार भूखसे तड़प-तड़पकर मर 
जाय, आप या अपने परिवारका कोई भी प्राणी श्रीभाईजीको इसकी गंध भी नहीं 
लगने दे | 

भैया ! विश्वास करें, सुख-दुःखरूपमें अपने ही कर्मोका फल प्राप्त होता 
है। अत: भीषण कष्टको भी प्रभुकी अनुकम्पा मानकर सह लें । 

इस सम्बन्धमें महाभारतशास्त्रमे दो प्रसङ्ग बहुत ही सुन्दर आये है | 


रतनगढ, सकल लोकमों सहुँनें वन्दे (२३७) 
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पहला प्रसङ्ग श्रीभीष्मपितामहका है। श्रीभीष्मपितामह शर-शय्यामें पड़े मृत्युकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय उनसे पूछा गया कि महाराज ! आप तो महान्‌ धर्मात्मा 
रहे, आप पूर्वजन्ममें अष्टवसुओमेंसे एक वसु थे। आप परम पवित्रात्मा भगवती 
गंगाके पुत्र हैं, आपको यह शर-शय्याका कष्ट किस कर्मके हेतुसे मिला है ? 

इसपर श्रीभीष्मजीने उत्तर दिया कि “पूर्वजन्ममें मैने राह चलते हुए एक. 
सर्पको धनुषकी नोकसे राहसे हटाते समय थोड़ा-सा प्रमाद कर लिया था। मेरे 
धनुषकी नोकसे फेका गया वह सर्प एक कॉटोंकी झाड़ीमें गिर गया और वहाँ 
वह तीखे काँटोंसे पूरी तरह छिद गया | उसी कर्मके फलस्वरूप मुझे यह कष्ट 
भोगना पड़ रहा है |” 

सुख-दुःखरूपमें अपने ही कर्मोका फल प्राप्त होता है, इस सम्बन्धमें एक 
बड़ी सुन्दर घटना और है। महाभारत-युद्ध समाप्त होनेके बाद एक दिवस 
धृतराष्ट्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा - “श्रीकृष्ण ! इस जन्मसे पिछले सौ 
जन्मोंकी बातें तो मुझे स्मरण हैं। मैंने अबतकके सौ जन्मोमें, किसी भी जन्ममें 
कोई ऐसा उग्र पाप नहीं किया, कि जिसके फलस्वरूप मेरे समक्ष मेरे सौ 
बेटोंकी मृत्यु हो जाय। फिर में क्यों इस प्रकार जीवित रहकर मेरे पुत्रोंकी 
मृत्युका शोक भोग रहा हूँ ?” 

इसके उत्तरमें भगवानूने धृतराष्ट्रसे कहा - “सौ जन्मोंके भी पूर्व एक 
जन्ममें तुम राजा थे। तुम्हारा एक सुन्दर उपवन था। उस उपवनमें एक 
हंस-हंसिनी रहते थे। दाम्पत्य-जीवन सुखपूर्वक बिताते हुए एक बार उन्होंने 
पूरे सौ अण्डे दिये। समय आनेपर उनमेंसे बहुत ही सुन्दर सौ बच्चे निकले । 
एक दिवस तुम्हारे रसोइयेने उनमेंसे एक बच्चेको मारकर उसे पकाकर वह 
पक्व-मांस तुम्हें खिला दिया | तुमने उस सुस्वादु पक्व-मांसभोजनकी बहुत ही 
प्रशंसाकी एवं उस रसोइयेको पुरस्कार-राशि भी प्रदान की | तुमने रसोइयेसे 
यह नहीं पूछा कि यह मांस कहाँसे लाकर पकाया गया है। अब तो रसोइयेने 
प्रतिदिन ही तुम्हारी तृप्तिके लिये एक हंस-शावकका वध करना प्रारंभ कर 
दिया। इस प्रकार तुम्हें तृप्तिदायक भोजन परोसनेके लोभसे उसने एक-एक 
करके उस हंस-दम्पतिके सौ बच्चोंको मारकर तुम्हें खिला दिया। उसी पापका 
यह फल आज इतने दिनोंके पश्चात्‌ तुम्हारे सम्मुख आया है। इस पापको 
फलस्वरूप ही तुम्हारे जीवित रहते, तुम्हारे सौ लड़के मारे गये |” 

ये दोनों इतिहास त्रिकालज्ञ ऋषि वेदव्यासजीने महाभारतमें कहे हैं। 
श्रीवेदव्यासंजी-जैसे महर्षिके द्वारा असत्य भाषणकी तो कल्पना. ही नहीं हो 
सकती । अतः इसे कपोल-कल्पना मानना तो सत्यपर ही घोर अश्रद्धा करना है। 


(२३८) सकल लोकमाँ सहुँनें वन्दे रतनगढ्‌, 
पत्र-प्रेषिति श्रीदेवदत्तजी मिश्र ६ दिसम्बर, १९४० 


अतः बहनोंपर जो भी दुःखकी परिस्थितियाँ आ पड़ी हैं, वे अवश्यमेव 
उनके ही किन्ही जन्मोंके दुष्कृतका ही फल हैं, अन्यथा परम दयालु विश्वंभर, 
जो चींटीसे लेकर ब्रह्माजीतक सबके आहारकी यथासमय, यथायोग्य व्यवस्था 
करते हैं - निश्चय ही उनकी भी समुचित व्यवस्था करते ही। 

भैया ! हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, परन्तु 
भगवानूके राज्यमें किसीके साथ कभी अन्याय हो ही नही सकता। अतः जैसी 
भी परिस्थिति आकर प्राप्त हो जाय, उसे अपना कर्म-फल मानकर वीरतापूर्वक 
सहन करना चाहिये। मान लो, विपत्ति आयी और हम खूब घबड़ाये, खूब रोये, 
परन्तु उससे होगा-क्या ? विपत्ति तो भोगनी ही पड़ेगी। हसकर भोगें, चाहे 
रोकर | हँसते हुए भोगनेसे यह अवश्य अनुभव हो जायेगा कि हम एक ऋण-भार, 
कर्म-विपाकसे मुक्त हो गये। हम अपनेको प्रभु-कृपासे हलका अनुभव करेंगे | 

हम प्रभुकी ओर देखते हुए विपत्तिको भोग लें। निश्चय ही दयामयकी 
हेतुरहित कृपा उस विपत्तिकी सार्थकताका रहस्य हमपर खोल ही देगी। हम 
निश्चय ही उस विपत्तिके रूपमें आये प्रभुके वरदानका साक्षात्कारकर निहाल हो 
जायेंगे। विपत्तिके अन्तरालमें प्रभुके वरद-हस्तकी छाया ही हमपर पड़ रही है, 
परन्तु विपत्तिसे घबड़ाये हम, मात्र विपत्तिको ही देखते हैं, विपत्ति देनेवाले 
प्रभुकी अनन्त, अपार कृपाको नहीं देखते। जैसे ही प्रभुकी कृपापर हमारी दृष्टि 
गयी, घोर-से-घोर विपत्तिको भी सहनेकी सामर्थ्य प्रभु हमें देंगे ही | 

परमहंस-शिरोमणि श्रीशुकदेवजी महाराजने श्रीमद्धागवतमें एक बहुत ही 
प्यारा श्लोक कहा है :- 

तत्तेनुकम्पा सुसमीक्ष्यमाणः भुञ्जान एवात्मकृतविपाक । 

हृदाऱ्वपुर्मिः विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ।। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि अपने ही द्वारा किये हुए कर्म-विपाकको 
भोगते समय मनुष्य भगवान्‌की अनुकम्पाकी सदा सम्यक-प्रकारसे समीक्षा 
करता रहे, साथ ही उस विपत्तिको प्रभुका वरदान मानते हुए, प्रभुके प्रति अति 
कृतज्ञ हुआ, हृदय, वचन एवं शरीरसे भगवान्को निरन्तर प्रणाम करे। इस 
प्रकार सब समथ सब रूपोंमें भगवानको प्रणाम-करता हुआ जीवन बितानेवाला 
विनयी प्राणी, जैसे पिताकी सम्पत्तिपर पुत्र अपने-आप अपना अधिकार प्राप्त 
कर लेता है, वैसे ही मुक्तिपदको प्राप्त कर लेता है। 

भैया ! अनन्त जन्मोंके कर्म-चक्रसे छूटनेका श्रीशुकदेवजी महाराज॑ने 
यह बहुत ही सुन्दर एवं सरल साधन बताया है। यह अत्यंत ही सरल उपाय है- 
बस, थोड़ी-सी सावधानीकी ही आवश्यकता है, प्रमाद त्यागकर सर्वत्र भगवद्‌बुद्धि 


रतनगढ्‌, सकल लोकमाँ सहुँनें वन्दे (२३९) 
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ही तो करनी है और मन-ही-मन विश्वरूप भगवानको प्रणाम करना है | 

एक महात्माका मुझे अनुभव है। वे प्रत्येक षोड़शाक्षर नाम-मंत्रके जपके 
पश्चात्‌ - “कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय 
नमो नमः” - इस मंत्रका सम्पुट अवश्य लगाते थे और सिर झुकाकर भगवानुकी 
मानस-मूर्तिके सम्मुख एकाग्र-मनसे प्रणाम करते थे। इस प्रकार, वे मालाके 
एक-एक दानेपर प्रणाम करते हुए ही आगे नाम-जप करते थे। उनका ऐसा 
सुन्दर अभ्यास था कि मालाका एक दाना खिसकते ही उनकी गर्दन भगवानको 
प्रणाम करने स्वतः ही झुक जाती थी। अनेक बार, वे महात्मा माला साथ नहीं 
भी रखते थे, परन्तु उस अवस्थामें जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती, वहीं प्रभुको 
स्थित देखकर वे अवश्य प्रणाम करते। उनका अभ्यास तो इतना बढ़ गया था 
कि प्रत्येक प्राणीमें ही उन्हें अपने इष्टकी मूर्ति मुसकाती दिखती। उनकी 
प्रणाम-क्रिया जीवमात्रके प्रति होती थी। आगे जाकर तो वे जड़-पदार्थामें भी 
अपने भगवानको देख-देखकर प्रणाम करने लगे थे | 

भैया ! हम बहुत ही प्रमादी हैं। कोई भी साधन स्थिरता एवं श्रद्धापूर्वक 
करते ही नहीं। यह परमहंस-शिरोमणि शुकदेवजी महाराजद्वारा बताया साधन 
तो ऐसा सुगम एवं अनमोल है कि सम्पूर्ण जगत्को, स्वप्न-जागरण - सभी 
समय, प्रत्यक्ष भगवानूमें परिवर्तित कर दे सकता है। इस साधनमें लगे 
साधकको रोग-शोक, संपत्ति-विपत्ति, सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन-मृत्यु, 
यश-अपयश - सभीमें भगवान्‌-ही-भगवान्‌ भरे दीखेंगे; उसका न ही कोई 
शत्रु होगा, न ही मित्र; उसके लिये न कहीं अनुकूलता है, न प्रतिकूलता | उसे 
तो सर्वत्र सब अवस्थाओंमें प्रभु एवं प्रभुकी परम मंगलमयी लीला ही सदा 
विलसित दृष्टिगोचर होगी। 

भैया ! मृत्यु तो एक दिवस आयेगी ही। वह चाहे भूख-प्याससे छटपटाकर 
आवे, चाहे अन्य किसी हेतु से। आवश्यकता तो यही है कि हम मृत्युके रूपमें 
आये मंगल-निकेतन प्रभुको देख सकें। हमें रोगके रूपें, शोकके रूपमे, सभी 
रूपोंमें प्रभु-भर दिखें। बस, साधन कुछ भी होवे, हमें ठीक यही अनुभव होना 
चाहिये कि कण-कणमें भरे प्रभु हमसे प्रत्यक्ष पूजा स्वीकार कर रहे हैं। 

सब जगत्‌ हमारे लिये प्रभुकी पावन मूर्ति हो जाय और हम सदा, सभी 
अवस्थामें उनके प्रणत रहें । 


आपका 
चक्रधर 


(२४०) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र सख्या पन्द्रह (१५) 


उमा राम सुभाउ जेहि जाना 
ताहि भजनु तजि भाव न आना ।। 


पत्र-लेखक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीतारादत्तजी मिश्र 
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लेखन-स्थल 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली, प्राप्ति-सूत्र - 
ग्राम, पो. रतनगढ़, बीकानेर श्रीदेवदत्तजी मिश्रकी 
दिनाक पत्र-सम्रहकी प्रतिलिपि 
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पू. तारादत्त भैया ! 

सादर प्रणाम | आपका पत्र मिला । आपने अति निश्छल-भावसे अपनी 
मनकी जो स्थिति लिखी, वह आपकी ही नहीं, अधिकांशतः हम सभीकी हे | 
आपने पूरा आत्मान्वेषण करके अति दैन्यसे - जो भी अपने भगवद्विश्वासकी 
कमियाँ बतार्यी हैं, वे भैया ! सच पूछो तो अधिकाशतः हम संभीमें हैं। आप कहते 
हैं - “मैं तो पूरा भगवानको मानता ही नहीं, वे जगत्के प्रभु (नियन्ता) हैं, ऐसी 
भी मेरी सत्य आस्था नहीं है। प्रभुके अस्तित्वपर ही जब मेरा पूर्ण और सुदृढ़ 
विश्वास नहीं है और मैं उनका आश्रित ही नहीं, फिर वे मुझे क्यों संभालेंगे ?” 

भैया ! आपकी इन शंकाओंके उत्तरमें मैं भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दार द्वारा सुनायी एक घटनाका उल्लेख कर देता हूँ। यह घटना सच्ची ही 
होनी चाहिये, क्योंकि श्रीभाईजी अपने सत्संगमें कभी कपोल-कल्पित कथाएँ 
नहीं कहते हैं; भगवद्भक्तोंकी सच्ची कथाएँ ही प्रायः सुनाते हैं। उनकी सुनायी 
घटनाका यथाश्रुत-यथाग्रहीत यह वर्णन है। इसे मात्र कहानी ही मानी जाय, 
तब भी इस कथांमें निहित जो तत्त्व (भगवानका स्वभाव). है, वह तो संतद्वारा 
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बताया उनका सत्य अनुभव है ही। “एक वृद्धा-स्त्री बहुत ही भगवद्धक्त थी + वह 
साधु-महात्माओपर भी अतिशय श्रद्धा रखती थी। प्रतिदिन कोई-न-कोई 
सन्त-महात्मा उसके घर भोजन करने आते ही रहते थे। उसने अपना यह 
नियम ही बना रखा था कि पहले किसी-नै-किसी महात्माको भिक्षा करा दे, तब 
स्वयं भोजन करे | बहुत वर्षोंसे बुढ़ियाका यह क्रम अक्षुण्ण चलता रहा | अच्छे - अच्छे 
भगवद्धक्त उसके घर आते और अतिशय प्रेमपूर्वक उसके घरका भगवत्प्रसाद 
ग्रहण करते थे। बुढ़िया, महात्माओंके अपने गृहमें आनेपर, पहले उनके चरण 
पखारती, पूजन करती, और तब भोजन कराके, उनसे भगवद्विश्वासकी, 
साधनाओं सम्बन्धी वार्ता करती और उन्हें दक्षिणादि देकर पूर्ण संतुष्ट करके 
विदा करती थी। 

एक दिवस बुढ़ियाने किसी साधु-महात्माकी बहुत खोज करायी, परन्तु 
उसे कोई साधु मिला ही नहीं, जो उसके यहाँ प्रसाद पाने आवे। वह भी 
नियमकी पक्की थी, अत: उस दिवस उसने भोजन किया ही नहीं। वह 
सायंकालतक भूखी-प्यासी भगवानका भजन करती रही और किसी-न-किसी 
महात्माकी प्रतीक्षा करती रही। - 

सायंकाल उसके घरमें भूला-भटका एक अति-वृद्ध साधुवेषधारी आ 
गया। बुढ़ियाने अति श्रद्धापूर्वक महात्माजीको आसनपर बैठाया, उनका पूजन 
किया । महात्माजी वस्तुतः दिन-भरके भूखे थे, उन्हें भोजनकी अति शीघ्रता थी, 
अतः वे इस पूजन आदिमें होनेवाले विलम्बको सहन नहीं कर पा रहे थे। वे 
भोजनके लिये छटपटा रहे थे। बुढ़ियाके यहाँ भोजन तो तैयार था, परन्तु उसने 
सायंकालका भगवानको भोग नहीं लगाया था, न ही सन्घ्या-आरती ही की थी। 
अतः उसने महात्माजीको भगवानूकी आरतीमें सम्मिलित होनेका आग्रह किया 
और कहा - “महाराज ! आरतीका काल व्यतीत हो रहा है, आरती करते ही मैं 
आपको भिक्षा परोस दूँगी |” 

बुढ़ियाकी बात सुनते ही वे महात्मा-वेषधारी वृद्ध बौखला गये। वे कहने 
लगे - “यह पत्थर-पूजा सब ढोंग है। मैं किसी भगवानको नहीं मानता | कहीं 
कोई भगवान्‌ नही होता | मैं अभी तेरे भगवानको उठाकर गलीमें फेकता हूँ, 
अगर वह सच्चा हो तो मेरा एक बाल भी बाँका कर ले |” 

बुढ़िया तो स्तब्ध-चकित थी | उसकी सारी उम्रमें आजतक उसके घरपर 
उसके ठाकुरको बाहर गलीमें फॅंकनेको उद्यत कोई महात्मा नहीं आया था। 
कुछ देर तो बुढ़िया चकित हुई, उस साधुद्दारा भगवानको दी जानेवाली 
गालियाँ सुनती रही, परन्तु जब लगातार साधु यही बकवास करता रहा, तो 
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उसको क्रोध हो आया। उसने एक डंडा उठाया और साधुसे कहा - 

“महाराज ! मेरा घर भगवद्धक्तोंकी सेवाके लिये है, आप-जैसे नास्तिक 
कालनेमियोंक लिये नहीं है, जो वस्त्र तो साधुका पहने हाँ और भगवान्‌की सत्ता 
न मानकर उन्हें गालियाँ देते हों। आप इसी क्षण मेरे घरसे निकल जाइये, 
अन्यथा अब मैं इस डंडेसे ही आपकी आवभगत करूँगी |” 

वह साधु चुपचाप, जैसे आया था, वैसे ही चला गया। उसी समय 
भगवान्‌ने बुढियाको आकाशवाणी द्वारा सन्देश दिया - “अरी बुढिया ! यह 
साधु आजसे ही नहीं, निरे बालकपनसे साधुवेष धारण किये है । परन्तु यह जब 
मुझे मानता ही नहीं, तो गाली भी देता रहता है। लगातार साठ-पैंसठ वर्षासे 
मैं इसकी अनवरत गालियाँ सुनता आया हूँ और आजतक मैंने कभी इसे भूखा 
नहीं सुलाया। इसने आजतक तो मुझे गाली देनेकी अपनी आदत छोड़ी नहीं 
और मैंने भी इसे अन्न-वस्त्र देकर योग-क्षेम करनेकी अपनी आदत नहीं 
छोड़ी। जब यह अपनी गाली देनेकी बान नहीं छोड़ता, तो मैं इसे रोटी देनेकी 
बान क्यों छोड़ूँ ? यही मेरा तिरस्कार करता आया है, मैं तो सदा इसका सत्कार 
ही करता रहा हूँ। आज प्रथम बार तूने इसको भूखा ही घरसे .निकाल दिया। 
तू कैसी मेरी भक्त है - जो एक दिन भी इसे रोटी नहीं खिला सकी ? मैंने 
गाली खा-खाकर भी इसका यावज्जीवन माताकी तरह दुलारसे पालन किया 
है; आज प्रथम बार जब तूने इसे तिरस्कार करके अपने घरसे भूखा निकाला, 
तो मुझे बहुत ही लज्जा आ रही है। तूने तो मेरी नाक कटवा दी, तू भला कैसी 
मेरी भक्ति करती है ?"' 

भेया | इस कथाकी कोई एतिहासिकता नहीं होनेसे कोई इसे 
कपोल-कल्पित ही कह दे सकता है, परन्तु श्रीमद्धगवद्वीता तो भगवान्‌की 
स्वयंकी प्रामाणिक वाणी है ही | श्रीगीताजीमें भगवान्‌ अपनेको “सुहृद: सर्वभूतानाम्‌” 
कहते हैं। उन्होंने यहाँ “सुहृद: सर्वसुहृदाना” अथवा “सज्जनानां”, “भक्ताना” 
'आस्तिकानाम्‌” - नहीं कहा है। भगवान्‌ कहते हैं, “सर्वभूतका मैं सुहृद हँ!” 
भगवान्‌के कहनेका इतना ही अर्थ है कि प्राणिमात्र जिनके शरीर पंचभूतोंसे 
निर्मित हैं चाहे वे शारीर पृथ्वी-तत्त्व-प्रधान मनुष्योंके हों, जल-तत्त्व- प्रधान 
वरुणलोकके प्राणियोंके हों, वायु-तत्त्व-प्रधान प्रेतादिके हों, मंत्ररूप देव सृष्टिके 
हों, मैं सबका सुहृद हूँ। यहाँ भगवानूने यह नहीं कहा है कि मैं महात्माओंका ही 
सुहृद हूँ, दुरात्माओऑंका नहीं, में मेरे यश-गान करनेवालोंका ही सुहृद हूँ, 
अपयश करनेवालोंका नहीं, में विश्वास करनेवाले आस्तिकोंका ही सुहृद हूँ, 
नास्तिकोका नहीं | भगवान्‌ कहते हैं कि में आस्तिक, नास्तिक, मूढ़, माया-भ्रमित, 
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मुझे भूले-भटके, सभीका सुहृद हूँ। 

क्या मैं एवं आप, जो सवमुच ही न तो पूरे आस्तिक हैं, न ही नास्तिक 
हैं - सर्वभूतोंकी श्रेणीमें नहीं आते ? यदि भगवान्‌ कुछ गुण-विशिष्ट लोगोंके 
ही सुहृद होते, तब तो हमें चिन्ता हॉती, तब तो अवश्य ही आप और हमलोगोंके 
निराश होनेका कोई कारण भी होता, 'परन्तु जब भगवान्‌ गुण-निरपेक्ष, मात्र 
सभी जीवधारियोंके सुहृद हैं, फिर निराशाका प्रश्‍न ही कहाँ है ? 

भगवान्‌ हम सभीके सुहृद तो हैं ही, साथ ही वे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वलोक- 
महेश्वर एवं कर्तुम्‌-अकर्तुम्‌-अन्यथाकर्तु समर्थ भी हैं। फिर वे सर्वज्ञ भी हैं, 
हमारी भीतर-से-भीतर की परिस्थितिका भी ठीक-ठीक उन्हें ज्ञान है, क्या वे 
हमारा हित नहीं करेंगे ? क्या उनकी सामर्थ्य हमारे-जेसे एक नगण्य जीवको 
सुधारनेकी भी नहीं है ? जब वे हमारे सभीके भेदभावरहित अपने-के-अपने हैं, 
और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, तो फिर हमें क्या वे बिना किसी क्लेश अथवा परिश्रमके 
सहजरूपमें इस भवसागरसे पार नहीं कर देंगे ? निश्चय ही हमें उनके बलपर, 
उनकी हमारे प्रति आत्मीयतापर विश्वास नहीं है, अन्यथा हम किसी साधन- 
बलका विश्वास न कर, उनके भरोसे पूर्ण निरापद एवं निश्चिंत हो जाते। उन 
सर्वलोक -महेश्वरके प्रति हमारा सौहार्द ही सुदृढ़ हो जाता, तो हम निश्चय - निश्चय 
निहाल हो जाते। 

यह बात सर्वाशमें सोलहों आने सत्य होनेपर भी हमारा प्रभुके प्रति 
अविश्वास क्यों है ? इसका प्रमुखतम कारण हमारे अन्तःकरणकी मलिनता ही 
है। दूसरा कारण हमारी भोगोंकी चाह, आसक्ति एवं प्रभुसे भिन्न अपनी स्वतंत्र 
पसंद है। | 

भगवान्‌ने सन्नी जीवोंको जैविक-स्वतंत्रता दे रखी है, अतः इस 
अन्तःकरणकी मलिनताकोः<स्वच्छ कर सकना, हमारी स्वयंकी चेष्टासे ही संभव 
है। इसमें अन्यत्र कहींसे मात्र प्रासंगिक सहायता ही मिल सकनी संभव है। 
इसमें प्रमुख प्रयास हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। इसे दूर करनेमें कोई बहुत 
कठिनता हो, सो भी बात नहीं। हमें और कुछ भी नहीं करनः है; मात्र 
भगवन्नामृका आश्रय ले लेना है। जबतक ऐसा समय नहीं आता कि भगवान्‌के 
स्वभावगत सौहार्दको देख-देखकर हमारा हृदय चौबीसों घण्टे प्रभु-प्रेममें छका 
रहे, हम जीभसे निरन्तर नाम उच्चारित करते रहें। हम अति कठोरतापूर्वक 
नियम लें कि परमावश्यक होनेपर ही बोलेंगे और जीभसे निरन्तर नाम उच्चारित 
करते रहेंगे। जिस दिन जप निरन्तर होने लगेगा, फिर कोई कर्तव्य हमारा शेष 
नहीं रहेगा। 
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दूसरी बात भी बहुत ही अनमोल है। हम कहीं कोई अपनी पसन्दगी नहीं 
रखें। हम चाहते हैं - हमारा लड़का इन्जीनियर बन जाय, वह बालक- पढ़ता 
नहीं, हम बहुत दुखी हो उठते हैं। हम चाहते हैं, हमारा मकान हो, और प्रभुका 
विधान हमें गृह-हीन, किरायेके मकानमें जीवन-यापन करानेका हो रहा है, हम 
दुखी हैं। हमारी पसन्दकी हमें पत्नी नहीं मिली, हमारे पसन्दका हमारा स्वास्थ्य 
नहीं, हम अधिकांश अपनी पसंदके कारण ही दुखी होते हैं। 

अतः हमें अपनी पसन्द को मनसे सर्वथा, सर्वाशमे ही हटा देना चाहिये। 
जो प्रभुकी पसन्द है, वही हमारे लिये पूर्ण अमृत है। जो अपनी पसन्दगीपर 
निर्भर है, वह प्रभुकी पसन्दगीका विद्रोही है। हमें सर्वदा सुदृढ़ विश्वास रखना 
चाहिये कि परम-सुहृद भगवान्‌ने जो भी हमें अपनी पसन्दगीसे दिया है, वही 
हमारे लिये परम निरापद, कल्याणकारी विधान है, वही हमारे लिये अमृत है। 
अनन्त शक्तिशाली, अनन्त कृपालु, अतीव सुहृद, अनन्त सत्ता-स्वरूप, सर्वज्ञ 
प्रभुसे हमारे एवं हमारे सभी परिवार, बन्धु-बान्धव, पुत्र-कलत्रोंके लिये जो भी 
विधान हो रहा है, उनकी पसन्दगीका वह विधान ही हमारे लिये पूर्ण मंगलमय 
है। प्रमुके विधानसे यदि हमारे पास घोर रोगं-शोक, दुःख-दारिद्र्च, हानि, 
पराभव, एक-से-एक बढ़कर संकट आ रहे हैं, तो भी हम उसे प्रभुका दिया 
प्रसाद, अमृतौषधि मानकर हर्ष और उल्लाससे भरे रहें। यद्यपि ऐसे परम 
विपरीत विधानको हँसते हुए स्वीकारना - है परम कठिन, परन्तु प्रभुके 
सौहार्दपर विश्वासकी यही एक कसौटी है। यदि हम प्रभुके द्वारा भेजे गये 
प्रत्येक विधानको अमृत एवं प्रभुका वरदान समझ लें और सदा हर्षित रहें, तो 
फिर हमारे अन्तःकरणकी मलिनता दूर होते किचित्‌ भी देर नहीं लगेगी। 

भैया ! बस एक बार हमारा अन्तःकरण शुद्ध हुआ नहीं, कि सम्पूर्ण 
विश्वको अपनी पावनतम मंगलमयी गोदमें धारण किये प्रभु और उनका परम-सुहृद 
स्वभाव हमारी आँखोंको, हृदयको, रोम-रोमको आप्यायित कर उठेगा। हम 
प्रभुकी विलक्षण हेतुरहित प्रेममयी झाँकी देखकर कृतकृत्य हो उठेंगे। 

भैया ! हमारी बुद्धि प्राकृत है, वह मात्र हमारे वर्तमान शरीरके एवं 
इन्द्रियोंके सुखोंतककी ही बात सोचती है, परन्तु प्रभुका ज्ञान अनन्त है, वह 
हमारे समग्र भूत, एवं भविष्यकी राई-रत्तीकी चिन्ता रखते हैं। 

हमारी बुद्धि पाप-संस्कारोंसे मलिन है, वह क्षुद्र भोगोंमें उलझी पाप-पुण्य 
एवं शास्त्रविधिका उल्लंघन करके भी मात्र भोग-सुखका विधान ही हितमूलक 
समझ रही है। हम जिस बातको अपने एवं अपने जनोंके अनुकूल समझते हैं, 
वह विधान भगवान्‌की सुदूर भविष्य-परक दृष्टि एवं उनकी परम मंगलमयी 
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कृपाशक्तिके विपरीत हो सकता है । भगवान्‌की कृपा-शक्ति तो सदैव निर्भूल 
मंगलवर्षिणी है। उसके विधानमें किसी भी प्रमाद एवं अहितकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती। अतः भगवान्‌की अनन्त मंगलमयी कृपा-शक्तिके द्वारा जो भी 
हमारे लिये विधान रचित हुआ है, उसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा उसकी 
कोटिका हितकारी विधान हमारे लिये संभव ही नहीं है। भगवान्‌की अनन्त 
कृपामयी सुदूर दृष्टिने ऐसा मानकर ही वह विधान हमपर लागू किया है। यह 
संभव है कि जीवनभर वह हमारी पसंदगीके प्रतिकूल ही रहा हो। परन्तु उससे 
अधिक मंगलमय अन्य किसी विधानकी हमारे लिये संभावना ही नहीं थी। 

भैया ! भगवान्‌के अत्यंत सौहार्दपूर्ण स्वभावका ज्ञान नहीं होनेसे ही हम 
भगवानपर पूर्ण निर्भर नहीं हो पा रहे हैं और पूर्ण निर्भर नहीं होनेसे शरीर एवं 
इन्द्रियोंके भोगोंकी अनुकूलता प्राप्त करनेमें रात-दिवस चिन्तित रहते हैं एवं 
यह हमारा चिन्ताग्रस्त मन हमें विषयोंके ही चिन्त्तनमें भरमाता रहता है, हमें 
भगवान्‌का भजन करनेकी फुरसत ही नहीं देता। हेम दिनरात जिस योगक्षेमकी 
चिन्तामे लगे हैं, उसका हमारे लिये अर्थ इतना ही है कि हमारा नाशवान्‌ 
क्षणभंगुर, मलिन शरीरके भोगोंसे अधिक-से-अधिक योग हो और जो भोग 
प्राप्त हैं, वे अक्षुण्ण बने रहें; जहाँ भगवान्‌की दृष्टिमें हमारे योगक्षेमका अर्थ है 
कि कौनसी ऐसी परिस्थितियाँ घटित हों जिससे हमारा संसारके भोगोंसे वैराग्य 
हो और परमात्मासे योग हो; साथ ही जो भी हमारा परमात्माकी तरफ थोड़ा-बहुत 
रुझान हुआ है, उस रुझानके भावोंका संरक्षण (क्षेम) हो सके । 

जो भी भक्त भगवानूके इस स्वभावको जान लेता है, वह सदा-सदाके 
लिये यह मान लेता है कि जिन परिस्थितियोंका भगवत्कृपा हमारे जीवनमें 
विधान कर रही है, वही भगवानका हमारे लिये अनन्त कुृपापूर्ण वरदान है। यदि 
वे परिस्थितियाँ मंगलमय वरदान नहीं होतीं, तो भगवान्‌, जो हमारे परम सुहृद 
हैं, उनके लिये उन्हें बदल देना कौन कठिन कार्य होता ? बस, वह भक्त सभी 
चिन्ताओंसे पूर्णतया मुक्त हुआ अपनी सम्पूर्ण कर्म-शक्ति मात्र भजनमें ही 
लगाता है। ऐसे भगद्विश्वासी भक्तको यदि कोई चिन्ता होती है, तो शरीर एवं 
संसारकी नहीं; वह समझता है कि शरीरका निर्वाह करनां तो भगवान्‌की 
जिम्मेदारी है। उसे तो यही चिन्ता होती है कि कहीं मेरा भगवानूकी निर्भरतामें 
कोई स्खलन तो नहीं हो रहा है। वह सदा इसी खोजमें रहता है कि में कहीं 
भगवानका पूर्णरूपेण आश्रयी न होकर अन्याश्रयी तो नहीं हो रहा ? भगवान्‌पर 
पूर्ण निर्भर भक्तको दुःखपूर्ण परिस्थितियाँ अथवा प्रतिकूलताएँ उतना कष्ट नहीं 
देती जितना उसे अपना भगवदाश्रयका स्खलन अथवा-अन्यमुखापेक्षी होना 
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कष्टदायक लगता है। 

संसार यदि किसीके लिये कुछ भी करता है, तो बदलेमें कितनी ही 
उचित, अनुचित माँग रखता है। परन्तु भगवान्‌. हमारा सम्पूर्ण योग-क्षेम निर्वाह 
करते हुए हमसे मात्र इतना ही चाहते हैं कि हम इस अशाश्वत, दुःखालय 
संसारकी आसक्ति का त्यागकर मात्र उभसे ही सतत संयुक्त रहें। नाम, रूप, 
लीला, धाम, किसी भी सूत्रसे भगवान्‌ हमें अपने अखण्ड, अपार, असीम आनन्द 
एवं मंगल-वैभवसे जोड़े रखना चाहते हैं। 

हम तो इतने वज़मूर्ख हैं कि ऐसे परम दयालु-स्वभाव भगवान्‌को सदा 
पीठ दिये रहते हैं - जो हमारी सब चिन्ता, हमारा सब दुःख, जलन, अभाव 
मिटाकर हमारा जन्मसे लेकर मोक्षतक अथवा भगवानूमें पूर्ण विलय (एकमेक) 
हो जानेतकका योगक्षेम-निर्वाह करनेकी प्रतिज्ञा किये हुए हैं। 

ये सभी बातें मात्र भावुकताकी नहीं, ध्रुव सत्य हैं। भगवान्‌पर विश्वास 
करके हम यदि अपनेको सम्पूर्ण चिन्ताओंसे सदा-सदाके लिये मुक्त कर लें 
और मात्र अपने एवं उस परम दयालु प्रभुके मध्य एकान्तिक, विशुद्धखरे 
प्रेम-निर्वाह की चिन्ता करें, तो हमारा सम्पूर्ण जीवन ही अमृत हो जायेगा। कुछ 
ही कालमें हम पावेंगे कि सम्पूर्ण लौकिक और पारमार्थिक हमारी सभी समस्याएँ 
सरलतासे हल होती जा रही हैं। केवल भगवान्‌पर निर्भर होकर चल पड़नेकी 
ही आवश्यकता है। भगवान्‌ हमारी सुरक्षाका प्रमाण पद-पदपर देते जावेंगे। 

एक बात ध्यानमें रखें - निर्भरता भी तीन प्रकारकी होती है। निकृष्ट 
कोटिकी निर्भरता इसे कहते हैं कि जिसमें लाचारीसे संतोष करना होता है कि 
क्या करें, भगवान्‌ जबर्दस्त हैं, उनसे लड़ा तो जा सकता नहीं, करेंगे वे अपने 
मनकी ही; अब जैसे रखेंगे, हमें रहना ही पड़ेगा, जो विधान करेंगे, वह 
स्वीकारना ही होगा - यह निकृष्ट कोटिकी निर्भरता है | इसे निर्भरतापर कलंक 
ही कहना चाहिये | 

दूसरे प्रकारकी निर्भरतामें विवेककी प्रधानता होती है। इस कोटिका 
भक्त संतुष्ट रहता है और बुद्धिमें अटल निश्चय रखता है कि प्रभु जो करते हैं, 
वह ठीक करते हैं। परन्तु यहाँ निर्भरताके ऊपर विवेककी ही प्रधानता है। 
निर्भरता गौण है और विवेक प्रधान है। 

अनुकूल परिस्थितियोंमें कहना कि हम तो प्रभुपर निर्भर हैं, हमें तो 
उनके प्रत्येक विधानमें संतोष है - यह केवल मौखिक निर्भरता है। 

परन्तु अनवरत दीर्घ-कालतक, पूर्णतया प्रतिकूल प्ररिस्थितियाँ ही बनी 
रहें और इन निरन्तरकी घोर विपत्तिजनक परिस्थितियोंमें भी स्वाभाविक ही 
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हमारा प्रभुके प्रति निर्भरताका भाव उमड़ता रहे और हम पूर्ण मंगल हो रहा है', 
यही सुदृढ रूपसे अविचल मानते रहें, तब समझना चाहिये कि हमारा भाव 
सौटंच है | 

यह तभी संभव है जब प्रभुका पूर्ण सौहार्दभरा स्वभाव हमारी आँखोंमें 
नित्य व्यक्त रहे। यह निश्चय मान लीजिये कि ऐसी निर्भरताका उदय होते ही 
हमारा अन्तःकरण सम्पूर्ण पाप एव॑ पुण्य - दोनों प्रकारके मलसे रहित हुआ 
तत्क्षण ही पूर्ण निर्मल और शुद्ध हो उठेगा | 

शुभ-अशुभ नाश होते ही हमारे लिये भगवान्‌का परममंगलमय नूतन 
विधान व्यक्त हो जायेगा, जो हमारा समग्र जीवन ही सहज-सुखी कर देगा। 
लौकिक दृष्टिमें भी अशुभ परिस्थितियॉ तो अशुभ कर्मांसे ही आती हैं। जब 
हमारे अशुभ कर्म रहेंगे ही नहीं तो अशुभ परिस्थितियोंका भी समूल नाश हो ही 
जायेगा | भक्तका जीवन इसीलिये अति सहज-सुखकर ही कटता है | 

सिद्ध-शरणापन्न निर्भर-भक्तके जीवनमें पहले तो विपत्तियाँ आती ही 
नहीं, क्योंकि शुभ-अशुभ दोनोंका नाश हो जानेसे भक्तका कर्म-भोग तो 
सर्वाशमें कट ही जाता है | उसका शेष जीवन, भगवान्‌ लीलामयके मात्र पात्रके 
रूपमें ही व्यतीत होता है। परन्तु ऐसे भक्तका कभी-कभी अतिशय सम्मान 
बढ़ानेके लिये और जगतमें भक्त-चरितका आदर्श संस्थापित हो - इस पवित्र 
उद्देश्यसे स्वयं भगवान्‌ ही प्रतिकूल परिस्थितिका बाना पहनकर भक्तके सम्मुख 
खड़े हो जाते हैं। इस स्थितिमें उस भयंकर परिस्थितिका बाना पहने भगवान्‌का 
भक्त अम्लान चित्तसे उत्साह पूर्वक सुस्वागत करता है | वह भगवान्‌की इच्छापूर्त्तिके 
लिये हँसता-नाचता विपत्तियोंको भगवद्रूप ही देखता हुआ, जगत्की दृष्टिमें 
गरल दिखनेवाले उस भगवत्प्रसादको अमृततुल्य मानकर, सहर्ष हँसता-नाचता, 
भगवद्‌-यशका गान करता, उसे पी जाता है। 

सारांश बात इतनी ही है कि हम अच्छे हैं, या बुरे हैं, आस्तिक हैं या 
नास्तिक हैं, चरित्रवान्‌ हैं या दुश्चरित्र है, हमारी वृत्तियाँ सुधरती हैं या नहीं 
सुधर रहीं, इस सबकी चिन्ता सर्वथा प्रभुपर छोड़ दीजिये। यहाँ जो कुछ 
भला-बुरा, हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश हो रहा है, होने दीजिये। 
मनको संसारसे हटाकर भगवानमें लगाइये। जितनी बार मन संसारमें जाये, 
वहाँसे हटाकर भगवानूमें लगाते जावें । जिहासे भगवन्नामका आश्रय नहीं छोड़ें, 
फिर कोई चिन्ता नहीं। सब पूर्ण मंगल ही होगा। 

आपका चक्रधर 
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पूज्य देवदत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम | आपका पत्र मिला | आपने अपने पत्रमें जो भी मेरी 
प्रशंसा की, सत्यांशमें वे बातें आपकी स्नेहमयी दृष्टिकी ही उपज हैं। स्नेहमें 
गुण-दर्शन ही होता है, दोष-दर्शन तो होता ही नहीं। मैं जब अपनी ओर 
देखता हुँ, तो सर्वथा, सर्वाशमें अपनेको सब प्रकारसे हीन ही अनुभव करता हूँ। 
मेरे परमार्थ-जीवनकी आधारशिला तो सदैव आपकी दी हुई शिक्षाएँ ही रहीं हैं। 
आपकी दी हुई संस्कृत-शिक्षासे ही मैं आज गौड़ीय महात्माओंके अनमोल ग्रन्थ 
देख पा रहा हूँ, जो वर्तमानमें मेरी जीवन-साधनाके पाथेय हो रहे हैं। सचमुच 
ही मैं आपका रोम-रोमसे कृतज्ञ हूँ। आपके उपकारका बदला तो मैं, अति 
कृतध्न चुका सकता ही नहीं, हाँ, यदि मैं मेरे आराध्य राधाकृष्णके चरणोंमें पूरा 
न्यौछावर हो सका, तो वे मेरे सभी दायित्व पूर्णतया निर्वाह कर देंगे - ऐसी 
मेरी धारणा है। 

भैया ! मेरे मनमै तो आजकल ये ही भाव प्रमुख रुपसे उठते रहते हैं। 
बार-बार निश्चय करता हूँ कि मानव-जीवनकी सार्थकता इसीमें है कि इस 
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जीवनको प्रभुके च॑रणोंमें समर्पित करना है। बार-बार सोचता हूँ, शरीरके भोग 
मुझे या किसीको भी सुखी कर सकते हैं क्या ? मान लो, एक बार यह सत्य 
ही हो कि भोगोंमें सुख है, तो क्या ये हमारी इच्छासे हमें प्राप्त हो जायेंगे ? यदि 
प्राप्त हो भी गये, तो क्या ये स्थायी रहेंगे ? ये स्थायी रहे नहीं और हमें छोड 
गये, तो इनकी आसक्तिसे क्या हम तत्क्षूण मुक्त हो सकेंगे ? इन सभी प्रश्नों पर 
गंभीरतासे विचार करनेपर एक ही तथ्य समझमें आता है कि ये भोग दुःखोंको 
उत्पन्न करनेवाली योनियाँ है। ये मात्र क्षण-भरके लिये सुखाभासकी आशा तो 
दिलाते हैं, परन्तु सुख इनमें है नहीं। ये दु:खोंमें फँसानेके जंजाल मात्र हैं। ये 
प्राप्तिकालमें भी सुखी करते नहीं। “अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा” - 
इस मिथ्या आशामें ही उलझाये रखते हैं। 

ये भोग हैं, क्या ? इस प्रश्‍नपर विचार करनेसे यही तथ्य प्रकट होता है 
कि इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे संस्पर्श ही इन भोगोंकी उत्पत्ति का हेतु है। 
नेत्रन्द्रियोंका जब सुष्ठु आकारसे, त्वचाका जब सुखद स्पर्शसे, कानोंका जब 
सुमधुर शब्दसे संयोग होता है, तो उसे हम सुख समझ लेते हैं। यह सुख 
चिरस्थायी तो, हो ही नहीं सकता, बस क्षण-भरके लिये यह सुखका आभास-भर 
देता है। जब स्थायी सुख होता ही नहीं, तो तृप्ति होनेका तो. प्रश्न ही नहीं 
उठता। इस प्रकार ये इन्द्रियाँ जीवको मृगतृष्णाकी तरह मात्र सुखाशामें ही 
भटकाती रहती हैं। जीवका सम्पूर्ण अनुसंधान इन्हींमें सुख दूँढ़नेका हो जानेके 
कारण वह इनके पीछे परमात्माकी खोजसे ही कट जाता है। उसका लक्ष्य ही 
परमात्मगत अखण्ड शान्ति नहीं होकर, भोगोंकी घुड़-दौड़ हो जाता है। इस प्रकार 
वह बिचारा जीव अखण्ड आनन्दकी संभावनासे ही पूर्णतया कट जाता है। 

ये भोग प्राप्तिकालमें तो अतृप्तिकी नीरसताकी उत्पत्ति करते ही हैं, 
प्राप्तिके पश्चात्‌ इन्हें और अधिक पानेका लोभ व्यथित करता है। इतनेमें सुख 
नहीं मिला, इससे सुख नहीं मिला. परन्तु इतना हो जाता, तो सुख मिल जाता, 
यह मिल जाता, तो सुख मिल जाता, इस प्रकार लोभकी ज्वाला, हमें इन 
विषयोंसे उत्पन्न हो-होकर निरन्तर जलाती रहती है। जहाँ हम दूसरोंको हमसे 
अधिक भोग-सम्पन्न देखते हैं, वहाँ हमारी उनसे निरन्तर ईर्ष्या बढ़ती जाती है 
और यह ईर्ष्या उनके प्रति वैर एवं द्वेषमें परिणत हो जाती है। जिनके पास 
भोग-बहुलता होती है, उनमें प्रभुताका मद एवं अभिमान बहुत बढ़ा रहता है। 
जिससे वे स्वयं तो दुखी रहते ही हैं, दूसरे जो भी उनके संपर्कमें आते हैं, उन्हे 
भी दुःखी ही करते हैं। इन भोगियोंके द्वारा संसारको अभाव, चिन्ता, मद, ईर्ष्या, 
राग, द्वेष, लोभ मोह, काम एवं क्रोधादिका ही दान निरन्तर होता रहता है। वह 
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भोगी स्वयं तो भयंकर चिन्ता एवं दु:खोंमें जलता हुआ मृत्युको प्राप्त होता ही 
है, दूसरोंको भी नारकीय निम्न-गतियोंमें ही ढकेलनेका हेतु हो जाता है, 
क्योंकि वह बड़ा भोगी ही छोटे भोगियोंका आदर्श रहता है | भैया ! विषयी एवं 
भोगियोंसे, जो भी उनका संग करते हैं, उन्हें दुर्भाव-ही-दुर्भावका दान होता है, 
क्योंकि सत्‌-स्वरूप परमात्माका भाव वहाँ"उनमें होता ही नहीं। दुर्भावसे पाप 
और पापसे नारकीय गति, निम्न-गतियोंका दुःख - इस प्रकार विषयीजनोंमें 
दुःखका अबाध चक्र चलता रहता है | 

अतः, भैया ! में तो सदा यही चेष्टा रखता हुँ कि इन विषयीजनोंका 
क्षण-भरके लिये भी, मनसे भी संग नही हो और नित्य आनन्दमय प्रभुकी ओर 
ही हमारा मन निरन्तर प्रवृत्त रहे। 

मनुष्यको जीवनमें दो बातोंका सर्वाधिक मोह होता है। (१.) निज शरीरको 
सुखी रखनेका (२.) अपने नामका। शरीरको मन-चाहा आराम मिलता रहे और 
लोगोंमें मेरा खूब सम्मान हो, खूब आदर हो, इस प्रकार - ये दो मोह परमार्थके 
मार्गमें बढ़नेवाले सन्तोंमें भी पाये जाते हैं। 

भैया ! मै. तो बहुत विचारके बाद इसी निष्कर्षमें पहुँचा हूँ कि शरीरको 
सुखी रखनेकी चेष्टा एवं सम्मानकी चाह - ये दोनों ही वासनाएँ असार है | 
इनके पीछे जो भी दुर्लभ मानव-जीवनको बरबाद करनेकी धुन जगाये हैं, वे 
सर्वथा ही मूर्ख हैं। 

मान लीजिये, लोगोंमें मेरी खूब प्रसिद्धि हाँ गयी, सबके मध्य मैं बहुत ही 
प्रतिष्ठित भी हो गया, मुझे लोग अपना सम्मान्य नेता मानने लगे, विदेशोंमें भी 
मेरा नाम-यश हो गया, परन्तु भैया ! सच बताइये, इससे मेरा क्या बना एवं 
बिगड़ा ? इस जन्मके पूर्व अनन्त जन्मोंमें हमारे अनन्त नाम रखे गये हैं, पता 
नहीं, हमारा कितना सुयश गाया गया है, परन्तु आज हमें उसकी स्मृति भी है 
क्या ? जैसे मैं अनन्त पूर्व-जन्मोंके अनन्त नामोंको भूल गया हूँ, वैसे ही मेरे 
इस जन्मके नामको भी मैं निश्चय ही विस्मृत कर जानेवाला हूँ। 

शरीरकी भी यही दशा है, इसे चाहे कितने ही आरामसे रखा जाये, इसे 
अवश्यंभावी रोग-शोकके कष्टसे बचाया जा ही नहीं सकता | फिर, एक दिन तो 
इससे सर्वथा ही संबंध हटनेवाला ही है। इस शरीरके पहले भी हमारे असंख्य 
शरीर रहे हैं, वे दुःखपूर्वक, अतिशय दुर्दशा और कष्टमें मृत्युको प्राप्त हुए 
अथवा अत्यंत सुख-समृद्धि एव सुविधाओंसे मृत्यु-मुखमें गये, इसकी जैसे हमें 
आज कोई स्मृति नहीं है, वैसे ही, इस शरीरकी भी चाहे इसे कितने ही आरामसे 
रखा जाये, एक दिन. स्मृति ही नहीं रहेगी। अतः बुद्धिमानी इसीमें है कि दोनों 


रतनगढ़, वि.सं. १९९७ भोगोंमें सुख नहीं (२५१) 
दिनांक -१८।१२।४० पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र, श्रीतारादत्तजी मिश्र 


वस्तुओसे मन हट जाये और भगवान्‌के पावन नाममें लग जाय। इस शरीरका 
जो भी विधान भगवानने रच रखा है, वह होता रहे। हमारा ध्यान ही इस ओर 
कभी न जाये | इन सबसे सर्वथा उपराम रहकर बस, भगवानमें चित्त एक-तार 
जुड़ा रहें। 

भैया ! मैं तो शरीर-निर्वाहकी भी चिन्ता नहीं >करता। वैसे तो अभी 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार अन्न, वस्त्रकी सभी व्यवस्था बहुत ही स्नेहपूर्वक 
कर रहे हैं, परन्तु यही समझमें आता है कि प्रत्येक प्राणीका प्रारब्ध उसके साथ 
है। फिर शरीर-निर्वाहके लिये चिन्तित होना कौन-सी बुद्धिमानी है। जब 
जगत्पालनकर्त्ता परमात्मा है, तो उनपर अविश्वास करके, अपने पालनकी चिन्ता 
स्वयं करना, घोर मूढ़ता ही तो है। भैया ! मुझे तो जगत्पिताके निर्भूल विधानपर 
ही आश्रित रहना, सर्व-सुखकर लगता है। प्रभुकी चिन्ताको मैं अपनी चिन्ता 
क्यों बनाऊं ? 

भगवद्विशवासी त्रिकालज्ञ सन्तोने यही कहा है कि हमें तो भगवान्‌के 
भरोसे नित्य कृतकृत्यता, निरन्तर आनन्द एवं अखण्ड निश्चिंततामें डूबे रहना 
चाहिये । मुझे तो भैया ! आप यही आशीर्वाद दें कि मेरा किसी भी शारीरिक 
उलझनसे चित्त उद्दिग्न नहीं हो। प्रभुका अखण्ड आश्रय बना रहे। एक क्षणके 
लिये भी प्रभु-चरणोंकी शीतल छायाकी मैं विस्मृति नहीं कर पाऊं। 

साधु हो जानेपर भी लोग लोंक-संग्रहकी घुड़दौड़में सम्मिलित हो जाते 
हैं। फिर उनका दिन-रात लोक-कल्याणकी चिन्तामें ही व्यतीत होने लग जाता 
है। प्रभुका भजन स्मरण तो सर्वथा छूट ही जाता है। मुझे तो भैया, यही अच्छा 
लगता है कि न तो लोक रहे, और न मैं ही रहूँ। मेरा तो सब समय मात्र भजन 
में ही व्यतीत हो| मेरे सम्मुख तो प्रभु ही जीवन्त खड़े रहें। अनन्त जीवोंके 
पालनकर्ताको जैसे जीवोंके शरीर-भरणकी चिन्ता है, वैसी ही उन्हें परमार्थदानकी 
चिन्ता भी होगी ही। हमारे द्वारा प्रभुको भुलाकर लोक कल्याणकी चिन्ता की 
जानी - मुझे तो अहंकारभरी क्रिया ही लगती है। जब प्रभुके द्वारा हमारी 
आवश्यकतानुसार सभी सांसारिक वस्तुएँ अन्न-वस्त्र,-रहनेको आवास मिलता 
है, तो हमारी आवश्यकंता देखकर, प्रभु हमें परमार्थदान भी करायेंगे ही। अनन्त 
ज़ीवोंका पालनकर्ता हमें अपने ज्ञान और अपनी प्राप्तिका साधन-पथ नहीं 
बतावे, यह कैसे संभव है। भगवान्‌ कीड़ेसे लेकर ब्रह्माजीतक सभीको उनकी 
सभी आवश्यकताएँ स्वाभाविक रूपसे सहज उपलब्ध कराते हैं, वे हंमारे पारमार्थिक 
योग-क्षेमकी भी अवश्य ही चिन्ता करेंगे। हाँ, हमारी मलिन आँखें यह देख 
सकतीं हैं कि हमें आवश्यकता-भर नहीं मिल रहा है । परन्तु, भगवानका निर्भूल 
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विधान किसी भी जीवको उसकी आवश्यकता-भर जैसे लोककी वस्तुएँ देता है, 
वैसे ही उसके परमार्थकी भी चिन्ता निश्चय उसे ही करनी होगी | 

हमें शरीर एवं मन दोनोंकी व्याधियोंकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | जैसे 
शरीरकी व्याधियाँ आती-जाती रहती हैं, वैसे ही मानसिक काम-क्रोधादि 
व्याधियाँ भी आने-जानेवाली हैं। इनके ,आवेगको धर्यपूर्वक सह जाना ही 
एकमात्र उपाय है। यह अवश्य है कि मानसिक व्याधियोंका आवेग चित्तको 
उद्विग्न करता है, परन्तु इनका आवेग सहकर ही इन्हें शमित किया जा सकता 
है। प्रभुका कृपा-विधान ही इन व्याधियोंसे हमारा समूल पिण्ड छुड़ायेगा। 

आप मुझसे किन्ही परमावश्यक विषयोंपर सलाह करने एवं मिलने आना 
चाहते हैं, सो उत्तम है। परन्तु प्रभुके परम मंगलमय विधानसे ही हमारा जो एक 
पारिवारिक संयोग था, वह वियोगके रूपें व्यक्त हुआ है। अत: यदि मिलना न 
भी हो, तो इसे भी प्रभुकी कृपा ही माननी चाहिये। इस अवस्थामें अपनी सभी 
परमावश्यक बातें हम प्रभुको ही निवेदने कर दें। प्रभुके क्रियात्मक आदेशकी 
प्रतीक्षा करें। मेरा तो ऐसा पूर्ण निश्चय है. कि सर्वज्ञ, सर्व-सुहृद प्रभु अपनी 
परम हितकारी एवं मंगलमयी राय आपके मनमें उत्थितकर आपका समाधान 
कर देंगे | 

भैया ! मेरी राय तो यही है कि आपका गृहस्थ होनेके नाते इतना ही 
कर्तव्य है कि आप परम शान्त-चित्तसे, तनिक भी उद्देग एवं चिन्ता नहीं रखते 
हुए, प्रभुके द्वारा जो भी सहज अर्थोपार्जनका विधान हो - उसे यथायोग्य सबके 
हितमें लगा दें। होगा तो वही जो प्रभु के द्वारा पूर्वतः रचा हुआ है। 

करी गोपालकी सब होय । 
जो माने पुरुषार्थ अपनो, अति झुठो हे सोय ॥॥ 
॥ 6 xX X 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढावै साखा ॥। 

ये सभी वचन त्रिकालज्ञ सन्तोंके हैं। भगवद्विधान तो निर्बाध सभीपर 
लागू होना ही है। जब सब खेल पहलेसे फिल्माया हुआ है और दृश्य ही सामने 
आनेवाला है, तो फिर चिन्ता कैसी ? 

आप कह सकते हैं, कि स्वयं तो गैर-जिम्मेदारीसे सब छोड़कर चला 
गया और. मुझे भी कर्तव्य-विमुख होनेकी बात लिखता है, सो ऐसा आशय मेरा 
कदापि नहीं मानें। जिस भगवद्विधानके अनुसार मैंने कर्तव्यका त्याग. परमात्मामें 
लगनेके लिये किया, उसी भगवद्विधानकी रीलमें आपका पार्ट अभी गृहस्थमें बने 
रहनेका है। परन्तु, अपने-अपने नाट्य-चरित्रका भलीप्रकार पालन करते हुए 
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कोई पात्र इस अकाटय सत्यसे क्यों अपरिचित रहे कि उसे रंगस्थलमें मात्र 
अपना पार्ट ही अदा करना है, चिन्ता-चितामें जलते हुए जीवन-यापन कदापि 
नहीं करना है। 

जिस कर्तव्य-पालनके मिथ्या व्य़ामोहसे हम भगवान्‌से विमुख हों, वह 
हमारा कदापि कर्तव्य नहीं है। हमारी आसक्ति ही हमें उसे हमारा कर्तव्य समझा 
रही है। कर्तव्य-पालन करनेवाला जब भगवत्सेवा-भावसे कर्म करता है, तो 
उसे पद-पदपर कृतकृत्यता, आनन्द और निशचिंतताका अनुभव होता हे! 
हमारी संसार-यात्रामें पथ-चयनकी सही कसौटी यही होनी चाहिये कि प्रत्येक 
कर्म हमारा भगवत्पूजन हो रहा है या नहीं। और यदि भगवत्पूजन हो रहा है, 
तो प्रत्येक कर्मका पर्यवसान आनन्द, कृतकृत्यता और अखण्ड शान्तिमें ही होना 
चाहिये | प्रभुमें अखण्ड-आनन्द, अखण्ड-ज्ञान, और अखण्ड-सौहार्द है। अतः 
प्रभुसे जुड़े प्रत्येक कर्मका फल हमें कल्याण, आनन्द, शान्ति एवं कृतकृत्यतारूपी 
रस प्रदान करनेवाला ही होगा। यदि ऐसी हमारी स्थिति नहीं है और प्रभुकी 
उपासनारूप कर्मसे यदि हमें अशान्ति, चिन्ता, नीरसता, विषाद मिलता है, तो 
यह निश्चय ही मान लें कि वह क्रिया प्रभु-प्रसादका संस्पर्श नहीं प्रोप्त कर रही 
है। 

मनुष्य-जीवनमें मुझे तो दो ही कर्तव्य समझमें आते हैं। १. प्रभुपर 
अखण्ड विश्वास रहे कि वे ही मेरे सब लोक-परलोकका समुचित निर्वाह करेंगे 
और २. जिह्वाद्वारा भगवान्‌का नाम निरन्तर लिया: जाता रहे। ये दो कर्तव्य 
पालन होते रहें, तो सर्वत्र आनन्द ही आनन्द रहेगा। 


आपका 
चक्रधर 


(२५४) 


।। श्रीराधाकृष्णौ वन्दे ।। 
पत्र सख्या - सत्रह (१७) 


भगवान्‌का आश्रयही एकमात्र कर्तव्य 


पत्र- प्रेषक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीतारादत्तजी मिश्र 
ग्राम, पो. फखरपुर. (गया) (बिहार) 
लेखन- स्थल : प्राप्ति-सुत्र 
धाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहारकी श्रीदेवदत्तजी मिश्रके 
हवेली, ग्राम, पो. रतनगढ़, बीकानेर पत्र-संग्रहकी कापीकी प्रतिलिपि 
दिनाक 
१२-१-४१ ई. 
पू. तारादत्त भैया ! 


सादर प्रणाम | आपका पत्र मिला | पत्र पढ़नेके पश्चात्‌ बहुत विचारकर 
यह पत्र लिख रहा हूँ। 

आजतक जितने भी उच्च-शक्ति-सम्पन्न सन्त हुए हैं, उन्होंने भगवान्‌के 
संबंधमें अपना यही अनुभव जताया है कि भगवान्‌ हैं तो सही, परन्तु वे यथार्थतः 
कैसे हैं, इसे मात्र वे ही जानते हैं; दूसरा आजतक न तो कोई जान पाया है, 
न भविष्यमें ही कभी कोई जान सकेगा। साथ-ही-साथ सन्तोंका यह भी 
अनुभव है, कि उन भगवानूके विधानसे प्रत्येक जीवके लिये जो भी प्रारब्ध घटित 
हो रहा है, उसीमें उस जीवका अनन्त मंगल निहित है। इसीलिये, भैया ! सभी 
सन्तोंका एकमतसे यही आग्रह रहता है - भगवान्‌से कुछ न चाहकर हम 
अपने-आपको सर्वथा-सर्वाशमें उन पर ही. छोड़ दें । 

मुझे तो आपके लिये भी यही सर्वोत्तम साधन समझमें आ रहा है कि आप 
भी अपने-आपको निरवलम्ब भगवानपर ही छोड़ दें । 

अपनी ओरसे इतना ही साधन करें कि जिहासे भगवानका नाम-जप 
होता रहे | मनसे यथाशक्ति उनका स्मरण हो; फिर जो हो, उसीमें हम निश्चिंत 
होकर परमानन्द मानें | 
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भगवान्‌की बड़ी कृपा है कि आपको संसार एवं परिवारकी आसक्ति, 
दोषके रूपमें दीख रही है। अपनी धर्मपत्नीके प्रति मोह और धनके लिये 
व्याकुलता होना - यह दोष तो सभीमें थोड़े-बहुत रूपमें होता ही है, परन्तु इसे 
आप अपने दोषके रूपमें जान-पहचान रहे हैं, यह भगवान्‌की कृपाका ही फल 
है। अब जिनकी कृपासे ये आसक्तियाँ आपको दोष रूपमें दीख रही है, इनका 
समूल मिटना भी उन प्रभुकी कृपासे ही होगा। प्रयत्नसे मनुष्य इनको न्यून तो 
कर सकता है, परन्तु इनके समूल नाशके लिये प्रभुसे रोकर प्रार्थना करना ही 
एकमात्र उपाय है। 

भैया ! जिन प्रभुके संकल्पमात्रसे अनन्त ब्रह्माण्डों-भरे विश्वका सृजन 
एवं विनाश संभव हो सकता है, उनके लिये एक जीवकी आसक्तिका नाश करना 
कौन बड़ा कार्य है हाँ, आवश्यकता इस बातकी है कि अपनी करुण प्रार्थनासे 
हम उन दयामय प्रभुमें ऐसा करनेकी चाह उत्पन्न कर दें। 

आप कहेंगे कि प्रभु जब परम दयालु हैं और उनके संकल्प-भरसे ऐसा 
हो सकता है, फिर वे क्या मेरे लिये मात्र संकल्प-भर करनेमें भी दरिद्र हैं ? 
भैया ! इसका उत्तर यही है कि हम सच्चे हृदयसे इन दोषोंको दूर करना चाहते 
नहीं हैं। हममेंसे करोड़ों तो धर्मपत्नीके मोह और धनके लिये व्याकुलताको दोष 
ही नहीं मानते। आप-जेसे लोग, जो इसे दोष मानते हैं, वे भी इसे सत्संग और 
शास्त्रोंके अध्ययन-मननके प्रकाशमें ही ऐसा मान रहे हैं; इन दोषोंसे सर्वथा 
मुक्त होनेकी उनकी तीद्रतम उत्कण्ठा सर्वथा नहीं है। आप-जैसे लोगोंका 
अन्तर्मन भी इन आसक्तियोंका समूल नाश नहीं चाहता, भीतरसे हमारी, आपकी 
इच्छा इनकी पूर्ति करनेकी ही होती है। साधु-महात्माओंके सत्संगको सुनकर 
किसी दोषको अपने भीतर देखकर उसे .दोषरूपमें मान लेना यह सर्वथा द्योतित 
नहीं करता कि उसमें उस दोषके समूल नाशकी उत्कटतम अभिलाषा भी है। 
हम मात्र ऊपरसे ही इन दोषोंको 'दोष' कहते-समझते हैं, परन्तु हमारा मन 
भीतरसे पूरी तरहसे इनकी अभिवृद्धि ही चाह रहा है। हमारा मन इन दोषोंको 
अपने भीतर देखकर भयंकर जलन अनुर्भव नहीं करता। सचमुच ही कहीं यदि 
हमारे अन्तस्तलकी कातर माँग इनसे मुक्त होनेकी हो जाती, तो उसी क्षण प्रभु 
हमारी प्रार्थना सुन लेते और निश्चय ही हम सर्वथा दोष-मुक्त हो जाते | 

हमारे भीतर जितने भी दोष हैं, वे मात्र इसीलिये हमारे हृदयरूपी घरें 
डेरा डार्ले हैं, क्योंकि भीतर-ही-भीतर हम उन्हें बनाये रखना चाह रहे हैं। 
भगवानका बल हमारे पास पहलेसै ही इतना पर्याप्त है कि यदि संच्ची चाह हो 
तो किसी भी दोषमें हमारे भीतर बने रहनेकी सामर्थ्य ही नहीं है। परन्तु 


(२५६) भगवान्‌का आश्रय ही एकमात्र कर्तव्य रतनगढ़, 
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भगवान्‌द्वारा प्रदत्त बलका पूर्ण दुरुपयोग करते हुए हमने ही इन सभी 
दोष-समुदायरूपी डाकुओंको बल प्रदान किया है, जिंससे ये हमारे हृदयमें डेरा 
जमाये हुए हैं। इन दोष-समुदायरूपी लुटेरोंके पास इनका अपना स्वयंका बल 
तो कुछ भी नहीं है। हमारा अन्तर्मन, क्योंकि इन्हें बनाये रखना चाहता है, अत: 
वही इन्हें गुपचुप अपना बल देकर बली करता है। हमारे अन्तर्मनकी शह पाकर 
ही ये हठपूर्वक हमारे हृदयरूपी घरको आक्रान्त किये हैं। 

एक बात और अति महत्त्वपूर्ण है, आप चाहे कितनी ही गिरी-अवस्थामें 
क्यों न हो, आपने जब एकबार भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना सर्वस्व सौंपकर उनसे 
एकान्त, मधुर सम्बन्ध स्थापित किया है, तो किसी भी बातके लिये चिन्ता करना, 
उनपर अविश्वास करना, आपके लिये घोर कलंक ही है। 

भैया ! जब आप श्रीकृष्णके हैं, तो मन, वाणी और कर्मसे अब तो आपको 
सबका आश्रय त्यागकर एकमात्र उनका ही मुख जोहना चाहिये | भैया ! आपको 
तो जो भी आवश्यकता हो, सच्चे एकाश्रयी अनन्य साधककी तरह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे ही कहना चाहिये | 

इस सम्बन्धमें भगवान्‌ शंकर कहते हैं :- 

सर: समुद्र नद्यादीन्‌ विहाय चातको यथा 
तृषितो म्रियते चापि साधनानि विचिन्तयेत्‌ ।। 

अर्थात्‌, प्यास बुझानेके लिये जल अन्य स्थानोंमें भी उपलब्ध है, सुलभ 
है, परन्तु चातक जिस प्रकार मात्र मेघसे ही याचना करता है, चाहे मेघ ओले 
बरसाकर उसे घायल ही कर दे, इसी प्रकार हमें याचनाके उद्देश्यसे अन्य 
किसीके भी पास नहीं जाना है। अपनी सम्पूर्ण नीचताओंको लेकर हमें तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने ही रोना है। भगवान्‌ श्रीकृष्णको हमारी दशाका 
राई-रत्ती ज्ञान है। वे सर्व-समर्थ हैं और हमारे स्वामी हैं। यदि हम उनके 
होकर अपनी व्यथा उन्हें ही कहेंगे, तो वे हमारी व्यथा निश्चय ही सहृदयतापूर्वक 
सुनेंगे। थोड़ी देरके लिये मान लें कि वे हमारी - एक नगण्य जीवकी व्यथा 
सुननेका अवसर नहीं पावें, तो भी अन्य किसीसे कुछ भी याचना नहीं करके हम 
अपने चित्तमें तो संतोष कर ही सकते हैं कि हमने अपने धर्मका कुछ अंश तो 
पालन किया है। 

समस्त त्रुटियों एवं आवश्यंकताओंके लिये पतिव्रता स्त्री पतिका ही मुख 
जोहंती है। अवश्य ही उत्तम पंतिव्रतामें त्रुटि नहीं रहती, उसकी अपनी स्वतंत्र 
कोई आवश्यकता भी नहीं रहती। उसके मनमें यह दृढ़ विश्वास भी होता है कि 
पति हमारे लिये जो भी कर रहा है, वह ठीक ही कर रहा है| पतिका कोई भी 
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व्यवहार पतिव्रता स्त्रीको कभी अनुचित लगता ही नहीं। परन्तु यदि इस 
फोटिका हमारा मन न भी हो और त्रुटियोंसे मन पूरा उद्विग्न होता हो तो इस 
परिस्थितिमें भी स्त्रीके लिये, जैसे एकमात्र कर्तव्य यही है कि वह अपनी सब 
दशा अपने पतिसे ही निवेदन कर दे, उसी प्रकार हमें अपनी सब दशा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ही कह देनी चाहिये। 

आपने जब अपने आपको और अपने जनोंको भगवानको समर्पित कर 
दिया, तो आपसे सम्बन्धित सभीकी कर्मोकी सम्पूर्ण लेख-राशि अब यमराजके 
पास है ही नहीं। आपकी एवं आपसे सम्बन्धित सभी जनोंकी सम्पूर्ण कर्मोकी 
लेख-राशिकी फाइल अब यमराजसे सीधे श्रीकृष्णके पास ही चली गयी है। अब 
आपके एवं आपसे सम्बन्धित सभी जनोंके लिये जो भी विधान होगा, वह निश्चय 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ही होगा। अब आपको या आपसे सम्बन्धित किसी 
भी जनको दण्डित किया जायेगा, तो वे ही अपने हाथों दण्डित करेंगे और यदि 
पुरस्कृत करेंगे, तो वे स्वयं ही .पुरस्कारदाता होंगे । 

आपने अपनी पत्नीके निरन्तर रोगी रहनेकी जो भी दशा वर्णन की, 
उसके सम्बन्धमें मेरा तो एक ही निवेदन है कि मंगलमय भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
विधानके अनुसार ही जो होना है, वह हो रहा है। यदि श्रीकृष्ण उसकी मृत्यु 
चाह रहे हैं, तो उसकी मृत्यु निश्चित है और वह होकर ही रहेगी और प्रभुका 
विधान यदि उसे जीवन दिये है, तो कोई भी रोग उसे मार नहीं सकता | आप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अपने विश्वासमें शिथिलता कदापि मत आने दें, चाहे 
वह पत्नीकी रुग्णताको लेकर हो अथवा आर्थिक प्रश्‍नोंको लेकर! आपकी 
अर्थ-बहुलता अथवा अर्थ-दरिद्रता, आपकी पत्नीका रहना अथवा उसका भगवानूके 
धाम चले जाना - ये सभी निर्णय श्रीकृष्णके हाथों ही हो रहे हैं। आपका 
सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश जो भी होना है, वह सब 
अब प्रारब्धानुसार नहीं होकर, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी व्यक्तिगत, सर्वतंत्र- स्वतंत्र 
इच्छानुसार ही संपादित होना है। अतः जो भी भोगना है, वह तो भोगना ही है, 
उसे मिटाया जा ही नहीं सकता। 

यदि आपका विधान प्रारब्धानुसार होता, तब तो नवीन शुभकर्मराशि द्वारा 
उस प्रारब्धमें कोई फेर-बदल भी संभव हो पाता, परन्तु अब तो क्योंकि आपका 
विधान ही कर्मजगत्‌के पास नहीं होकर सीधा साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कृपा-विधानद्वारा सम्पादित हो रहा है, तो अब वह अमोघ है। अत: अब तो जो 
कुछ भी रियायत हो सकती है, उनके ही द्वारा हो सकती है; अत: उनसे रोकर 
प्रार्थना करना ही अब अपना अवलम्ब शेष रहा है। 
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भैया ! क्या यह कम सौभाग्यकी बात है कि हम दोषी हों, नटखट हों 
और हमारे अपराधोंका वे अपने हाथों हमें दण्ड दें। क्या यह हमारा सौभाभ्य 
नहीं है ? यदि आप बार-बार इन बातोंको मनमें लायेंगे तो मन शनै:-शनै 
इनको ग्रहण करने लगेगा। और एक बार भी यदि मन इन पवित्र प्रेम-जन्य 
भावोंमें रमने लगा, तो फिर इन भावोंसे ओत-प्रोत हमारा मन प्रत्येक दुःख -सुखमें 
अपने प्राणाराध्य प्रियतमका ही संस्पर्श प्राप्त करने लगेगा। और उनका स्पर्श 
और वे, दो तो हैं ही नहीं, अतः हम उन्हें अपने सम्मुख प्रत्यक्ष देखनेकी आदत 
डाल लेंगे और उन पूर्ण लीलामयको हमसे खेल करता प्रत्यक्ष देख- देखकर 
प्रतिक्षण कृतार्थ होते रहेंगे। 

मुझे तो पुनः-पुनः आपसे यही कहना है कि उनपर ही निर्भर होनेकी 
चेष्टा रखिये। आपकी पत्नीके प्रति जो भी आसक्ति है, जो धनके प्रति आसक्ति 
है, वह सभी आसक्ति, वे सबसे हटाकर मात्र अपने प्रति कर लें, यह उनकी 
कृपाके लिये बायें हाथका खेल है। उनकी कृपा कितनी बलशाली है, इसकी हम 
कल्पना भी नहीं कर सकते । 

भैया ! किसीके द्वारा सुनाई, इधर कुछ ही मास पूर्वकी एक घटना सुना 
रहा हूँ। व्रजमें गिरिराज-परिसरमें एक भक्त रहते थे। वह रहते थे, आन्यौर 
ग्राममें एक कुटिया बनाकर, परन्तु दिनमें गिरिराज-परिसरमें कुण्डोंके किनारे 
पेड़ोंके नीचे एकान्तमें बैठकर शान्त-चित्त भजन करते रहते थे। वे बहुत ही 
कम बोलते थे और निरन्तर नाम-जप करते रहते थे। वे किसी भी व्रजवांसीको 
श्रीकृष्णरूपमें देखते हुए 'लाला' कहकर ही बोलते थे | उनके सम्मुख आनेवाला 
चाहे वृद्ध हो चाहे वृद्धा, चाहे युवक हो या युवती, चाहे बालक हो अथवा बालिका, वे 
तो उसे 'लाला' अथवा 'लाली' ही कहकर संबोधित करते थे। सभी व्रजवासी उनकी 
रहनीसे और भजन-निष्ठासे प्रभावित थे। उनका सर्वत्र पर्याप्त आदर था। 

एक दिन वे वनमें एकान्त -स्थलमें चुपचाप शान्त बैठे भजन कर रहे थे | 
कदम्बका घना वृक्ष था, अतः उनका देह किसीकी दृष्टिमें भी नहीं आ रहा था। 
पासमें ही गोविन्दकुण्ड था | गोविन्दकुण्ड परिक्रमा-पथपर है, अतः वहाँ दिनमें 
परिक्रमा करते यात्री आते-जाते रहते हैं। महात्माजीको यात्रियोसे क्या लेना-देना 
था, वे तो अपने भजनमें निरत थे | 

गोविन्दकुण्डमें कोई परिक्रमा करता हुआ परदेसी यात्री आया होगा, 
उसने वहीं कुण्डके किनारे जल-पान किया एवं विश्राम करने वहीं लेट गया। 
कुछ काल पश्चात्‌ उसका रुपयोंसे भरा मनीबेग किसीने चुरा लिया। यात्रीकी 
निद्रा खुली, तो उसने अपना मनीबेग इधर-उधर दूँढा । वह जब उसे नहीं मिला 
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तो उसने चोरको खोजनेका प्रयास किया। उस यात्रीकी दृष्टि सहसा पेड़ोंके 
पत्तोंके मध्य छुपे महात्माजीपर पड़ी। उसने महात्माजीको चोर समझा। उसे 
इतना क्रोध आ रहा था कि बिना कोई पूछताछ किये ही उसने महात्माजीको 
पीटना प्रारंभ कर दिया | महात्मा वृद्ध और कृशकाय तो थे ही, निर्दयतापूर्वक 
पिटनेसे बेहोश हो गये | उसने महात्माकी सम्हाली ली, जब उसे उनके पास 
कुछ भी मिला नहीं, तो वह उन्हें बेहोश छोड़कर. भाग गया | इधर गाँववालोंको 
जब पता लगा, तो वे महात्माजीको उठाकर अस्पताल लाये। कुछ उपचारके 
पश्चात्‌ जब महात्माजीको कुछ होश हुआ, तो ग्रामवासियोंने उनसे मारनेवालेका 
हुलिया पुछा । महात्माजीकी दशा तो ऐसी थी, कि उन्हें सर्वत्र मात्र 'लाला' 
'लाली' - दोकी ही सत्ता दिखती थी। अतः प्रत्येक प्रश्‍नकर्ताको वे यही उतर 
देते “लाला” ! तूने ही तो मार लगायी, अब तू ही सेवा कर रह्यो है। अरे, तू 
तो सबके घट-घटकी जाननेवालो है, मोते का पूछे है कि कौन मार गयौ ? तू 
ही तो मार गयो थो |” अस्पतालकी नर्स जब उनकी पट्टी करने आयी, तब भी 
उनकी यही उक्ति थी। 'लाली', 'लाला' ने मार लगायी और अब तू पट्टी करै है, 
कर दै |” इसी प्रकार पुलिस इन्सपैक्टरको भी महात्माजीने यही .उत्तर दिया- 
“भैया ! और कौनकी सामर्थ्य है कि मोहे मार सके। मोहे तो 'लाला' ही मारै 
है और 'लाला' ही तारैगो। मेरो या संसारमें और कौन है भैया ?' 

भैया ! वे सच्चे महात्मा थे, उनकी आँखें खुली थीं, अतः उन्हें सत्य 
स्पष्ट, प्रत्यक्ष दिखने लगा था। उन्होंने इसे पूरी तरह हृदयंगम कर लिया था 
कि उनके इष्ट, प्रियतम श्यामसुन्दरकी इच्छाके बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता 
है, फिर जो भगवान्‌के समर्पित सेवक हैं, स्वयं भगवानूके सिवा किसकी हिम्मत 
है जो उनके रोमको भी क्षति पहुँचा सके | हाँ ! किसी अवश्यंभावी कर्मविपाककी 
पूर्तिके लिये श्रीकृष्णने ही अपने हाथों उन्हें मार लगायी है, अब जब मारा है, 
तो वही उपचार करने भी आया है। 

भैया ! मैं अधिकांश महात्माओंके अनुभवका सार आपको लिख रहा हूँ - 
“यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो, तो भगवानका 
भजन करो |” 

वास्तवमें आपको जो स्त्री-परिवार, खेत-खलिहान, घरकी ऊँची-नीची 
परिस्थिति झकझोर रही है, उसे सर्वथा-सर्वथा सत्य मत मानिये। अपनेद्वारा 
देखे-समझे विश्वको मायाका मिथ्या खेल समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको, जो 
सर्व मायाधीश्वर हैं, उन्हें उनकी माया सौंप दीजिये। पीलियेके रोगीको संसार 
पीला दृष्टिगोचर होता है, उसे मिश्री, जो परम शुभ्र होती है, पीली ही दीखती 
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है। परन्तु वह रोगी है, उसकी दृष्टि शुद्ध कदापि नहीं है। उसके समझे एवं कहे 
वर्णको कोई भी प्रामाणिक नहीं मान सकता। जो स्वस्थ-व्यक्ति दृष्टि रखता है, 
वही प्रामाणिक मानी जाती है |. इसी प्रकार, हम जिसे पत्नी-पुत्र, परिवार, अपने 
स्वजन, शत्रु-मित्र, राजा-प्रजा, जमींदार-खेतीहर देख रहे हैं, यह सब हमारी 
रोगी आँखोंका ही परिणाम है। स्वस्थ आँखें भक्तोंकी एवं सिद्ध-सन्तोंकी ही 
होती हैं। वे इन सभीके रूपोंमें अपने प्रांणसारसर्वस्व प्रियतम श्रीकृष्णको ही 
नाट्य करते देखते हैं। उनके लिये जगत्‌ है ही नहीं। जगत्‌की व्यवहारिक एवं 
पारमार्थिक - दोनों प्रकारकी सत्ता उनकी दृष्टिमें मात्र श्रीकृष्ण ही हैं। अतः वे 
महात्मागण उन्हे ही सर्वत्र देख-देखकर उनके लीलामय रूपको सतत प्रणाम 
करते रहते हैं। 

भैया ! आप परम बुद्धिमान्‌ हैं। केवल बुद्धि पलटनेकी ही आवश्यकता 
है। जहाँ आप पत्नीकी अनवरत बीमारीसे दुखी, चिन्तित, विषादग्रस्त हो रहे हैं, 
वहीं जैसे ही आपकी बुद्धि भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी सच्चिदानंदमयी लीला 
करते देखेगी, बस, आपके आनन्दका पारावार ही नहीं रहेगा। पहले-पहले 
मनुष्यको विश्वास करके सन्तोंकी अनुभूत-दृष्टिका ही अनुकरण करना पड़ता 
है। फिर पीछे भगवान्‌ कृपाकर उसे स्वयं भी अपना अनुभव कराने लगते हैं। 
जब स्वयं भगवान्‌ उसे अनुभव कराने लगते हैं, फिर तो वह कहीं भी डिगता 
नहीं। नाशवान्‌, परम स्वार्थी, क्षण-भरमें ही स्वार्थसे शत्रु और क्षण-भरमें ही 
मित्र हो जानेवाला, कर्माधीन, कर्म-भोगके क्षय होते ही विनष्ट हो जानेवाला 
यह शरीर एवं इसके परिवारके पीछे भगवान्‌-जैसी अनमोल वस्तुको भुलाकर, 
ऐसे सुन्दर मानव-जीवनको व्यर्थ कर देना कदापि बुद्धिमानी नहीं है। इस 
मिथ्या आशामें कि ये पत्नी-पुत्र-कलत्र हमें सुख देंगे, जीवनको बरबाद करना 
भारी भूल है। न-जाने हम कितने-ही परिवारोंको अपने विगत जन्मोंमें छोड़ 
आये हैं। उन पूर्वके असंख्य परिवारोंमें कितने ही इस समय भूखसे तड़पते हो 
सकते हैं, अनेक जन्मोंमें रही हमारी पत्नियाँ न-जाने कितनी भीषण रोग-पीडाओंसे 
आक्रांत होंगी ? परन्तु क्या हम उनकी चिन्ता करते हैं ? सभी तो प्रभुकी ही 
सम्पत्ति हैं। अतः इस परिवारको भी प्रभुकी ही सम्पत्ति समझकर, प्रभुको प्रभुकी 
वस्तु सौंपकर निश्चित हो जाइये। सबके योगक्षेमका आगे-से-आगे यथोचित 
प्रबंध लगा हुआ है। 

भैया ! मेरी परम मंगलमयी बात मान लीजिये। आपका किसी भी 
परिरिथतिमें, किसीके लिये, कुछ भी शोक करना सर्वथा ही अनुचित है | आपका 
मात्र इतना ही कर्तव्य है कि जिहाके द्वारा भगवान्‌की परम मंगलमयी. नाम- 
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सुधाका पान होता रहे एवं कानोंके द्वारा अपना ही उच्चारित किया हुआ नाम 
आप सुनते रहें। अब शेष रहा मन - इस मनका उनके त्रिभुवन-मोहन 
सौन्दर्यको निरखते हुए निरन्तर उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण - ये. तीन काम 
हमारेद्वारा यदि निर्बाध हुए, तो चौथी बात - उनका साक्षात्‌ दर्शन, वे स्वयं 
करायेंगे। यह दर्शनकी बात हमें उनपर, ही छोड़ देनी चाहिये। वे जब उचित 
समझें, जैसा उचित समझें, करें | ये चार बातें स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपीजनों 
को बतलायी हैं :- श्रवणात्‌ दर्शनात्‌ ध्यानात्‌ मयि भावानुकीर्त्तनात्‌ ।। 
देवी पार्वतीके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भैगवान्‌ शंकरने साधक एवं 

साधनाका बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है | 

सुचिर प्रेषिते कान्ते यथा पतिपरायणा: । 

प्रियानुरागिणी दीना तस्य सगेवकाक्षिणी । 

तद्गुणान्‌ -भावयेन्नित्यं गायत्यपि शृणोति च । 

श्रीकृष्ण- गुण-लीलादि- स्मरणादि तथा चरेत्‌ ।। 

भगवान्‌ने कितना सुगम साधना का स्वरूप कहा है। पति परदेशमें है, 

मन किसी भी विषयमें नहीं लगता, व्याकुलता बढ़ती जा रही है, मन-ही-मन 
सोचती है - उनमें निष्ठुरता तो है नहीं। अहा ! वे कितने कोमल-स्वभावके हैं, 
वे तो सब प्रकारसे निश्चय ही अतीव सुन्दर हैं। पूरा तो उन्हें तब जानती, जब 
देख पाती। केवल चित्र ही तो देख सकी हूँ। परन्तु चित्रके नेत्रोंसे ही कैसी 
प्रीति छलक रही है ? फिर जब उनका चित्र ही इतना प्रेम-भरा है, तो वे स्वयं 
कितने प्रेमसे भरे होंगे ? इस प्रकार मात्र चित्र देखकर ही एक-एक गुणोंपर 
मन मुग्ध होता रहे। बस, दिन-रात उनका चिन्तन होता रहे। फिर सर्वथा भूल 
जाय, इस संसारको, उसके दुःख-दारित्र्च एवं अभाव-भरे स्वरूपको | जोर -जोरसे 
उनका गायन करने लग जाय। फिर स्थिर होकर उनकी बाट जोए, यदि कोई 
कुछ उनकी बात सुना दे, तो उसे अपना प्यारे-से-प्यारा मानकर, खूब दत्तचित्त 
होकर उसकी चर्चाका, परस्पर अनुस्मरण करे। इस प्रकार उनमें ही चित्त 
लगाये सम्पूर्ण जीवन बितावे। यें बातें अनहोनी सर्वथा नहीं हैं। पुन: एक बात 
दोहरा रहा हुँ, इसका अर्थ ही है कि यह बात परम अममोल है। आप जैसे हैं, 
जो हैं, घोर पापी हैं, दुरात्मा हैं, अथवा भले-से-भले, सच्चे, अति चरित्रवान्‌ हैं, 
भगवान्‌की दृष्टिमें आपके ये गुण-अवगुण कुछ भी अर्थ नहीं रखते। भगवान्‌ तो 
मात्र आपके समर्पणको ही देखते हैं, अतः भगवान्‌से निवेदन करें - 

योऽहं ममास्ति यत्किञ्चिदिह लोके परत्र च । 

तत्सर्वं भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्‌ ।। 


(२६२) भगवान्‌का आश्रय ही एकमात्र कर्तव्य रतनगढ, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीतारादत्तजी मिश्र दिनांक १२।१।४१ 


अर्थात्‌ हे मेरे प्रियतम प्रभु | इस लोक-परलोकमें मुझसे सम्बद्ध सभी 
वस्तुएँ आपकी, आपकी, मात्र आपकी हैं। में आपकी सम्पत्ति हँ. मेरा घर-परिवार, 
धन, खेत बस, सब आपका है। 

भेया ! जिस दिन भी मन यह बात पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, बस 
उसी दिवस सदा-सदाके लिये सब दुःख मिट जायेंगे। जबतक मन यह 
स्वीकार नहीं करता है, तभीतक चिन्ता होती है। प्रभुका दासत्व स्वीकार होते 
ही निश्चितता आ जाती है। अत: पूरी शक्ति लगाकर उनका हो जानेकी तय्यारी 
करें। भगवान्‌ तो हमें पूरा स्वीकार किये हुए ही हैं। वस्तुतः तथ्य ही यह है कि 
हम उनके हैं | हमसे सम्बन्धित सभी वस्तुएँ भी उनकी ही हैं। परन्तु हमने झूठे 
ही उनकी वस्तुओंको अपनी मान रखी हैं और चिन्ताके बोझसे व्यथित होते 
रहते हैं। अत: आत्माकी सारी शक्ति लगाकर उनका हो जानेकी तय्यारी करें । 
सबसे यथायोग्य । 


आपका 
चक्रधर 


(२६३) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र संख्या अठारह (१८) 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु 


पत्र-प्रेषक 
पू. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(प. पू.श्रीराधाबाबा) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीदेवदत्तजी मिश्र 
माहेश्वरी विद्यालय, बड़ा बाजार, कलकत्ता 
लेखन- स्थल प्राप्ति-सत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली, श्रीदेवदत्तजी मिश्रके 
ग्राम, पो. रतनगढ़, (बीकानेर) पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपि 
दिनांक 


तिथि पौष शुक्ला दसमी, सं. १९९७ वि. 
तद्नुसार, ७-१-४१ ई. 


पूज्य देवदत्त भैया ! 

सादर सप्रेम प्रणाम ! आपका पत्र मिला । आपने भगवत्प्राप्ति अथवा 
अपने कल्याणका अतिशय सुगम साधन पूछा; साथ-ही-साथ आपने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि वह साधन आपकी परिस्थितियोंमें आपके द्वारा कर 
सकने-जैसा होना चाहिये। आपके पत्रको पढ़कर, मैं विचारमें पड़ गया। बहुत 
सोचनेके पश्चात्‌ यही निर्णय किया कि आपका पत्र भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दारको समर्पित कर देना चाहिये एवं उनसे ही आपके अनुरूप कोई सुगम 
साधन पूछना चाहिये। तद्नुसार, आपका पत्र श्रीभाईजीको दे दिया गया था | 
उन्होंने आपको पत्रोत्तरमें निम्न श्लोकके भाव लिखनेको कहा है | अतः वे उनके 
बताये शलोकके भाव लिखकर भेज रहा हूँ। 

श्रीमद्धगवद्वीतामँ भगवान्‌ने अपने प्रिय सखा, साथ ही शिष्य, अर्जुनको 
अनेक कल्याणकारी साधन बताये हैं। साधन किये जानेपर ये सभी साधन परम 
श्रेष्ठ हैं। परन्तु भगवान्‌ने एक साधनको अर्जुनको दो बार जोर देकर करनेको 
कहा है। जिस साधनका भगवान्‌ अपने गीताशास्त्रके नवें अध्यायके ३४वें 
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श्लोकमें वर्णन कर चुके हैं, उसीको पुनः अठारहवें अध्यायमें “सर्वगुह्यतमं भूयः 
शृणु मे परमं वचः” कहकर दोहरा रहे हैं - इसका अर्थ ही है कि भगवानका 
यह सर्वगुह्यतम परम वचन जो उनके द्वारा दोहराया जा रहा है, कोई अतिशय 
महत्व रखनेवाला साधन है। अवश्य ही यह अति अनमोल, सुगम और शीघ्र 
कल्याण करनेवाला है, इसमें भगवान्‌की दृष्टिमें कहीं कोई विकल्प नहीं है। यह 
अति सरल है, अतः सभी परिस्थितियोंमें सभीके द्वारा किया जाना संभव है। 

यह साधन चार चरणोंवाला है। इन चारों चरणोंमेंसे यदि एक भी 
चरणका साधन कोई कर ले, तब भी वह अपना कल्याण कर सकता है। एक 
चरणका साधन करनेमात्रसे ही साधकके द्वारा चारों चरण स्वत: ही सिद्ध हो 
जाते हैं। श्रीभाईजी-जैसे महासिद्ध सन्तने आपको यह साधन बताया है, अतः 
निश्चय ही यह आपको सिद्धि प्रदान करेगा - इसमें कहीं कोई संशय मुझे तो 
नहीं है। यह अति महत्त्वकी बात है कि पहले तो गीताशास्त्रमें वर्णित होनेके 
नाते यह स्वयं भगवानुद्दारा सम्पूर्ण विश्वके मानव-मात्रको बताया गया परम 
हितकारी साधन है; दूसरे फिर व्यक्तिशः आपको श्रीभाईजी-जैसे पुरुषने संकेतित 
करके दिया है, अतः यह आपके लिये तो महामंत्र हो गया है। आप इसपर बढ़ 
चलिये और अपने प्राणोंकी सम्पूर्ण-शक्ति लगाकर इसे कर जाइये। 

श्रीमद्रगवद्गीताका यह अनमोल भगवद्दाक्य है :- 

मन्मनाभव भद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।। 

अर्थात्‌, हे अर्जुन ! क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय (सखा, शिष्य, साथ ही 
शरणागत भी) है, अतः मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि यदि तू 
उपरोक्त चार चरणोंवाला यह साधन करेगा, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त हो 
जावेगा | ये चार साधन हैं (१) मन्मना भव (२.) मद्भक्त: (३.) मद्याजी एवं चौथा 
तथा अन्तिम साधन है, “मां नमस्कुरु'। अब मैं आपके लिये इन चारों साधनोंके 
कुछ रहस्यपूर्ण भाव, जो श्रीभाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) अपने सत्संगोंमें 
अनेकों बार खोलकर प्रकट कर चुके हैं, आपको लिख दे रहा हूँ । 

पहला भाव हे - “मन्मना भव” - इस साधनमें हमें कुछ भी अपनी 
ओरसे नहीं करना है, मात्र भगवान्‌के मनवाला हो जाना है। वास्तवमें, जो पुरुष 
भगवान्‌के दिव्य गुण, रहस्य, और प्रभावको यथार्थ रूपसे जान लेता है, सन्तों 
एवं शास्त्रोंकी वाणीद्वारा उन्हें जानकर, उनपर पूर्ण विश्वास कर लेता है, वही 
अपना मन भगवानको समर्पितकर भगवानूके मनवाला हो सकता है। मनुष्य 
बहुत ही स्वार्थी है, वह अपना मन वहीं लगाता है, जहाँ उसकी सर्व स्वार्थसिद्धि 
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हो। भगवान्‌ शंकर अपने हृदयका सर्वोत्तम विश्वास प्रकट करते हुए 
श्रीरामचरितमानसमें अपनी प्राणप्रिया प्रेयसी पार्वतीजीके सम्मुख कहते हैं - 
“उमा राम सुभाउ जेहिं जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥। 

“हे उमा ! जो भगवान्‌ रामका स्वभाव (मन) जान लेते हैं, उन्हें भगवानके 
भजन (मनवाला होने) के अतिरिक्त, अन्य कुछ भी रुचिकर नहीं लगता |” दरिद्र 
मनुष्यको कहीं देवमणि पारस मिल जाय, तो वह भला दूसरी ओर मन लगा 
सकता है ? कदापि नहीं। इसी प्रकार, जब हमारा मन ठीक यह अनुभव कर 
लेगा कि भगवान्‌ ही परम-तत्त्व हैं, वे सर्वत्र हैं, वे हमारे मनकी प्रत्येक बात 
भली-प्रकार से जानते हैं, वे हमें, हमारे सब मनोरथोंका दान दे सकते हैं, वे 
सर्वसमर्थ हैं, हमारे परमातिपरम सुहृद हैं, हमारे कल्याणके, हितके, हमारे सब 
प्रकारके मंगलके वे हेतु हैं, भगवान्‌ ही हमारे एकमात्र आधार हैं, वे ही एकमात्र 
हमारी गति हैं, वे दिव्य गुण-निधान हैं, वे सम्पूर्ण सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यकी 
एकमात्र निधि हैं, वे हमें अनन्त प्रेम करनेवाले, हमारे एकमात्र प्रेमी हैं, वे 
आनन्द-कन्द -विग्रह हैं, वे हमें गले लगानेके लिये सदा हाथ पसारे खड़े हमारी 
बाट देख रहे हैं, वे परम दयालु हैं, भक्तवत्सल हैं, दीनबन्धु हैं, हमको जो कुछ 
चाहिये, भगवान्‌ उस सभीका भण्डार हैं, हमें ज्ञान चाहिये तो भगवान्‌ ज्ञान-स्वरूप 
हैं; हमें प्रेम चाहिये तो भगवान्‌ अनन्त-प्रेममय हैं; आनन्द चाहिये तो भगवान्‌ 
आनन्दघन हैं; हमें वैराग्य चाहिये तो भगवान्‌ परम वैराग्यवान्‌ हैं; हमें धन 
चाहिये तो सम्पूर्ण धनकी स्वामिनी लक्ष्मीजी अपनी सम्पूर्ण चंचलता छोड़कर 
भगवान्‌के चरणोंकी सेवा करती रहती हैं; हमें ऐश्वर्य चाहिये, तो सारा जगत्‌ 
उन्हींके ऐश्वर्यके मात्र एक कणकी छायाका प्रकाश है; यश चाहिये, तो 
विश्व-ब्रह्माण्डकी सारी, यशस्विता भगवान्‌के एक रोमसे निकलती है | सारांश 
यही है कि संसारमें हम जो कुछ भी सौन्दर्य, माधुर्य, प्रेम, स्नेह, ज्ञान, वैराग्य, 
ऐश्वर्य, धन, भोग, सुख, समृद्धि देखते है, और इन सब वस्तुओंके संबंधमें 
जहाँतक हमारी ऊंची-से-ऊँची कल्पना होती है, हो सकती है, वह सब कुछ 
हमें भगवान्‌ सहज ही दे ,सकते हैं; हमारे इस जगत्के पदार्थ और पदार्थोंकी 
हमारी कल्पना, भगवान्‌के अखिल सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्यादि सद्ठुणोंके सागरकी 
एक बूँदकी बराबरी भी नहीं कर सकती। जो व्यक्ति इंस प्रकार भगवान्‌के 
स्वभाव (मन) को जान लेता है, साथ ही भगवानूके स्वभाव (मन) पर दृढ़ 
विश्वास कर लेता है, वह आधे क्षणके लिये भी भगवानको छोड़कर अन्यत्र मन नहीं 
लगा सकता | व्ह जगत्के क्षणिक भोगोंके उदय और विनाशमें भला हर्ष एवं 
शोक कैसे करेगा ? अवश्य ही भगवानके प्रति उसका विश्वास सच्चा 
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होना चाहिये | 

श्रीमद्धागवतमें राजा मुचुकुन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं :- 

वरान्‌ वृणीष्व राजर्षे सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते । 
मां प्रपन्नो जन: कश्चिन्न भुयोऽहति शोचितुम्‌ ।। 
(श्रीमद्धागवत १०।५१।४४) 

“हे राजर्षे ! मुझसे वर माँगो, मैं तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथों एवं कामनाओंकी 
पूर्ति कर सकता हूँ। जो भी प्राणी मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, उसे फिर कभी 
भी कुछ भी चिन्ता करनेकी आवश्यकता नही है, उसके सभी मनोरथ मेरेद्वारा 
पूरे होते हे |” 

जीवनमें बहुतसे ऐसे नाजुक अवसर आते हैं, जब हम समझते हैं कि 
भगवान्‌ तो परम निर्दयी हैं, भला हम भगवान्‌के मनवाले कैसे हो सकते हैं ? 
भगवान्‌ तो सदा हमारे मनके विपरीत ही करते हैं, उनका भजन करनेके 
उपरान्त भी हमें बहुत ही प्रतिकूल कटु-विषके घूँट पीने पड़ते हैं, भगवान्‌के 
विधानमें हमारे प्रति दया है ही कहाँ ? यदि उनमें दया होती, तो उनका हमारे 
प्रति ऐसा प्रतिकूल विधान क्यों होता ? 

इस प्रकार भगवान्‌के प्रति बहुत ही अविश्वास एवं शिकायतका भाव 
होनेपर भी, जो वस्तुस्थिति हमारे प्रतिकूल होती है, जो भी विधान विपरीत 
क्रियाशील हो रहा है, वह तो बदलता नहीं, उलटे और विपरीतताएँ लेकर वह 
प्रभुका विधान (मन) हमारे सम्मुख आने लगता है। हम चाहते हैं - अमुक 
व्यक्ति जीवित रहे, वह मर जाता है; हम चाहते हैं - हमारा अपमान, बेइज्जती 
नहीं हो, हमपर यह दु:ख-भरी परिस्थिति नहीं आवे, परन्तु वह आ ही जाती है। 
दूसरे शब्दोंमें जिन-जिन चिन्ताओंसे हम चिंतित रहते हैं, वे भगवान्‌की दृष्टिमें 
सर्वथा महत्त्वपूर्ण नहीं होती और जिन परिस्थितियोंको हम टालना चाहते हैं, वे 
भगवान्‌ हमपर लागू कर देते हैं। 

परन्तु उस समय हमें दृढ़ निश्चयपूर्वक यही विश्वास करना चाहिये कि 
जिस प्रकार सूर्यमें वह शक्ति है ही नहीं कि वह किसीको अन्धकारका दान कर 
सके, उसी तरह भगवानूमें भी यह शक्ति नहीं है कि वे किसीपर अकृपा कर 
सकें । भगवान्‌के लिये किसीका अहित करना संभव ही नहीं है। संभव है, ऐसी 
परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि हमें दर-दरका भिखारी बन मारा-मारा फिरना 
पड़े, परन्तु ऐसे भीषणतम प्रतिकूल विधानमें भी निश्चय ही भगवान्‌की परम 
मंगलमयता ही चरितार्थ हुई है, हो रही है; यह अकाट्य एवं परम सत्य है। 
हमारे प्रति घटित होनेवाले इस भीषणतम प्रतिकूल विधानमें क्या और कौनसी 
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महा-महामंगलमयी कृपा भरी है, भगवानका क्यी दयामय हेतु है, यह तो मात्र 
वे ही जानते हैं। परन्तु हम भगवान्‌के मनवाले हो जावें, इसका यही तात्पर्य है 
कि उस अवस्थामें भी हमें कभी दुःख नहीं हो, भगवानुके प्रति अविश्वास नहीं 
हो, और हम उस अत्यंत भयानक भगवद्विधानको हमारे लिये परम मंगलमय ही 
मान लें । 

यह सत्य है, दुःखके साथ मनुष्य प्राय: चंचल हो जाता है, उस समय 
भक्तिके सुन्दर भावोंको, विश्वासकी हरी-भरी बेलिको पल्लवित करनेमें हमें 
कठिनताका अनुभव होता है। यह स्वाभाविक ही है। परन्तु हमें अति 
सावधानी - पूर्वक यही साधना करनी है कि कठिन-से-कठिन विपत्तिके अवसरपर 
भी हमारा मन भगवानूके प्रति सदा अनुकूल भावोंसे भरा रहे और हम भगवान्‌के 
मनको अपना मन बनाते हुए उस प्रतिकूल-से-प्रतिकूल विधानमें भगवानूकी 
अनन्त दया एवं, कृपाका ही अन्वेषण करें | 

'भगवान्‌का स्वभाव (मन) कैसा है, इसे बताते हुए श्रीमद्धागवतकार 
कहते हैं - 

““अहो बकीय स्तन कालकूट जिघासयाऽपाययदप्य साध्वी । 
लेभे गति धात्र्युचितं ततोऽन्यं क वा दयालुं शरण व्रजेम ।। 

अर्थात्‌ - “अहो ! आश्चर्य है, इस पूतनाने अपने स्तनोमें कालकूट विष 
लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी इच्छासे अपना स्तन पिला दिया। ऐसी 
असाध्वी (बाल-हत्यारिणी) को भी जिन श्रीकृष्णने अपनी धात्री, यशोदाकी गति 
प्रदान कर दी, ऐसी अनन्य दयालुता किसमें एवं कहाँ ढूँढ़नेमें मिलती है ? ऐसे 
भगवान्‌को छोड़कर और किसकी शरण ली जावे ?” 

बात यही है कि हमारा ईश्वर एवं शास्त्रोपर प्रत्यक्षकी तरह विश्वास नहीं 
है। भगवान्‌की सत्ताके विश्वासमें हमें प्रह्लादजीको सदा आदर्श मानकर याद 
रखना चाहिये | प्रहादजीपर एक नहीं, अनवरत विपत्तियाँ आती ही गर्यी। उनके 
पिता ही उनके दुर्दान्त शत्रु हो गये। वे असुरराज थे, सम्पूर्ण पृथ्वीपर उनका 
एकछत्र शासन था। बड़े-बड़े दिग्पति उनके भयसे कॉपते थे। हजारों दिग्गज-बली 
दानव, छोटे-से पाँच वर्षके वयके बालक प्रह्लादजीको मारने चले। अहा ! 
कितने भगवंद्विश्वाससे भरे प्रहादजी उन असुर-दानवोंको संबोधित कर॑ते हैं :- 

“विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु मयि चासौ व्यवस्थितः । . 
दैतेयास्तेन सत्येन माक्रामन्त्वायुधानि च ॥। 


(विष्णुपुराण १।१७।३३) 
“हे असुरों, दानवों और दैत्यों ! मेरे परमात्मा विष्णु सर्वव्यापक हैं। वे इन 
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शस्त्रोंमें भी हैं, तुम सबके रोम-रोममें वे ठसाठस भरे हैं, वे मुझमें हैं और सब 
जगह हैं। यह परम सत्य है और मेरी मन-बुद्धिमें यह सत्य प्रत्यक्ष है। अतः इस 
परम सत्यके प्रभावसे तुम्हारे इन शस्रास्रोंका मुझपर तभी कोई प्रभाव होगा, जब 
मेरे प्रभु मुझे पीड़ा देना चाहेंगे; अन्यथा इन शस्त्रास्त्रोंका मुझपर कोई असर हो 
नहीं सकता। हाँ, मेरे प्रभु यदि पीड़ा भी देंगे, तो उसमें निश्चय मेरा परम हित 
एवं मंगल ही छुपा होगा |” 

भगवान्‌ प्रह्णादजीकी रक्षा कर रहे थे; अतः दैत्योंके सभी शस्त्र व्यर्थ गये 
और उनके आघातने प्रह्ादजीका बाल भी बाँका नहीं किया। उन्हें तनिक भी 
वेदना, वे दैत्य नहीं पहुँचा पाये। 

विश्वास करें, विषधर सर्प हमें तभी काटेंगे, जब भगवान्‌ चाहेंगे। अन्यथा 
घोर-से-घोर विपत्तिमें भी हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और 
भगवानूके द्वारा यदि हम दण्डित होंगे, तो उसी प्रकार हमारी उत्तमोत्तम गति 
अवश्यंभावी है, जैसी गति भगवानुद्वारा प्राण-हरण करके पूतनाको प्राप्त हुई, 
भगवानुद्वारा सर्वस्व हरण करनेपर प्रतापी राजा बलिको प्राप्त हुई; राजा 
मोरध्वजको पुत्रकी मृत्युपर प्राप्त हुई; दर-दरका भिखारी और चांडालका दास 
बनाकर भगवानूने राजा हरिश्चचन्द्रको प्रदान की | 

अतः हमें जगन्नियन्ताके परम मंगलमय विधानमें अपना मन एक करके 
सदा-सदाके लिए निश्चिंत हो जाना चाहिये, क्योंकि अनादिकालसे आजतक 
भगवान्‌ने जिन-जिनको तनिक भी कष्ट दिया है, तो परिणाममें उनका महान्‌ 
हित ही हुआ है। फिर यदि हमें भगवान्‌के द्वारा कुछ भी कष्ट दिया जा रहा है 
तो निश्चय ही हमारा भी वे परम मंगल, असीम हित ही कर रहे हैं। हो सकता 
है, भूलसे ही हम अत्यंत भयानक वस्तुको सुखदायक समझ रहे हों। राजा बलि 
राज्यमदमें इतने अभिभूत हो गये थे कि भक्तराज प्रह्मादजीको, जो उनके 
पितामह थे, भगवान्‌से उनके हितके लिये प्रार्थना करनी पड़ी और भगवानूने 
राजा बलिको उस भयानक राज्यमदसे निर्दयतापूर्वक वंचित कर दिया। इसी 
प्रकार, हमारा मनचाहा अनुकूल विधान, संभव है हमारे लिये परिणामतः महान्‌ 
अहितकारी हो, इसे हम अपनी सीमित शरीरगत बुद्धिसे नहीं जान पाते हों और 
भगवान्‌ जो हमारे सभी भूत-भविष्यको भली प्रकारसे जानते हैं, वे हमारी तरह 
अबोध तो हैं नहीं, इसलिये संभव है, वे हमारी मनचाही अहितकारी वस्तु हमें न 
देकर हमारा जीवन बरबाद नहीं करना चाहते हों और उस अहितकारी वस्तुसे 
हमें अति निर्दयापूर्वक वंचित कर दे रहे हों। 

भगवान्‌के मन एवं स्वभावको जाननेके लिये, भगवान्‌के असीम सौहार्दको 
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पहचाननेके लिये हमें भगवद्भक्तोंका स्वभाव समझना एवं देखना चाहिये । 
प्रहादजीको मारनेके लिये दानवराज हिरण्यकशिपुके पुरोहितोंने 'कृत्या' 
उत्पन्न की, परन्तु कृत्या जब भक्तराज प्रह्लादक तेजको असह्य समझ, उन्हें 
मारनेमें निष्फल हुई, तो उसने उन सभी पुरोहितोंको मार डाला। भक्तराज 
प्रहद इतने दयालु थे, कि वे उन निरपूराध पुरोहितोंका कृत्याके द्वारा मारा 
जाना सहन नहीं कर सके। उन्होंने देखा, बिचारे पुरोहित तो निर्दोष हैं; यदि 
वे दानवराजके कथनानुसार कृत्यां उत्पन्न नहीं करते, तो उनके पिता दानवराज 
उन्हें मार डालते। अतः वे भगवानूसे प्रार्थना करते हुए कहते हें - 
“यथा सर्वेषु भुतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरु: । 
विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्येते पुरोहिताः ।। 
यथा सर्वगतं विष्णु मन्यमानोऽनपायिनम्‌ । 
चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्येते पुरोहिताः । (पद्यपुराण) 
अर्थात्‌, सर्वव्यापी जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णु सब प्राणियोमें व्याप्त हैं, हे 
प्रभो ! यदि मैं इस सत्यका ठीक अनुभव कर रहा हुँ, तो मेरे इस सत्यके 
प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो जावें। यदि मैं सर्वगत और अक्षय भगवानूको, 
मुझे मारनेकी चेष्टा करनेवालोंमें भी लबालब भरा देखता हुँ, तो इस सत्य से 
ये पुरोहित जीवित हो जावें। भक्तराज प्रह्णादजीकी सुदृढ़ ठोस आस्तिकतासे 
पुरोहित जीवित हो गये । 
हमें विचार करना चाहिये कि भगवान्‌के भक्त ही जब इतने दयालु होते 
हैं कि अपने मारनेवालेको भी जीवित देखना चाहते हैं, तो भगवान्‌ कितने 
दयालु होंगे ? 
जीवके मनमें स्वाभाविक ही प्रभुके प्रेमका स्रोत है। जीव परमानन्द-स्वरूप 
परम-प्रेमरूप भगवानका ही सनातन चिदंश है। विषयोंके प्रति उसके मनकी 
शक्ति प्रवाहित होनेसे उसके प्रेमकी धारा दूषित हो गयी है और इसीसे यह 
विशुद्ध धारा घोर दु:खको उत्पन्न करनेवाले कामके रूपमें परिणत हो गयी है। 
भगवान्‌ अपने अत्यंत आत्मीय स्वभावसे जीवका ऐसा विधान करते हैं - जिससे 
उसकी विषयाभिमुखी गति पलटकर परमात्ममुखी हो जाय। इसीलिये भगवान्‌ 
जननीकी गोदसे पुत्रको छीन लेते हैं, जिससे वह उसके मोहसे स्वरूपतः 
हटकर परमात्ममुखी हो सके | भगवान्‌ निष्ठुर सर्वथा नहीं हैं कि पति-पत्नीके 
प्रेमभरे सम्बन्धोंको छिन्न-भिन्न कर दें। वे जागतिक प्राणियोंकी भाँति ईष्यालु 
कदापि नहीं हैं. जो हमारा सुख -सम्भान, कीर्ति सहन नहीं कर पावें और उसे 
नष्ट कर दें। 
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जो ऐसा समझते हैं कि विषयोंमें आसक्त रहते, यथेच्छ अमर्यादित 
विषयोंका संग्रह एवं उपभोग करते हुए भी भगवानूकी भक्ति प्राप्त हो जायेगी, वे 
बहुत ही बड़ी भूलमें हैं। भगवद्धक्तिके मार्गमें विषय और विषयासक्तिका त्याग 
अवश्यंभावी है। इसीलिये, भगवान्‌ हमें अपने स्वरूपानन्दका परमामृत पान 
करानेके लिये ही विषय-विषका प्याला बलात्‌ हमारे हाथसे छीन लेते हैं। 

भक्तिमें तो अपने भोगके लिये कोई वस्तु रह ही नहीं जाती। जब भोक्ता 
ही भगवानूके चरणोंका दास हो जाय, तो भोग्य-वस्तु कहाँसे रहे ? भक्तिमें तो 
एकमात्र प्राणाधार भगवान्‌ ही सर्व-भोक्ता हैं। ऐसी अवस्थामें भक्तका अपना 
कोई भोग्य विषय रह ही नहीं पाता। अतः विषयोंका और विषयासक्तिका 
उत्तरोत्तर त्याग करना ही पड़ता है। हम समझते हैं, कि विषयभोगमें सुख है, 
परन्तु भगवान्‌ तो हमारी तरह अबोध, अज्ञानी हैं नहीं। वे ठीक समझते हैं - 
जबतक इसका शरीर विषयभोगमें लगा होगा, और मन विषयमे आसक्त रहेगा, 
तो फिर यह स्वरूपानन्दके असीम, अमाप उदधिसे वंचित ही रहेगा। मन 
जबतक स्वरूपानन्दसे कटकर विषयाभिमुखी रहेगा, तो वह सदा क्षुद्र कामकी 
विषभरी ज्चालामें ही जलता रहेगा; क्योंकि यह नियम है, कि मन जिस वस्तुका 
चिन्तन करेगा, उसीमें उसकी आसक्ति होगी। 

भगवानूने श्रीमद्धागवतमें कहा है :- 

विषयान्‌ ध्यायतश्चित्त विषयेषु विषज्जते । 
मामनुस्मरतब्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ।। 

अर्थात्‌, विषयोंका चिन्तन करनेसे मन विषयोंमें आसक्त होता है और 
मेरा बार-बार स्मरण करनेसे वह मुझमें लीन हो जाता है। 

मनको जहाँ लगाओ, वहीं लग जाता है, और वह लगाना होता है 
इन्द्रियोंके द्वारा ही। हम बार-बार जिस प्रकारके दृश्योंको देखेंगे, जैसी बातें 
सुनेंगे, जैसी चीजें खायेंगे, जो कुछ सूँघेंगे, जैसी वस्तुका स्पर्श करेंगे, उर्न्हीका 
मनमें बार-बार चिन्तन होगा और जिस वस्तुका अधिक चिन्तन होगा, उसी में 
आसक्ति होगी | अतः भगवान्‌ हमारे आत्यन्तिक और दूरगामी हितको देखकर 
ऐसा विधान ही बना देते हैं कि हमें बरबस भगवानूके प्रतिकूल सम्पूर्ण विषयोंका 
ही त्याग कर देना पडे| 

इसीलिये, हमें विश्वास करना चाहिये कि भगवानुका मन सदा हमारा 
परम हित ही सोचता. है, वह हमारा परम सुहृद, सदा हमारे आत्यंतिक कल्याणकी 
ही कामना करनेवाला है। 

बात यह है कि विश्वास और श्रद्धा करनेसे ही उनकी प्राप्तिका साधन 
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प्रारंभ होता है। श्रीमद्धगवद्गीतामें कहा गया है कि 'संशयात्मा विनश्यति” 
(गीता ४-४०) अर्थात्‌ जो भगवान्‌के सौहार्दयुक्त 'मन' पर ही अविश्वास, अश्रद्धा 
करते हैं, उनका तो विनाश निश्चय ही है। 

हम विचार करें, भगवान्‌के मनमें अपना मन मिलाकर उनका निरन्तर 
भजन एवं गुणगान करनेवाले कैसे विलक्षण और असंख्य महात्मागण हुए हैं ? 
उनमेंसे प्रमुख भक्तोंका यहाँ उल्लेख किया जाता है - 

देवर्षि नारद - ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं और सदा ही भगवानूके मनमें 
ही अपना मन मिलाये रहते हैं। ये भगवान्‌के मनसे अपना मन इतना अधिक 
एकत्व किये हुए हैं कि इन्हें अनेक ऋषि, मुनि 'भगवान्‌का मन” ही बतलाते हें | 
मात्र एक बार इन्होंने भगवान्‌के मनके विपरीत अपनी इच्छा व्यक्त की थी । 
भगवान्‌ने इन्हें जो रूप दे रखा था, उस रूपके विपरीत इन्होंने भगवान्‌के समान 
रूप चाहा था और विवाह करनेकी इच्छा भगवान्‌के सम्मुख व्यक्त की थी। 
भगवान्‌ने इन्हें शिक्षा देनेके लिये बन्दरका चेहरा प्रदान कर दिया। अपने मनकी 
कामनाका, इस प्रकार भगवानद्वारा उपहास कर दिये जानेपर, इन्होंने भगवानको 
ही श्राप दे दिया था। जिस श्रापको स्वीकार करनेके कारण भगवानको भी 
पत्नी-वियोगर्मे बिलखना पड़ा था और सीताजीकी खोजमें बन्दरोंकी सहायता 
लेनी पड़ी थी। बस, इस एक उदाहरणके अतिरिक्त नारदजी सदा भगवानूमें ही 
अपना मन मिलाये रहे | भगवानूके प्रति किये गये इस एक प्रतिकूल आचरणका 
भी नारदजीको सदा परिताप ही रहा और वे सदा जागरूक रहे, जिससे कि 
भविष्यमै उनसे कभी भी कोई भगवान्‌के मनके विपरीत पुनः ऐसा आचरण 
नहीं हो। 

नारदजी सदैव अपनी ब्रह्मवाणीमें भगवानका नाम एवं गुणगान करते हुए 
त्रिलोकीमें श्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार, महर्षि वेदव्यास, शुकदेवजी 
महाराज, महात्मा याज्ञवल्क्य, काकभुशुण्डिजी, भगवान्‌ शेष, सूतजी, शौनकादि 
ऋषि, शाण्डिल्यजी, भक्त भीष्म, अर्जुन, परीक्षितृजी, राजा पृथु, जनमेजय, 
भगवती श्रीलक्ष्मीजी, अम्बरीषजी, कवि आदि नौ योगीश्वर, श्रीभरतजी, भक्तप्रहादजी, 
सनकादि, धुवजी, श्रीहनुमान्‌जी, विदुरजी, उद्धवजी, राजा बलि, विभीषणजी, 
भक्तराज सुतीक्ष्ण, राजा शिवि, व्रजकी गोपीजन, गोप, कश्यप-अदिति, सुतपा 
पृश्नि, मनु-शतरूपा, दशरथ-कौशल्या, माता कैकेयीजी, गोपराज नन्द एवं 
मैया यशोदा, वसुदेव-देवकी आदि अनेकों प्रमुख भक्त ऐसे हुए हैं, जो निरन्तर 
यावज्जीवन भगचान्‌के मनमें ही अपना मन मिलाये रहे। 

सनत्कुमार नित्य निरन्तर 'हरिःशरणम्‌' मंत्रका ही जाप करते रहते हैं। 
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इनके “हरिः शरणम्‌' मंत्रका अर्थ ही है कि भगवानके ममः अपना मन 
मिलाकर उनकी शरण रहो। श्रीवेदव्यासजीने अठारहों पुराणोंमं भक्तिको ही 
सर्वप्रधान भगवत्प्राप्तिका साधन माना है। वेदव्यासजीकृत भागवत-धर्ममें यही 
वर्णन किया गया है कि प्राणी भगवान्‌के मनमें ही अपना मन मिलाकर उनकी 
शरण रहे। वेदव्यासजी-कृत भागवत पुराण तो भक्तिकी खान है। श्रीशुकदेवजीने 
जबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह वरदान प्राप्त नही कर लिया कि उनपर 
भगवान्‌की माया असर नहीं करेगी, तबतक गर्भ-वासकां त्याग ही नहीं किया | 
श्रीमद्धागवत-शास्त्रका सांगोपांग अध्ययनकर उन्होंने भक्तिकी नदी बहा .दी। 
महर्षि शाण्डिल्यने ही तो भक्तिके सूत्र लिखे हैं। उन्हें सभी भक्तगण अपना 
आचार्य मानते हैं । महर्षि गर्गकी गर्गसंहिता तो भक्तिकी गंगा है | महर्षि कौडिन्यने 
तन्मयतासक्तिमें महासिद्धि प्राप्त की थी। भगवान्‌ शेष तो दिन-रात अपने 
सहस्त्र मुखोंसे भगवानका गुणगान गाते हैं। ये दास्यभावके प्रधान आचार्य हैं। 
दास्यभावका तो मूलमंत्र ही एक है कि भगवान्‌के मनमें मन मिलाये हुए उनकी 
दास-भावसे सेवा करो | राजा बलि तो सर्वात्म-निवेदनके आचार्य हैं। भगवान्‌के 
मनमें अपना मन मिलाना ही तो आत्म-निवेदन है। श्रीहनुमानुजीने अपना 
कलेजा फाड़कर वहाँ विराजित भगवानुके दर्शन सबको कराये थे, जिसका अर्थ 
ही था कि भगवान्‌ ही उनका मन थे। विभीषणजीने तो अनन्त कालतककी 
लोक-निन्दा स्वीकार की और भगवानूके मनकी ही की। 

वास्तवमें प्रेम ही चरम एवं पंचम पुरुषार्थ माना गया है और प्रेमका तो 
ककहरा ही यही है है कि भगवान्‌के मनका होकर ही जीव जीवनयापन करे | 
इस प्रेममें गोक्षका भी सन्यास हो जाता है | 

अतः हमारा प्रमुख साधन यही हो कि हम उपरोक्त इन सभी भगवद्भक्तिके 
महान्‌ आचार्योके आदर्शोका पालन करते हुए सदैव भगवान्‌के मनको ही अपना 
मन मानें और जो भी भगवान्‌के मनका विधान हमारे लिये भगवान्‌ लागू करें, 
उसमें हमें हमारा भले ही सर्वनाश दिखायी पड़े, परन्तु हम उसे हमारे लिये पूर्ण 
मंगल-विध्रान मानकर उसे हँसते हुए स्वीकार कर लें । 

दूसरा साधन भगवानूने भक्त अर्जुनको बताया, वह है 'मद्धक्त' अर्थात्‌ हे 
अर्जुन ! तू मुझसे सदा अपनेको एक..ही अनुभव कर। भगवान्‌से अपनी पृथक्‌ 
एवं विलग सत्ता कदापि मत मान। 

प्रायः सभी जीव मायामें फँसकर शरीर एवं शरीरियोंका अपनेको भाग 
(अंश) मानते हैं। पशु, पक्षी सभी जीवोंका यह परंपरागत स्वभाव है कि वे अपने 
शरीर अथवा शरीरियोंळो ही अपना मानते हैं। हममेंसे अनेक अपनेको उदात्त 
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भावनावश विश्वका भाग मान लेते हैं, अनेक जातिका भाग मान लेते हैं, धर्मका 
भाग मान लेते हैं; अपनेको मानवमात्रका भाग मानकर मानवमात्रफी सेवाका व्रत 
ले लेते हैं, परन्तु बड़ी कठिनाई यही है कि हम अपनेको भगवान छा भाग, अंश, 
उनका भक्त कभी भी नहीं मानते। , 

इसीलिये भगवान्‌ अर्जुनको अपनी 'प्राप्तिका सबसे सर न यही साधन 
बताते हैं कि तू अपनेको मेरा ही भाग मान, मेरा ही अंश स्*ए'| यदि हम 
अपनेको विश्वका, राष्ट्रका हिस्सा मानेंगे, तो हमारी भक्ति विश्व एव राष्ट्रके प्रति 
होगी । अपनेको जब परिवारका भाग मानते हैं, तो एरिवारकी सेवाम लगे रहते 
हैं। जब मनुष्य अपनेको माता-पिताका भाग मानता है, तो माता-पिताकी सेवामें 
लगा रहता है | वही मनुष्य, जब अपने माता-पितासे कटकर स्वयंको पत्नी-पुत्रका 
भाग मान लेता है, तो पुत्र-पुत्री, पत्नी एवं परिवारकी भक्तिकर उनसे बंध जाता 
है। उसकी सम्पूर्ण कर्म-शक्ति, उस अवस्थामें परिवारका बोझ ढोनेमें ही लग 
जाती है। 

अतः भगवान्‌ अपने प्रिय सखा एवं भक्त अर्जुनसे यही कहते हैं कि तू 
अपनेको मेरा भाग मान | “भागो भक्तिः” जब तू अपनेको मेरा भाग सेमझेगा, तो 
स्वाभाविक ही तेरी भक्ति मुझसे हो जायेगी । जबतक कन्या अपनेको माता-पिता, 
भाईके परिवारका हिस्सा समझती है, तो वह उनसे जुड़ी रहती है। जब विवाह 
हो जानेपर वही कन्या अपनेको अपने पति एवं पति-गृहका हिस्सा समझ लेती 
है, तो उस समय पतिका परिवार उसकी सेवाका केन्द्र हो जाता है और 
माता-पिताके परिवारको, जहाँ जन्म लेती है, वह भूल जाती है। अपनेको 
संसारका, परिवारका भाग समझ लेनेकी भूलसे ही हम भगवानको भूले हुए हैं 
और संसारके प्रति अपना पूरा दायित्व, “कर्तव्य समझ रहे हैं। जैसे ही हम 
अपनेको भगवानका अंश, भाग मान लेंगे, हम संसारको सर्वथा भूल जायेंगे और 
भगवान्‌के ही हो जायेंगे। उस समय हमारी सम्पूर्ण कर्म-शक्ति भगवान्‌की 
सेवामें ही, उनकी भक्तिमें ही व्यय होगी | 

भगवान्‌ गीतामें अर्जुनसे कहते हैं :- 

अनन्यचेताः सततं यो मा स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।।८।१४।। 

अर्थात्‌, हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझे अपने-से-अपना मानता है, मुझे अन्य 
एवं पृथक्‌ नहीं मानता एवं मुझसे अपने चित्तको जोड़े रखकर नित्य-निरन्तर 
सतत मेरा स्मरण करता है, में उसको परम सुलभ हूँ, क्योंकि वह मुझे अपनेसे 
पृथक अन्य नहीं माननेके कारण मुझसे नित्य-युक्त है और योगी है। 
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भगवानूसे नित्य एकी-भावसे जुड़ा अनुभव करनेवाले भक्तको तक-वितकंमें 
पड़नेकी कोई आवश्यकता ही नहीं | वह तो अपने जीवनका प्रत्येक क्षण अपने 
भगवान्‌में ऐसे मिला हुआ व्यतीत करता है जैसे नदी प्रतिक्षण समुद्रमें मिलती 
रहती है | भक्त अपने तनको भी भगवान्न्से ओत-प्रोत मानता है | भक्तका मन, 
बुद्धि, अहंकार - सब कुछ भगवानूमें तन्मय रहते हैं। भगवद्भक्तकी भावना होती 
है कि धरादेवी तो भगवानूकी प्रेयसी है, अतः मेरे तनका समग्र पृथ्वी - तत्त्व 
भगवान्‌की प्रिया है। मेरे प्राण तो पवनपुत्र होनेसे भगवान्‌के परमदास हैं, 
क्योंकि पवनपुत्र हनुमानजी भगवान्‌के परमोच्च भक्त-सेवक हैं। मेरा धन तो 
भगवानका ही है, क्योंकि लक्ष्मीजी सदा भगवान्‌के चरणोंकी सेविका ही हैं। मेरा 
मन भी भगवानूका पुत्र है, क्योंकि मनके अधिष्ठाता प्रद्युम्नजी (रतिपति कामदेवके 
अवतार) भगवान्‌के पुत्र हैं। चित्तके तो अधिष्ठाता ही स्वयं भगवान्‌ वासुदेव हैं। 
इस प्रकार भक्त अन्तःकरण, बहिःकरण, सभी इन्द्रियों एवं मनमें भगवानका नित्य 
अधिकार अनुभव करता रहता है। 

भगवान्‌ श्रीमद्धागवतमें कहते हैं :- 

“विषयान्‌ घ्यायताश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । 
मामनुस्मरताश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥। 

अर्थात्‌, विषयोंका चिन्तन करनेसे मन विषयोंमें आसक्त होता है और 
मेरा बार-बार स्मरण करनेसे वह मुझमें लीन हो जाता है। 

भक्त तो अपनेको भगवानका अंश (भाग) ही मानता है, अत: उसके लिये 
अपने भोगकी कोई वस्तु रह ही नही जाती। उसका भोक्तापन तो भगवानमें 
मिल जाता है, क्योंकि भगवान्‌के अतिरिक्त उसके स्वतंत्र भोक्तापनकी कोई 
सत्ता ही नहीं रहती। भक्तकी नित्य-निरन्तर यही भावना होती है कि उसके 
प्राणाधार भगवान्‌ ही सर्व-भोक्ता हैं, क्योंकि वे ही अंशी हैं और वह (भक्त) अपनें 
समस्त अंगों और सामग्रियोंके सहित भगवानका भोग्य है, क्योंकि वह अंश है | 
भक्तकी यही परम पूत दृष्टि होती है कि भगवान्‌ ही एकमात्र पुरुष (अंशी), 
स्वामी हैं और शेष सब प्रकृति उनकी भोग्या अंश एवं दासी है। ऐसी अवस्थामें 
भक्त स्वयं भोग्य हो जाता है और उसका कोई परमात्मा के अतिरिक्त अन्य भोग्य 
विषय रह ही नहीं जाता | भक्त ठीक समझता है कि उसका मन यदि विषयभोगमें 
आसक्त होगा, तो वह अपने सर्वाधार. प्रियतम भगवान्‌की सेवा किस प्रकार 
करेगा ? अतः वह अपने चित्तको सब विषयों और उनकी आसक्तिसे खालीकर, 
भगवानमें डूबा रहता है। 

मनका स्वभाव है, उसे हम जहाँ लगाना चाहेंगे, वहीं लग जायेगा। मन 
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लगता है, इन्द्रियोके द्वारा ही। अतः भक्त आँखोंसे बार-बार भगवानूके सुन्दर - सुन्दर 
चित्रोंको ही देखता है, वह कानोंसे निरन्तर भगवान्‌के गुणगान ही सुनता है। 
वह भोजनके रूपमें, भगवानको भोग लगाया, परम सात्त्विक प्रसाद ही ग्रहण 
करता है | वह अपनी घ्राणेन्द्रियसे भगवान्‌के अंगोंकी दिव्यगंध ही सूँघता है। वह 
भगवान्‌के चरणोंका ही सब रूपोंमें संस्पर्श करता है। वह बुद्धि एवं मनसे 
बार-बार भगवानूके ही स्वरूपका, तत्त्व-रहस्यका विचार एवं चिन्तन करता 
रहता है, जिससे उसकी आसक्ति भगवानूमें ही हो। अतः भक्त भगवान्‌की 
सेवाकी अभिलाषामें भगवान्‌के प्रतिकूल सम्पूर्ण विषयोंका त्याग कर देता है। 
जहाँ विषयी लोग अपने मनको भगवान्‌से हटाकर भोगों एवं जगत्प्रपंचमें लगाते 
रहते हैं, वहीं भक्त जगत्‌के विषयी लोगोंकी प्रकृतिके सर्वथा विपरीत अपने 
मनको सब विषयोंसे हटाकर निरन्तर भगवान्‌से ही जोड़े रहता है। उसका सब 
समय भगवान्‌के ध्यान, चिन्तन, कीर्तन, भगवत्सेवा, साधु-सत्कार, सत्संग, 
आदि, जो भगवदनुकूल, विषय हैं, उनमें ही चाह करके व्यतीत होता है। जिन 
विषयोंके संग्रह और सेवनकी शरीर-यात्रा या कुटुम्ब-पोषणके लिये नितान्त 
आवश्यकता होती है, उनका भी वह शास्त्रानुकूल ईश्वरकी आज्ञा समझकर 
बहुत थोड़ी मात्रामें ही संग्रह और सेवन करता है | वह अन्य किसी भी फल एवं 
कामनाको मनमें स्थान नहीं देता एवं ईश्वर - प्रीत्यर्थ ही अपने जीवनका पल-पल 
व्यतीत करता है। भक्त विषयासक्ति एवं विषयानुरागके त्यागको अधिक महत्व 
देता है, क्योंकि विषयासक्ति नहीं रहनेपर यदि प्रारब्धवश भगवदिच्छासे विषय 
उसके पास आते भी हैं, तो वे विषय भी भगवत्सेवाके उपकरण बन जाते हैं। 
अतः भक्तका हृदय विषयानुरागसे सर्वथा रहित हुआ भगवत्प्रेमका दिव्य-धाम ही 
बन जाता है। भक्तसे विषयोंका त्याग स्वाभाविक ही होता है। 

श्रीरामचरितमानसमें श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं :- 

रमा विलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥। 

अमृतके स्वादको चख लेने और उसके गुणसे लाभ उठा लेनेपर, जैसे 
विषकी ओर किसीकी दृष्टि ही नहीं जाती, उसी प्रकार भक्तकी भी दृष्टि 
विषयोंकी ओर नहीं उठती। उसे तो भगवानमें आसक्त होनेमें ही परम सुख 
अनुभव होता है 

भगवान्‌ श्रीमद्धागवतमें कहते हैं :- 

मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः । 
मयाऽऽत्मना सुख यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ।। 
(श्रीमद्धागवत ११।१४।१२) 
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प्रिय उद्धव ! मुझमें चित्त लगानेवाले और समस्त विषयोंकी अपेक्षा 
छोड़नेवाले भक्तको आत्म-स्वरूप मुझमें जो परम सुख मिलता है, वह 
विषयासक्त-चित्त लोगोंको कहाँसे मिल सकता है ? 
तीसरा साधन भगवान्‌ अर्जुनक्को बतलाते हैं - 'मद्याजी', अर्थात्‌, 
जीवको भगवानका ही यजन (भजन) करना चाहिये ।.'यजन' का अर्थ है कि भक्त 
मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और 
प्रेमसे विहलतापूर्वक भगवान्‌का पूजन करनेवाला हो | 
भगवान्‌के इस प्रकारके पूजन एवं यजनको भक्त भगवान्‌के प्रति अपनी 
भक्तिका प्रधान अंग मानता है। यह यजन उसका साध्य एवं साधन दोनों ही 
होता है | भक्तसे अपने भगवानका इस प्रकारका पूजन निरन्तर अखण्ड स्वाभाविक 
और श्रमरहित ही होता है। साधकको इस प्रकारके भजनका अभ्यास करना 
चाहिये । जो मनुष्य भजनके बिना मुक्ति अथवा भगवत्प्रेम चाहता है, वह भूलता 
है। श्री तुलसीदासजी महाराज कहते हैं :- 
बारि गर्थे घृत होइ बरु, सिकता ते बरु तेल । 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ, यह सिद्धान्त अपेल ।। 
जलके मन्थनसे भले ही घी निकल आवे, बालूसे भले ही तेल निकले, 
परन्तु भगवान्‌के भजन बिना भवसागरसे मनुष्य नहीं तर सकता - यह सिद्धान्त 
अकाट्य है | 
अतएव कल्याणकामी जीवके लिये भगवान्‌का इस प्रकारका पूजन-भजन 
अंनिवार्य साधन है | विषयोंसे मन हटाकर यदि बार-बार भगवानमें नहीं लगाया 
गया, तो वह पुनः दौड़कर विषयोंमें चला जायेगा | विषय-त्याग वैराग्य है, तो 
भगवान्‌का श्रद्धासहित यजन अभ्यास है। अभ्यास एवं वैराग्यसे ही विशुद्ध 
भगवत्प्रेमकी प्राप्ति होती है । 
जो साधक घडीभर तो भजन करते हैं और शेष समय चित्तको भगवान्‌से 
हटाकर संसारमें लगाये रखते हैं, वे भक्तिका सुखद लाभ नहीं प्राप्त कर 
सकते | यह प्रेम एवं आदरयुक्त भगवान्‌का यजन नहीं है। यजन-रूप पूजा एवं 
भजन तो तभी सिद्ध होता है जब वह सदा होता रहे, सतत होता रहे और 
सत्कारपूर्वक हो | योगदर्शनमें महर्षि पतञ्जलि कहते हैं :- 
स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ्भूमि: । 
'दीर्घकालपर्यन्त, निरन्तर, सत्कारपूर्वक किया हुआ अभ्यास दृढ होता 
है | (और यही यजन कहलाता है) नित्य-निरन्तर एवं अखण्ड यजनसे भगवान्‌की 
प्राप्ति सहज ही हो जाती है। 
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अतएव भगवान्‌का यह यजन अखण्ड-रूपसे करते हुए ही साधक स्नान, 
भोजन, व्यापार, कृषि, अध्यापन आदि सभी कार्य करे। इस भगवत्पूजनका ताँता 
क्षणभर भी नहीं टूटना चाहिये | भगवान्‌कै स्वरूपका चिन्तन नहीं हो सके, तो 
निरन्तर भगवानका नाम स्मरण करे | भगवान्‌के नाम-स्मरणसे मन और प्राण 
पवित्र हो जायेंगे, भगवान्‌के पावन पद-कमलोंमें अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जायेगा | 
नाम-जपकी सहज विधि यह है कि अपने श्वास-प्रश्वासके आने-जानेकी ओर 
ध्यान रखकर, श्वास-प्रश्वासके साथ ही मनसे, साथ ही धीमे स्वरसे वाणीसे भी 
भगवान्‌का नाम-जप करता रहे। यह साधन उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते, 
खड़े रहते, सब समय किया जा सकता है। अभ्यास दृढ़ हो जानेपर भगवान्‌के 
चिन्तनमें चित्त विक्षप-शून्य होकर अपने आप लग जायेगा | प्राय: सभी प्रसिद्ध भक्तों 
और सन्तोंने इस साधनका प्रयोग किया है। महात्मा चरणदासजी कहते हैं :- 
(१) “श्वासा माही जपेतें दुविधा रहे न कोय ।” 
(२) “स्वास स्वास सुमिरन करो, यह उपाय अतिनीक ।।” 
अर्थात्‌, भगवान्‌के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, लीला, अथवा नामका 
चिन्तन निरन्तर तैल-धारावत्‌'होना चाहिये । यही भगवानूके लिये किया जानेवाला 
अखण्ड भगवद्यज्ञ है | 
साधकको मनसे तो नित्य निरन्तर-भगवान्‌का यजन करना ही चाहिये, 
परन्तु कान एवं वाणीसे भी सदा-सर्वदा भगवानका ही गुण सुनना और कहना 
चाहिये । मनसे भगवान्‌का पूजन, भजन, चिन्तन तभी सफल होगा, जब हमारी 
इन्द्रियाँ भी भगवत्सम्बन्धी कार्योमें ही लगी रहेंगी। सभी कार्योका प्रायः आधार 
होता है - सुनना अथवा बोलना। यदि कानोंमें सदा विषयोंकी ही चर्चा आती 
रहेगी और वाणीसे सदा विषयोंकी बातें ही की जावेंगी, तो मनसे भगवानका 
चिन्तन होना असंभव-सा ही समझना चाहिये। यदि कान और जबान (वाणी) 
भगवान्‌में लगे रहेंगे - उन्हें दूसरे कार्यके लिये फुरसत ही नहीं मिलेगी - तो 
अन्यान्य इन्द्रियां और मन स्वतः ही भगवत्परायण हो जावेंगे। अतएवं कान एवं 
जीभको भगवान्‌के नाम-गुण लीलादिके सुनने एवं गानेमें ही निरन्तर लगाये 
रखना चाहिये। यही जीवन-यज्ञ है। श्रीमद्रागवतमें कहा गया है :- 
श्वविड्वराहोष्ट्रखरेः संस्तुतः पुरुष: पशुः । 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥। 
बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य । 
जिहासती दार्दुरिकेव सुत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ।। 
(श्रीमद्धा.२।३/१९-२०।।) 
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जिसके कर्ण-पश्च्मे भगवान्‌के नाम-गुणोंने कभी प्रवेश ही नही किया, वह 
मनुष्यरूपी पशु - कृत्ते, विष्ठाभोजी सूअर, ऊंट और गदहेकी अपेक्षा भी अधिक 
निन्दनीय है। हे सूतजी ! जो कान भगवान्‌की लीलाका श्रवण नहीं करते, वे सर्पादिके 
बिलके समान हैं और जो दुष्टा जिहा भगवान्‌की लीला-कथाका गान नहीँ करती - 
वह मेंढककी जीभके समान व्यर्थ ही 'टें-टें बकवास करने वाली है |” 
किसी भी शास्त्रके अन्तमें उस ग्रन्थका सार और परम अनमोल सत्य 
बात ही रखी जाती है | श्रीमद्रागवत भक्तिकी सुरसरि है, उसके अन्तमें ग्रन्थका 
समापन करते हए श्रीशुकदेवजी महाराज सार-की-सार बात कहते हैं :- 
मृषा गिरस्ता ह्यासतीरसत्कथा न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षज: 
तदेव सत्य तदुहैव मंगलं तदेव पुण्य भगवट्टुणोदयम्‌ ।।४८।। 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ 
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणा यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ।।४९।। 
(श्रीमद्धा. १२।१२।४८।४९) 
अर्थात्‌, जिस वाणीसे अधोक्षज भगवान्‌की कथा नहीं कही जाती, विषयोंकी 
बुरी बातें कही जाती हैं, वह वाणी असत्‌ और व्यर्थ है। जिन वचनोंमें.भगवानूके 
गुणोंको प्रकट किया जाता है, पुण्यकीर्तिभगवानुका यश-वर्णन किया जाता है, 
वास्तवमें वे ही वचन सत्य हैं, वे ही कर्म मंगलरूप हैं, पुण्य हैं, वही वाणी मनोहर 
है, वही रुचिर है, वही नित्य-नव-नूतन-रसमय है। वे ही वचन सदा मनको महान्‌ 
आनन्द देनेवाले हैं और साथही मनुष्योंके शोकरूपी समुद्रको सुखानेवाले हैं। 
सम्पूर्ण भागवतशास्त्रमें इस प्रकारके भगवद्यज्ञ करनेके लिये अनेक 
उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। यहाँ कुछ परम अनमोल उक्तियाँ दी जा रही हैं :- 
“ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृताः । 
मत्परा: श्रहृधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ।। श्रीमद्भधा.११।२६।२९।।) 
अर्थात्‌, जो लोग मुझमें मन लगाकर श्रद्धा और आदरके साथ मेरी 
नाम-गुण-लीला-कथाको सुनते, गाते, और अनुमोदन करते हैं, उनकी मुझमें 
अनन्य भक्ति हो जाती है। 
य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । 
कीर्तयेच्छद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥। 
इत्थ हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगतो लभेत ।। 
(श्रीमद्धा. ११।३१।२७- २८). 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं - “हे राजन्‌ ! जो मनुष्य देवदेव भगवान्‌के दिव्य 
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जन्म-कर्मोका श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता है, वह समस्त पापोंसे छूट जाता है । 
भगवान्‌ श्रीहरिकी अति मनोहर कल्याणकारी अवतार, पराक्रम तथा बाललीलाओंको 
सुनने तथा उनका गान करनेसे मनुष्य परमहंसोंकी गति - भगवान्‌में पराभक्तिको 
प्राप्त होता है। | 
भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ।। (श्रीमद्धा.११।२६।३०) 
भगवान्‌ कहते हैं - इस प्रकार मुझ अनन्त-गुण-सम्पन्न, सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्ममें भक्ति हो जानेपर फिर उस साधु-पुरुषको और कौनसी वस्तु प्राप्त होनी 
शेष रह जाती है ? वह कृतार्थ हो जाता है। 
भगवान्‌के इस प्रकार नित्य-निरन्तर यजन करनेका महान्‌ फल होता 
है। भक्तके मुखसे उच्चारण किये हुए नामकी ध्वनि जहॉतक पहुँचती है, 
वहॉतकका वातावरण पवित्र हो जाता है | मृत्युकालके अन्तिम श्वासमें भगवान्‌का 
नाम किसी भी भावसे जिसके मुखसे निकल जाता है, उसको परमपदकी प्राप्ति 
हो जाती है। भगवान्‌के नामका जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ यमदूत नहीं आ 
सकते | 
श्रीमद्धागवतमें कहा गया है :- 
सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हैलनमेव वा । 
वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर विदुः ।। 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌ । 
सकीर्तितमघ पुसो दहेदेधो यथानल: ।। (६।२।१४,१८) 
पुत्रादिके नाम-संकेतसे, परिहासमें, स्तोभ या अवहेलनासे भी भगवानका 
नाम लेनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान अथवा ज्ञानपूर्वक लिया हुआ 
पुण्यश्लोक भगवानका नाम मनुष्यके पापको उसी प्रकार जला देता है, जैसे 
अग्निमें किसी प्रकारसे भी डाला हुआ ईंधन भस्म हो जाता है | 
यह भगवानका, नाम-यज्ञ द्वारा यजन है। यह यजन इतना श्रेष्ठ है कि 
देवी देवहूति भगवान्‌ कपिलदेवसे कहती है :- 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥। 
(श्षीमद्धो.३3।3३।७) 
अर्थात्‌ 'अहो ! जिसकी जिहापर भगवान्‌का पवित्रनाम रहता है, वह 
चाण्डाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भगवान्‌के नामका कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ 
पुरुषोंने तप, यज्ञ, तीर्थस्नान, वेदाध्ययन सबकुछ कर लिया | 
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श्रीमद्धागवतके अन्तिम उपदेशमें श्रीशुकदेवजीका कथन है :- 
पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । 
हरये नम इत्युच्चैर्मृच्यते सर्वपातकात्‌ ॥। 
संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्त विधुनोत्यशेषं यथा वमोऽरकॉऽभ्रमिवातिवातः ।। 
(श्रीमद्धा. १२।१२।४६-४७) 
अर्थात्‌, कोई भी मनुष्य गिरते, पड़ते, छींकते अथवा दुःखसे पीड़ित होते 
समय परवश होकर भी यदि ऊँचे स्वरसे “हरये नमः” पुकार उठता है, तो वह 
सभी पापोंसे छूट जाता है। जैसे सूर्य पर्वतकी गुफाके अन्धकारका भी नाश कर 
देता है और जैसे प्रचण्ड वायु बादलोंको छिन्न-भिन्न करके लुप्त कर देता है, 
इसी प्रकार अनन्त भगवानका नाम-कीर्तन अथवा उनके प्रभावका श्रवण हृदयमें 
प्रवेश करके समस्त दुःखोंका अन्त कर देता है | 
यह तो मात्र विवश होकर भगवान्‌के नाम-यज्ञ द्वारा यजनका फल है | 
प्रेमसे भगवानूके नाम-यज्ञ द्वारा यजनका फल तो कहना ही क्या ? 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते है :- 
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं । 
सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव बारिधि गोपद इव तरही ।। 
अतएव भगवान्‌ अर्जुनको अपनी प्राप्तिके लिये नाम-गुण-यश-कीर्तन- 
यज्ञ, प्रभाव-तत्त्व-विचार एवं चिन्तन-यज्ञके द्वारा अपना यजन करना, एक 
बहुमूल्य साधन बताते हैं। 
उपरोक्त बहुमूल्य यज्ञके अतिरिक्त भगवानूकी प्रेमाभक्तिकी प्राप्तिका सुगम 
साधन, सत्संग-यज्ञ द्वारा भगवानका यजन है। इस महत्कृपा (महापुरुषोंकी 
कृपारूप) यज्ञके प्रतापसे, पहले तीनों-नाम-गुण-यश-कीर्तन-यज्ञ, श्रवण-यज्ञ 
एवं प्रभाव-तत्त्व-विचार एवं चिन्तन-यज्ञ अपने आप ही हो जाते हैं। 
इसको परिलक्षित करते हुए ही भगवान्‌ तीसरा साधन बतलाते हैं :- 
“मा नमस्कुरु" 
महापुरुष तो कृपालु होते ही हैं, परन्तु श्रद्धा-विश्वासपूर्वक उनको जो 
प्रणाम करते हैं, उनके विषय-भोग स्वत: ही छूट जाते हैं। ये महापुरुष केवल 
शास्त्र ज्ञाता अथवा सदाचारी ही नहीं होते, ये भगवानूके स्वरूप-तत्त्वको 
यथार्थरूपसे जानकर, उनमें अनन्य प्रेम करनेवाले महासिद्ध भक्त होते हैं। ये 
ऐसे भक्त होते हैं, जिनके लिये भगवान्‌ अपने मुखसे कहते हैं - “'अनुब्रजाम्यह 
नित्य पूयेयेत्यप्रिरेणुभिः”” अर्थात्‌ इन भक्तोंके मैं पीछे-पीछे फिरता हूँ जिससे 
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इनके चरणोंकी धूलि मुझपर पड़ती रहे। ये महापुरुष सर्वेश्वर्य-निकेतन, 
मधुरतम लीला-विहारी भगवान्‌के नित्य-लीला-संगी होते हैं। इन्हें प्रणाम 
करनेसे ज्योंही इनके चरणोंकी धूलि साधक भक्तके मस्तकपर पड़ती है, भक्तको 
प्रेमरूपी भक्तिकी सहज ही प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति तो इन भगवत्प्रेमियोंकी 
दृष्टिमें भगवद्रक्तिकी उत्पत्तिमें बाधा देनेवाली पिशाचिनी समझी जाती है। ऐसे 
प्रेमी-भक्तोंको प्रणाम करनेपर साधकको उनकी जो कृपा, अथवा संग प्राप्त 
होता है - वह कृपा, योग एवं ज्ञान आदिसे भी वशमें न होनेवाले भगवानको 
सहज ही वशमें कर लेनेमें हेतु होती है। 

ऐसे प्रेमी-संतोंको परम दीन होकर प्रणाम करनेसे भगवान्‌ जैसे वशीभूत 
होते हैं, वैसे योग, ज्ञान, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, 
यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम एवं नियम किसी भी साधनसे वृशीभूत नहीं होते ।' 

इसका कारण यह है कि अन्यान्य सभी साधन, सकामभावसे करनेपर 
भोग और स्वर्गादिकी प्राप्ति करानेवाले होते हैं; ये ही साधन निष्काम भावसे 
किये जानेपर अन्तःकरणकी शुद्धि और मुक्तिकी प्राप्ति करानेवाले हैं। लीला-बिहारी 
भगवानको सीधा वशमें करनेवाला तो सर्वतंत्र-स्वतत्र, अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम 
ही है, जो इन साधनोंमेंसे किसीके द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। यह तो केवल 
भगवत्संगी प्रेमी महापुरुषोंकी महती कृपासे ही मिलता .है। अतः. ऐसे सन्तोंको 
मन, काय एवं वाणी द्वास:;नित्य-निरन्तर प्रणाम . करें” | 

संसारमें स्वधर्म-परायण, सदाचारी; साधु- स्वभाव, देवी-सस्प्रत्तिवान्‌ संतोकी 
प्राप्ति तो फिर भी हो सकृती:है, किन्तु अच्चे, हीखेंकी भाँति, उपदेशकोंकी 
जमातोंमें सच्चे प्रेमी साधु -बहुत थोड़े ही होते हैं।. खोज करनेपर संसारमें 
सदाचारी, कर्मकाण्डी और कुछ ज्ञानी पुरुष तो भले ही मिल जावें, परन्तु ऐसे 
सच्चे-प्रेमी-मह।त्मा बहुत ही कम मिलते हैं, जिनकी कृपामात्रसे परम दुर्लभ 
योगी-ज्ञानीजन-वांछित भगवत्प्रेमकी प्राप्ति हो जाती हो। इसीलिये, ऐसे 
महात्माओंका मिलन बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। यदि कहीं ऐसे महापुरुष 
मिल भी जाते हैं, तो उनका पहचानना .बहुत ही कठिन होता. है, क्योंकि 
बाह्य-आचरण तों नाटकके पात्र भी किसी अंशमें वैसा ही दिखला सकते हैं। 
आँखोंसे आँसुओंका बहना, रोना, हँसना और चिल्लाना ही प्रेमीके लक्षण नहीं 
हैं; अनेक बाह्य-कारणोंसे भी यह सब तो हो सकता है। फिर कोई-कोई 
सच्चे-प्रेमी ऐसे भी होते हैं, जो. इन लक्षणोंवाली स्थितिसे भी आगे बढ़ गये हों 
और जिनके बाह्य-आचार साधारण समझके बाहर हों। सच्चे-प्रेमीजन तो 
किसीसे कहने जाते नहीं”कि हमें प्रेमी मानो; और कहनेसे मानता भी कौन 
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है ? अतएव ऐसे निस्पृही भगवज्जनोंकी पहचान बहुत कठिन है। 

अवश्य ही, ऐसे सन्तोंका मिलन हरि-कृपासे ही होता है। भगवान्‌ 
जिसपर कृपा करके अपनाना चाहते हैं, उसीके पास स्वयंको प्रेमपाशमें बाँधे 
रखनेकी शक्तिवाले, अपने ही स्वरूपभूत प्रेमी भक्तको भेजते हैं। वस्तुत: भगवत्कृपा 
और महान्‌ पुरुषोंका संग एक-वूसरेके' आश्रित है। महत्पुरुषोंके संग बिना 
भगवत्कुपाका अनुभव नहीँ होता, और भगवत्कृपा बिना ऐसे महापुरुष नहीं 
मिलते | श्रीविभीषणको हनुमान्‌जीके मिलनेपर ही भगवत्कृपाका अनुभव हुआ 
था। इसीसे उन्होंने कहा - 

अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता । बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं सता ।। 

ऐसे महापुरुषोंका संग प्राप्त कर लेना हर एक जीवके वशकी बात नहीं 
है। अतः भगवान्‌ अर्जुनको कहते हैं कि तू मुझको प्रत्येक प्राणी-पदार्थमें देखता 
हुआ प्रणाम कर। “मां नमस्कुरु” उपदेशमें इसी साधनका उल्लेख है। यदि 
कोई अति दीनतापूर्वक प्रत्येक प्राणी-पदार्थमें भगवानका निवास जान एवं 
मानकर भगवान्‌के सभी रूपोंको प्रणाम करनेका साधन अपना लेता है, तो 
उसपर भगवान्‌ निश्चय ही कृपा करते हैं। भगवत्कूपा साधकको पात्रता देती है। 
पात्रता प्राप्त होनेपर भगवान्‌के अत्युच्च निर्मल प्रेमकी एकान्त आकांक्षा 
साधकके मनमें उत्पन्न होती है। उस अवस्थामें साधकके हृदयका आर्त्तनाद 
अन्तर्यामी आनन्दमय प्रभु जब सुनते हैं, तब कृपा करके वे अपने किसी 
प्रेमी-भक्तको आदेश या संकेत करके उसके समागममें भेज देते हैं । वहाँ पहले 
उसके प्रेमकी परीक्षा होती है। यदि उसका प्रेम कामनाशून्य और अनन्य होता 
'है और वह अपने आचरण और 'व्यवहारसे उस प्रेमी-भक्तके हृदयमें पात्रताका 
विश्वास पैदा कर देता है, तब वे सन्त उसका सन्देश भगवान्‌के पास पहुँचाते 
हैं और भगवान्‌की आज्ञा प्राप्त करके क्रमश: प्रेमका रहस्य उसके सामने खोलते 
हैं | धीरे-धीरे, ज्यों-ज्यों उसकी पात्रता बढ़ती है, त्यों-ही-त्यों भगवान्‌की 
आज्ञासे वे सन्त उसे भगवानूके प्रेमराज्यमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। 
अन्तमें उस साधकपर भगवानूकी पूर्ण कृपा होनेसे वह भगवत्प्रेमको प्राप्त कर 
लेता है। 

अतएव भगवान्‌ अर्जुनके सम्मुख स्पष्ट खोलकर प्रतिज्ञा-भावसे इन 
साधनोंकां फल भी बतला देते हैं, वे कहते हैं :- 

“'मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे” 

अर्थात्‌, हे अर्जुन तू मेरा परम प्रिय है, अतः तुझसे मैं यह सत्य प्रतिज्ञा 

करता हूँ कि इन उपरोक्त चार साधनोंको भली प्रकारसे आचरित करनेपर, तू 
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निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जायेगा | 
बात यह है कि भगवान्‌की कृपाके अवतरणमें अभिमान सबसे बड़ा 
बाधक है। पहले भगवानूने जो तीन साधन बताये हैं - १. मन्मना भव, 
२. मद्भक्तः 3. मद्याजी - इन तीनों साधनोंको करनेसे साधक समझने लगता 
है 'मै भक्त हूँ | यह अभिमान सर्वथा पतनका हेतु है। भक्तका साधन भगवत्कृपासे 
ही सम्पन्न होता है। भगवत्कृपा ही उसकी कुछ भी उन्नतिमें हेतु होती है। 
अभिमानके आते ही भगवत्कृपाके द्वार रुद्ध हो जाते हैं। अतएव अभिमानका 
सर्वथा त्याग परमावश्यक है। यहाँ तक कि निरभिमानताके अभिमानको भी 
त्याग देना आवश्यक है। अभिमान-त्यागका सर्वोत्तम उपाय दीनता, विनय और 
नम्रता है। इसीलिये, यहाँ भगवान्‌, “नमन: यज्ञ” द्वारा अपने पूजन-यजनकी 
बात कह रहे हैं। ट 
“मां नमस्कुरु” अभिमान-नाशका सर्वोत्तम साधन है | साधक चाण्डाल, 
शूकर, गर्दभादिमें भी जब भगवानका नित्यधाम देखकर उन्हें प्रणाम करता है, 
तो उसका अभिमान गल जाता है। भगवान्‌ जड-चेतन, सब प्राणी-पदार्थमें 
लबालब भरे हैं, भक्त जब यह देख-देखकर निरभिमानी एवं दीन होता है, तभी 
उसको ठीक अनुभव होता है कि यदि यत्किंचित्‌ भी वह साधन-पथमें बढ़ पाया 
है, तो उसकी हेतु मात्र भगवत्कृपा ही है। तब उसके चित्तसे जगत्के संस्कार 
मिटने लगते हैं। फिर भक्त-साधक लज्जा; घृणा, कुल, जाति, शील, मान, देह, 
गेह, भोग, एवं मोक्ष - सबकी सुधि भूलकर केवल भगवानको ही अपना 
एकान्तिक-प्रेमी मानकर उनपर न्यौछावर हो जाता है। फिर वह ऐसे कृपालु 
भगवान्‌के दर्शनकी कामनाके वेगसे पीड़ित होकर रो-रोकर पुकार उठता है :- 
हे देव, हे दयित, हे भुवनैकबन्धो, 
हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणेक सिन्धो । 
हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम 
हा हा कदानु भवितासि पददृशोर्मे ।। 
(कृष्णकर्णामृतम्‌) 
इस प्रकार, वह साधक फिर अपने सब ओरः भगवानको भरा हुआ देखता 
है। उसे आकाश भगवान्‌की छबिसे भरा दृष्टिगोचर होता है, उसे कहीं भी यदि 
सौन्दर्य- माधुर्य, रमणीयता, दिखती है, तो उसे भगवानूके रूप-सौन्दर्यका अंश 
ही सर्वत्र फैला हुआ दृष्टिगोचर होता है | बस, तब भक्तका एक ही साधन होता 
है, अपनेको सर्वथा दीन मानकर सब भगवन्मूर्तियोंको प्रणाम करना और 
भगवान्‌के लिये सदा रोया करना, उन्हें पुकारना और उनके चरणोंमें लोट-लोटकर 


(२८४) मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु रतनगढ, वि.सं. १९९७ 
पत्र-प्रेषिति - श्रीदेवदत्तजी मिश्र दिनांक ७।१।४१ 


उनसे उनकी हेतुरहित कृपाकी याचना करना । 

बस, भगवान्‌ उस साधककी पुकारपर अपनी आँख मिचौनीकी लीला- 
छोड़कर प्रकट हो जाते हैं। जब भक्तकी पुकार सुनकर त्रिभुवन-कमनीय, 
योगीजन-दुर्लभ, देव-देव-प्रत्याशित, ऋषि - महर्षि- महापुरुष -चित्ताकर्ष, निखिल 
सौन्दर्य- माधुर्य-रसामृत-सारभू, आनन्दकन्द्र, मदनमोहन, मन्मथ-मन्मथरूपमें 
मुसकाते हुए और मुरलीमें अपना दिव्य-मोहन सुर भरते हुए सहसा प्रकट 
होकर अपनी प्रेमानन्द-रसमाधुरी चारों ओर बिखेर देते हैं, तब उस दिव्य-भावापन्न 
भक्त-साधककी क्या दशा होती है, इसका वर्णन करनेकी शक्ति किसीमें भी 
नहीं है। 

उस समय भक्तका अपना सब कुछ भगवानुके चरणोंमें स्वयमेव न्योछावर 
हो जाता है | वह भगवान्‌के चरणोंकी परमानन्दरूपा प्रेमाभक्तिको पाकर धन्य हो 
जाता है। मोक्ष-साम्राज्यश्री उसके चरणोंमें लोटती है | भगवान्‌के कर-सरोज 
ऐसे भक्तको अभय देकर उसकी सब प्रेमाभिलाषा पूर्ण कर देते हैं। वह 
भगवानका नित्य-सिद्ध-कैकर्य प्राप्त कर लेता है | 

भैया ! मैं आपको क्या कहूँ ? मैं तो परम दीन-हीन, भाईजी (श्रीहनुमान - 
प्रसादजी पोद्दार) जैसे भगवद्भक्तकी शरणमें पड़ा हूँ। वे कृपालु महापुरुष मुझपर 
कभी-न-कभी अवश्य ही कृपा करेंगे - यही आशा लिये हुँ। परन्तु सत्य 
सार-की-सार बात यही है कि भगवानूमें अनन्य प्रेम ही वास्तवमें अमृत है; वही 
सबसे अधिक मधुर है | मानव- जीवन इस मधुर भगवत्प्रेमामृत पान करनेके लिये 
ही मिला है। 

भैया ! घर-परिवार, खेत-खलिहानकी लौकिक वासनाएँ ही विष हैं। में 
तो आपसे बार-बार यही दीन प्रार्थना करता हूँ कि भगवत्प्रेमकी एक पवित्र 
वासनाके अतिरिक्त अन्य किसी वासनाको अपने भीतर मत रहने दीजिये। 

आपने जो कुछ भी पूछा, वह पूज्य भाईजीके द्वारा बताया साधन आपको 
लिख दिया है। 


आपका 
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श्रीराधाबाबा 
(द्वितीय खण्ड) 


(वात्तयिं, प्रवचन-उपदेश, पत्राचार एव लेख) 


अध्याय चौथा 
(श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दकाके पत्र) 
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११. ब्रह्म कर्म, निष्काम कर्म तथा ज्ञानोत्तर प्रीति 


MC ०८ «० “० :० 


(२८६) 


सार सग्रह 


इसीसे मैं तो किसीके भी मनको शुद्ध विद्या-भाव-भावित अर्थात्‌ 
अन्तर्मुखी करनेका एक ही साधन संकेतित करता हूँ कि वह नाम-जप 
साधना करे। नाम-श्रवणके साथ यदि यह नाम जप होने लग जाय तो मनकी 
वृत्ति शीघ्रातिशीघ्र अन्तर्मुखी हो उठती है। भगवन्नाम, चिज्ज्योति और 
भगवद्रूपका अभ्युदय क्रमश: यही साधनकी उन्नतिका स्वरूप है, अथवा यों 
कहें कि यही सम्यक्‌ पथ है। इस नाम-साधनाके अखण्ड अभ्यासके प्रभावसे 
ऐसी अवंस्थाका स्वभावत: ही उदय हो जाता है एवं तब यही धारणा दृढ़ हो 
जाती है कि यह नाम-मात्र मेरे हृदयसे ही स्फुटित नहीं हो रहा, अपितु 
हृदयसे लेकर समस्त जगत्‌, क्षुद्रतासे लेकर बृहत्तम सत्ता पर्यन्त, प्रत्येक 
वस्तुमें समरूपेण व्याप्त है। इसके पश्चात्‌ अन्तःस्थित चिज्ज्योतिका स्वभावतः 
जागरण होता है। तब ठीक प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन होने लगता है कि सर्वव्यापक 
इष्टरूप ज्योतिमें जगत्‌की सभी जागतीय वस्तुएँ विद्यमान है। तभी ठीक-ठीक 
गीताके इस श्लोकंका वास्तविक अर्थ चित्तमें अवधारित होता है 

“मत्तः परतर नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय” 

अर्थात्‌, “हे अर्जुन ! मेरे अतिरिक्त इस विश्वमें कहीं कुछ भी नहीं 
है।'' अभी हम मात्र भगवानूके वक्तव्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, परन्तु इस तत्वका 
प्रत्यक्षानुभव नहीं कर पा रहे। 

Xx Xx ) ५ xX x १ 

भावदेहके अनन्तर सिद्ध देह प्रसिद्ध है। भावदेह साधक अवस्थामें 
अभिव्यक्त होती है। यह भावदेह भी नाम-माहात्म्यके प्रभावसे शीघ्र सुलभ होती 
है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 

Xx xX x Xx Xx X 

ऐसे कृपा-पात्र जीव माताकी कोखमें गर्भवासके समय भी वैकुण्ठवत्‌ 
आनन्दमें रहते हैं। उन्हें सर्वसाधारण जीवोंकी तरह जन्म, मृत्यु, जरा एव 
व्याधिका अनुभव नहीं होता है। वे तो भगवान्‌ नारायणके दिव्य चिन्मय 
सामीप्यका लाभ निरन्तर पाते हैं और शरीरके घोर रोगग्रस्त होनेपर भी 
उसकी पीडाका अनुभव सर्वथा नहीं करते। यह विलक्षण जीवन्मुक्तिकी अवस्था 
है। 


(२८७) 


।। श्रीराधाकृष्णौ वन्दे ।। 
पत्र संख्या १९ 


नाम-सकीरत्तनका तात्तिक-विवेचन 
पत्र- प्रेषक 
स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


पत्र- प्रेषण स्थल प्राप्ति- सूत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर । श्रीेशिवकिसनजी डागाका पत्र-संग्रह 
दिनांक (श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला द्वारा 
तिथि अज्ञात, सं. २००३ बॉकुडासे प्रतिलिपि किया गया पत्र) 
आलोक 


श्रीहरिकृ्‌ष्णदासजी गोयन्दकाके पिताका नाम श्रीखूबचन्दजी गोयन्दका 
था। सेठजी श्रीहरिकृष्णासजी, जयदयालजीके छोटे भाई थे। श्रीसेठजीके 
अनेकों दैवीगुणोंकी छाप इनके जीवनमें स्पष्टत: प्रतिबिम्बित थी। सस्कृत 
साहित्य एवं दर्शनमें इन्हें विशेष वैदुष्य प्राप्त था। पातंजल योगसूत्र और 
बादरायणके ब्रह्मसुत्रपर आपके द्वारा लिखी टीका जिज्ञासु पाठकोंको सहज 
ही आकर्षित कर लेती है। दर्शनके कठिन से कठिन स्थलोंको सहज भाषामें 
व्यक्त कर देना आपकी निजी विशेषता है। उपनिषद्‌-साहित्यका गंभीर 
आलोडन करनेके पश्चात्‌ नौ उपनिषदोपर आपके द्वारा लिखी हिन्दी टीका, 
गीताके शाकर और. रामानुजभाष्यका गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद- 
सभी आध्यात्मिक जीवनकी अमूल्य निधियाँ हैं। 

इनके जीवनमें ज्ञान एवं भक्तिका समन्वय विलक्षण रूपमें दर्शनीय था। 
एक दार्शनिककी तीक्ष्ण बुद्धि रखनेपर भी आपका हृदय भक्तिसे परिप्रित था। 
भक्तोंकी गाथा सुननेपर आपको आय: साश्रुनेत्र देखा जाता था। निरन्तर 
साधना एवं मनन करते- करते आपकी आध्यात्मिक स्थिति उच्च हो गयी थी। 
आप आजीवन गीताप्रेसके ट्रस्टी रहे। बाँकुडामे १४ फरवरी सन्‌ १९७३ ई. 
को ८१ वर्षकी अवस्थामें आपका भगवद्धाम पदार्पण हुआ। 


(२८८) नाम-संकीर्त्तन तात्विक-विवेचन गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका वि. सं. २००३ 


प्रिय श्रीहरिकृष्णदासजी ! 

सस्नेह यथायोग्य | आपका पत्र यथासमय प्राप्त हो गया था। मैं एक 
मासमें मात्र एक दिवस ही पत्रोत्तर दिया करता हूँ। पिछले मास पूर्णिमामें 
श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) के साथ यात्रामें था, अतः वहाँ पत्र लिखने 
वालेकी सुविधा नहीं होनेसे पत्राचार, नहीं कर सका। पट्टीपर पत्र लिखकर 
रख देता हूँ, कोई सुविधानुसार उसे लिपिबद्ध करता है, तभी पत्र प्रेषित हो 
पाता है | अतः विलम्बके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकारके विलम्ब होनेकी 
भविष्यमें भी पूरी संभावनाएँ हैं। आपका पत्र गूढ़ साधन-सम्बन्धी है, अत: खूब 
समझकर ही उत्तर दिया है। आपको उचित एवं रुचिकर लगे तो ध्यान 
दीजियेगा, अन्यथा फाड़कर रद्दीकी टोकरीमें डाल दीजियेगा। 

मेरी समझमें जबतक जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो जाता, तबतक सम्पूर्ण 
साधनाओंका यंत्र मन ही रहता है। मनके द्वारा ही भक्ति, ज्ञान, अथवा कर्मयोग- 
सभीकी साधना संभव है। मेरी समझमें साधकको प्रारंभमें मनको निरुद्ध करनेकी 
चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिये। अनेक अधकचरे लोग प्राणायामके द्वारा 
प्रारंभमें ही कृत्रिम उपायसे मनको निरुद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं, परन्तु मेरी 
दृष्टिसे ऐसे सभी साधकोंको हानि ही हुई है। मुझे एक योगी मिले थे, वे 
अपनेको योगाचार्य कहते थे और वे अपने शिष्योंको यही उपदेश देते थे, 
“मनको मार, बेड़ा पार” परन्तु उनकी विक्षिप्त दशा हो गयी थी। अतएव कृत्रिम 
उपायोंसे मनको निरुद्ध करना सर्वथा अनुचित है। मनको निरुद्ध करनेकी चेष्टा 
न कर, उसे शुद्ध करनेपर ही यह समझमें आता है कि साधकके आध्यात्म 
जीवनमें मनका कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। बिना वशीभूत किया, चंचल, 
मलिन मनं साधकका रिपु है और निजवशमें किया हुआ निर्मल मन ही उसका 
परम मित्र है। श्रीमद्धागवतमें भिक्षुगीतमें भगवान्‌ भिक्षुके माध्यमसे यही कहलाते 
हैं - 

“नायं जनो मे सुखदुःखहेतुर्नदेवतात्माग्रहकर्मकालाः । 
मनः पर कारणमामनन्ति ससारचक्र परिवर्त्तयेद्‌ यत्‌ ।। 
(श्रीमद्धा. ११।२३।४३) 

अर्थात्‌, मेरे सुख अथवा दुःखका कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न 
शरीर है, और न ही ग्रह, कर्म अथवा काल आदि ही हैं। (श्रुतियाँ एवं 
महात्माजन) मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सम्पूर्ण 
संसार-चक्रको चला रहा है । 

मन सर्वदा ही चंचल है, सर्वदा ही अस्थिर है, और सर्वदा ही भ्रमणशील 


गोरखपुर, नाम-संकीर्त्तनका तात्विक-विवेचन (२८९) 
वि. सं. २००३ पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि मनमें सभी समय एक अभाव जग रहा 
है। उसकी तृष्णा एवं अतृप्ति अनन्त है। वही उसको शान्त नहीं रहने देती | 
मनकी माँग है, अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्द। यही मनका 
भोजन है। इसको न पाकर मन हाहाकार कर रहा है। उसका अभाव ही उसका 
चांचल्य है । मन की क्षुधा, भूख, तृष्णा निवृत्त होते ही उसकी चंचलता सदा-सदाके 
लिये निवृत्त हो जाती है। 

मेरी दृष्टिमें मन चाहता है - श्रीकृष्णको । कोई उन्हें परमात्मा, ब्रह्म, 
राम, भगवान्‌, नारायण, शिव, शक्ति कुछ भी कह ले - मन इन्हें ही चाहता है। 
श्रीकृष्ण ही मनके सखा हैं, प्रभु हैं, उसके प्रियतम हैं, पति हैं, सर्वस्व हैं। उनसे 
भटककर ही मन उनकी प्राप्तिके लिये ज्ञात या अज्ञातरूपमें विरहाग्निमें दग्ध 
हो रहा है। मन सर्वत्र एकमात्र उन्हींका अन्वेषण कर रहा है | जागतिक वस्तुएँ 
जो भी उसके सम्मुख आती हैं, वह उन सभीमें श्रीकृष्णको खोजनेका प्रयत्न 
करता है परन्तु जब उन सभीको क्षणभंगुर, असत्‌, अभावभरी, अपूर्ण, अतृप्ति 
बढानेवाली एवं दुःखरूप देखता है, तो अतृप्त होकर भागता है। यह सत्य है कि 
मन श्रीकृष्ण ही है। भगवान्‌ स्वयं अपने मुखसे गीतोपनिषद्में कहते हैं कि 
''इन्द्रियाणा मनश्चास्मि” अर्थात्‌, इन्द्रियोंमें मैं मन हुँ, फिर भी मन इसे भूला 
हुआ है। वह बहिर्मुख हैं और श्रीकृष्णकी ओरसे विमुख है। 

अतः हरिकृष्णदासजी ! साधनाका मुख्य उद्देश्य ही है मनको अन्तर्मुख 
करना । अनादिकालसे विश्वमें दो प्रकारकी शक्ति प्रवाहित हो रही है। जिस 
बहिर्मुखी शक्तिप्रवाहमें पतित होकर मन बाहरकी ओर गतिशील है, वह है 
अविद्याशक्ति और जिस अन्तर्मुखी शक्तिके प्रवाहमें मन पतित होकर अन्तर्मुखी 
होता है, वह है विद्याशक्ति। दोनों मूलमें एक ही हैं। इस विद्याशक्तिको ही ज्ञानी 
विचार, विवेक कहते हैं, तांत्रिक “शब्द शक्ति' कहता है | भक्त 'नाम' कहता है | 

विज्ञानकी भाषामें विशुद्ध व्योम तत्त्वमें विचार अथवा संकल्प स्वभावत: 
ही होता है। मायाके स्पर्शसे व्योमके कलंकित होनेके कारण उसमें क्षोभवश 
वायुकी उत्पत्ति होती है | वायुकी वक्र और-कुटिल गतिसे सरल निनाद खण्ड-खण्ड 
होकर विभिन्न वर्णरूपोंमें अभिव्यक्त होता है | वह वर्णमाला, चाहे वह किसी भी 
देशकी भाषामें व्यवहृत हो रही हो, सब वायुका ही खेल है। इसीसे विशुद्ध 
चैतन्य-प्रवाहमें विभिन्न वृत्तियोंका उद्गम होता है। वह सब मनको आबद्ध एवं 
विक्षिप्त करता है | इन वृत्तियोंकी चंचलतासे ही मन आत्मविस्मृत होकर असंख्य 
विक्षेपोंकी क्रीड़ा-पुत्तलिकाके रूपमें परिणत हो जाता है | उसंका आत्मवश-भाव 
अथवा भगवद्दासभाव छूट जाता है। इसकी निवृत्तिका मुझे तो एक ही उपाय 


(२९०) नाम-संकीर्त्तनका तात्विक-विवेचन गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका वि. सं. २००३ 


समझमें आता है कि उसे ज्ञानियोंकी भाषामें शुद्ध चैतन्य प्रवाहमें डाला जाय, 
और मेरी भाषामें श्रीकृष्ण नाम संकीर्तन प्रवाहमें डाला जाय, अथवा सेठजी 
श्रीजयदयालजी महाप्रभुकी भाषामें सत्संग-प्रवाहमें डाला जाय, तभी उसमें 
श्रीकृष्ण-स्मृति अथवा आत्म-स्मृति जागती है। अर्थात्‌ वह घोर मायाजवित 
मूढ़तासे जाग सकता है | तंत्रकी भाषांमें शुद्धनाद, मेरी भाषामें श्रीकृष्णनामामृत 
की धारा ही निर्मल चैतन्यका देहाश्रित प्रकाश है। विशुद्ध व्योममे यह भगवन्नामामृत 
निरन्तर हो रहा है। इसी कारण मनको नाम-जपका ही अनुवर्त्तन करना 
चाहिये। एकबार मात्र ही सही शुद्धनादका आश्रय मिला नहीं, अथवा श्रीकृष्णनाम 
संकीर्तनंका रस चखा नहीं और उसको निरन्तर धारण कर सकनेकी योग्यता 
प्राप्त हुई नहीं कि मनकी यह आपाततः विकलता मिट जाती है | वह विकल्प- 
शून्य होकर चेतन 'कृष्ण-नाम'की धारामें बहने लगता है। वह फिर वृत्तियोंके 
विकल्प-जालमें नहीं फँसता | 

इसीसे मैं तो किसीके भी मनको शुद्ध विद्या-भाव-भावित अर्थात्‌ अन्तर्मुखी 
करनेका एक ही साधन संकेतित करता हूँ कि वह नाम-जप साधना करे। 
नाम-श्रवणके साथ यदि यह नाम जप होने लग जाय तो मनकी वृत्ति शीघ्रातिशीघ्र 
अन्तर्मुखी हो उठती है। भगवन्नाम, चिज्ज्योति और भगवद्रूपका अभ्युदय 
क्रमशः यही साधनकी उन्नतिका स्वरूप है, अथवा यों कहें कि यही सम्यक्‌ पथ 
हे। इस नाम-साधनाके अखण्ड अभ्यासक प्रभावसे ऐसी अवस्थाका स्वभावतः ही 
उदय हो जाता है एवं तब यही धारणा दृढ़ .हो जाती है कि यह नाममात्र मेरे 
हृदयसे ही स्फुटित नहीं हो रहा, अपितु हृदयसे लेकर समस्त जगत्‌, क्षुद्रतासे 
लेकर बृहत्तम सत्ता पर्यन्त, प्रत्येक वस्तुमें वह नाम समरूपेण व्याप्त है। इसके 
पश्चात्‌ अन्तःस्थित चिज्ज्योतिका स्वभावतः जागरण होता है | तब ठीक प्रत्यक्षवत्‌ 
दर्शन होने लगता है कि सर्वव्यापक इष्टरूप ज्योतिमें जगतृकी सभी जागतीय 
वस्तुएँ विद्यमान हैं। तभी ठीक-ठीक गीताके इस श्लोकका वास्तविक अर्थ 
चित्तमें अवधारित होता है - 

“मत्तः परतर नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय” 

अर्थात्‌, “हे अर्जुन ! मेरे अतिरिक्त इस विश्वमें कहीं कुछ भी नहीं है |” 
अभी हम मात्र भगवानूके वक्तव्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, परन्तु इस तत्वका 
प्रत्यक्षानुभव नहीं कर पा रहे.। 

शब्द और रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके अंथवा ब्रह्मके ही विविध स्वरूप हैं। 
नाम-साधनके द्वारा यह ठीक अभिव्यक्ति हो जाती है कि भगवान्‌ एवं भगवानका 
नाम भगवान्‌की- शक्ति एवं भगवानका रूप-आकार, सबकुछ एक ही है | भगवानका 


गोरखपुर, नाम-संकीर्त्तनका तात्विक-विवेचन (२९१) 
वि. सं. २००३ पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकुष्णदासजी गोयन्दका 


रूप निजबोधरूप चैतन्य ही है। इस निजबोधरूप चैतन्यमै ही मन अपनी 
कल्पनाके अनुसार रूपका गठन कर लेता है । निजबोधरूप ज्योतिसे ही दिव्य 
चिन्मयरूपका प्राकट्य होता है | 

मेरी तो इतनी ही समझ है कि नाम-स्मरण अथवा संकीर्त्तनसे भगवान्‌के 
अनुग्रहसे धीरे-धीरे सत्यका पूर्ण अनुभव-द्वार खुल ही जाता है। और क्या 
कहूँ। सबको सप्रेम यथायोग्य । 


राधा राधा राधा राधा 


(२९२) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे || 
पत्र सख्या २० 


कर्ता कौन है ? 


पत्र-प्रेषक 
स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प. पू. राधाबाबा) 
पत्र-प्रेषिति 
श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


स्थान प्राप्ति सूत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला द्वारा 

दिनांक बाँकुड़ामें प्रतिलिपि किया पत्र 
७ मार्च सन्‌ १९४७ ई. श्रीशिवकिशनजी डागाके पत्र-सग्रहसे 


प्रिय श्रीहरिकृष्णदासजी 

सप्रेम यथायोग्य। आपको पत्रोत्तर बहुत कालके पश्चात्‌. दे रहा हूँ। 
इधर पत्र-व्यवहार करनेवालोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोग पाप-पंकमें 
फँसे हैं और परितप्त हैं, उनको शीघ्र उत्तर देनेकी प्रवृत्ति रहती है, अतः उन्हें 
प्राथमिकता देता हँ | आपका पत्र तो मात्र सत्संग-चर्चा ही है, अतः आगे-पीछे 
भी उत्तर जायेगा, तब भी कोई बात नहीं, ऐसा मानकर उसे प्राथमिकता नहीं 
दी थी। दूसरे, आपके पत्रॉमें पूर्ण तात्विक बातें होती हैं, अत: उसकी प्रतिलिपि 
गोस्वामीजी (श्रीचिम्मनलालजी) ही करते हैं, वे कार्यमें सदैव व्यस्त रहते हैं | 
यद्यपि मेरा सन्देश मिलनेसे तो वे तुरन्त ही सब काम छोड़कर आ जाते हैं, 
किन्तु मुझे ही संकोच रहता है कि कहीं भाईजीका कोई परमावश्यक कार्य 
उनके जिम्मे नहीं हो। इन सभी कारणोंसे आपका पत्र बहुत दिनोंसे अनुत्तरित 
रह गया। मासमें मात्र एक दिन ही पूर्णिमाके दिन पत्र-लेखन करता हूँ | 
आपका पत्र लिखकर रखवा दिया था, और गोस्वामीजीके पास पट्टियाँ भी भेज 
दी थीं कि वे प्रतिलिपि करके पोस्ट कर दें। पूर्णिमाके दिन, मात्र जो नियत 
दैनिक-कार्य तथा उपासनाके घण्टे हैं, उन्हें छोड़कर दिन-रात आठौं प्रहर 
पत्र-लेखन करनेपर भी पूरे पत्र उत्तर नही दे पाया हूँ। अब जो छूट गये, वे तो 
अगले मास ही उत्तरित हो सकेंगे। सब परिस्थिति इसलिये खोलकर लिखी है 


गोरखपुर, कर्ता कौन है ? (२९३) 
७ मार्च १९४७ ई. पत्र-प्रेषिति श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


कि विलम्बसे यदि पत्रोत्तर जाय, तो आप विचार नहीं करेंगे। 

आपका जो प्रश्‍न है कि कर्त्ता कौन है, इसके उत्तरमें मेरा इतना ही 
निवेदन है - जीव कर्त्ता है अथवा ईश्वर कर्ता है, ये दोनों ही उत्तर पूर्ण सत्य 
नहीं हैं, एकांशमें ही सत्य हैं। \ 

जबतक अंहकार और कर्तृत्वाभिमान है तबतक तो जीव ही कर्ता है, यही 
बात स्वीकारनी होगी। देहात्मबोध रहनेतेक जीव अपनेको ही कर्ता मानता है 
और कर्मोके सुख-दु:खरूप फलोंका भोक्ता भी रहता है। इसलिए जीव बद्ध है। 
यही संसारावस्था है। साधारण जीव इसी नियमानुसार जन्म-मृत्युके प्रवाहमें 
बह रहा है। 

जब सम्यक्रूपमें अहंकारकी निवृत्ति हो जाती है, और किसी कर्मका 
कर्त्तत्वाभिमान अपनेमें नहीं रहता तब कर्मके लिये जीव उत्तरदायी नहीं रहता | 
यह अवस्था ज्ञानोदयके समकक्षमें होती है। इस अवस्थामें अपना कर्तृत्व भी 
नहीं रहता। इसीलिये जीव कर्मफलका भोक्ता भी नहीं होता। उस समय यह 
समझ होती है कि सब प्रकारके कर्म मात्र प्रकृतिके गुणोंसे ही हो रहे हैं। अतः 
प्रकृति जिसके अधिष्ठानसे कार्य कर रही है वह परमात्मा कर्ता है। इस दृष्टिके 
कारण जीव कर्मफल भी ईश्वरको ही समर्पित करता है। 

परन्तु इन दोनों स्थितियोंसे परे एक और दृष्टि है। उस दृष्टिमें 
त्रिगुणके संचालक भगवान्‌ जगन्नियन्ता कर्म कराते हैं और जीव यंत्रवत्‌ सब 
कर्म करता है। यह ज्ञान-भक्ति - मिश्रित दृष्टि है। इसमें परमात्मा प्रयोजक है 
और जीव प्रयुज्य है। इसमें जीव अहमर्थ कुछ भी नहीं करता, उसके सभी कर्म 
भगवदर्थ ही होते हैं। यहाँ जीव पूर्णतया समर्पित है। जीव नाचता है, परन्तु 
काम, क्रोधका चोला पहनकर नहीं नाचता, वह परमात्माके लिये नाचता है | 
इसमें जीवकी प्रकृति त्रिगुणात्मक नहीं रहती, वह शुद्ध प्रकृतिका आश्रयी होता 
है। शुद्ध प्रकृतिसे संसार तब एक विचित्र अभिनव रूपमें भगवन्मय प्रतीत होता 
है। सुख-दुखका अनुभव तब भी होता है, परन्तु उस अवस्थामें सुख-दुःख 
दोनों ही भगवानुके सुखके लिए ही होनेसे एक विलक्षण रसास्वादनमें हेतु हो 
जाते हैं। इस भवनाट्यशालाके सूत्रधार वे हैं, नाटकका पात्र जीव होता है | 

श्रीतुलसीदासजी एवं अनेक वैष्णव भक्तोंकी ऐसी ही अनुभूतियाँ सर्वत्र 
देखनेको मिल जावेंगी। 


(१) उमा ! दारुयोषित की नाई । सवर्हि नचावत रामु गुसाई ॥। 
(२) करी गोपालकी सब होय। जो माने पृरुषारथ अपनौ आति झूठो है सोय ।। 


(२९४) कर्त्ता कौन है ? गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णासजी गोयन्दका ७ मार्च १९४७ ई. 


ज्ञानोत्तर भक्तिरसवेत्ता रसिकजन देहमें अवस्थान करते हुए भी इस 
रसमें डूबे रहते हैं। इस अवस्थामें साधक एवं सिद्ध दोनोंके यथार्थ मलिन 
देहोंके अन्तरालसे विशुद्ध सत्त्वमय निर्मल देहका प्रकाश होता है | श्रीसेठजी 
जयदयालजी एवं श्रीभाईजीमें इसी भावकी प्रधानता हे कि वे पूर्ण परमात्माके 
नियंत्रणमें यंत्रवत्‌ उनका कार्य सम्पादित कर रहे हैं। परमात्मा यन्त्री है और वे मात्र 
यन्त्र हैं। ह 

इसके पश्चात एक और भी स्थिति है। एक दिन श्रीभाईजी अपने आप 
ही मुझसे बोले - “स्वामीजी ! आप समझते हैं कि मैं इन सभी कर्मोको कर रहा 
हँ. में कोई भी अच्छा-बुरा कर्म नहीं करता, क्योंकि मैं इस मलिन देहमें हूँ ही 
नहीं। तब क्या मेरी प्रकृति इन कर्माको कर रही है ? वह भी ये सब कर्म नहीं 
कर रही, क्योंकि मेरी प्रकृति भी मलिन त्रिगुणमयी नहीं है। वह विशुद्ध 
सत्त्वरूपा है। तब क्या भगवान्‌ आविष्ट होकर मेरे शरीरसे कर्म करते हैं ? यह 
भी स्थिति सर्वथा नहीं है, क्योंकि मेरे भगवान्‌ परम रसमय हैं और उन्हें अपनी 
रसमयी लीलाओंसे अवकाश ही नहीं है कि वे इस त्रिगुणमयी मायाके प्रपंचकी 
ओर दृष्टिपात ही करें। तब क्या वे अपने संकेतसे प्रेरितकर किसी अन्य शक्तिसे 
यह कार्य कराते हैं ? यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि मेरे भगवान्‌ अपनी प्रियतमा 
राधा और गोपियोंके अतिरिक्त किसी अन्य शक्तिकी स्मृति ही नहीं रखते। तब 
मेरे तो यही समझमें आता है कि प्रारब्धानुसार इस शरीरका स्वभाव ही इससे 
कर्म करा रहा है। इसका मात्र स्वभाव ही कर्त्ता है। मुझे तो यही लगता है |” 

यह विशुद्ध ज्ञानोत्तर प्रीतिभावकी दृष्टि है। इसके अतिरिक्त भी एक 
निगूढ़ स्थिति और है, जिसे शब्द देना कठिन है। उसमें भोक्ता, भोग्य एवं भोग, 
कर्त्ता, कर्म एवं करण तीनों ही मात्र श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण हैं। यह स्थिति मात्र 
अनुभवगम्य ही है। यह अचिन्त्य एवं अनिर्वचनीय है। 

संक्षेपमें मैने आपके प्रश्नका उत्तर दे दिया है। सबको यथायोग्य 


राधा. राधा राधा राधा 


॥ (२९५) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 


पत्र सख्या २१ 
समाधि-अवस्थामे क्या सच्चे भगवद्दर्शन होते हैं ? 
पत्र- प्रेषक 
पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प.पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 
पत्र-प्रेषण स्थल प्राप्ति-सूत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर श्रीशिवकिसनजी डागाका पत्र-संग्रह 
दिनांक (श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला द्वारा 
तिथि अज्ञात, वर्ष २००३ बाँकुडासे प्रतिलिपि कर लाये गये 
पत्रोंकी कापी) 


प्रिय श्रीहरिकृष्णदासजी, 

सप्रेम यथायोग्य | साधारणतया सभी साधकोंमें यही विश्वास है कि 
समाधि-अवस्थामें ही भगवान्‌ अथवा ब्रह्मका साक्षात्कार संभव है परन्तु मेरी 
दृष्टिमै यह पूर्ण सत्य नहीं है। मेरी छोटी समझमें समाधि चित्तकी अवस्था 
विशेष मात्र ही होती है। यथार्थ भगवद्दर्शन कहें, अथवा ब्रह्म-साक्षात्कार कहें, 
(अर्थात्‌ शुद्ध चिद्रूपी संवित॒का साक्षात्कार) जबतक चित्त रहता है, हो ही नहीं 
सकता | भगवान्‌का साक्षात्कार, विशुद्ध भगवद्दर्शन भगवान्‌ जब कराते हैं, तभी 
संभव है। यहाँ यह भेद समझनेकी पूरी आवश्यकता है कि भगवान्‌ चितशक्ति हैं, 
चित्त नहीं है। अतएव विशुद्ध भगवद्दर्शनका अर्थ है भगवान्‌का स्वयं अपना, अपने 
ही द्वारा दर्शन करना। यह वस्तुत: समाधि-अवस्था नहीं है, यहाँ समाधिजनित 
प्रज्ञा भी नहीं है। क्योंकि समाधिजनित प्रज्ञा, चित्स्वरूप और सत्वगुण दोनोंकी 
ग्रन्थि, बद्धावस्था मात्र है। चित्‌ और अचित्की ग्रन्थि मुक्त हो जानेपर समाधि 
प्रज्ञा रह नहीं सकती, क्योंकि सत्वगुण मूलप्रकृतिमें अस्तमित हो जाता है। 
सत्वगुणके मूल प्रकृतिमें अस्तमित होनेपर ही चिद्रूप पुरुष अपने स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होता है | पुरुष स्वरूपत: ही स्वप्रकाश है, इसीलिये वह साक्षात्कारात्मक 
हे। समाधि- अवस्थाके पश्चात्‌ भाग्यक्रमसे या भगवदनुग्रहके प्रभावसे यदि 
भगवत्‌-साक्षात्कार हो, तब वह पुनः निवृत्त नहीं हो सकता है। 


(२९६) समाधि-अवस्थामें क्या सच्चे भगवद्दर्शन होते हैं ? गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी .गोयन्दका वि. सं. २००३ 


मै श्रीसेठजी जयदयालजी एवं श्रीभाईजी दोनों महापुरुषोंको नित्यसिद्ध 
मानता हुँ, क्योंकि एक क्षणके लिये यथार्थ भगवद्दर्शन होनेपर वस्तुतः वह 
साधक नित्यसिद्धकी श्रेणीमें आ जाता है। एक बार यथार्थमें भगवद्दर्शन होनेपर 
फिर भगवान्‌को छोड़कर अन्य किसी पदार्थके दर्शन संभव ही नहीं हैं। मैंने इस 
विषयमें एक बार सेठजी श्रीजयदयालजीसे स्पष्ट उनकी अनुभूति पूछी थी। एक 
दिवस वे अनेक लोगोंसे घिरे थे। जगतृकी चर्चा ठहाका लगाकर लोग कर रहे 
थे। श्रीसेठजी सबकी कुशल क्षेम पूछ रहे थे। वे मोटरसे हरिद्वारसे आगे कहीं 
(पूरा स्मरण नहीं) जा रहे थे। मैं भी उनके साथ ही जानेवाला था | रास्तेमें मैने 
उनसे पूछा - “सेठजी ! आप इतने लोगांसे व्यावहारिक वारत्तयें कर रहे थे उस 
समय एवं अब इस मोटरमें मेरे संग बैठे हुए आपकी वृत्ति कहाँ स्थित है ?” 
उन्होंने उस समय जो भी उत्तर दिया, मुझे स्मरण है। उन्होंने जो कुछ कहा 
उसे मारवाड़ी भाषामें न केहकर वह मेरे शब्दोंमें यह है “जबतक संस्कारोंका 
पूर्ण क्षय नहीं होता, आत्मसाक्षात्कार होने पर भी संस्कार उदुबुद्ध होनेसे जगत्‌ 
दर्शन हो जाता है। यह दर्शन वस्तुत: सर्व-साधारण लोगों जैसा जगत्‌-दर्शन 
नहीं है। आत्माके मात्र एकबार साक्षात्‌ कर लेनेसे ही फिर जगत्में लौटना नहीं 
होता। में सभी लोगोंसे मिलते समय अथवा जगत्‌-चर्चा करते समय निरन्तर 
यही अनुभव करता हूँ कि घन आनन्द ही आनन्दके विलक्षण अथाह समुद्रमें यह 
जगत्‌ मिथ्या प्रतिभासमात्र है। यह सब पूर्व-दृष्ट जगतका संस्कारजनित दर्शन 
है, वस्तुतः दर्शन नहीं। इसे विपरीत रूपमें पुनः समझ लीजिये। जब में 
निर्गुण-निराकार घन आनंदस्वरूप परमात्माका ध्यान कराता हुँ, तो लोग खुली 
आँखों, अथवा नेत्र निमीलित करके भी देखते तो मात्र अंधकार हैं, परन्तु वे मात्र 
पूर्व कभी आये हुए किसी आनन्दकी संस्कारजनित कल्पना मात्र करते हैं, उन्हें 
घन आनन्द, अखण्ड आनन्द, मात्र आनन्दके अनुभवरूप दर्शन नहीं होते, इसी 
प्रकार मुझे जगत्‌के भीतर जगतका व्यवहार करते हुए भी प्रत्यक्ष दर्शन तो घन 
आनन्दस्वरूप ब्रह्मके ही होते रहते हैं, परन्तु मैं पूर्व- दृष्ट जगतका संस्कारानुसार 
व्यवहार मात्र करता हूँ। स्वप्न टूट जानेपर स्वप्नका दर्शन नहीं होता, परन्तु 
जग जाने पर जाग्रत दृष्टामें स्वप्नके मिथ्यात्वका पूर्ण ज्ञान होते हुए भी, जैसे 
उसकी स्मृति रह सकती है, यही दशा जगत्‌-व्यवहारके समय मेरी जाननी 
चाहिये |” 

श्रीसेठजीने मुझे एक बात और अति महत्वपूर्ण कही थी। यहाँ उसे ही 
उल्लेख करना मेरा वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने कहा “स्वामीजी ! मुझे 
प्रकृत्ति-विनिर्मुक्त शुद्धात्माका भी स्वरूप साक्षात्कार हो चुका है, परन्तु में इस 


गोरखपुर, समाधि-अवस्थामें क्या सच्चे भगवद्दर्शन होते हैं ? (२५७) 
वि. सं. २००३ पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


अवस्थाको पूर्ण नहीं मानता | क्योंकि इस आत्मदर्शनके अन्तर्गत सर्वभूत-दर्शन 
नहीं रहता। मेरी मान्यता ऐसी है कि पूर्ण आत्मदर्शन तभी संभव है, जब 
सर्वभूतका आत्मरूपेण साक्षात्कार हो। सर्वसाधारणको या मुझे भी ज्ञानकालके 
पूर्व जो सर्वभूतोंका दर्शन होता था वह अनात्मक अथवा मिथ्या-दर्शन था। 
किन्तु अब जो सर्वभूतोंका दर्शन हो 'रहा है, वह आत्मरूपेण विलक्षण दर्शन हो 
रहा है। यह स्थिति कैवल्य-मुक्तिसे मैं उच्च ही समझता हूँ, क्योंकि कैवल्य 
अवस्था समग्र नहीं है, वह व्यतिरेकात्मक पूर्णता है। परन्तु भगवान्‌की (आत्मशक्तिके 
सगुण रूपकी) कृपासे भगवती चित्शक्तिका उन्मेष अखण्ड नित्य रहनेपर, 
कैवल्य-स्थितिकी प्राप्तिके उपरान्त यह विलक्षण दशा संभव है, जिसमें सर्वभूतोंमें 
पूर्ण भगवान्‌के दर्शन होते हाँ |" 

यही बात श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) ने भी मुझे कही थी - 
“स्वामीजी ! भगवानुके पूर्ण स्वरूपके साक्षात्कारके पश्चात्त जगत्की पृथक्‌ सत्ता 
रहती ही नहीं; मेरे मनमें प्रारंभमें जब सन्यास लेमेकी बार-बार प्रवृत्ति होती थी, 
एकान्तमें रहनेकी निरन्तर रुचि रहती थी, तो एकबार भगवानने प्रकट होकर 
मुझे कहा - "मूर्ख ! मुझसे पृथक्‌ जगत्की सत्ता है कहाँ ?” उसके पश्चात्‌ 
तभीसे प्रभुने ऐसी कुपाकी कि अखण्ड भगवानूमें चैतन्यमयी शक्तिके विलासरूपमें 
जगत्‌ नित्य प्रत्यक्ष होता रहता है, पूर्वानुभवके स्मृतिरूपमें नहीं। बाबा ! मेरे 
लिये अब अतीत और अनागतं, दोनों अखण्ड भगवानमें नित्य वर्तमान हैं। अब 
मेरे लिये “सर्वम्‌ कृ्‌ष्णमय जगत्‌” वस्तुतः प्रत्यक्ष है।” 

हरिकृष्णदासजी ! भाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) की वह बात, सुनकर 
मैं श्रद्धामिभूत हो उठा था। आप तो उपनिषदोंके मर्मज्ञ हैं। उपनिषद्‌ कहते हैं- 

“गयस्य सर्वं आत्मैवाभूत तत्र कि केन पश्यति ?” 

सभी वस्तु वस्तुतः श्रीकृष्ण हैं, यह श्रीभाईजीको केवल ग्रंथसे ज्ञात नहीं 
है, उनका प्रत्यक्ष अनुभव है, और यह आठौं याम उनमें सम्यक्रूपसे पूर्णतया 
व्यवहृत हो रहा है। 

इस अवस्थामें जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, सहज भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं। 
भगवानूसे पलभर भी पलक झपकनेतककी भी च्युति नहीं। मुझे तो यही पूर्ण 
स्वरूप- साक्षात्कार अथवा भगवत्प्राप्ति समझमें आती है | 

में साधिकार कुछ भी कह सकूँ, ऐसी मेरी योग्यता नहीं। मैंने अपना 
तुच्छ मत मात्र आपके प्रेमको देखकर व्यक्त किया है। कुछ भी आपको रुचिकर 
लगे - तो यह विचारणीय है, अन्यथा इसे फाड़कर फैक देंगे। सबको यथायोग्य | 

राधा राधा राधा राधा 


(२९८) 


।। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या २२ 
महाजनो येन गतः स पन्थाः 
गोरखपुर 
तिथि - अज्ञात 


प्रिय श्रीहरिकृष्णदासजी ! सादर सस्नेह राधास्मरण | 

आपका पत्र मिला | आपने गूढ़ प्रश्‍न किया है कि तत्वज्ञानी मुनियोंमें भी 
जो पूर्ण सत्यके साक्षात्‌ स्वरूप ही होते हैं, मतभेद संभव हैं क्या ? इसी संदर्भमें 
आपने एक श्लोक भी उल्लेख किया है - 

“वेदाः विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नाऽसौ मुनिः यस्य मत न भित्रम्‌ । 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गतः स पन्थाः।।” 

“अर्थात्‌ वेदोंमें भिन्न-भिन्न अनेक मत हैं, स्मृतियाँ भी विभिन्न मतोंकी 
प्रतिपादक हैं, एवं ऐसा कोई मुनि भी नहीं दिखता जिसका मत एक दूसरेसे 
भिन्न नहीं हो। धर्मका तत्व अत्यंत गूढ, मन-बुद्धिसे परेकी गुहामें निहित है 
अतः जिस पथका महापुरुष आचरण करते हैं; वही सत्यांशमें पथ है। 

आपके प्रायः पत्र ऐसे गूढ़ तत्वोंके प्रश्‍्नोंसे ही भरे रहते हैं, जबकि आप 
जानते हैं कि मैं शास्त्रोंके पठन-पाठन, उनके मनन-चिन्तनसे सर्वथा विरत, 
मौन, एकान्त-साधनामें ही लगा रहता हूँ। यह आपका मुझपर असामान्य प्रेम 
और विश्वास है। फिर मैं आपके पत्रोंका महीनों उत्तर नहीं देता, तब भी आपके 
मुझसे प्रश्नोत्तर करनेके उत्साहमें कभी कमी नहीं आती। मेरा तो यही निवेदन 
है कि ऐसा ही शुद्ध प्रेम आप मुझसे सदा करते रहें। 

आपके प्रश्नका उत्तर जैसा श्रीकृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं, लिख दे रहा हूँ। 

हरिकृष्णदासजी ! धर्मका तत्व एक अत्यन्त गंभीर और परमगूढ़ रहस्य 
है। वह मनसे अतीत है। मनका पूर्णतया निरोध हुए बिना इस गुहामें प्रवेश 
असंभव है $ शास्त्रोंमें जो भी वर्णन है, वह वर्णन सभी मुनियोंने मनको लेकर 
ही किया है। जो भी, चाहे वह कितना ही ऊँचे-से-ऊंचा सिद्ध महापुरुष ही क्यों 
न हो, जब मनको लेकर तत्वकी व्याख्या करेगा, तत्वका दर्शन करनेका प्रयास 
करेगा तो उसको शास्त्रके तत्व अपनी प्रकृतिके अनुसार ही दिखाई पड़ेंगे। 

प्रत्येक मुनिकी प्रकृति भिन्न है, अतः उनकी प्रकृतिकी भिन्नता ही 
मतोकौ वौँभेन्नताका कारण है। जब मुनि अपने मनोंके अनुगामी हैं, तो उनके 


गोरखपुर, महाजनो येन गतः स पन्थाः (२९९) 
तिथि अज्ञात पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


भिन्न-भिन्न मत स्वाभाविक ही हैं। 

विशुद्ध तत्वका साक्षात्कार तो मनको अतिक्रम करके होता है, किन्तु उस 
स्थितिका साक्षात्कार कर लेने पर भी वर्णन नहीं हो सकता। कारण यही है कि 
वर्णन करनेके लिये मन-वाणीकी आवश्यकता होगी ही। प्रत्येक वाणी एवं 
शब्दके पीछे मनकी पृष्ठभूमि रहती ही है। जहाँ मन है वहाँ विकल्प होंगे ही। 
स्वरूप साक्षात्कार वितर्क समाधि द्वारा भी संभव है और प्राचीन कालके 
योगियोंने वितर्क समाधि द्वारा प्राप्त ज्ञानका ही विवरण जनताके सम्मुख 
व्यवहार भूमिमें दिया है। ये सभी विवरण विकल्पमय हैं । 

तत्वका साक्षात्कार वहाँ होता है, जहाँ मन रहता ही नहीं। वह निर्विकल्प 
भूमि है। परन्तु निर्विकल्प भूमि में बुद्धिका अभाव होनेसे तत्वका वर्णन असंभव 
है। तत्वका वर्णन तो वाक्यों द्वारा होगा जिसमें मन परमावश्यक है। अतः 
निर्विकल्प ज्ञानका वर्णन हो ही नहीं सकता। जहाँ, जो जितना वर्णन है, वह 
मात्र विकल्प ज्ञानही है। 

वेद-स्मृति सभी शब्दात्मक हैं, अतः परम प्रामाणिक होनेपर भी ये 
विकल्प रहित नहीं हैं। “मननशीला मुनयः” मुनि सभी मननशील हैं, वे विकल्पसे 
रहित नहीं हैं। इसलिये मात्र इन मुनियोंकी वाणीके अध्ययनसे विकल्प रहित 
तत्वकी उपलब्धि संभव नहीं है। 

आजकलके तथाकथित ज्ञानियोंसे मेरा यहाँ मतभेद है। तथाकथित 
ज्ञानी कहते हैं कि गुरुमुखसे तत्वज्ञान एवं वेदान्तके महावाक्य श्रवण मात्रसे 
तत्व प्राप्ति होकर मुक्ति हो जाती है। मैं ऐसा नहीं मानता। श्रवण उत्तम है, 
परन्तु इतने मात्रसे हृदयगुहामें प्रवेश नहीं मिलता | ज्ञान-कथन, ज्ञान-श्रवण 
साधन हो सकते हैं, सिद्धि नहीं। उसके लिये मनसे अतीत अवस्था प्राप्त करनी 
आवश्यक है। निर्विकल्प सत्य एकमेव है, वह वाणीका विषय है ही नहीं। वह 
निर्विवाद निर्विकल्प है। 

जन-साधारण तत्वान्वेषणके लिये मनसे अतीत इस पूर्ण निर्विकल्प 
हृदय-गृहामें क्योंकि प्रवेश नहीं पा सकता, अतः उसके लिये महापुरुषों द्वारा 
निर्दिष्ट मार्गका अनुसरण करना ही एकमात्र उपाय शेष रहता है | 


राधा राधा राधा राधा 
(श्रीहरिकृष्णदासजीको चिम्मनलाल गोस्वामी का सस्नेह हरि-स्मरण) 


(३००) 


।। श्रीराधा । । 
पत्र सख्या २३ 


भगवान्‌ ही पूर्ण योगी हैं 


गोरखपुर 
तिथि - अज्ञात 


श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका ! 

सादर सस्नेह राधा-राधा। आपका पत्र मिला। इस बार आपका पत्र 
योगके संबंधमें है। आपने लिखा कि योगी असंभवको भी संभव कर सकता 
है - क्या यह सत्य है ? 

मेरी इस सम्बन्धमें जो धारणा है, वह लिख दे रहा हूँ। जिन्हें हम-आप 
गेरुआ वस्त्र धारण किये मठोंमें निवास करते देखते हैं, वे साधक मात्र हैं। योगी 
अत्यंत दुर्लभ हैं। योगका अर्थ है किसी वस्तुसे जुड़ना। जो कर्म परमात्मासे 
जुड़नेके लिये किया जाता है, उसे कर्मयोग कहा- जाता है। यह सबके मूलमें है। 
यह कर्म सर्वथा निष्काम होता है। इसलिये इसे कुशल कर्म भी कहते हैं। 
परमात्मासे जुड़नेके लिये इस कर्म-कौशलकी नितान्त आवश्यकता है। 

“योग: कर्मसु कौशलम्‌ */. 

यह निष्काम कर्म ही मन्थन है। इस मंथनके अन्तमें ज्ञानामृत उपलब्ध 
होता है | चैतन्यरूप ज्ञानके पश्चात्‌ ही अनुभव होता है कि हम भगवान्‌के अंश 
हैं, और तब अंशी भगवानूसे भक्ति होती है। भक्तिसे ही यह अनुभव होता है- 
भगवान्‌ मेरे हैं और तब उनसे प्रेम होता है। प्रेम भगवान्‌से साक्षात्कारका हेतु 
है। 

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमतें प्रकट होंहि में जाना ।। 

ईश्वर-साक्षात्कारसे जीवमें ईश्वरत्वका प्रकाश होता है, तभी वह 
महाशक्तिकी उपासनाका अधिकारी होता है। ईश्वर-साक्षात्कारके पश्चात्‌ 
महाशक्तिकी उपासना संभव है, पहले नहीं। अतः ईश्वर-साक्षात्कारके पश्चात्‌ 
ही सही रूपमें योग साधना प्रारंभ होती है। 

वस्तुतः योग जीवत्व रहते संभव नहीं है। महाशक्तिसे योग होना ही योगी 
होना है। पूर्ण योगी ईश्वर है, उसका सत्य अर्थमें महाशक्तिसे नित्य योग होता 
है। ईश्वर नित्य उपासक है और महाशक्ति सदा उपास्य है। ईश्वर और 


गोरखपुर, भगवान्‌ ही पूर्ण योगी हैं (३०१) 
तिथि अज्ञात पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


महाशक्ति नित्य संयुक्त रहते हैं। महाशक्तिके संयोगसे ही ईश्वरका ईश्वरत्व है। 

इस विषयमें कुछ अंश तक यह उदाहरण दिया जा सकता है। आगमे 
लोहेका एक टुकड़ा यदि डाल दिया जाय, तो वह एक घण्टेमें तपकर अग्नितुल्य 
लाल हो जायेगा। इस तप्त लोहेसे यदि हम काष्ठका, या किसी भी अन्य 
वस्तुका सम्पर्क करेंगे, वह तुरन्त भस्म हो जायेगी। यहाँ लोहा ईश्वर है और 
महाशक्ति अग्नि है। जैसे लोहा ईश्वरतो अग्निमें एक घंटे पड़ा रह सकता है, 
अग्निको आत्मसात्‌ करके उसके तापसे किसी वस्तुको जला सकता है, परन्तु 
काष्ठका तिनका, रूईका कोई अंश, उससे बुना कपड़ा अग्निको आत्मसात्‌ नहीं 
कर सकता, तुरन्त भस्म हो जाता है, इसी प्रकार ईश्वर ही महाशक्तिको धारण 
करनेमें समर्थ है, जीव नहीं। 

किसी-किसी अधिकार सम्पन्न जीवको ईश्वर साक्षात्कारके पश्चात्‌ 
महाशक्तिकी कूपासे उनकी उपासनाका अधिकार मिलता है, और वे विश्वमें 
महायोगी कहलाये जाकर अनन्त कल्याणके हेतु होते हैं। 

योगका अर्थ ही है - महाशक्तिसे योग । इसीलिये श्रीकृष्ण महायोगेश्वर 
हैं। श्रीराम. भी योगेश्वर हैं। विशुद्ध सत्वरूपा महाशक्तिने ही इनके द्वारा महान्‌ 
आसुरी शक्तियोंका पराभव रचाया था। योगेश्वरका अर्थ ही होता है, अखण्ड 
सत्तासे नित्ययुक्त होना, योगेश्वर देशकालमें अवरुद्ध नहीं होता । वह सर्वत्र 
सर्वकाल विद्यमान रहता है और सबके हृदयकी सब बात उसे निरावरण अवगत 
रहती है। 

राधा राधा राधा राधा 


(३०२) 


|| श्रीराधा । । 
पत्र सख्या २४ 


महाशक्ति निष्क्रिय होनेसे ब्रह्ममें एक है, किन्तु 
भगवानमें वह उनसे पृथक उनकी दासी है 


गोरखपुर 
तिथि - उल्लेख नहीं 


श्रीहरिकृष्णदासजी ! 

सादर सस्नेह राधा-राधा । आपका पत्र मिला। आपने मेरे योग-सम्बन्धी 
पूर्वपत्रकी आलोचनामें लिखा कि आपकी समझमें यह बात नहीं आ पायी कि 
ईश्वर एवं महाशक्तिं दो कैसे संभव हैं। आपकी मान्यता यही है कि महाशक्ति, 
भगवान्‌ और ब्रह्म एक ही हैं। इसके उत्तरमें मैं मेरा विनम्र निवेदन व्यक्त कर 
रहा हूँ। मेरे किसी भी मतको आप उतना ही आदर दें, जितना आपकी बुद्धि 
स्वीकारे। जिस प्रकार आप निष्कपट भावसे मुझसे प्रश्‍न करते हैं, मैं निश्छल 
जो मेरी समझ है, वह बतला देता हूँ। 

श्रीमद्धागवतमें - ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते इस प्रकार 
उल्लेख मिलता है। विशिष्ट कोटिके वैष्णव साधकोंने इसका विशद विवेचन 
किया है, किन्तु इसकी उपयोगिता अन्तर्मुख गुह्यतत्वके साधकोंके लिये ही है। 
सामान्य पाठकोंके लिये नही | गौड़ीय वैष्णव-सम्प्रदायमें विशेष करके रूप 
गोस्वामी, एवं जीव गोस्वामीने भी इन शब्दोंकी व्यापकता पर अपना मत प्रकट 
किया है। प्राचीनकालमें इन तीनों तत्वों पर खूब विमर्शन हुआ है। अवश्यमेव 
यह सर्वविदित नहीं है। 

यद्यपि सत्य एक ही अद्वय तत्व है, परन्तु वह अनुभव-भेदसे ब्रह्म, 
परमात्मा और भगवान्‌ इन तीनों नामोंसे प्रसिद्ध है। यह तत्व महाज्ञान स्वरूप 
है, सच्चिदानन्द स्वरूप है, इसमें कोई सन्देह नही | महाज्ञानकी दृष्टिसे उसका 
नाम ब्रह्म है। उसमें अनन्त शक्तियाँ हैं, परन्तु सब निष्क्रिय हैं। महायोगकी 
दृष्टिसे इसी ब्रह्मका नाम है परमात्मा। यह विश्वका अधिष्ठाता एवं नियामक है 
और साथ ही उसका परिपालक भी है। जीवात्मा उसीका अंश है। भक्तिकी 
दृष्टिसे इसका ही नाम भगवान्‌ है। भगवानूमें अनन्त शक्तिर्योकी पूर्ण अभिव्यक्ति 


गोरखपुर, महाशक्ति निष्क्रिय होनेसे ब्रह्ममें एक है.... (३०३) 
तिथि अज्ञात यत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


है, जहाँ परमात्मामें आंशिक अभिव्यक्ति है | ब्रह्ममें इनकी बिलकुल अभिव्यक्ति 
नहीं है। मैंने अपने पूर्वपत्रमें यही बतानेकी चेष्टा की थी कि अनन्त शक्तिसे योग 
मात्र भगवानका ही होता है। अतः कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुसमर्थ महायोगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं श्रीराम हैं। महाशक्तिसे नित्य युक्त होनेके कारण ही वे 
भगवान्‌ कहलाते हैं। ब्रह्म ज्ञानगम्य है। परमात्मा योगगम्य है - उसमें संयोग 
चित्तवृत्तिके पूर्ण निरुद्ध होने पर हृदय गुहामें होता है। उसी एक सत्यकी 
व्याख्या विप्रों, मुनियोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे की है | भगवान्‌ भक्तिगम्य हैं। ब्रह्म 
निराकार है, परमात्मा चिन्मय आकार है | बहिर्मुख लोग उन्हें साकार कहते हैं। 
चित्तके अन्तर्मुख होनेपर समाधि-अवस्थामें मनके निर्विकल्प होजाने पर परमात्माका 
साक्षात्कार होता है। भगवान्‌ साकार हैं, मात्र भक्तिगम्य हैं, एवं षडिन्द्रिय-वेद्य 
हैं। 

दुग्ध जैसे एक होने पर भी चक्षुरिन्द्रियके संयोगसे श्वेत और रसनेन्द्रियके 
संयोगसे रसमय प्रतीत होता है, एवं साथ-ही-साथ उदरकी क्षुधा शान्त भी 
करता है, शरीरको बल एवं ओजदायी होता है, उसी प्रकार अखण्ड परम सत्ता 
एकमेव अद्वितीय होती हुई भी ज्ञानकी दृष्टिसे निर्गुण, निष्कल, निर्विकल्प, 
निराकार परम अद्दय स्वरूप है। योगकी दृष्टिसे उसी अद्दय स्वरूपमें योगावस्थाका 
प्रादुर्भाव दीख पड़ता है। यह योग परमात्मासे जीवात्माका है, जीवात्माको 
महाशक्तिसे नहीं है। हाँ, योगीको यह अनुभव अवश्य होता है कि जिस 
परमात्मासे उसका योग हो रहा है, वह परमात्मा अनन्त महाशक्तिसे युक्त है। 
परन्तु उसमें पूर्ण शक्तिकी अभिव्यक्ति नहीं, मात्र कुछ शक्तियाँ ही अभिव्यक्त हो 
रही हैं। ज्ञान और ऐश्वर्य योगीके परमात्मामें प्रधान हैं। 

भगवदावस्थामें वही वस्तु साकार है। यहाँ भगवान्‌ भी साकार हैं और 
भक्त भी साकार है। भक्तको अपने अनुभवके साथ ही साथं उसके अपने 
भगवानका भी अनुभव होता है। परन्तु भक्त जहाँ अपनेको चित्‌ शरीर युक्त 
देखता है, बंही>भअगवान्‌को चिन्मय संस्कार-सम्पन्न षडिन्द्रिय-गोचर अनुभव 
करता है | 

भगवान्‌में ऐश्वर्यप्रधान स्वरूप भी होता है, और माधुर्यप्रधान स्वरूप भी | 
माधुर्यप्रधान स्वरूप स्वयं भगवान्‌ हैं और ऐश्वर्यप्रधान स्वरूप भगवान्‌की कलाका 
अवतरण है | ऐश्वर्यप्रधान 'स्वरूपकी प्राप्तिका उपाय भक्ति है | भक्तिका स्वरूप 
श्रीप्रहादजीने श्रीमद्धागवतमें वर्णन किया है और तुलसीकृत रामचरितमानसमें 
शबरीको स्वयं भगवान्‌ने बतलाया है। ऐश्वर्यप्रधान भगवान्‌की प्राप्ति तो 
कर्मसे संभव है, न ज्ञानसे ही। वह मात्र भक्तिसे ही संभव हे | 


(३०४) महाशक्ति निष्क्रिय होनेसे ब्रह्ममें एक है.... गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति श्रीहरिकृष्णासजी गोयन्दका तिथि अज्ञात 


जिसमें ऐश्वर्यका लेश भी नहीं ऐसे माधुर्य-सार-सर्वस्व भगवान्‌ प्रेमसे 
प्राप्त होते हैं। वहाँ 'स्व' का उनकी रुचिमें पूर्ण विलय है | वहाँ उनका सुख ही 
अपना सुख है | वहाँ निज कल्याणका भाव भी नहीं है। 'स्व' का पूर्ण समर्पण है | 
वहाँ न भुक्ति है, न मुक्ति है। भुक्ति एवं मुक्ति की पिशाची इच्छाका लेश भी जहाँ 
है, वहाँ प्रेम है ही नहीं और जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 
भगवानका अस्तित्व नहीं है। यहाँ ऐश्वर्य आस-पासमें ही नहीं। यहाँ ऐश्वर्य 
भक्तके पास भगवानको सुख देनेके लिए रहता है। ऐश्वर्यलीलाके साथ वैकुण्ठका 
सम्बन्ध है और माधुर्यलीलाके साथ गोलोकका। इस गोलोकसे ही नित्य 
वृन्दावनकी अभिव्यक्ति होती है। 

माधुर्यलीलामें महाशक्ति लीला-सम्पादनका समग्र विधान स्वयं करती है 
और ऐश्वर्यलीलामें महाशक्ति महालक्ष्मी स्वरूपा भगवानुकी चरणसेवामें नियुक्त 
रहती हैं इन महाशक्तिके संयोगसे ही ऐश्वर्ययुक्त भगवान्‌, कैलासमें शिव-शक्तिके 
रूपमें, साकेतमें सीता-रामके रूपमें, श्रीमन्नगरमें कामेश्वर -कामेश्वरीके रूपमें, 
वैकुण्ठमें लक्ष्मी - नारायणके रूपमें दर्शन देते हैं। ये ही महायोगेश्वर हैं। देव-दानवों, 
सुर-असुर सभीमें इन्ही महायोगेश्वर भगवान्‌की आंशिक शक्तियाँ, निहित रहती 
हैं। संक्षेपमें मैंने आपके प्रश्नका उत्तर दे दिया है। 


राधा राधा राधा राधा 


(३०५) 


।। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या - २५ 
विभूतियोंके दर्शनसे विश्वास पुष्ट होता है 
निश्चित 3 


श्रीहरिकृष्णदासजी ! 

सादर सस्नेह राधा-राधा । आपका पत्र मिला। आपने लिखा कि 
विभूतियाँ तो मात्र मायिक हैं, उनकी परमार्थ साधनामें क्या आवश्यकता है ? 

आपके प्रश्‍नके उत्तरके रूपमें मुझे इतना ही कहना है कि जो साधना 
प्रारंभ करते हैं, उनके लिये निष्काम भाव ही सर्वोचित है, क्योंकि सकाम भाव 
मायिक होनेसे सदा अतृप्त रखनेवाला, एवं आसक्ति बढ़ानेमें हेतु होनेसे हानिकारक 
एवं अनुचित है। भगवान्‌ भी प्रथमतया भक्तको निष्काम बनानेके लिये और 
उसके अहंकारको चूर-चूर करनेके लिये भक्तके सम्मुख अपनी शक्तियाँ अप्रकट 
ही रखते हैं। परन्तु जब भक्त अहंकार रहित होनेके मार्गमें अग्रसर हो जाता है 
तो भगवान्‌ अपने स्वरूपके प्रकाशके साथ भक्तके विश्वासको परिपुष्ट करनेके 
लिये अपनेमें इन विभूतियाँका प्रदर्शन भी करते हैं। भक्त जब तक अपने 
भगवान्‌के स्वरूपके क्रम-रहस्यको पूरा समझेगा ही नहीं तबतक सूक्ष्म तत्वमें 
प्रवेश कैसे करेगा। जब तक भगवानूकी महिमा भक्तके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट नहीं 
होगी, तबतक वह अपने इष्टके सौहार्द एवं शक्तिमत्ताके प्रति आश्वस्त कैसे 
होगा ? अतः प्रवेशार्थीका विश्वास सुदृढ़ करनेके लिये यह महिमा-प्राकट्य 
अवश्यक होता है | साधारण लोग जिसे असंभव समझते हैं, भगवानूके भक्तके 
लिये, अपने भगवान्‌की कुपाके बलपर, वह असंभव नहीं रहता | भक्तको अटूट, 
अखण्ड विश्वास रहता है कि उसके भगवान्‌के लिये कुछ भी असंभव नहीं है। 
वे कर्त्तुम्‌ समर्थ हैं, अकर्त्तुम्‌ समर्थ हैं और अन्यथा कर्त्तुम्‌ समर्थ भी हैं। भगवान्‌ 
के लिये असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि सबकुछ उनकी मायाशक्तिके ही आधीन 
है। अघटन-घटना-पटीयसी मायाशक्ति पर उनका पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 

यद्यपि मायाशक्ति भी भगवानुकी होनेके कारण पूर्ण स्वतंत्र है, परन्तु 
उसका पूर्ण स्वातंत्र्य भी भगवान्‌के संकल्पसे बद्ध होता है | 

यहाँ आप यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि भक्तमें भगवान्‌की महिमा-शक्तिको 


(३०६) विभूवियोंके दर्शनसे विश्वास पुष्ट होता है गोरखपुर, 
पत्रप्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका तिथि आज्ञात 


देखनेकी स्पृहा आवश्यक है अथवा उसका अपने इष्ट पर सरल विश्वास 
आवश्यक है ? 

इसका उत्तर यही है दोनों ही आवश्यक हैं । पहली अवस्थामें भक्तका भी 
चित्त चंचल और सन्देहयुक्त रहता है, उस समय निष्ठा और विश्वास कहाँसे 
आवेगे ? जब भक्त अपने भगवान्‌की ;महिमाको प्रत्यक्ष देखता है, एक बार ही 
नहीँ, पुनः पुनः उनकी महिमाका अपरोक्षानुभव प्राप्त करता है, तभी उसका मन 
उसके भगवानूपर विश्वस्त होता है | विश्वस्त हो जाने पर ही फिर भक्तका मन 
अखण्ड शान्तिका अनुभव कर पाता है | आगे जाकर तो विश्वास ही प्रधान होता 
है। परन्तु प्रारंभमे सौहार्द एवं महिमा और विभूतियोंका प्रत्यक्ष-ज्ञान अनुभवमें 
आना ही चाहिये। इसके बिना विश्वासकी पूर्ण पुष्टि नहीं होती, एवं विश्वासके 
सर्वथा पुष्ट हुए बिना न तो समर्पण ही संभव है और न ही निष्ठा। 

भर्गवान्में भक्तको इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति्ाविभूतिके ये 
तीन क्रम उपलब्ध होते है | इनमें भगवान्‌की इच्छाशक्ति सर्वोपरि है | भगवान्‌की 
इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिका कार्य भी करती रहती है। जब श्री 
ब्रह्मजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णके सभी बछडे और सखाओंको चुराकर एक गुफा 
में बन्द कर दिये, उस समय श्रीकृष्णने मात्र इच्छा ही की थी कि वे सब कहाँ 
गये ? परन्तु उनके इच्छा मात्र करते ही उन्हें सर्वज्ञान होगया। इसी प्रकार 
भगवान के द्वारा मात्र इच्छासे सर्वक्रिया भी स्वत: सम्पादित होती है | 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि इच्छा एवं इच्छाशक्तिमें भेद क्या है ? इसे 
मैं उदाहरणके द्वारा समझाता हूँ। 

हम दिनभरमें अनेकों इच्छायें करते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि जो 
भी हम इच्छा करें वह पूर्ण ही हो जाये। इच्छायें वे ही पूर्ण होती हैं, जिनमें 
भगवान्‌ विश्वनियन्ताकी शक्ति निहित रहती है | शक्तिका अर्थ ही है चैतन्य। जब 
तक हम शरीराध्यस्त हैं, हमारी इच्छा इच्छामात्र है। उस इच्छामें शक्तिका, 
चैतन्यका, भगवानका योग नहीं है। आत्मस्वरूप अथवा ब्रह्मस्वरूपके साक्षात्कार 
अथवा भगवत्साक्षात्कारके पश्चात्‌ इच्छा इच्छाशक्तिके रूपमे परिणत हो जाती है। 

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मसाक्षात्कार अथवा भगवत्प्राप्ति 
के पश्चात्‌ भी इच्छायें रहती हैं तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि वह इच्छा 
महाइच्छाके रूपमें अवश्य रहती है। वह न रहे तो ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं 
रहेगा । 

माण्डूक्योपनिषद कारिकामें गौड़पादस्वामीने स्पष्ट कहा है - इच्छा मात्र 
प्रभोः सृष्टिः । जिस हमारी इच्छामें प्रभुकी, भगवान्‌की शक्ति निहित रहती हे 


गोरखपुर, विभूतियोंके दर्शनसे विश्वास पुष्ट होता है (३०७) 
तिथिं अज्ञात पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


वह इच्छा उसी क्षण पूर्ण हो जाती है। 

सृष्टिके मूलमें है इच्छा । कुम्हार घटादि बनानेके लिये मात्र इच्छा ही 
तो करता है। कुलालचक्र घूमता है; थोड़ी सी मिट्टीका पिंड उसपर पड़ा है, 
और उस पर कुम्हारका हाथ रखा है। कैसा आश्चर्य है ! हाथ हिलता नहीं और 
कुम्हारकी इच्छानुसार कभी घडा, कभी सकोरा और कभी हाँडी तैयार हो जाती 
है। इच्छासे सब होता है। उपादान सत्ता स्वरूपमें नित्य ही है, कालचक्र घूम ही 
रहा है. समग्र उत्पत्तिका, स्थितिका, साथ ही विनाशका भी नियमन कर रहा है। 

यह बात सदा स्मरण रखनेकी है कि इच्छा ही बीज है। इच्छाका नाश 
कदापि नहीं हो सकना। इच्छा हुई और होते ही अनन्तमें चित्रित हो जाती .है। 
इच्छाकी तृप्ति हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती | उपदेश सुनने मात्रसे वासनाका 
त्याग हो जाना इ कलिकालमें तो देखनेमें नहीं आया | 

इच्छाशत्तिः ही चरम शक्ति है। वर्तमान सृष्टिमें इच्छाशक्ति सर्व-प्रधान 
शक्ति है। 

जबतक एक भी वासना "अतृप्त है, तब तक मुक्ति असंभव है। अतः 
प्रवृत्तिके द्वारा 7 प्रवृत्तिकी निवृत्ति का उपाय है | वैदिक मार्गमें भी यही भाव है- 
पहले कर्म, फि त्याग एवं तब ज्ञान । कर्मकाण्डमें तो कामनाका अंत ही नहीं 
होता | परन्तु ;समें भी जब यह आहुति दी जाती है कि 'ऊं भू: स्वाहा, ऊँ भुवः 
स्वाहा, ऊँ रू.: स्वाहा” अर्थात्‌ भू आदि त्रिलोक, जिनमें काम्य़ फलोंका भोग 
होता है, सब भस्म हो जावें। ज्ञानमार्गमें चित्त-शुद्धिका एक ही उपाय बताया 
है - निष्काम कर्म। यहाँ भी सभी इच्छा लोकोपकारके लिये समर्पित हैं। 
भक्तिमार्गमें भगवदिच्छा पूर्ण हो, भगवानको सुख देनेके भावमें इच्छाका समर्पण 
है। भक्तिमार्गमें भगवान्‌ अपनी महाइच्छासे भक्तकी सभी कामना पूर्ण करते हैं, 
तब भक्त अपनी सब इच्छा भगवानको अर्पण कर देता है | इस इच्छाके अर्पणके 
पश्चात्‌ ह्रादिनी अथवा परमानन्दरूपा शक्तिका आविर्भाव होता है। जब तक 
इच्छाकी पूर्ति नहीं हो, तबतक तो परमानन्दरूपा शक्तिके आविर्भाव होनेका 
प्रश्‍न ही नहीं उठता | इच्छाकी निवृत्तिके बिना तो आनन्दका उदय असंभव ही 
है। अत: यह भक्तकी इच्छा-निवृत्ति भगवान्‌की इच्छाशक्ति अथवा महाइच्छासे 
ही हो पाती है। इसी प्रकार भगवान्को सर्वज्ञ मानकर भक्त अपनी ज्ञानशक्ति भी 
उनमें समर्पित कर देता है। यहाँ पुनः समझ लें - ज्ञान एवं ज्ञान-शक्तिमें बहुत 
अन्तर है। ज्ञान तो जीवमात्रमें है, परन्तु जीवमात्रमें जो ज्ञान है, वह अल्पतम 
ज्ञानाभास भर है। जीवको त्रिकालाबाधित, नित्य एवं अखण्ड ज्ञान नहीं है। 
सुदूर भविष्य जीवके सम्मुख अस्पष्ट है। वहाँ ज्ञानमें विस्मृति भी है। परन्तु 


(३०८) विभूतियोंके दर्शनसे विश्वास पुष्ट होता है गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका तिथि अज्ञात 


प्रभुमें विस्मरण है ही नहीं। इसलिये ज्ञानमें जहाँ प्रभुका संयोग है, वहाँ ज्ञान 
ज्ञानशक्ति कहलाता है। इसी प्रकार हमारी समग्र क्रिया, अल्प क्रिया है और 
प्रभुमें अनन्त कर्म-सामर्थ्यं है | अतः जीवको प्रभुकी अपार सौहार्दभरी इच्छाशक्ति, 
अनन्त ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति इन विभूतित्रयसे ज्यों ही परिचय होता है - 
जीव अहंकारमुक्त हुआ पूर्ण इच्छा निवृत्त हो जाता है। बस, इच्छानिवृत्तिके साथ 
ही साधक भगवानूकी पूर्णानन्दमयी गोदमें प्रवेशलाभ करता है। इसके पश्चात्‌ 
अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनोंही भगवानूकी लीला समझमें आनेसे सच्चे समत्वकी 
प्रतिष्ठा हो जाती है, तब आनन्दका भी भेदन हो जाता है। उस समय आह्लादिनी 
परमानन्दरूपा चिन्मयी स्थितिमें प्रवेश होता है। अन्तमें राधाकृष्ण, सीताराम, 
शिवशक्तिके साथ अपने स्वरूपका भी तादात्म्य होजानेसे पूर्ण स्वातंत्र्यका उन्मेष 
होता है। यही पूर्णता है। 

विभूतियाँ विश्वासके सम्मुख तुच्छ अवश्य हैं, परन्तु विभूतियोंके प्रति 
सच्चा वैराग्य और उनसे आत्यंतिक निवृत्ति बिना उनके प्रत्यक्ष अनुभवके संभव 
नहीं है। और सच्चा वैराग्य एवं निवृत्ति परमावश्यक है ही। 


राघा राघा राधा राधा 


(श्रीहरिकृष्णदासजीको चिम्मनलाल गोस्वामीका सस्नेह हरिस्मरण) 


(३०९) 


|। श्रीराधा । । 
पत्र सख्या २६ 


लीलाका प्रकाश चिदाकाशमै ही सभव 
है चित्ताकोशमे नहीं 


गोरखपुर 
तिथि उल्लेख नहीं 


श्रीहरिकृष्णदासर्ज। 

सादर सस्नेह राधा राधा । 

आपने जो नित्यलीलाकी बात लिखी है, वहं चिदाकाशका व्यापार है, 
चित्ताकाशका नहीँ | चित्ताकाशमें कर्म-संस्कार संचित रहते हैं। मायातीत-पदमें 
आरूढ हुए बिना नित्यलीलाका सन्धान नहीं मिलता | नित्यलीला जड़-जगतका 
व्यापार नहीं है। चिन्मय धाममें ही इस नित्यलीलाकी स्वाभाविक स्फूर्ति उपलब्ध हो 
सकती है। गौड़ीय आचार्यगण स्वरूपाशक्तिके ह्रादिनी एवं ह्रादात्मा इन 
भिन्न-अभिन्न दो रूपोंमें ही नित्यलीलाका वर्णन करते हैं। यह आपको समझाना 
अनावश्यक है कि स्वरूपाशक्ति अन्तरंगा चित्शक्ति ही है। यह वस्तुतः भगवत्स्वरूपसे 
अभिन्न होते हुए भी शक्त्यात्मक है | माया जड़शक्ति है, इसलिये मायिक प्रपंच 
अथवा मायागर्ममें नित्यलीलाकी संभावना ही नहीं है। 

प्राचीन आगम शास्त्रों (तंत्र शास्त्र) में शिवशक्तिके यामल रूपका वर्णन 
आया है। सहजयान बौद्धोंमें भी युगनद्धरूप प्रचलित है। तान्त्रिक और बौद्ध इसे 
लीला-रसधाराका प्रस्रवण स्वरूप 'मानते हैं। 

तांत्रिक लोग 'अ' एवं 'आ' को एक ही सत्ताके दो दिक मानते हैं। 'अ' 
है अनुत्तर एवं 'आ' है आनन्द | अनुत्तरमें प्रकाश मात्र है। यह शिव-शक्तिका 
अद्वयरूप तत्व है, यही वास्तवमें अद्वैत है। यही 'आ' आनन्द है। 'आ' आनन्दमें 
प्रकाशरूपी शिव एवं विमर्शरूपिणी शक्तिके मिथुनीभाव या परस्पर अनुप्रवेश से 
उच्छ्वसित रसधारा श्रृंगार अथवा आदिरसका आश्रय लेती हुई विवर्त-विलास 
के रूपमें खेलने लगती है। 

परन्तु मेरी धारणा है श्रीभाईजीको जिस लीला जगतंकी अनुभूति है वह 
इससे विलक्षण है। वह और अधिक रसमयी है। मैं तो अभी इस रसधाराको 


(३१०) लीलाका प्रकाश चिदाकाशमें ही संभव है, चित्ताकाश में नहीं गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका तिथि अज्ञात 


छू भी नहीं पाया हूँ। मै तो इतना ही कह सकता हूँ कि श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी 
पोद्दा) को जो लीला-अनुभूति होती है, वह चित्ताकाशका व्यापार नहीं है। मेरी 
इस मान्यताको आप असंदिग्ध मानें। 

आप यह तर्क कर सकते हैं कि शुद्ध चैतन्य तो निष्क्रिय है और लीला 
क्रियात्मिका है | शुद्ध चैतन्य अचल, धुव है और लीलामें पूर्ण चंचलता है। 
अतएव शुद्ध चित्स्वरूपमें लीलाका कोई स्थान नही | परन्तु यह होते हुए भी में 
यह कह सकता हूँ कि ये तर्क तभी तक उठते हैं जबतक केवल वाचिक ज्ञान 
है। स्पंदमयी शक्तिका स्वच्छन्द विलास मनकी चंचलता नहीं कहा जा सकता | 
इसका मायिक इच्छा-ज्ञान-क्रियासे सम्बन्ध ही नहीं है। यह तो भगवत्स्वरूपका 
मात्र निगूढ़ रहस्य है। बाह्यदृष्टिसे न तो यह देखी ही जा सकती है, न ही 
जबतक बाह्यभाव रहता है, तब तक इसका किसीको अनुसंधान ही मिला है। 
यह वस्तुतः विशुद्ध परमात्माका अपने स्वयंके साथ रमण है | इस खेलमें द्वितीय 
कहीं कोई नहीं है। यह लीला अनुगत द्रष्टा सखियोंको साक्षीरूपसे अवश्य 
दिखती है। ये सखियाँ भी मूलरूपमें स्वरूपाशक्तिकी भाव-स्फुरणायें ही हैं। 
इसका भी प्रयोजन है। अन्यथा मायामुक्त भगवद्धक्त जीव भगवान्‌से सम्बद्ध कैसे 
हो ? भगवद्धक्त जीव पराभक्तिके प्रभावसे सखी-स्वरूपके साथ योगयुक्त हो 
जाता है। इसीलिये वह पहले साक्षी अथवा द्रष्टा होकर लीला-दर्शनका 
अधिकारी होता है | ये जीवन्मुक्त भगवद्धक्त माया और महामायासे अतीत होकर 
भगवान्‌की विशुद्ध चित-उज्ज्वला,स्वरूपभूता महाशक्तिके अंकाश्रित रहते हैं। 
यह सांख्यादि सम्मत केवली द्रष्टाका पद नहीं है। हरिकृष्णदासजी ! इस 
स्थितिका सही वर्णन एवं अनुमान भी मुझे शास्त्रोंमें कहीं नहीं मिला है। यह 
अनिर्वचनीय, अचिन्त्य, मात्र अनुभवगम्य अवस्था है, जो श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी 
पोद्दार) जैसे भक्तकी अनुभूतिमें पूरी उतरी है। मेरी दृष्टिमें इस युगमें इस 
भगवद्रसके वे प्रमुख आचार्य हैं। उनके पश्चात्‌ यह प्रीति-सूर्य अस्त ही हो 
जाने वाला है। शेष क्या कहूँ - 


राधा राधा राधा राधा 


(३११) 


।। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या - २७ 


वृन्दावन मायातीत भूमि है मानस-भूमि नही है 


गोरखपुर 
तिथि उल्लेख नहीं 


श्रीहरिकृष्णदासजी 

सादर सस्नेह राधा-राधा | आपका पत्र मिला । महाप्रभु चैतन्यके आविर्भाव 
के पूर्वसे ही तात्विक दृष्टिसे रागमार्गकी भक्ति-साधनाका वर्णन मिलता है | 
परन्तु यह गुप्तरूपसे साधकोंके भीतर ही परिज्ञात रहा है। आप मेरी इस 
बातको पूरी तरह सत्य मान लीजिये कि वृन्दावनधाम रसिक भक्तोंकी 
मानस-विलास भूमि सर्वथा नहीं है। रीतिकालीन कवियोंने भले ही महाभाव 
स्वरूपिणी राधा, किंवा रसिक-राजशेखर - श्रीकृष्णको अपनी मानस काम-संतृप्तिका 
साधन बनाया हो. परन्तु आप चैतन्य-चन्द्रोदय पढ़िये, इस नाटकमें आपको 
विरजा नदीके दूसरे पार पर-व्योमका वर्णन मिलता है | यह नित्य चिन्मय भूमि 
है। इस स्थानके लताकुंजादि चिन्मय और आनन्दघन हैं। 'भगवत्सन्दर्भ' नामक 
गौडीयग्रन्थमै भी आपको इसका वर्णन मिलेगा। यह भगवान्‌ नारायणका 
त्रिपाद-विभूति-स्वरूप नित्य-अनन्त-शुद्ध सत्वमय दिव्य परम पद है । वृन्दावन 
मायातीत भूमि है। यह नित्य है। महा-प्रलयका भी यह नित्य साक्षी है। सृष्टि 
भी तीन प्रकार की है। १. योनि-संभव सृष्टि २. अयोनि-संभव सृष्टि और 
तीसरी स्वतः सिद्ध सृष्टि । नित्य चिन्मय वृन्दावनमें तीसरे प्रकारकी स्वत:सिद्ध 
अयोनि-संभव सृष्टि है और मर्त्यलोकमें योनिसंभव सृष्टि है। आपने 'अप्राकृत 
नवीन मदन' का उल्लेख भी वैष्णव रस-साहित्यमें अवश्य देखा होगा। यह 
विरजाके इस पारकी सृष्टिमें नहीं, उस पारकी पर-व्योमके अन्तर्गत सृष्टिका 
वर्णन है। मेरे पास निम्न ग्रन्थ नहीं हैं परन्तु श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
को आप लिखेंगे तो वे कहीं-न-कहीं से ये ग्रन्थ मँगाकर आपको भेजवा सकते 
हैं। ये ग्रन्थ हैं १. प्रेमानन्द लहरी, २. राधारस कारिका एवं तीसरा ग्रन्थ है 
“निगूढार्थ प्रकाशावली” | इन ग्रन्थोंमें राधाकृष्ण तत्व अर्थात्‌ युगलरूपका वर्णन 
आपको विशद और सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचना सहित मिलेगा। 

भावदेहके अनन्तर सिद्ध देह प्रसिद्ध है। भावदेह साधक अवस्थामें अभिव्यक्त 


(३१२) वृन्दावन मायातीत भूमि है मानस-भूमि नहीं है गोरखपुर, 
श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका विचि अज्ञात 


होती है। यह भावदेह भी नाम-माहात्म्यके प्रभावसे शीघ्र सुलभ होती है, ऐसा 
मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। परन्तु इसके पूर्व मलशुद्धि आवश्यक है। लीला 
जगत्में विक्षेप मनके चंचल होनेसे नहीं होता | क्योंकि वहाँ मनकी चंचलता 
अपेक्षित है। सिद्ध देह साधक अवस्थामें होता नहीं है। साधकका आश्रय सखीके 
चरण और सिद्ध होने पर श्रीराधाके चरणं आश्रय होते हैं। यहाँ साधकका 
लीलाके प्रति राग रहता है | वह लीलादर्शन और लीलामें सखीका सहयोगी भर 
रहता है। सिद्धदेहमें प्रीति और प्राप्ति (संयोग-वियोग) के प्रति राग होता है | 
आप तुलसीदासकूत “श्रीरांमनाम-कलामणि-कोश-मंजूषा” नामक ग्रन्थ 
कलकत्तेकी नेशनल लाइब्रेरीसे लेकर पढ सकते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण प्रभृति 
देहोंका अतिक्रम करनेके बाद -सदेह प्राप्त होने पर भगवानूके नित्य-पार्षद-भावकी 
प्राप्ति होती है । यह नित्यपार्षददेह सगुण-निर्गुण दोनोंसे अतीत है | इन गौड़ीय 
गोस्वामियोंके ग्रन्थोंकी अपेक्षा उत्कलीय वैष्णवोंके ग्रन्थोंमें इस मार्गका दार्शनिक 
विस्तार अधिक सुस्पष्ट देखनेको मिल सकता है | महाप्रभु चैतन्यने उत्कलमें 
जिस निगढ-धर्मका शिक्षण दिया था और जो अधिकार भेदसे पंचसखाओंमें 
आबद्ध रहा, उसकी भी आलोचना आवश्यक रूपसे आप देखेँ | इनमें तीन ग्रन्थ 
श्रीभाईजीने मुझे देखनेको दिये थे। उनके नाम हैं प्रेम भक्ति, ब्रह्मगीता, एवं 
तीसरी पुस्तक थी गुरुभक्तिगीता। ये सभी उत्कृष्टतम तत्वग्रन्थ हैं। और क्या 
कहूँ । 


राधा राधा राधा राधा 


(३१३) 


॥। श्रीराधा।। 


पत्र संख्या २८ 
सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी पारमार्थिक स्थिति 
गोरखपुर 
तिथि उल्लेख नही 


श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 

सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । आपने श्रीसेठजी जयदयालजी 
गोयन्दकाकी स्थितिके सम्बन्धमें मेरी धारणा पूछी है, इसके उत्तरमें यही कहा 
जा सकता है कि किसी भी महापुरुषकी स्थिति तो मात्र स्वसंवेद्य ही होती है । 
उसे या तो सर्वज्ञ परमात्मा ही सही जान सकता है, और या स्वयं वह महात्मा 
ही। दूसरे जो भी आकलन करते हैं, वे तो अपनी श्रद्धाके कॉटेसे मात्र अनुमान 
ही लगा सकते हैं। यह श्रद्धाका काँटा मनके चंचल और अस्थिर होनेसे 
हिलता-डुलता रहता है। कभी मन श्रद्धावेशमें किसीको साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
समझ लेता है, और फिर अपने मनमें अश्रद्धा होनेसे उस भगवानको पिशाच 
समझते भी देर नहीं लगाता। श्रद्धामें सत्य ज्ञान तो होतां नहीं है। अतः मुझे 
आपके प्रश्नका उत्तर देनेमें अतिशय संकोच हो रहा है। यह संकोच ही मेरे 
पत्रोत्तरमें इतने अधिक विलम्बका हेतु हुआ है। 

आपने श्रीगोस्वामीजी (चिम्मनलालजी गोस्वामी) को अनेक पत्र दिये एवं 
मुझसे उत्तर लिखानेका आग्रह करते रहे। गोस्वामीजी (चिम्मनलालजी गोस्वामी) 
मेरे पास आते, परन्तु मैं उन्हें पत्रोत्तर नहीं दे पानेके अन्य कोई सत्य कारण 
बताता रहा। परन्तु मैने उन-उन कारणोंके सहित वास्तविक पत्रोत्तर नहीं 
देनेका भीतरी कारण उनके सम्मुख भी उल्लेख नहीं किया। वहु वास्तविक 
कारण यह संकोच ही था। अब आपके पुनः पत्र आनेपर मनसे उस संकोचको 
छोड़कर उत्तर दे रहा हूँ। इस उत्तरको मेरी भावुक धारणा भी आप मान सकते 
हैं। मेरे पास इसका कोई सत्य प्रमाण तो है नहीं जो मैं अपने वक्तव्यके 
समर्थनमें आपको दे सकुँ। हाँ, मेरे कथनको शास्त्र-सम्मत करनेकी चेष्टा मैंने 
अवश्य की ह । 

वस्तुतः यह माननेमें तो आपको कहीं कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती कि 
उपासक भी आत्मा (परमात्मा) है और उपास्य भी आत्मा ही है। परन्तु दोनोंमें 


(३१४) सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी परमार्थ स्थिति गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका तिथि अज्ञात 


पार्थक्य इतना ही है कि एक माया-बद्ध आत्मा है और दूसरा मायामुक्त आत्मा 
है। श्रीसेठजीकी यह आध्यात्म-यात्रा कबसे प्रारंभ हुई, यह तो मुझे स्पष्ट ज्ञात 
नहीं है, किन्तु जैसा वे स्वयं अनेकोंको एवं मुझे भी कह चुके हैं कि वे 
विक्रमादित्य राजाके मंत्री थे और तभीसे सिद्ध-ज्ञानी थे। अतः मेरी इतनी ही 
धारणा है कि किसी भी पूर्व-जन्ममें उनकी उपासक आत्मा पर भगवान्‌ नारायण 
के किसी सिद्ध-भक्त-महापुरुषकी कृपा-दृष्टि अवश्य पड़ी थी | इस कृपादृष्टिके 
बिना तो कोई भी बद्ध आत्मा परमार्थ-पथका पथिक ही नहीं हो सकता, यह 
सभी सत्शास्त्रों और महापुरुषोंका एकमत है | अतः सन्त-कृपा अथवा गुरु-कृपा 
से बिद्ध होनेपर उनमें अन्य बद्ध-जीवोंसे विलक्षणता उदय हुई | यह सत्य था 
कि वे श्रीसेठजी रूपी बद्ध-आत्मा पर दृष्टिपात करनेवाले सिद्धगुरु-भगवान्‌ 
अथवा महापुरुष निश्चय ही भगवान्‌ नारायणके ही उपासक थे। अतः श्रीसेठजी 
(जयदयालजी गोयन्दका) के भी उपास्य भगवान्‌ नारायण ही रहे | क्योंकि जिस 
सिद्ध महापुरुषकी दृष्टि जिस किसी जीवपर पड़ती है, उसका इष्ट सिद्धपुरुषका 
इष्ट ही होता है | सिद्ध सद्दुरुकी दीक्षा अथवा दृष्टिपात्‌ (दोनों एक ही बात है) 
से उपासक आत्मा श्रीसेठजीमें कुछ विलक्षण शक्तिका संचार हुआ | वह महापुरुष 
प्रदत्त शक्ति थी जो उनके कर्म अथवा साधनासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखती 
थी। अतः सह्रुरुने उपासकके अधिकारानुसार उनमें नारायणी शक्तिका संचार 
किया, यह तेज-विशेष आध्यात्मिक-शक्ति थी नारायणी-शक्ति भगवान्‌ नारायणका 
स्वाभाविक तेज होती है। इस नारायण-तेजका आकर्षण कर जब कोई महापुरुष 
अथवा सद्गुरु उसे उपासकमें अनुप्रवेश कराते हैं, तब उनका दीक्षाकार्य 
सम्पन्न होता है। मृत्युके समय यह शक्ति उपासकको खींचकर उनके इष्टलोक 
अर्थात्‌ स्वरूपमें ले जाती है। 

साधारणतया जिन जीवों पर किसी महापुरुषकी अनुग्रह-दृष्टि नहीं 
पड़ती अथवा वे जबतक सङद्टुरुमुखी नहीं होते, वे मृत्युके अनन्तर देह-कोषसे 
निकलकर स्वकर्मानुसार अध, ऊर्ध्व अथवा तिर्यक्‌ गति प्राप्त करते हैं। इसी 
गतिके क्रममें उनका भोग तत्तद्‌ भुवनोंमें सम्पन्न होता है | तदनन्तर अवशिष्ट 
कर्म भोगनेके लिये कर्मानुरूप देहका आश्रय उन्हें लेना ही पड़ता है। इसके 
लिये मातृगर्भमें उन्हें प्रवेश करना पड़ता है। इसीका नाम संसार है। 

परन्तु सह्मुरुकी दीक्षाके प्रभावसे मृत्युके समय इन महापुरुष अथवा 
गुरुशक्तिने सेठजीकी तात्कालिक आत्माको खींचकर स्वस्थान नारायणलोकमें 
प्रवेश करा दिया। इस नारायणी शक्तिका स्वस्थान है वैकुण्ठ। उनके ऊपर इस 
अन्तिम मृत्युके समय उनकी अपनी कर्मशक्तिका प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि 


गोरखपुर, सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी परमार्थ स्थिति (३१५) 
तिथि आज्ञात पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


नारायणीशक्ति उनकी कर्मशक्तिसे प्रबल थी। आत्मा चिदणुरूपा है | अत: नारायणी 
शक्तिके आकर्षणसे देह त्यागकर वह श्रीसेठजीकी आत्मा सीधे वैकुण्ठमें पहुँच 
गयी | 

वहाँ जानेपर अणुरूपी श्रीसेठजीकी आत्माको नारायणी ज्योतिकी प्राप्ति 
होती है और सेठजीकी तात्कालिक चिदणु आत्मा उससे तादात्म्यलाभ कर लेती 
है। यह नारायणी ज्योति प्राकृत ज्योति नहीं है। यह भगवान्‌ नारायणकी स्वरूप 
ज्योति है। इसीका नाम आलोक है | शास्त्रोंमें इसे सालोक्य मुक्ति भी कहते है | 
अर्थात्‌ चिदणुरूपी आत्मा ज्योतिरूपेण वैकुण्ठमें अवस्थित रहती है | यह जानना 
चाहिये कि प्रत्येक लोकमें स्वाभाविक ही कृपाशक्ति आवर्तन क्रिया करती रहती 
है। जैसे पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती है, उसी प्रकार वैकुण्ठके सभी सत्व 
भगवान्‌ नारायणकी परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा सहजभावसे स्वाभाविक 
निरन्तर होती रहती है। 

जैसे मनुष्यमें जन्मके उपरान्त स्वाभाविक बाल, पौगण्ड, कैशोर, यौवन, 
प्रौढावस्था तथा वृद्धत्व आता ही है, उसी प्रकार इस परिक्रमाका भी निर्दिष्ट 
क्रम है। 

सालोक्यके पश्चात सारूप्य स्वत: प्रकट होता है। आप तो योगका 
अध्ययन कर चुके हैं। योगमें प्रख्यात हे कि “'ज्योतिरभ्यन्तरे रूपम” अर्थात्‌ 
ज्योतिका पूर्ण विकास होनेके साथ ही रूपका अविर्भाव होता है इसी प्रकार 
नारायणके उपासकको नारायण रूपकी प्राप्ति होती है। 

अतः श्रीसेठजीकी चिदणु आत्मा नारायणी ज्योतिसे एकात्म लाभ कर 
नारायण रूप प्राप्त कर लेती है। यह सारूप्य मुक्ति है। परिक्रमाकी समाप्ति 
अभी नहीं हुई । आगे चलकर रूपके विकासके अनंतर शक्तिका विकास होता है। 
उसका नाम है सार्ष्टिं। केवल नारायण रूप प्राप्त करलेनेसे सम्यक विकास 
तबतक नहीं माना जाता जबतक भगवान्‌ नारायणकी शक्ति उस चिदणु आत्मामें 
आयत्त नहीं हो। इसीलिये उपासक जीवको सारूप्य प्राप्त होनेके बाद नारायणी 
शक्तिकी प्राप्ति होकर सार्ष्टि अवस्था प्राप्त होती है। इसके पश्चात्‌ कृपाशक्तिके 
प्रभावसे उपासक-उपास्यका व्यवधान हट जाता है | यह ऐसी अवस्था है जिसमें 
चिदणु आत्माका उपासक-भाव अपने उपास्य नारायणका सामीप्य लाभ करता 
है। यह सार्ष्टिसे भी उच्च अवस्था है। इस भगवान्‌ नारायणके अखण्ड सामीप्यके 
समय ही “मैं नारायण ही हूँ” यह भाव अखण्ड रहता है। यहाँ उपास्य उपासक 
भाव भी हट जाता है और अपने उपास्यसे चिदणु आत्माका व्यवधान- रहित 
मिलन होता है। यह सार्ष्टिसे भी उच्चावस्था है | 


(३१६) सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी परमार्थ स्थिति गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिक्ष्णदासजी गोयन्दका तिथि अज्ञात 


कृपाशक्तिकी "क्रियाशीलता अब भी बनी रहती है। और साधकका साध्यसे 
पूर्ण योग करा देती है। यहाँसे पूर्ण मुक्तावस्थाका प्रारभ होता है। इसका नाम 
है सायुज्य। यहाँ उपासकका उपास्यके साथ सर्वात्मना युक्तभाव होता है। यहाँ 
पूर्ण साम्यभाव तो आ ही जाता है, परन्तु अशांशी भाव रहता है। यहाँ उपास्य 
तो नारायण है ही किन्तु उपासक भी उस समय भगवान्‌ नारायणसे अभिन्न ही 
है। परन्तु यहाँ भी उपासक अंश एवं उपास्य अंशी बना रहता है। 

अभी भी कुपाशक्ति क्रियाशील रहती है। यह कृपाशक्ति यदा-कदा इस 
अंश - भावी सिद्ध उपासकका विश्वकल्याणके लिये अवतरण करा देती है। 

मेरी दृष्टिमें श्रीसेठजी जयदयालजीकी यही जन्मके पूर्वकी और पश्चातृकी 
अवस्था है। वे स्वयं भगवान्‌ नहीं हैं, परन्तु अपने साधनसे सर्वोच्च अवस्था 
प्राप्तकर भगवान्‌के अंश होकर जीवमात्रके कल्याणार्थ पुनः अवतरित हुए हैं। 

ऐसे कृपा-पात्र जीव माताकी कोखमें गर्भवासके समय भी बैकुण्ठवत्‌ 
आनन्दमें रहते हैं। उन्हें सर्व साधारण जीवोंकी तरह जन्म, मृत्यु, जरा एवं 
व्याधिका अनुभव नहीं होता है। वे तो भगवान्‌ नारायणके दिव्य चिन्मय सामीप्यका 
लाभ निरन्तर पाते हैं और शरीरके घोर रोगग्रस्त होनेपर भी उसकी पीड़ाका 
अनुभव सर्वथा नहीं करते। यह विलक्षण जीवन्मुक्तिकी अवस्था है। ऐसे जीव 
कुछ भी करते हुए नित्य अकर्ता बने रहते हैं। 

आपके अतीव आग्रहको देखते हुए मैंने अपनी शस्त्र-सम्मत भावना 
व्यक्त कर दी है। 


राधा राधा राधा राधा 


(श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दकाको चिम्मनलाल गोस्वामीका हरिस्मरण) 


(३१७) 


।। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या २९ 


ब्रह्म कर्म, निष्काम कर्म तथा ज्ञानोत्तर प्रीति 


गोरखपुर 
तिथि अज्ञात 


श्री हरिकृष्णदासजी ! 

सादर सस्नेह राधा-राधा। आपका पत्र यथासमय मिल गया था। आपने 
ब्रह्मकर्म एवं निष्काम कर्मके सम्बन्धमें विस्तारसे प्रकाश डालनेकी बात कही। 
ब्रह्म-कर्मका अर्थ ही है कि ब्रह्मज्ञानमें पूर्ण प्रतिष्ठित रहते हुए कर्म करना 
यह स्थिति कैसी रहती है, दूसरे, निष्काम कर्मयोगीकी क्या स्थिति है? _ 

इस विषयमें श्रीकृष्ण जैसी प्रेरणा-दे रहें हं, वैसा लिख रहा हँ | विषयोंका 
तो प्रयोजन ही है - विकारोत्पादन । अब पहली स्थिति यह है कि विषयोंका 
इन्द्रियोंसे सयोग होते हुए भी इन्द्रियाँ विकारग्रस्त नहीं हों - इस स्थितिका 
शास्त्रोंमें उल्लेख अवश्य देखनेमें आया था, परन्तु वर्त्तमानमें ऐसा महात्मा मेरी 
दृष्टिमें नहीं आया था | श्रीशुकदेवजी महाराजके सम्बन्धमें श्रीमद्रागवतमें अवश्य 
ऐसा वर्णन है कि नग्न युवती स्त्रियोंको सम्मुख स्नान करती देखते हुए भी 
उनकी निर्विकल्प ब्रह्मदृष्टिमें किचित्‌ हिलन-चलन नहीं होती थी । श्रीमद्धगवद्गीतामें 
ऐसे साधकोंके सम्बन्धमें लिखा है "धीरस्तत्रन मुह्यति।' इन्द्रियोंमें यदि निरन्तर 
भगवत्स्मृति अथवा ब्रह्मतेज व्याप्त रहे तो यह संभव है। यद्यपि विषयोंका 
प्रयोजन ही है विकारोत्पादन परन्तु विकारशील विषयोंके सान्निध्यमें आकर भी 
इन्द्रियाँ अविकृत रहें, यह तभी संभव है जब मनका संयोग इन्द्रियोंके दृश्यसे 
पूर्णरूपेण हट जाय और मन विशुद्ध सत्व रूप भगवत्स्मृतिमें डूबा रहे। 

एक बार में श्रीभाईजी (हनुमान प्रसादजी पोद्दार) के साथ रतनगढ़से 
कहीं बाहर जा रहा था। रास्तेमें कुछ ऐसा संयोग हुआ कि ट्रेनमें मेरे एवं 
श्रीभाईजी (हनुमामप्रसादजी पोद्दार) दोनोंके बिक्लर जिनमें ओढने-बिछानेका 
सारा सामान था, चढाये नहीं जा सके। भीषण सर्दीकी ऋतु थी और 
रतनगढ़-चूरूके आसपास सर्वाधिक सदी रहती है। मेरा शरीर सर्दीका कष्ट 
अधिक ही अनुभव करता हे, अतः मैं ओढ़ने-बिछानेके सामानके अभावमें काँपने 
लगा। श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) से यह देखा नहीं. गया। उन्होंने 


(३१८) ब्रह्म कर्म, निष्काम कर्म तथा ज्ञानोत्तर प्रीति गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका तिथि अज्ञात 


तुरन्त बिना कोई संकोच किये मुझे अपना पहननेका ऊनी स्वेटर और पशमीनेका 
शाल उढा दिया | मैंने इसका विरोध करते हुए कहा - “भाईजी आप वयमें 
मुझसे बहुत अधिक वृद्ध हैं, आप यह क्या कर रहे हैं ?” इसके उत्तरमें भाईजीने 
मुझसे कहा - “बाबा ! शरीरकी त्वगिन्द्रियको सर्दीका अनुभव होते हुए भी 
मनको तनिक भी शीत स्पर्श नहीं करे, मुझमें इतना धैर्य एवं निग्रह है।” और 
वे मात्र एक धोती बनियानमें शान्त निर्विकार हँसते मुझसे बातें करते रहे। 
इसके बाद मैंने भी उनसे कहा कि लीजिये ! में भी ऐसी चेष्टा करता हूँ, परन्तु 
में जानता था कि जो मनोनिग्रहकी सहज शक्ति उनमें है, वह सहजता मुझमें 
नहीं है। बलपूर्वक किसी विषयमें संघर्ष करना दूसरी बात है और सहजतापूर्वक 
सर्वथा स्वभाववत्‌ निवृत्त हो जाना दूसरी बात है। 

इससे भी और कठिन एक स्थिति होती है जिसमें इन्द्रियोंमें विकार हो 
जाय और मन उससे प्रभावित नहीं हो। यह बहुत कठिन है, परन्तु असंभव 
नहीं। ज्ञानी गृहस्थ राजा जनक इसके उदाहरण हैं, वे अपनी पत्नी सुनयनाके 
साथ गृहस्थोचित रमण करते हुए भी मनको ब्रह्मचिन्तनमें लगाये रहते थे। 

श्रीभाईजी (हनुमान प्रसादजी पोद्दार) से इस विषयमें प्रश्‍न करना तो 
मर्यादानुकूल नहीं थां, परन्तु उनकी भगवत्प्राप्तिके पश्चात्‌ उत्पन्न हुई कन्या 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इन्द्रियोंमें विकार हुए बिना गृहस्थ-व्यवहार संभव 
नहीं और गृहस्थ-व्यवहार करते हुए मनको अविकृत रखे बिना अखण्ड भगवत्स्मृति 
संभव नहीं । मनमें भगवत्स्मृति- जन्य विशुद्ध सत्वबल पूरा भरा रहने पर ही यह 
स्थिति संभव है। 

मैंने एक बार श्रीसेठजीसे राँचीमें यह बात पूछी थी। मैंने पूछा - 
“सेठजी ! जब आप इतनी बड़ी गीताप्रेसकी संस्था चलाते हैं, और सैकड़ों 
वैतनिक एवं अवैतनिक कार्यकत्तीओंसे व्यवहार करते हैं तो उनके कार्य-व्यवहार 
से मनमें उद्वेग होता है या नहीं ? और अनुकूल व्यवहारसे हर्ष एवं प्रतिकूलमें 
उद्वेग यदि होता है तो राग-द्वेष तो फिर बना ही रहा ।* 

इसके उत्तरमें श्रीसेठजीने मुझसे कहा - “स्वामीजी ! पहले तो मेरा मन 
उद्विग्न होता ही नहीं। मैं तो निष्काम-भावसे स्वयं कर्म करता हूँ। कोई 
सहयोगी यदि अनुचित करता है तो या तो उसे परिवर्तित कर देता हूँ, किसी 
अन्यसे काम लेता हूँ, अथवा उसे समझानेकी चेष्टा करता हँ. | अपनी भगवद्‌ - दृष्टि 
बनाये रखता हूँ। मेरा कार्यके प्रति भी स्वका राग-द्वेष नहीं है, क्योंकि में 
समझता हुँ कि मैं भी भगवानूका हूँ एवं कार्य भी भगवानका है | भगवान्‌ अपने 
कार्यको अपनी शक्तिसे जैसे कराना चाहें, वैसे करें-करावें। नहीं कराना चाहें, 


गोरखपुर, ब्रह्म कर्म, निष्काम कर्म तथा ज्ञानोत्तर प्रीति (३१९) 
तिथि अज्ञात पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका 


नहीं करावें। अत: यथाशक्ति तो मैं अपने मनमें कर्मचारी भाव आने ही नहीं देता, 
परन्तु यदि मन-इन्द्रियोंमें व्यवहारके समय किसी संस्कारवश ऐसा भाव आ भी 
जाय तो बुद्धिमें मेरे “वासुदेव: सर्वम्‌”” यह निश्चय इतना सुदृढ़ है कि बुद्धिके 
इस अमोघ निश्चयके रहनेपर मन-इन्द्रियोंका स्खलनं कोई अर्थ नहीं रखता। 
इस अटल निश्चयके उपरान्त भी, यदि बुद्धि मान लो, किसी मूढावस्था, 
पागलपन आदिके कारण बदल भी जाय तो मेरे चित्तके विलक्षण सात्विक 
आनन्द भावमें कहीं कोई खरौंच नहीं लगेगी। और मान लो, भीषण पीड़ाके 
समळ यह आनन्दवृत्ति भी नहीं रहे, तो भी निश्चय मानिये, मैं उस दुःख-पीडाका 
द्रष्टा हॅ- यह भाव तो निर्विकल्प रहेगा ही। मेरे द्रष्टाभावमें आनन्द और 
दुःख-पीड़ा - दोनोंमें सम भाव है। अतः उसे आप निर्विकल्प पावेंगे। यही 
ब्रह्मकर्म है। शरीर कर्म किये बिना तो रह ही नहीं सकता। परन्तु इन्द्रियोंके 
द्वारा, मनके द्वारा, बुद्धिके द्वारा, चित्तके द्वारा और द्रष्टा साक्षीरूपमें भी ब्रह्म 
किंवा भगवान्‌ नारायणका संस्पर्श सैदृढ़ बना रहे। इन्द्रियाँ भगवदर्थ कर्म करें, 
यह इन्द्रियोंका भगवान्‌से संयोग हे | मन भगवान्‌के मन-चिन्तनमें निरत रहे, 
यह मनका ब्रह्मकर्म है, यही भगवान्‌में उसका लीन होना है | बुद्धिकौ अटल-अखण्ड 
निश्चय भगवान्‌ रहें, यह बुद्धिका ब्रह्मकर्म है। चित्त भगवदानन्दमें मस्त रहे, यह 
चित्तकी ब्रह्मचेतना है। और अहंकार साक्षी द्रष्टा बना पूर्ण समभाव पकड़ें रहे, 
यह अहंकारका ब्रह्मकर्म है।* 

हरिकृष्णदासजी ! श्रीसेठजीने ब्रह्मकर्मकी व्याख्या करते यह अपनी 
स्थिति बतायी थी। परन्तु मेरी भावनानुसार श्रीसेठजी एवं श्रीभाईजी 
(हनुमानप्रसादजी पोद्दार) की इससे भी ऊंची स्थिति है | ब्रह्मकर्मकी दो दिशायें 
हैं। एक दिशा है - भवसागरके तूफानसे अपनेको ब्रह्म अथवा भगवानूसे जोड़े 
रखकर अस्पृश्य रखना। दूसरे, अपने भगवद्धजनके प्रभावसे इस भवसागरके 
तूफानको ही रोक देना। उदाहरण स्वरूप इसे और स्पष्ट समझ लें। जैसे 
घोर-से-घोर अतिशय कष्टदायी बीमारी हो जाय, अब उसमें भगवान्‌की स्मृतिको 
अखण्ड रखते हुए, भगवान्‌की सन्निधिमें उनकी कृपासे उसे सह जाना यह 
पहली बात है। दूसरी बात है - भगवान्‌की कृपासे उस बीमारीको चमत्कारकी 
तरह स्वरूपतः मिटा देना, यह दूसरी बात है। 

दोनों स्थितियोंमें ही अविचल भगवत्कृपाका आश्रय और उनका अखण्ड 
बल रहेगा। यह पहली बात भक्त साधककी है और दूसरी बात योगी साधक 
की-है। 

परन्तु वस्तुतः श्रीसेठजीकी एवं श्रीभाईजीकी स्थिति मेरे मतानुसार 


(३२०) ब्रह्म कर्म, निष्काम कर्म तथा ज्ञानोत्तर प्रीति गो? ।पुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका तिथि अज्ञात 


इससे भी ऊँची है। विशुद्ध ब्रह्मज्ञानी तूफानको तूफान समझता ही नहीं, देखता 
ही नहीं। वह तो तूफानको ब्रह्म तथा अपना सच्चिदानन्द स्वरूप ही देखता है। 
ठीक इसी तरह ज्ञानोत्तर प्रीतिका उपासक इस भीषणसे भीत्रण तूफानको 
साक्षात्‌ अपने इष्टका स्वरूप ही मानता है। श्रीभाईजीकी अनुभूति उनकी इस 
कवितामें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है - 
“देख दुःखका वेश धरे मैं नहीं डरुंगा तुमसे नाथ ! 
जहाँ दुःख वहाँ देख तुम्हें में पकडूंगा जोरोके साथ। 
नाथ छिपालो तुम मुख अपना चाहे अति अँधियारेमें । 
में लूँगा पहचान तुम्हें इक कोनेमें, जग सारेमें ॥। 
जहाँ  श्रीसेठजी सभी प्रतिकूलताओंको अपना स्वरूप ही मानते हुए पूर्ण 
निष्कामी बने रहेंगे, वहीं श्रीभाईजी ऐसी परिस्थितियोमें भगवानका परम सुहृद 
संस्पर्श देखते हुए आनन्दसे झूमेंगे, अति उन्मादी भाव-भरा नृत्य करेंगे | 
मेरे मतसे यह स्थिति सर्वोपरि है। ऐसे ही साधकको श्रीमद्धगवद्गीतामें 
“वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः” कहा गया है | 


राधा राधा राधा राधा 


(३२१) 


महाभाव-दिनमणि 


श्रीराधाबाबा 
(द्वितीय खण्ड) 


(वात्तयिं, प्रवचन-उपदेश, पत्राचार एवं लेख) 


अध्याय पाँचवाँ 
(व्रजभावके रसमय पत्र) 


पत्र-प्रेषिति 
१. श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला ३. श्रीरामलालजी चूडीवाला 
२. श्रीराधाकृष्णजी धानुका ४. श्रीउमादत्तजी माटोलिया 
५. श्रीशिवभगवानजी फोगला 

विषय सूची 


१. “सुमिरो नटनागरवर'' पदकी लीला-भावना 

२. प्रीतम छबि नयनन बसी, पर-छबि कहाँ समाय 
भरी सराय रहीम लखि, आपु पथिक फिरि जाय 
सन्तका अखण्ड नित्यसग कैसे हो ? 

श्रीकृष्ण कल्पना नहीं, वस्तुतः सत्य हैं 

भक्त मानदासजीका रोचक प्रसग 

मेंहदी सेवा ॥ 

कब इन नैननि निरखिहौं, बदन-चन्द्रकी कान्ति 
नींद तोहि बेचूँगी आली ! 

तुलसी-पूजन 

१०. तनहिं राखु सत्संगमें मनहिं प्रेमरस भेव 

११. सच्चा वृन्दावनवास 

१२. वृन्दावन बसि यह सुख लीजे 
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सार-सग्रह 


हमारे मनकी खोज नश्वर शरीर-सुख है - जहाँ इस व्रजराज्यका एक 
तृण, वीरुध, और एक रजकणभी अपने अकृत्रिम स्नेहसे नीलमणि नन्दतनयको 
अपना सर्वस्वदान कर सुखी करनेके लिये पल-पल व्याकुल है। इसीलिये 
यहाँके रजकी लघुत्तम कणिका भी शिव-सनकादि-वन्दयसौभाग्यकी भाजन है। 


Xx Xx Xx x Xx 


धन्य हैं इस गिरि-परिसरके चिन्मय प्रस्तर खण्ड, जिनकी दृष्टिके 
सम्मुख इस कदम्बवृक्षके नीचे प्रतिदिवस व्यवधानरहित वह अनिर्वचनीय 
नील-किशोर खड़ा होता है। उस समय इन समग्र चिन्मय प्रस्तर खण्डोंके 
अव्यक्त नेत्र भ्रमररूपमे परिणत हो जाते हैं, और इस परम अनिर्वचनीय 
गन्धशाली नीलाम्बुजका प्रीति-मकरन्द पान करने, इसकी ओर परम वेगसे 
धावित हो उठते हैं। एक-दो नहीं, असंख्य भ्रमर इस गिरिराजके प्रत्येक 
प्रस्तर-प्रस्तरसे व्यक्त हो, अतिशय आतुर हुए “कृष्ण” नाम झंकार करने लगते 
हैं। उस समय इस नीलाम्बुज श्याम तनके रोम-रोमसे विलक्षण गन्ध-धारा 
प्रवाहित हो उठती है और ये भ्रमर उस गन्धमे अन्धे-से हुए मतवाले अपने 
प्राणरमणके पावन नामसे समग्र वनको गुञ्जारित कर देते हैं। 


Xx Xx xX xX xX 


अहो ! विश्वमे जीवत्व धारण करनेवालों ! तुम सभी इस लीला-नर्त्तन-कुशल 
परम सुन्दर, नागर, गोपराज नन्दरायके लालको स्मरण करो न ! इसके 
विशाल हेतुरहित कृपावर्षी नेत्रोंके चिन्तन-मात्रसे तुम्हारे सभी दुःख सदाके 
लिये समाप्त हो जावेंगे। 


(३२३) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र संख्या तीस (३०) 


““सुमिरो नटनागरवर” पदकी लीला-भावना 
पत्र- प्रेषक 
प. पू स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
पत्र-प्रेषिति 
श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला, कलकत्ता 


प्रेषण- स्थल प्राप्ति- सुत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली श्रीशिवकिसनजी डागा 
ग्राम. पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) वृन्दावनवासीका पत्र-संग्रह 
दिनांक 


२९-५-३९ ई. ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा, १९९६ वि. 


श्रीयुत्‌ मोहनलालजी झुनझुनूवाला, 

सादर सप्रेम यथायोग्य | अभी-अभी आपका पत्र मिला । समाचार ज्ञात 
हुए | भाई ! काल विद्युत्‌की भाँति हम सभीको देखते-देखते छोड़कर भाग रहा 
है। गिनतीके श्वास एक-एक कर कम होते जा रहे हैं, अतः युगल सरकारको 
हृदयमें बसाइये। जीवनका यही परम लाभ है। अब समय ही कहाँ है कि किसी 
अन्य प्रपञ्चमें तनिक भी मन लगावें ? 

देखिये ! मेरी यह बात अकाट्य मान लीजिये कि इस संसारमें रचे-पचे 
किसी भी प्राणीको, कभी भी सुख-शान्ति मिल ही नहीं सकती। वह अशान्ति 
एवं अभावमें सदैव जलता ही रहेगा। जबतक प्रिया-प्रियतमके युगलचरणोंमें 
चित्त नहीं रमेगा, आपकी तो बात ही क्या, शिव-ब्रह्मादिकको भी शान्ति नहीं 
मिल सकती। अतः ऐसा मन बनाइये कि प्रिया-प्रियतमसे मिलनकी नित्य 
नयी-नयी उमंगोंके मनोरथोंमें ही वह आठौं प्रहर उलझा रहे। कभी वह उनके 
चरण-कमलोंको अपनी अति सतृष्ण एवं आकुल दृष्टिसे निहारता रहे, कभी 
उनकी सुन्दरतामें अपनेको न्यौछावर करता रहे। कभी उनमें लगी अलक्तक 
और मेंहदीकी चित्रकारीको एकटक निहारे, कभी चरण-चिह्नोंके भावोंकी 
चित्रकारीको एकटक निरखे, कभी चरण-चिह्लोंके भाषोंमें डूब जाय। कभी 
संयोगजन्य आनन्दमें नृत्य करे। कभी वंशीध्वनिके श्रवणमें सबकुछ विस्मृत कर 
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दे। कभी वनमाला गूँथनेमें निरत रहे, कभी उनको अति सुवासित बीड़ा समर्पित 
करे। कभी विरह-वेदनामें अपने सब दृष्कृतोंको जला दे! 

परन्तु सावधानी रहे, यह सेवा, आनन्द-नृत्य सभी हों अति एकान्तमें, मात्र 
श्रीकृष्णके सम्मुख ही। इस मायावी संसारको हमारे एवं हमारे प्रियतमके मध्य किसी 
सम्बन्धकी गंध ही नहीं लगने पावे। हमारे नेत्रॉमें निरन्तर प्रियतमके पथ-जोहनेकी 
आकुलता बनी रहे, नेत्रोसे प्रेमाश्रु झरते रहें, परन्तु संसारको यह सब अज्ञात ही रहे। 
भीतर-ही-भीतर हमारे चित्तमें नेह-सुधाका सागर सतत हिलोरें लेता रहे। 

मोहनलालजी ! कलकत्तेका व्यापार, दुकान, उसकी सब चिन्ता सर्वथा 
ही मिथ्या स्वप्नवत्‌ है। ये जैसे होनी होंगी, होती रहेंगी। इन सभीको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको सौंप दीजिये। आप तो सतत सर्वकालमें प्राण-प्रियतमकी ही चिन्ता 
करिये। संसारमें जो होना है, वह सब अमोघ है | आपकी चिन्ता करनेसे अथवा 
अहंकारगत प्रयत्न करनेसे कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। वे सर्वम्भर प्रभु हमें 
जहाँ, जिस रूपमें - सम्पन्न, विपन्न, यशस्वी, अपयशस्वी, सम्मानित, असम्मानित, 
सुखी, दुखी रखना चाहेंगे, रखेंगे। हम तो मात्र अपने मनकी गति बदल दें। 
इस मनने न-जाने कहाँ-कहाँ, कितनी जगह ममत्व किया हुआ है। इस 
ममत्वको सब स्थानोंसे हटाकर भगवानूके चरणोंमें जोड़ना है। इस मानवजन्ममें 
अपना मात्र, इतना ही कर्त्तव्य है | 

“जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ।। 

सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहिं बाँध बरि डोरी ॥। 

भाईजीको आपका पत्र मिल गया है | वे अत्यधिक व्यस्त हैं। उन्होंने वह 
आपका पत्र मुझे भेज दिया था। उसमें आपने उनसे आग्रह किया था कि वे 
मुझसे कोई भगवान्‌की लीला नित्य-चिन्तन करनेके लिये लिखवा दें, सो 
उनकी अनुमति मानकर एक परम पवित्र लीला लिख दे रहा हूँ। यदि इसका 
नित्य चिन्तन करेंगे, तो निश्चय ही आपपर प्रभुकी कृपा-वर्षां होगी | 

“सायंकाल होने जा रहा है। सूर्य अस्ताचलकी ओर तीव्रगतिसे पलायन 
कर रहा है। गिरिराज-परिसरमें चतुर्दिक इतस्ततः वन-चारणके लिये आयी 
गायें बिखरी हैं। वे दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रहके यूथोंमें सुदूर गिरि-परिसरमें 
तृण-चर्वणमें निरत हैं। प्रत्येक गौको यही अनुभव हो रहा है कि मानो उसका 
प्राणपति गोपाल, उसके पार््वमें ही खड़ा मन्द-मन्द मुसका रहा है। गौओंको 
मात्र अपने जीवन-सर्वस्वकी जीवन्त उपस्थिति ही अपने पार{श्वमें अनुभूत नहीं 
हो रही है, अपितु उन्हें यदा-कदा उनकी ग्रीवामें, पृष्ठ-देश (पीठ) में उसका 
प्राणाकर्षक, मनोहारी संस्पर्श भी अनुभूत हो रहा है। 
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सभी गायोंकी विलक्षण योग-स्थिति है। उन्हें नेत्रोंसे अपने प्राणधन 
नन्दतनूजका मन्मथ-मन्मथ रूप-सौन्दर्य, रोम-रोममें उसका परम मादक संस्पर्श, 
नासिकामें उसी नन्दतनयकी सुर-मुनि-दुर्लभ अंग-गन्ध, साथ ही कानोंमें उस 
अपने प्राणपतिकी शब्दावली भी सुनायी पड़ती है - 'अरी पिशंगि ! वनकी सुकोमल 
तृणराशि सुस्वादु तथा सुमिष्ट है न ? अरी, तेरा दुग्ध तो आज मुझे ही पीना है, अतः 
कटु-तृणोंका ग्रास मत लेना री ! अन्यथा, तो मेरे दूधका स्वाद ही बिगड़ जायगा |” 

और यह अनुभूति मात्र एकाकी पिशंगिकी ही नहीं है; यह मणिकस्तनि 
तो देखो, कैसी विहल है ? इसकी रोमावली स्नेह-संस्पर्शजन्य रोमाञ्चसे कैसी 
ऊर्ध्व और कठोर हो रही है ? इसे बार-बार कम्प हो रहा है। आओ ! इस 
महाभागाके अन्तःकरणमें झॉककर देखें | अरे ! अरे !! नन्दतनय नीलाम्बुज-लोचन 
तो प्यारके पूर्ण आवेशमें इसकी ग्रीवामें ही झूल गया है ! महा-महासौभाग्यशालिनी 
इस मणिकस्तनिकी ग्रीवाका हार बना, यह उसका प्राणनिकेत अपने नेत्रोंकी 
दीर्घताकी संतुलना इस गौके नेत्रोसे कर रहा है और इस संतुलनाकी भी कैसी 
मादक प्रीतिभरी प्रक्रिया है ! गौके आननसे इस चंचल-मतिका वदन-सरोज 
सटा है। इसकी सुरभित श्वास-प्रश्वास मणिकस्तनिके प्राणोंसे एकात्म हो रही 
है। इसके मृणाल-नाल-से बाहु-युगल इस महाभागाकी ग्रीवाको आलिंगन-पाशमें 
सुबद्ध किये हैं। और यह अपनी मनोहारी चितवनसे गौकी ओर निहारता हुआ, 
गौके नेत्रोंमें अपने नेत्र संस्पर्शित कराता, उसके स्वयंके नेत्रोंकी सुदीर्घता गौके 
नेत्रोंस अधिक है - यह सुप्रमाणित करनेको परम लालायित हो रहा है। 

और लो, इस कजरीकी ओर देखो ! इसके हम्बा-रवको श्रवण करनेवाला 
यही समझेगा, मानो यह अकारण ही चिल्ला रही है। सभी गोपालकोंका अनुमान 
है कि यह कजरी अपने सद्योजात धैत्स-शिशुकी स्मृतिमें विहल, विकल है। 
अनेक गोप समझ रहे हैं, इसे शीघ्र गोष्ठ पहुँचनेकी त्वरा है | परन्तु, इस गौके 
आतुर क्रन्दनका रहस्य सत्यांशमें किसीको भी ज्ञात नहीं है। 

हाँ, इस कजरीका व्यवधानरहित-रूपसे प्रतिदिवस स्तन्यपान करनेवाला, 
यह नीलमणि अवश्यमेव इसके विलापके कारणसे परिचित है। वह ठीक जान 
रहा है कि कजरी उसके अदर्शनजन्य संतापसे व्याकुल हो रही है। वह 
सर्वान्तर्यामी, उसकी विरह-जन्य प्रेम-पुकारको अति मनोयोगपूर्वक सुन भी रहा 
है, परन्तु किसीकी ऐसी विरह-व्यथा न जाने क्यों, इसको बहुत ही सुखद 
लगती है। यह इस तड़पको बढ़ाते चले जानेकी कलाका परम मर्मज्ञ है। अतः 
इस तड़पको चरम बिन्दुतक पहुँचानेकी धुनमें नयन नचाता मुसका रहा है। 

कजरी पुकार लगाये जा रही है - “हे मेरे प्राणसुन्दर ! हे मेरे अप्रतिम 


(३२६) “सुमिरो नटनागरवर” पदकी लीला-भावना रतनगढ़ 
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सौन्दर्य-माधुर्य सिन्धु !! हे मेरे जीवन सर्वस्व !! हे मेरे प्राणोंके प्राण !!!! मेरे 


ओझल क्यों हो गये ? आजतक तो कभी तुम एक पलके लिये भी मेरे दृगोंसे 
दूर हुए नहीं ! फिर, आज अकारण इस विरहकी दारुण ज्वालासे मेरे प्राणोंका 
दहन तुम क्यों कर रहे हो ? अभी कुछ पल पहले तक तो तुम मेरे दृष्टि-पथमें 
ही अपनी सख्य-क्रीड़ामें निरत थे, फिर अकारण ही आँखमिचौनी करनेकी तुम्हें 
क्या सूझी ? हाय ! मुझ अबलापर यह वजपात क्यों कर रहे हो, स्वामी !” 

देखो ! देखो !! इस आन्तरिक भीषण विषादसे इसके दोनों नेत्र 
अश्रु-प्रवाह करते रुकते ही नहीं, इसका आकुल हम्बा-रव विराम पाता ही 
नहीं। और इस सुपुष्ट-काया कामधेनुको तो मानो प्रेमोन्माद ही हो उठा है। यह 
तो उन्मत्तवत्‌ नृत्य किये जा रही है। आओ ! इसके नयनोंमें झाँककर देखें, 
इसके प्राणरमण तो इसके नेत्रोंके सम्मुख ललितत्रिभंगरूपमें खडे हो गये हैं। 
अहा ! उनके मुखमण्डलसे कैसा लावण्य, मधुरिमा, सरसता, कोमलता एवं कान्तिकी 
ऊर्मियाँ उच्छलित हो रही हैं ? यह दर्शन ही तो इस गौके जीवनका सर्वाधिक सरस 
क्षण है, अतः यह आनंदप्रमत्त हुई नृत्य करे, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 

आओ, मोहनलालजी ! अनन्त बार प्रणाम करते जावें - गोवर्धन-गिरिके 
इस परिसरको, जहाँकी भूमिका अणु-अणु, लताएँ, वृक्षोंके पत्ते-पत्ते अपने 
प्राणप्यारे श्यामसुन्दरपर सदा अपना जीवन न्यौछावर किये रहते हैं। यहाँके 
पुष्पोका पराग संचित करनेवाले असंख्य भ्रमर सचमुच ही धन्य-जीवन हैं, 
क्योंकि उन्हें प्रत्येक पुष्पमें अपने प्राण-प्यारे श्यामसुन्दरके ही दर्शन होते रहते 
हैं। उन्हें प्रत्यक पुष्पकी सुवास ही अपने प्राणप्रियतम नीलाम्बुज-सुन्दरकी 
अंग-गंध ही अनुभव होती है। यहाँके शुक-सारिका, कपोत-कोकिल, मयूर- 
चकौरादि असंख्य पक्षीगण, निरन्तर त्रिभुवन-कमनीय श्यामसुन्दरके अहर्निशि 
गुण-गान करते रहनेमें ही अपनेको सफल, सार्थक, जीवन समझ रहे हैं। 

आओ, कोटिशः प्रणाम करें, यहाँके सारस, हंस, कारण्डव, बकुल, 
चक्रवाकादि अनेकानेक जलचरोंको, जिन्हें उन्हें आधार देनेवाला जल, 'जल' ही 
समझमें नहीं आता; इनको तो सदैव यही भ्रम रहता है कि उनके प्रियतम 
श्यामसुन्दर ही नीर बने उनके प्राणोंके आधार हैं। इन्हें इस जलमें कोई कीट 
भी दृष्टिगोचर नहीं होता, जिन्हें ये भक्षण कर पावें, इन्हें तो जलमें सर्वत्र उनके 
नील-पयोधि प्रियतम ही सर्वजीवोंके रूपमें विलसित दिखते हैं अतः ये नेत्र 
निमीलित किये, अपने प्राणनिकेतकी शोभा देखते रहते हैं और इस शोभा 
दर्शनसे अपने-आप ही उनकी क्षुधा तृप्त हो जाती है। 


रतनगढ़ “सुमिरो नटनागरवर'' पदकी लीला-भावना (३२७) 
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आओ, अनन्त प्रणाम करें - इन हरिण, नीलगायादि वनचरोंको, जो 
समवेत स्वरमें निज प्राणोंकी एक ही आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं - “प्राणवल्लभ 
नन्दतनय ! इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त हमारा और कौन है? हमें अपने 
शीतल शंतम चरणोंसे दूर मत फेंक देना। हम अनाश्रितोंके मात्र आप ही आश्रय 
हैं। एक क्षण भी हमारे हृदय-पथसे आपकी मनोहर छबि धूमिल होती है, तो 
बस, हमारे प्राण शरीर त्यागकर उड चलनेको आतुर हो उठते हैं। आप ही 
हमारे सभीके मात्र भूषण हो, जिससे हम भी इस वनमें अपनेको सार्थक -जीवन 
अनुभव कर रहे है |” 

भाई ! इस रसभूमिका तो एक तृण भी परम वन्दनीय है, जो प्राणप्रियतम 
नीलमणिको अपने अकुत्रिम स्नेहदानका आधार बना चुका है। यहाँ एक अति 
लघु गुल्म भी शिव-सनकादि-वन्द्यसौभाग्यका भाजन है, क्योंकि एक दिवस 
उसके जीवनमें भी ऐसा आ चुका है, जब नीलमणि नन्दतनयने इस अकिंचन 
गुल्मको भी अपने अकृत्रिम स्नेह-सौभाग्यका दान किया है। धन्य, धन्य है यह 
वीरुध, जो निश्चय ही नन्दतनयको एक-न-एक दिवस निरख चुका है। 

धन्य है इस गिरि-परिसरके चिन्मय प्रस्तर-खण्ड, जिनके दृष्टि-पथमें 
त्रिगुणात्मक प्रकृतिका परम मनोहारी अलंकार-यह कदम्बवृक्ष सदैव सुशोभित 
रहता है। इसी कदम्ब-वृक्षके नीचे व्यवधानरहित प्रतिदिवस वह अनिर्वचनीय 
किशोर खड़ा होता है। उस समय, इन समग्र चिन्मय प्रस्तर-खण्डोंके अव्यक्त 
नेत्र भ्रमर रूपमें परिणत हो जाते हैं और इस परम अनिर्वचनीय गन्धशाली 
नीलाम्बुजका प्रीति मकरन्द पान करने इसकी ओर परम वेगसे धावित हो उठते 
हैं। एक-दो ही नहीं, असंख्य भ्रमर इस गिरिराजके प्रस्तर-प्रस्तरसे व्यक्त हो, 
अतिशय आतुर हुए 'कृष्ण' नाम झंकार करने लगते हैं। ये अलिगण अपने 
प्राणरमणके पावन नामसे समग्र वनस्थलको गुंजार देते हैं। उस समय इस 
नीलाम्बुजवत्‌ श्यामतनके रोम-रोमसे विलक्षण गन्ध-धारा प्रवाहित हो उठती है 
और ये भ्रमर उस गन्धमें अन्धे-से हुए मतवाले रहते हैं। 

और देखें, इस वन-खण्डकी इस कदम्ब-खण्डीमें भिन्न-भिन्न वृक्षोंमें 
सैकड़ों शुक और सारिकायें निर्निमेष दृष्टिसे किसका ध्यान लगाकर समासीन 
हैं। ये सभी कितना प्यारा उद्बोधन कर रही हैं - 

“अहो ! विश्वमें जीवत्वधारण करनेवालों ! तुम सभी इस. लीला- 
नर्तन-कुशल, परम सुन्दर, नागर, गोपराज नन्दरायके लालको स्मरण करो न 
। इसके विशाल हेतुरहित कृपावर्षी नेत्रोंके चिन्तन-मात्रसे तुम्हारे सभी दुःख 
सदाके लिये समाप्त हो जावेंगे।” 


(३२८) “सुमिरो नटनागरवर” पदकी लीला-भावना रतनगढ़ 
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सुमिरो नटनागरवर सुन्दर गोपाल लाल । 
सब दुख मिट जेहैं, वे चिन्तत लोचन विशाल । 

“अरे भाई ! इसकी कृष्ण अलकावलि इतनी सुन्दर है कि उसकी झलक 
भी कहीं तुम्हें प्राप्त हो गयी, तो तुम्हारी पलकें उस सुन्दरताके आस्वादनमें 
अपनी गति (गिरना-उठनां) ही भूल जावेगी, फिर इसके भौंहोंका विलास, 
इसकी मन्द मुसकान और इसकी दंत-पंक्तिके मध्यके छिद्र इतने रसमय हैं कि 
तुम इन्हें देखकर इसके विशुद्ध रसमें आप्यायित ही हो उठोगे |” 

अलकनकी झलकन लखि पलकन गति भूल जात । 
श्रविलास मन्द हास रदन-छदन अति रसाल ॥। 

“अरे भाई ! कानोंमें जो यह रत्नजटित कुण्डल धारण किये रहता है, 
उसकी छबि इसके कपोलोंको मुकुटकी तरह जगमगाती रहती है। यह शोभा 
रविकी शोभाको लज्जित कर देनेवाली है औरयह अपने मस्तकपर मयूर-पिच्छके 
गुच्छोंसे जो अवतंस धारण किये है, उसकी शोभा एवं साथ-ही-साथ जो 
चन्द्रमाको हेय बनानेवाला विमल कुंकुमका बेंदा यह अपने भालपर लगाता है, 
वह सब अवर्णनीय है | 

निन्दत रावि कुण्डल- छबि, गण्ड- मुकुर- झलमलात ` 
पिच्छ- गुच्छ कृतऽवतस, इन्दु बिमल बिन्दु भाल । 

“इसके अंगों-अंगोंमें माधुर्यकी तरंगें तरंगायमान होती रहती हैं, इस 
शोभाको देखकर, बिचारा अनंग .हारकर मुख छुपा लेता है, इसकी लटकीली 
चालको देखकर तो मत्त गयन्दका भी मद विमद हो जाता है |” 

अग-अग जित अनग माधुरी तरंग रग 
विमद-मद-गयन्द होत देखत लटकीली चाल । 

“आहा ! जब यह पीताम्बर पहने, सुन्दर-हीरोंका श्रेष्ठ श्रृंगार धारण 
करके मुसकाता है, इसके उरस्थलमें उस समय नवीन तुलसीसे विरचित एवं 
बीच-बीचमें सुन्दर, सुगन्धित सुमनोंसे खचित लम्बी वनमाला ऐसी लगती है, 
जिसे मात्र अनुभव. ही किया जा सकता है |” 

हसन-लसन- पीतवसन, चारु-हार- वर- सिगार 
तुलसी- रचित कुसुम-खचित पीन उर नवीन माल।। 

“अरे | यह ब्रजराजका कुल-दीपक, वृन्दावनका श्रेष्ठ महाराजा, श्रीवृषभानुजीका 
जामाता होनेसे परम सम्मान्य दीन-जनांपर सहज ही कृपा-वर्षा करनेवाला है |” 

ब्रज-नरेश-वश-दीप श्रीवृन्दावन-वर महीप 
श्रीवृषभानु- मानपात्र सहज दीन- जन दयाल । 
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“भाई, यह वृन्दावन-भूपति सौन्दर्यकी अतुल राशि है, अनन्त-गुणोंका 
निधान है, श्रीगदाधरजी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा जानकर ही उसे अपना प्रभु 
(स्वामी) माना है, यह युवतीजनोंका परम रसिक है एवं उनके तथा मुनियों-दोनोंके 
मानसका राजहंस है |” 

रसिक भूप रूपरास गुणनिधान जानराय । 
गदाधर प्रभृ युवती- जन मुनिमन- मानस- मराल ।। 

अहा ! सारिकायें कैसी विलक्षण निसर्गातीत भावदशामें विहल हुई, यह 
गीत गायन कर रही हें ! असंख्य पक्षी भाव-विभोर हुए उनका सुमधुर गायन 
श्रवण कर रहे हैं ! कैसी उद्दाम प्रीति-लहरियाँ इन सभी पक्षीगणोंके चित्ताकाश 
में हिलोरें ले रही हैं ! 

अरे भाई ! इन्हें मात्र साधारण चंचल पक्षी ही मत समझ बैठना, ये सभी 
तो अपना समग्र अस्तित्व ही अपने प्राणधन, जीवन-सर्वस्व श्यामसुन्दरपर 
न्यौछावर कर देनेवाले महात्यागी प्रेमी-भक्त हैं, जो अपने प्राणपतिकी लीलाके 
पक्षी-पात्र बने है | प्रियतम श्रीकृष्णकी चित्सत्ता ही तो इनकी चेतनता है और 
अपने प्रियतमका संकल्प-विकल्प ही इनका संकल्प-विकल्पात्मंकँ मन है; या 
यों कहें, ये पक्षी हैं ही नहीं, अपरिसीम गंभीर आनन्दीदंधिकी उच्छलित उत्ताल 
तरंगे मात्र हैं। ये प्रियतम-प्रेमकी उत्ताल तरंगें ही लीला-महाशक्तिद्वारा यंत्रचालितं 
इतस्ततः फुदक रही हैं। 

ये पक्षी देखो ! कैसे चहकते हैं, अपने प्राणप्यारेके यशोगानमें इनकी 
जिह्ला थकती ही नहीं; ये कभी काव्यपाठ करते हैं और कभी कलह भी करते हैं, 
तो प्रिया-प्रियतमके अनन्त नाम ही इनकी चर-चराहटमें ध्वनित होते रहते है | 
ये निमीलित-नेत्र शयन भी करते हैं, तब भी इनके हृदय और नेत्रोंमें अपने 
प्राणवल्लभकी छबि भरी रहती है। प्रिया-प्रियतमकी सचल प्रतिमायें बने, ये 
शुक, ये सारिकायें, कपोत, कोकिल एवं मयूर अपने-अपने प्रेमास्पदके सुखके 
उपकरण बने यंत्रचालितसे यथायोग्य कर्म कर रहे हैं। 

मोहनलालजी ! पू. भाईजीके संकेतानुसार आपको व्रजरसके कुछ अनमोल 
भाव लिख दिये हैं। परन्तु सच्चा लाभ तो तभी संभव है, जब आप और हम 
अपने जीवनमें इन भावोंको भरें। हमारे जीवनकी कृतकृत्यता इसीमें है कि हम 
ब्रजभूमिमें तृणवत्‌, पाहनवत्‌ ही अपना मन बना लें। परन्तु परम अभागे हम अभी 
तो जड़ धन, इन्द्रिय-सुखों, और मान-सम्मानके पीछे भूत हो रहे हैं। न-जाने 
हमारे जीवनका यह दुर्भाग्य कब मिटेगा ? 

राधा राधा राधा राधा 


(३३०) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे।। 
पत्र संख्या इकतीस (३१) 


प्रीतम-छबि नयनन बसी पर-छबि कहाँ समाय 
भरी सराय रहीम लखि आपु पथिक फिरि जाय 


पत्र- प्रेषक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 


(प. पू. राधाबाबा) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला, वृन्दावन 


लेखन स्थल : प्राप्ति- सूत्र 
भाईजी श्री हनुमानप्रसादजीकी हवेली श्रीशिवकिसनजी डागाका 
ग्राम. पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) पत्र-संग्रह 


दिनांक : 
निश्चित तिथि अप्राप्त, संभावित सं. १९९७ वि. 


श्रीयुत मोहनलालजी ! 

सस्नेह यथायोग्य | आपका पत्र मिल गया है। इधर शरीर रुग्ण है, फिर 
भी आपका प्रेम देखकर पत्र लिख रहा हूँ। आपकी भेजी हुई महावाणीकी पुस्तक 
एवं व्रज-निकुञ्जकी रज मिल गयी है। आपने व्रज-निकुञ्जकी रजके माहात्म्यके 
सम्बन्धमें प्रकाश डालनेकी बात कही। मेरी बुद्धिमें प्रेरित कर श्रीकृष्ण जो 
कहला रहे हैं, वह लिख दे रहा हूँ। 

इस रजका माहात्म्य इसीलिये है, क्योंकि यह उन महाभागा गोपियोंकी 
चरण-धूलि है, जिनके नेत्रोमें, मनमें, प्राणोंमें मात्र. प्रिया-प्रियतम ही आठोंयाम 
वसे रहते थे। वे ऐसी प्रेम-मतवाली थी कि उनका रोम-रोम प्रेमोल्लासमें मत्त 
रहता था। 

कैसा विलक्षण वह भावदेश था, जो आजके पाँच हजार वर्ष पूर्व इसी 
व्रजभूमिमें अवतरण हुआ था । इस अवतरणके समय इस व्रजका आकाश, मात्र 
तत्सुखी प्रेम था। उस समय इस व्रजके सूर्य, चन्द्र, मरुद्गण, पृथ्वी, आकाश, 
जल एवं सभी दिशायें भी प्रेम-ही-प्रेम, तत्सुखिया प्रीति-ही-प्रीतिसे पूर्ण 
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लबालब भरे थे | 

इस प्रदेशकी उद्धिज, अण्डज, जरायुज, स्वेदज-सभी सृष्टि अपने 
प्राण-सार-सर्वस्व नीलसुन्दरपर अपना सर्वस्व न्यौछावर किये थी। वह सब 
सृष्टि एक ही भावसे भावित थी - 

न वय साध्वि साम्राज्य स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । 
वैराज्य पारमेष्ठ्य च आनन्त्य वा हरे: पदम्‌ ॥। 
कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः । 
कुचकुकुमगन्धाढ्य मूर्ध्नावोदढधं गदाभृतः ।। 
(श्रीमद्धा. १०।८३।४१-४२) 

“हमें पृथ्वीके साम्राज्य, स्वर्गके राज्य अथवा इन दोनों पदोंके भोग, 
अणिमा, महिमादि सिद्धियोंका ऐश्वर्य, ब्रह्माका पद, मोक्ष, अथवा वैकुण्ठधाम 
किसीकी भी इच्छा नहीं है। हमारी सभीकी चाह यही है कि भगवती श्रीराधा 
(कमला) के कुच-कुंकुमकी सुगन्धसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चरण-धूलि हमारे 
मस्तकको सदैव भूषित करती रहे |” 

वह सृष्टि ही ऐसी प्यार भरी थी कि वहाँकी लताएँ पत्र-पुष्प सभी 
आकुल-कण्ठसे सदैव एक ही विनय करते रहते थे :- 

ब्रजजनार्तिहन्‌ वीर योषिता निजजनस्मयध्वसनस्मित । 

भज सखे भवत्किकरी: स्म नो जलरुहानन चारुदर्शय ।। 

प्रणतकामदं पद्मजार्चित धरणिमण्डनं ध्येयमापादि। 

चरणपंकजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌ ।। 

“हे सखे ! हम आपकी किंकरी हैं, कृपा करके हमें स्वीकार कीजिये, 
अपना सुन्दर मुख-कमल हमें दिखाइये। हे रमण ! हे आर्त्तिनाशन्‌ ! तुम्हारे 
चरणारविन्द प्रणत-जनोंकी कामना पूरी करनेवाले हैं, लक्ष्मीजीके द्वारा सदा 
सेवित हैं, पृथ्वीके आभूषण हैं, विरह-विपत्तिकालमें ध्यान करनेसे कल्याण 
(मिलनानन्द) प्रदान करनेवाले हैं। हे प्रियतम ! उन परम कल्याण-निकेतन, 
सुशीतल चरणोंको हमारे तप्त हृदयपर स्थापित कीजिये।” 

मोहनलालजी ! आजके वृन्दावनसे उस वृन्दावनकी कोई तुलना ही नहीं 
की जा सकती | वह विशुद्ध-सत्वका सार, चिन्मय वृन्दाकानन था, जो आजके 
व्रज-प्रदेशमें आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व अवतरित हुआ था | इसीलिये आजतक 
इस प्रदेशकी व्रज-रजका माहात्म्य है। इस व्रज-रजमें, उस चिन्मय वृन्दावनमें 
उस समय निवास करनेवाली प्रियतम-प्रेम-निमग्ना राधारानी और गोपियोंकी 
चरण-धूलिका संस्पर्श अवश्य-अवश्य हुआ है। अविनाशी प्रेमके वे परमाणु 


(३३२) प्रीतम-छबि नयनन बसी पर-छबि कहाँ... रतनगढ़ 
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अबतक इस व्रज-रजमें संचित हैं, यही इस व्रज-रजका माहात्म्य है। यह व्रज-रज 
चिन्मय प्रीतिकी बीजस्वरूपा है, इसीलिये यह सर्वमहापुरुष-वन्दित है। 

प्रेमका तो स्वभाव ही है, वह एकाकी वन-स्थलोंमें, वन-वृक्षोंके तले, 
लताओं, कुंज-निकुंजोंकी छायामें ही पुष्पित-पल्लवित होता है, अतः प्रेमीजनोंको 
कैलास तथा वैकुण्ठका वैभव परम तुच्छ लगता है | तो, इन लता-पताओंसे घिरे 
वन कुंजोमें ही प्रियतम श्यामसुन्दर राधारानीसे मिलने नित्य ही आते हैं। वे 
गायें चराते हुए सखाओंके संग क्रीड़ाएँ करते हैं और तब छायारूपमें तो 
सखाओंमें ही रहते हैं और स्वयं राधारानीके पास चले आते है | 

लो ! आज भी इस परम विशुद्ध, चिन्मय, सत्व- स्वरूप वृन्दाकाननके एक 
वनखण्डमें जहाँ चतुर्दिक कदम्ब ही कदम्ब-वृक्ष हैं, एक वृक्षके तले श्रीमती 
राधारानी अपनी सखियोंसे घिरी विराजित हैं। वे प्रतीक्षा कर रही हैं अपने 
श्यामसुन्दरकी | 

मोहनलालजी ! श्रीकृष्ण कहाँ नहीं हैं, वे तो सर्वत्र हैं। आपके हृदयमें, 
आपके शरीरके रूपमें, शरीरके अणु-अणुमें वे ही वे भरे हैं। आपके रक्तके, 
मांसके अस्थिके कण-कणमें श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण भरे हैं। भगवान्‌ स्वयं अपने 
श्रीमुखसे श्रीमद्धगवद्वीताउपनिषद्में कहते हैं :- 

“'मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनजय /”” 

अर्थात्‌ “हे अर्जुन ! मेरे अतिरिक्त इस विश्वमे कहीं, कुछ भी नहीं, इस 
विश्वका सबकुछ मैं ही बना हुआ हूँ।' अतः सबकुछ श्रीकृष्ण होते हुए भी वे 
सर्वभवन-समर्थ प्रभु हमें शरीररूपमें दिख रहे हैं। वे ही संसार बने हैं, स्त्री-पुत्र 
परिवारकी चिन्ता बने हैँ, कलकत्तेके व्यापारकी चिन्ता बने, वे भूतकी तरह हम 
सबको नरकोंमें ले जानेकी चेष्टा कर रहे हैं। ऐसा वे क्यों कर रहे हैं ? 
इसीलिये, कि हमें चिन्ता, दुःख, अभाव, शोक एवं मृत्युभरा यह संसार ही प्रिय 
है। हमें आनन्दकन्द, प्रेमस्वरूप श्रीकृष्ण प्यारे ही नहीं अनुभव हो रहे। 

“हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तैं प्रकट होहि मैं जाना” 

राधारानी एवं गोपियोंमें और हमारेमें यही अन्तर है। हमारा मन धुंधकारी 
प्रेत बना विषयानुसंधानमें भटक रहा है, परन्तु गोपियोंका मन निरन्तर सर्वत्र 
सभीमें श्रीकृष्णको खोज रहा है। हमारे मनकी चाह विषय है, धन है, गोपियोंके 
मनकी चाह श्रीकृष्ण हैं, अतः वे सभी गोपियाँ अपने नवकिशोर प्रियतमको 
खोजने एवं न्यौछावर हो जाने वन-कुञ्जोंमें आयी हैं। 

तो राधारानीके प्राण उनके शरीरमें हैं ही नहीं। यद्यपि प्राण-तन्तु 
शरीरसे जुड़े अवश्य हैं, परन्तु वे मनके साथ भटक रहे हैं उस वृन्दाविपिनकी 
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राहोंमें अपने प्रियतमको खोजने। ललिताकी जंघाओंमें रानीका मस्तक है। 
विशाखा व्यजन-सेवा कर रही है, चित्रा पैरोंको सहला रही है। सभी सखियाँ 
अच्छी प्रकार जान रही हैं कि रानीको चेतना तभी आवेगी जब उसके प्राणवल्लभ 
यहाँ आवेंगे। वे रानीका मस्तक अपनी गोदमें लेकर, जब उसकी निर्बन्ध- वेणी, 
केशराशिको सहला-सहलाकर उसे सम्बोधित कर उद्बुद्ध करेंगे, तभी रानी 
जाग्रत होंगी। 

यह तो प्रतिदिनका नियम ही है कि दक्षिण दिशामें जो सनातन पुष्पित 
कदम्ब है, उसके नीचे ही उनके प्राणवल्लभ उन्हें दृष्टिगोचर होंगे। आज भी वे 
अबतक तो आ ही जाने चाहिये थे, सखियोंको क्षण-क्षणका विलम्ब असह्य हो 
रहा है। यद्यपि सभीका यह विश्वास अटूट है कि वे आवेंगे ही, ऐसा हो ही नहीं 
सकता कि वे नहीं आवें। रानीको तो अपने प्राणवल्लभके प्रेमकी स्मृति ही 
संजीवित किये है। अपने प्रियतमको देखने-मिलनेकी आशामें ही उनका शरीर 
जीवन्त है, अन्यथा तो रानीके प्राण क्षणभरमें ही उसके शरीरको छोड़कर अपने 
प्रियतमके चरणोंमें मिल जाते | 

तो, राधारानीके भटकते प्राणोंने अन्तत: अपने प्रियतम्‌को अन्वेषण कर 
ही लिया है। आकुल प्राणोंकी सच्ची इच्छा जब उन्हें ढूँढनेकी होती है, तो वह 
प्राणधन मिल ही जाता है। सहसा रानी नेत्र खोल देती हैं। रानीको होशमें 
आयी देख, सभी सखियाँ उल्लसित हो उठती हैं। परन्तु यह क्या ? उन्हें तो 
वन, वनचर, वृक्ष, लताएँ, ललिता, विशाखादि सभी सखियाँ, यहॉतक कि उनका 
अपना तन भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। उन्हें तो सर्वत्र त्रिभुवन- कमनीय, 
ऋषि - महर्षि- महापुरुष-चित्ताकर्ष, निखिल-सौन्दर्य- माधुर्य - रसामृत- सारभूत, 
मन्मथ-मन्मथ, आनन्दकन्द मदनमोहन प्रियतम ही सर्वत्र दिख रहे हैं। 

वे भावावेशमें ललिताको कहती हैं - देख री ललिता ! वे सामने 
कदम्बके नीचे मन्द-सुमन्द मुसकाते खड़े हैं। अरी ! तू मेरी ओर क्या देख रही 
है ? अरी मूढ़े ! तू तो सर्वदा मान ही किये रहती है। विधाताने तुझे न-जाने 
कैसा कठोर हृदय दिया है ! देख री, उनके मुखारविन्दसे राशि-राशि प्रीतिधारा 
प्रवाहित हो रही है। अहा ! कैशोर-भाव उनके अंग-प्रत्यंगमें कैसी अप्रतिम 
मधुरिमा छलका रहा है। अरी ! उनके कपोलों एवं ललाटके कुछ अंशको 
सुसज्जित करती धुँघराली अलके कैसी प्यारी लग रही हैं ! अरी, चल न ! 
उनकी अलकोंपर जो गोखुरोंसे उड़ी धूलि संलग्न है, उसे अपनी पलकोंसे झाड़ 
दें। री विशाखा ! देख न ! वे मयूर-पिच्छका मुकुट मस्तकपर धारण किये 
नटवर वेषम कितने प्यारे लग रहे हैं री । आरी । त तेरे मखकी ओर क्या देरव 


(३३४) प्रीतम-छबि नयनन बसी पर-छबि कहाँ... रतनगढ़ 
पत्र-प्रेषित - श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला वि. सं. १९९७ 


रही है ? अरी चित्रा ! तुम सभी क्या ललिताकी शिक्षासे प्रमाद कर रही हो ? 
कोई उनको वनमाला भी अर्पण नहीं कर रही। उनके लिये आसन भी नहीं 
बिछा रही। देखो ! वे मन्द-मन्द मुसकाते मुझपर प्रेमकटाक्षोंकी वर्षा कर रहे 
है |“ 

सखियोंके नेत्र रानीकी अवस्था देखकर छलछला आये हैं। रानीके चारों 
ओरका विश्व ही प्रेमानन्द-रस-माधुरीका पात्र हो गया है। उनके चतुर्दिक 
सदैव, सर्वत्र ही सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा-सुशीतल अपने प्रियतमके वदन-विधुकी 
शुभ्र-ज्योत्स्ना ही छिटकी है। 

मोहनलालजी ! ऐसी राधारानीके चरण आजके पाँच हजार वर्ष पूर्व जिस 
धरापर पड़े थे, उसकी रज आपने मुझे भेजकर कृतकृत्य ही कर दिया है। मैं 
मात्र शिष्टाचारवश ही ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। सर्वथा सर्वाशमें अपने मनका 
भाव ही आपको निवेदित कर रहा हूँ। 

सार-की-सार बात तो यही है कि इन गोपियोंकी तरह हम भी अपने 
प्राणोंमें श्यामसुन्दरको बसावें | यदि हमारे हृदयमें श्यामसुन्दर बस गये, तो फिर 
जगत्‌के लिये स्थान ही कहाँ बचेगा ? 

प्रीतम छबि नयनन बसी, पर छबि कहाँ समाय । 
भरी सराय रहीम लखि, आपु पथिक फिरि जाय । 

मोहनलालजी ! जगत्‌की वासनाओंको चित्तसे हटानेका एक ही उपाय है 
कि श्यामसुन्दरको सर्वैन्द्रियोसे अपने अन्तःकरणमें पूरम्पूर भर लिया जाय। 
जबतक बोतलमें, या किसी भी भाण्डमें जल नहीं भरता, तभीतक वायु भरी 
रहती है। बोतलको वायु-शून्य करनेका उपाय यही है कि उसमें जल भर दिया 
जाय। जलके भीतर जाते ही वायु स्वतः निकल जायेगी | इसी प्रकार, इस मनमें 
प्रियतम श्यामसुन्दरको भरे बिना संसार नहीँ हट पावेगा। ज्योंही श्यामसुन्दर 
इस मनमें आये, संसार रहेगा नरही | 

सबको यथायोग्य । प्रेम बनाये रखियेगा। 


राधा राधा राघा राधा 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र संख्या बत्तीस (३२) 


सन्तका अखण्ड नित्य संग कैसे हो 
पत्र- प्रेषक 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प. पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र प्रेषिति 
श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला 


लेखन स्थल प्राप्ति-सूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली श्रीवृन्दावनसे प्राप्त 
ग्राम पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) श्रीशिवकिसनजी डागाके 

दिनांक पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपिसे 


ता. १८-३-४१ ई. 


प्रिय मोहनलालजी ! सप्रेम यथायोग्य । 

आपका कृपा-पत्र मिला । श्रोभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) से इस 
जन्ममें आपका भाव-सम्बन्ध बहुत ही मधुर हुआ है। आपने लिखा कि इस 
सम्बन्धको मृत्यु नहीं तोड़ पावे, इसका उपाय बताइये। सो, इसका उपाय तो 
यही है कि आप एकमात्र भगवान्‌ श्रीराधांकृष्णके चरणोंमें न्यौछावर हो जाइये। 

एक लौकिक उदाहरण है - एक मासे उत्पन्न दो कन्याएँ हैं। वे यदि 
सर्वदा साथ रहना चाहें, तो उन्हें यह स्वीक।र करना होगा कि उन दोनोंका 
विवाह एक ही पुरुषसे हो जाय। तत्पश्चात्‌ दोनों ही पातिव्रत-धर्मका पूर्णतया 
पालन करें | हिन्दू -शास्त्रानुसार पतिव्रता स्त्रीको जन्म-जन्मान्तरमें भी एक ही 
पति मिलता है। अवश्य ही जगत्में स्त्रियों द्वारा पातिव्रत-धर्मका पालन बहुत 
ही न्यूनतया होता है, इसीलिये उनके अनेक जन्मोंमें अनेक पति होते हैं। परन्तु 
पातिव्रत-धर्मका यथार्थतः सत्यांशमें पालन होनेपर शाश्वत रूपमें स्त्रीको वही 
एक पति ही सर्वयोनियोंमें मिलता है। 

इसी प्रकार, यदि आप सचमुच ही श्रीकृष्णके सखा, दास-दासी, गोपी 
कुछ भी हो गये और उनकी अथवा राधारानीकी सेवा ही आपका उद्देश्य हो 
गया, तो फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ-साथ अंथवा राधारानीके साथ आपका 


(३३६) सन्तका अखण्ड नित्यसंग कैसे हो रतनगढ़ 
पत्र-प्रेषिति श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला १८.३.४१ ई. 


भाईजीसे भी नित्यका सम्बन्ध बना रहेगा। किसी भी रूपमें क्यों न हो, आप 
भाईजीके निकट ही रहेंगे। भगवान्‌के यहाँ जो भी निर्णय होता है कि कौन 
किसके संग रहे, इसमें मन और शुद्ध नीयत ही काम करती है। भाईजी तो 
सर्वाशमेँ श्रीकृष्णको ही पूर्ण समर्पित हैं, अब आपके मनमें भी श्रीकृष्ण- ही- श्रीकृष्ण 
भर जावें, आपका कार्य हो जायेगा। 

ब्रजलीलाके आप तो रसिक हैं, वहाँ अनेकानेक राधारानीकी मंजरियाँ 
श्रीराधारानीका जीवनपर्यन्तका अखण्ड संग चाहती हैं। वहाँ मृत्यु तो होती ही 
नहीं, परन्तु वहाँ किसीको यह ज्ञान भी नहीं रहता कि मृत्यु नहीं होगी, अतः वे 
मृत्युके उपरान्त भी राधारानीका ही सहचरीत्व रहे - यह कामना ही सँजोये 
रखती हैं। उन्हें यह सुदृढ विश्वास है कि उनके प्रियतम श्रीकृष्ण रानीको किसी 
भी अवस्थामें नहीं त्याग सकते, क्योंकि रानीका असमोर्ध्व प्रेम उनसे उनका 
वियोग होने ही नहीं देगा। अत: रानीका अखण्ड संग उन्हें मिले, इसलिये वे पूर्ण 
पतिव्रतावत्‌ एकमात्र श्रीकृष्णको ही अपना सर्वाराध्य समझती हैं और उनका 
सुख ही उनके लिये समग्र धर्म-कर्म है। उनकी एकान्त कामना यही रहती है 
कि जब भी रानीका विवाह हो, वृषभानुबाबा उन्हें भी दहेजमें दासीवत्‌ दे दें। वे 
अपनी यह लालसा राधारानीके सम्मुख भी व्यक्त करती हैं। “बहिन ! तू अपनी 
स्वीकृति दे दे, तो हम अपने मैया-बाबासे कहकर वृषभानुबाबाके पास यह 
प्रस्ताव तो भिजवावें |” राधारानी तो स्वयं भी अपनी इन सखियोंको एकक्षण भी 
छोड़ना नहीं चाहती, वे स्वयं भी इन्हें अपनी जीवन-संगिनी रखना चाहती हैं, 
अतः हँसकर उन्हें अपने कण्ठसे जगा लेती हैं। उस दिवस इन सखियोंके मनमें 
उमंग एवं आनन्दका पारावार ही नहीं रहता। ये सभी अपनी-अपनी मैयाके पास 
जाती हैं और उससे अनुनय-विनय करके यह बात स्वीकार करवा ही लेती हैं। 
वे अपनी मैयासे स्पष्ट कह देती हैं कि अगर किसी भी अन्य पुरुषसे उनके 
विवाहकी चेष्टा हुई, तो हथलेवा संस्कारके पूर्व ही वे अपने प्राण त्याग देंगी। 
उन्हें यावज्जीवन राधारानीकी दासी रहनेमें ही अपने जीवनकी परम ळृतकृत्यता 
प्रतीत हो रही है। 

उनका आग्रह इतना सुदृढ़ होता है कि उनकी मैयाको यह बात अपने 
पतिके सम्मुख रखनी ही पड़ती है कि लालीकी ऐसी इच्छा है। उनके बाबा 
अपरिहार्य मानकर किसी दिवस अनुकूल अवसर पाकर यह प्रस्ताव वृषभानु 
महाराजके सम्मुख अति विनय और संकोचपूर्वक रख देते हैं। वृषभानुजीकी 
स्वीकृति इस प्रस्ताव पर जब हो जाती है, तो उस दिन इन मंजरियोंके हर्षका 
पारावार ही नहीं रहता | 


रतनगढ़ सन्तका अखण्ड नित्यसंग कंसे हो (३३७) 
१८.३.४१ ई. पत्र-प्रेषिति श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला 


भाई मोहनलालजी ! मेरे कहनेका इतना ही मन्तव्य है कि पहले हमारे 
जीवनका यह उद्देश्य तो हो कि इस जीवनकालमें, जो भाईजी जैसे महापुरुषका 
संग हमें अमोघ भगवत्कृपावश प्राप्त हो गया है, वह अब कभी नहीं छूटे । 
मृत्युके पश्चात्की बात तो बहुत दूर की है। हम तो शरीरकी तुच्छ आसक्तियोंमें 
उलझ भाईजीको त्यागते फिरते हैं। हमारी ऐसी इच्छा ही कहाँ है कि हम 
उनका नित्य संग अथवा उनकी सेवा कर सकें। 

मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि यद्यपि आपके भाव परम निर्मल हैं, 
परन्तु इन भावोंकी पहले ठोस नींव तो बनाइये। यह नींव तभी बनेगी, जब 
आपका मन पूर्णरूपसे इस विनाशी संसारकी मायासे विरक्त होकर पहले 
श्रीकृष्णको ही अपना सर्वस्व मान लेगा। दूसरे, श्रीकृष्णकी कृपापर पूर्णतया 
निर्भर हुआ वह चातककी तरह उन्हें ही पुकारता रहेगा एवं अन्य आश्रयोंका 
सर्वथा त्याग कर देगा। 

यदि आपके, मेरे, अथवा किसीके भी द्वारा ऐसा हुआ, तो जीवनकी धारा 
किसी भी दिवस एकाएक क्षणमात्रमें ही पलट जायेगी। तभी आगेका मार्ग 
खुलेगा और पथ-निर्देश होगा। 

आपके पत्रका, मनमें जैसी श्रीकृष्णने प्रेरणा दी, उत्तर लिख दिया है। 
कृपा एवं प्रेम सदैव बनाये रखें । 


राधा राधा राधा राधा राधा 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे।। 
पत्र सख्या तैतीस (३३) 


श्रीकृष्ण कल्पना नहीं, वस्तुतः सत्य हैं। 


पत्र- प्रेषक 
स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र- प्रेषिति 
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प्रिय मोहनलालजी ! 

सादर सप्रेम यथायोग्य । आपका पत्र मिला। 

'भक्तनारी' नामक गीताप्रेससे प्रकाशित पुस्तकमें रबियाकी बड़ी प्यारी 
कथा है | रबिया भगवान्‌से प्रार्थना करती है - “मेरे प्राणनाथ ! मै यदि स्वर्गकी 
कामनासे तुम्हें भजती होऊं, तो मेरे लिये स्वर्गका द्वार ही बन्द कर देना। यदि 
नरककी ज्वालाके भयसे तुम्हें भजती होऊं, तो मुझे नरककी ज्वालामें जला 
देना, मैं पाप-कर्मको हटानेके लिये यदि तुम्हें भजती होऊं, तो मुझे घोर पापी 
ही बनाये रखना, यदि किसी भी अनुकूलताकी मुझे चाह हो, तो वह मेरी चाही 
परिस्थिति मुझे कभी मत देना, परन्तु यदि कोई भी अपनी कामना नहीं रखकर 
मैं मात्र तुम्हारे सुखके लिये तुम्हें प्रेम करती हूँ, तो मुझे तुरन्त मिल जाओ, अब 
और विलम्ब करके मुझे मत तरसाओ ।“ 

मोहनलालजी ! भक्तोंके कैसे सुन्दर निर्मल भाव हैं ? भक्तोंको संसारका 
भान ही नहीं रहता | वे तो अपने भगवानको भीतर-बाहर, सर्वत्र देखते रहते हैं। 
वे भगवानको ही भजते हैं, वे अपने प्रभुसे ही बोलते हैं, उनसे ही हँसते हैं, रोते 
हैं, मागते हैं और वे जो कुछ भी देते हैं, प्रभुको ही देते हैं, वे लेते भी मात्र प्रभुसे 
ही हैं। वे प्रभुमें ही उठते-बैठते, चलते हैं, वे निरन्तर प्रभुका ही विचार करते 
हैं, उनका सम्पूर्ण अध्यास परमात्मा ही परमात्मा है। इसीलिये वे परमात्माके भक्त हैं | 
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मोहनलालजी, भक्त कैसे होते हैं ? उनकी महिमाका प्रकाश वाणी एवं 
लेखनी कर ही नहीं सकती | देखिये ! भाईजीके एक मित्र धनपति बहुत रुग्ण 
थे। उनके पेटकी बहुत ही सांघातिक शल्यक्रिया (07०9॥0०7) होने वाली थी। 
भाईजी मुझे भी अपने साथ अस्पतालमें ले गये थे। सहसा लोगोंमें घबड़ाहट 
व्याप्त हो गयी। डाक्टरोसे मरीजका रक्तचाप संभल नहीं रहा था। अतः उन्होंने 
मरीजकी मृत्युका पूर्वाभास सभीको दे दिया था। 

भाईजी मरीजकी हाथकी नाडी थामे ध्यानस्थवत्‌ हो रहे थे और अपनी 
अनुभूतिका विलक्षण प्रकाश उस मरणासन्न प्राणीके सम्मुख कर रहे थे - 

“सेठजी ! संसारको भूल जाइये। यह सब, जो आपको आँखोंसे दिख 
रहा था, कानोंसे सुननेमें आ रहा था, वह सब स्वप्न था, जो अब टूटनेही वाला 
है। कुछ क्षणोंमें ही आपका इस सब दृश्यसे कहीं, कोई सम्बन्ध नहीं रहनेवाला। 
देखिये ! मेरे कथनानुसार ध्यान करिये - 

“एक परम सुन्दर कदम्बका वृक्ष है। उसमें बहुत ही अलौकिक पुष्प खिल 
रहे हैं, विलक्षण सुगन्ध सर्वत्र महक रही है। देखिये ! पास ही परम सुशीतल 
यमुना बह रही है | यमुनामें असंख्य कमल हैं4 कमलोंपर भ्रमर गुञ्जार कर रहे 
हैं। कदम्बके नीचे श्रीकृष्ण गोपियोंसे घिरे बैठे हैं। इन श्रीकृष्णके चरणोंके 
नखोंसे, जो विलक्षण ज्योत्स्ना, आभा निकल रही है, उसमें ही आपको डूबना 
है। उसमें विलीन हो जाना है। देखिये ! अब कोई रुग्णता नहीं है। आप शरीर 
हैं ही नहीं, शरीर थे ही नहीं। इस निर्मलतम अमृत-देशमें कभी रुग्णता होती 
ही नहीं। सर्वत्र अमृत ही अमृत है। परमात्मा श्रीकृष्णका आपपर अथाह प्रेम ही 
प्रेम है, शान्ति ही शान्ति है, मंगल ही मंगल है, आनन्द ही आनन्द है |” 

“यमुनाजल कितना निर्मल है, उसमें कीचड़ सर्वथा नहीं, फिर भी कमल 
असंख्य भरे हैं, भ्रमर “कृष्ण” गायन कर रहे हैं। यहाँ सारस हैं, हंस हैं, शुक हैं, 
कीर हैं, परन्तु सभी परमात्माके ध्यानमें निरत हैं, ध्यान करिये ! आपकी ओर 
भगवान्‌ देख रहे हैं, आप उनसे अपने नेत्र मिलाइये। बस, भगवानूके रूपमें डूब 
जाइये। उनसे एक हो जाइये। उनसे ऐसे मिलिये, मानों समुद्रमें बूँद मिल गयी हो |” 

भाईजी तबतक यह ध्यान कराते रहे, जबतक सेठजीकी साँसें चलती 
रहीं । थोड़ी देरमें सेठजीके बच्चे पुनः डाक्टरोंकी ओर दौड़े। डाक्टर आये भी, 
परन्तु सेठजी तो परमधामको चले गये थे। 

फिर हम लोग जब दिल्लीसे लौटकर आ रहे थे, तो भाईजी मुझे गाड़ीमें 
बहुत ही तत्त्व-रहस्यकी बातें समझा रहे थे। वे कह रहे थे - “स्वामीजी! 
भोगीके सामने घर है, मकान है, परिजन हैं, मोह है, अभाव हैं, चिताएँ हैं, रोग 
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हैं, भय है, दारिद्र्य है, जड़ता-ही-जड़ताका राज्य है, दुःख हैं, पीड़ाएँ हैं, 
बुढ़ापा है, वहाँ शरीरका बल है अथवा निर्बलताएँ हैं, बुद्धि की योग्यता-अयोग्यताएँ 
हैं, परन्तु उसके लिये भगवान्‌ हैं ही नहीं। योगीके पास नित्य शुद्ध, विशुद्ध, 
परम निरपेक्ष प्रेम- स्वरूप परमात्मा है, उसका अलौकिक विलक्षण लीला जगत्‌ 
है, परमानन्द ही परमानन्द है, परन्तु उसके पास दुःख-अभाव, ग्लानि, पीडा, 
चिन्ता, मृत्यु, अभाव हैं ही नहीं। उसके पास अखण्ड शान्ति ही शान्ति, आनन्द 
ही आनन्द है। जिस नाशवान्‌ क्षणभंगुर सांसारिक भोगोंके लिये प्राणी दिनरात 
हाय-हाय कर रहे हैं, योगी इनकी ओरसे पूरा विमुख, अनजान, अज्ञानी है। वह 
बस, परमात्माके नाम, गुण, यश, उनका रूप, ध्यान, उनकी अनन्त उदारता 
आदिके चिन्तनमें सतत सजग है। जहाँ भोगी भगवान्‌के लिये अन्धा है, वहाँ 
योगी संसारके लिये अंधा है। भोगी कहता है - “भगवान सन्देहास्पद, शास्त्रोंकी 
गप्प, साधुओंकी जीविकाके साधनमात्र हैं, वहाँ योगीके लिये भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं, 
उसके पल-पलके संगी हैं, वे उससे बोलते हैं, बात करते हैं, हँसते हैं, खेलते 
हैं, उसका सम्पूर्ण योगक्षेम निर्वाह करते हैं। योगी संसारको भ्रम जानता है, भ्रम 
मानता है, वह देखता हुआ भी उसे मिथ्या समझता है और भगवानको नहीं 
देखता हुआ भी अखण्ड देखता है। बाबा ! श्रीकृष्ण हैं - यह मात्र मेरी कल्पना 
नहीं है, यह सत्य का सत्य है | बाबा ! श्रीकृष्ण मेरी प्रत्येक श्वासको गिनते हैं, 
वे मेरे सर्व-साक्षी हैं, वे मेरे मनकी छोटी-सी हलचलको भी' बहुत प्रेम और 
सावधानीपूर्वक देख रहे हैं। वे मेरे सम्पूर्ण व्यवहारके पारदर्शक हैं। वे ही मेरे 
रूप हैं, आकार हैं, मेरा धन-वैभव, मेरे बल, ज्ञान, मेरे देश, काल, स्वभाव है | 
वे ही मेरे आकाश हैं, भूमि हैं, वे ही मेरे वस्त्र हैं, मैं उन्हें ही पहनता हूँ, ओढता 
हूँ। में उनसे ही प्राणान्वित हूँ। वे ही मेरा यश, अपयश, गुण, स्वास्थ्य एवं 
आधार हैं। वे एक पल भी मुझे नहीं छोड़ते, वे मेरे आधीन हैं, मैं उनका आश्रय 
हूँ । मैं श्रीकृष्णमें ही जीवित हूँ, मैं सर्वाधिक उन्हीका आदर करता हूँ। मैं उन्हें 
ही देता-लेता हूँ। मेरा जीवन मात्र उनका वरदान है | मुझे तो श्रीकृष्ण ही इस 
विश्वके मात्र आधार दिखते हैं। उनका स्वरूप विलक्षण है, सब उनका ही 
लीला-विलास है | 

मोहनलालजी ! आप भाईजीके प्रेमी हैं। परन्तु आप उनकी आस्थाको 
अपंनी आस्था नहीं बनाते। जुड़े हैं संसारसे और बात करते हैं, मात्र भाईजीके 
प्रेमकी । आजसे ही उनकी आस्था-विश्वास-निष्ठाका एक कण-मात्र ग्रहण कर 
लीजिये और मस्त हो जाइये। 

राधा राधा राधा राधा 


(३४१) 


।। श्रीराधाकृष्णो वन्दे ।। 
पत्र संख्या चौतीस (३४) 


भक्त मानदासजीका रोचक प्रसग 


पत्र- प्रेषक 
स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प.पू. श्रीराधाबाबा) 
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श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला 
प्रेषण स्थल प्राप्ति- सूत्र 
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दिनांक 
ता. १८।२।४० माघ शुक्ला ११, सं. १९९६ 


प्रिय श्रीमोहनलालजी ! 

सादर यथायोग्य | आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, यह प्यार बस बढ्ता 
ही रहे; यही आपसे भिक्षा माँग रहा हूँ। आप मेरे बताये हुए साधन अर्थात 
तीन-तीन मिनटपर भगवत्स्मरणकी चेष्टा करते हैं, परन्तु भूल हो जाती है। 
ऐसा आपने लिखा सो भूल होती है, तो होने दें परन्तु चेष्टा करते ही चले 
जायें। जबतक श्रीकृष्ण प्यारे नहीं लगते, तबतक भूल होगी ही। यह नियम है, 
सबसे प्यारी वस्तु कभी भूलती नहीं। अभी श्रीकृष्णसे अधिक प्यारा शरीर एवं 
संसार लगता है, अतः श्रीकृष्ण भूल जाते हैं, शरीर तो नहीं ही भूला जाता। 
श्रीकृष्णको याद करते-करते अपने आप सब ओरका आकर्षण फीका पड़ता 
जायेगा, फिर वे ही सबसे प्रिय लगने लगेंगे और भूल नहीं होगी। 

एक भक्तका आपने नाम सुना होगा, वे व्रजके श्रेष्ठ रसिक भक्त थे, 
उनका नाम मानदासजी था। वे वल्लभ-सम्प्रदायके अनुयायी थे। वे बहुत 
तितिक्षासे वृन्दावनवास करते थे एवं निरन्तर नाम जप करते रहते थे। वे प्रति 
तीन-तीन पलमें भगवानको देखनेका नियम लिये थे। जबतक उनका ध्यान 
सुदृढ नहीं हुआ, तबतक तो वे चित्र-छबिका ही दर्शन कर लेते थे। वे अधिकांशतः 
वृन्दावन अथवा गिरिराज-परिसरमें राधाकुण्डपर रहते थे, ऐसा सुना है | 

उनका भाव एक सखीका था। वह सखी अपने ससुरालमें रहती थी, 
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परन्तु उसके पतिसे उसका मिलन नहीं हुआ था। पति परदेस गया था। किसी 
आभीर-वधूसे उसने नन्दनन्दनकी चर्चा अवश्य सुनी थी। परन्तु उसका गृह 
नन्दभवनसे दूर, किसी अन्य ग्राममें होनेसे अबतक उसे उनकी झाँकी नहीं मिल 
पायी थी। न-जाने, इस नन्दनन्दनकी थोड़ी-सी चर्चाने ही उसपर ऐसा 
कौन-सा जादू कर दिया कि निगोड़ी उसकी सम्पूर्ण ममता उन्हींके 
चरण-सरोरुहोंमें लिपटना चाहती थी ? प्राणोंने निश्चय कर लिया था कि यदि 
उसका पति परदेससे आया भी, तो उसके उसे दर्शन मात्र हों, इसके पूर्व ही 
वह देह त्याग देगी। प्राणोंने एकान्त-मनसे इस नील घन-सुन्दरको ही अपना 
सर्वस्व समर्पण करनेका पूर्ण निश्चय कर लिया था; यद्यपि यह लोक-वेद-विरुद्ध 
था परन्तु वह क्या करे ? उसका मन ऐसा ही इस नवकिशोर पर आसक्त जो 
हो गया था। प्राण पल-पल इसी गोपालकी एक झलक-भर पानेको चरम एवं 
परम व्याकुल हुए हाहाकार करते रहते थे। उसके एकक्षणके दर्शनके लिये वह 
तरसती रहती थी। मिलन-सुखकी तो उसे आशा ही नहीं थी। बस, उसकी एक 
झलक देखने-भरको ही मिल जाय, फिर तो उसी क्षण वह अपने प्राण उस 
नीलमणिके चरण- नख-मणियोंमें ही विलीन कर देगी, उसका अन्तरहृदय ऐसे 
ही अनुरागभरे संत्मल्प-विकल्पोंमें बहता रहता था। 

उसके ससुरालमें उसपर इतने प्रतिबन्ध हैं कि वह तो नन्दग्रामकी ओर 
जा ही नहीं सकती थी, घरसे बाहर जाना ही उसका यदा-कदा ही होता था, 
वह भी मात्र पनघट अथवा यमुन्ासे जल लाने-मात्रके लिये। दिनभर तो 
गृह-काजसे सिर ऊँचा करनेकी उसे फुरसत ही नहीं मिलती थी फिर भी 
उसका मन कैसा निर्लज्ज था कि वह प्रतिपल अनुभव करता था कि “आज 
उसके घरके पीछेके वनमें उसे वंशी-निनाद सुनाई पड़ ही जायगा। आज 
असंख्य गायोंके साथ वह अनिर्वचनीय गोपाल उसके गृहके पार्श्वसे गुजर ही 
जायेगा। उसके मस्तकपर काली कामरी होगी। उस कामरी और मोरमुकुटपर 
गोरजका अभिषेक हो रहा होगा। वह गायोंके पीछे-पीछे नंगे पैर दोड़ता, 
कितना मनोहर लगेगा ? उसके हाथमें बड़ी-सी लकुटी होगी। वह गौओंके 
आनेका कोलाहल सुनते ही दौड़कर छतपर चली जायगी। वह उसका श्यामल 
मुखचन्द्र बस जीभर देखकर, उसे अपने मनमें ही सदा-सदाके लिये बसा 
लेगी |” 

इस प्रकार विचारोंमें तन्मय हुई, वह गोपी अद्ध-विक्षिप्त-सी रहती थी। 
घरके लोग उसे पति-वियुक्ता होनेके कारण मतवाली हुई मानते थे परन्तु उसके 
चित्तम तो उसी नन्दनन्दनके रूपकी, बोलीकी, चलनकी स्मृति भरी रहती थी | 


रतनगढ, वि.सं. १९९६ भक्त मानदासजीका रोचक प्रसंग (३४३) 
दिनांक १८.२.४० पत्र-प्रेषिति श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला 


इस भावमें गोपी बने मानदासजी प्रभातसे लेकर रात्रिके द्वितीय प्रहर 
तक भगवान्‌की परमाकुल प्रतीक्षा करते हुए “राधाकृष्ण, राधाकृष्ण” जप करते 
अपना काल-यापन कर रहे थे | 

मोहनलालजी ! जो भी भक्त-हृदय इस प्रकार कालक्षेप करने लगता है, 
परम दयालु प्रभु उसपर कृपाकरते ही हैं। एक दिवस वह सौभाग्यशाली क्षण 
उपस्थित हो ही गया जब सायंकाल प्रभुने मानदासजी, और उनकी हृदयस्थ 
भावमयी गोपीपर कृपा कर ही दी। बस, फिर क्या था, उधर तो वह गोपी और 
इधर मानदासजी दोनों ही विक्षिप्त हो गये | गोपीभावमें डूबे मानदासजी, जिस 
पथिकसे भी मिलते, बस अश्रु बहाते एक ही पद गाया करते थे - 

आवत कालकी साँझ देख्यौरी गायन माँझ । 
कौनको ढोटा री सखि शीश मोर पखियाँ । 

उन्हें तो पथिक पुरुष अनुभव ही नहीं होता | उन्हें अपने स्वयंके शरीरमें 
भी पुरुष-भाव नहीं रहा था। उन्हें उनका स्वयंका देह (वह भावदेह) गोपीका ही 
अनुभव होता था। वे राधाकुण्डपर किसी तमालके नीचे खड़े श्रीकृष्णको देखकर 
निहाल होते, आँसू बहाते रहते। 

“अरी सखि ! वह कल (विगत दिवस) की संध्याका परम सुहावना समय 
था। जब मैंने गायोंके मध्य उसे देखा। 

बहिन ! मुझे पता ही नहीं, वह श्यामल किशोर किसका पुत्र था, बस, 
मुझे तो उसकी पहचानका इतना ही ज्ञान है कि उसके मस्तकपर मोर-पंख 
खौंसे हुए थे |” 

अतसी- कुसुम- तन चंचल- दीरघ नैन । 
मानो रस परी लरत युग मखियाँ ।। 

“अरी सखि ! उसका श्यामल सुन्दर वदन अतसी-कुसुमके वर्णका था, 
परन्तु उसके नेत्र अस्वाभाविक परम चंचल और बड़े-बड़े दीर्घ थे। वे ऐसे लगते 
थे, मानो दो बडी मक्खियाँ परस्पर लड़ती रस-कूपमें गिर गयी हौं |“ 

धातुको तिलक किये, गुञ्जनके हार हियें । 
उपमा न बने दियें जेती तेती नखियाँ । 

“अरी बहिन ! वह वन-धातु (लालरंगके पत्थर) का तिलक किये था। 
उसके ऊपर वन गुञ्जाओंकी ही मालायें सुशोभित थीं। उसके नखोंसे शिखातक 
सभी अंग निरुपम सुन्दर थे री।” 

राजत पीत-पिछौरी मुरली बजावे गौरी । 
देख भई बौरी इकटक रही अँखियाँ ।। 


(३४४) भक्त मानदासजीका रोचक प्रसंग रतनगढ, वि.सं. १९९६ 
पत्र-प्रेषिति श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला दिनांक १८.२.४० 


“अरी सखि ! उसके अंगोंमें पीतपिछौरी शोभा दे रही थी, वह अपनी 
मुरलीमें गौरी राग बजा रहा था। सखिरी, मैं तो उसे देखते ही बौरा गयी री, 
बस, मेरे नेत्रोंकी पलकें ही गिरना बन्द हो गयीं और मेरे नेत्रोंकी उसके मुखपर 
टकटकी ही लग गयी |” 

चलत न सूधे मग डगमग परे पग 
भामिनि भवन लाई हाथ धरें कॅखिया । 

“अरी बहिन ! क्या करूँ री, वह प्रेममें भरा सूधे रास्तेसे नहीं चल रहा 
था, वह तो डगमग पैर रखता, मतवाला सा मेरी ओर ही देखता, मेरे घरके 
निकट आगया | अब मैं अपनेको कैसे रोक पाती री, मैं तो उसे गलेमें हाथ 
डालकर अपने घर ही ले आई | बहिन री ! यद्यपि इस मेरे आकस्मिक साहस 
और प्रेमको मेरी ननदें एवं सास अतिशय निन्दाकी दृष्टिसे देखेंगी, लोकमें मेरी 
अतिशय निन्दा ही इससे होगी, परन्तु मैं तो उसके पीछे दीवानी ही हो गयी हॅ |” 

मानदास प्रभु चितचोर देख जीऊँ माई 
और न उपाय दाव सुनो मेरी सखियॉ । 

मानदासजी इस प्रकार सभीसे अपनी दशा बखान करते फिरते थे। वे 
कह रहे थे। “सखियों ! मैं तो उस मेरे चितचोरको ही देखकर जीवित हूँ, वह 
ऐसा हठीला है कि तबसे मेरे हृदयसे हटता ही नहीं है। सखियों, मेरे पास अब 
तो और कोई उपाय ही शेष नहीं बचा है। जो होना हो, सो हो।” 

मैंने आपको जो तीन-तीन मिनटमें भगवत्स्मृति करनेका साधन बताया 
था, वह इन्हीं भक्त मानदासजीका चरित्र पढ़कर ही निर्देश किया था। मैं स्वयं 
भी यह साधन करता हूँ। आपका मेरे प्रति निर्मल, शुद्ध प्रेम देखकर चित्तमें ऐसा 
विचार उठा था, वृन्दावनमें आपपर भी कहीं ऐसी कृपा हो जाय, वह रसिक 
चूड़ामणि, हेतुरहित-अनुरागी, अपने डगमंगे प्रेम-मतवाले चरणोंसे आपके 
मन-मानसमें भी गाय चराता उतर आवे, तो आप सदाके लिये निहाल हो 
जावेंगे, और क्या कहूँ - 


राधा राधा राधा राधा राधा 


(३४५) 


॥। श्रीराधाकृष्णौ वन्दे।। 
पत्र संख्या पैतीस (३५) 


मेंहदी - सेवा 


पत्र- प्रेषक 

स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प.पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र-प्रेषिति 

श्रीराधाकृष्णजी धानुका, श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला, 


श्रीवुन्दावनधाम (मथुरा) 


लेखन स्थल प्राप्ति-सूत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर श्रीशिवकिशनजीडागाका पत्र-संग्रह 
दिनांक विषय 
श्रावण कृष्ण १३, गोरखपुरसे श्रीलाडिलीजीको वृषभानुपुर 
सं. २००५ (सन्‌ १९४८) मेंहदी भिजवाना। 
सन्दर्भ 


श्रीबागीशजी शास्त्री वृन्दावनके एक रसिक भक्त थे। अजमेरके एक 
मुसलमान भक्त सनम साहबसे इन्होंने श्रीराधाबाबा एव भाईजी श्री हनुमानप्रसादजी 
पोद्दारकी महिमा सुनी थी कि ये अति उच्च-कोटिके रसिक सन्त हैं। इसके 
पश्चात्‌ वृन्दावनधाममें राजवैद्य श्रीलक्ष्मीनारायणजीसे भी, जो हित- हरिवंश 
सम्प्रदायके माने हुए वैष्णव थे, पू. राधाबाबाकी प्रशस्ति सुनकर ये श्री भाईजी 
(हनुमानप्रसादजी पोद्दार) एव पू. राधाबाबाके दर्शनार्थ गोरखपुर आये थे। पू. 
श्रीराधाबाबाके आग्रहसे ये उनको “राधासुधानिधि“ ग्रन्थकी कथा अति एकान्तमे 
सुनाया करते थे। इस कथामें मात्र तीन व्यक्ति ही सम्मिलित होते थे। पू. 
राधाबाबा स्वय, गोस्वामी श्रीचिम्मनलालजी एवं श्रीरामनारायणदत्त शास्त्री । 
अत्यन्त रसमय कथा चल रही थी, कि पू. राधाबाबाको एक मेंहदी लीलाकी 
अति रसमयी अनुभूति हुई। इसी कथाके मध्य श्रीबागीशजीने यह भी उल्लेख 
किया कि श्रावणी तीजपर लाडिलीजीको भक्तलोग बरसानेमें मेंहदी चढाया 
करते हैं। अतः पू. राधाबाबाने श्रीभार्ईजीके घरमे मेहदी पिसवाई और उसे श्री 
भगवानदासजी सिहानियाके हाथों बरसाने श्रीलाडिलीजीकी सेवामे प्रस्तुत 


(३४६) मेहदी सेवा गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति श्रीराधाकृष्णजी धानुका, श्रीमोहनलालजी श्रा.क्‌.१३,सं.२००५ 


की। इसी आशयसे पू. श्रीस्वामीजीने श्रीमोहनलालजीको भी श्रीभगवानदासजीके 
संग बरसाने जाकर यह कार्य सम्पादित कर देनेका आग्रह किया था। इसी 
सन्दर्भ में यह पत्र है। इस घटनाके लगभग १६ वर्ष पश्चात्‌ १९६४ ई. में पू. 
राधाबाबाने यह मेंहदी लीला मुझे सुनाई थी। उन दिनों पू. बाबा राधाभावसें 
डूबे रहते थे। उन्होंने मेंहदी लीलाका एक स्वरचित पद भी सुनाया था। यह 
पद सभव है अ. सो. सावित्री बाईके पास सुरक्षित हो। मुझे जो उन्होंने मेहदी 
लीला सुनायी थी, वह पत्रके पश्चात्‌ अग्रिम पृष्ठोंमें दी गई है। पत्र निम्नलिखित 
है। 

श्रीयुत मोहनलालजी झुनझुनूवाला तथा श्रीराधाकृष्णजी धानुका ! 
(श्री स्वामी चक्रधरजी महाराजने लिखाया है।) सादर सप्रेम श्रीराधा-राधा। 

श्रीभगवानदासजी सिहानिया बम्बर्ईवालोंसे आप दोनों परिचित होंगे। ये 
मेरे अति प्रिय स्वजन हैं। श्रीबागीशजी शास्त्री पिछले दिनों यहाँ आये थे। 
उन्होंने कथा-प्रसङ्गमें ही उल्लेख किया था कि श्रावणी तृतीयाको (बड़ी 
तीजक दिन) सभी श्रद्धालु व्रजवासी बरसानेमें किशोरी रानीको मेंहदी चढ़ाया 
करते हैं। इसको सुनकर मेरे मनमें भी एक भाव-लहर उठी कि यहाँसे बहुत 
ही पवित्रतापूर्वक मेंहदी पिसवाकर लाड़िलीजीको भेजी जाये। अ. सौ. माताजी 
(श्रीभाईजीकी पत्नी) ने यह सेवा स्वय स्वीकार कर ली और उन्होने 
'राधा- राधा” अखण्डनाम जप करते हुए मेहदीको बीनकर, उसे पुरा स्वच्छ 
करके अपने हाथों पीसी है। उसको अति पवित्रतापूर्वक डब्बेमे पैककर, उसे 
जूटसे लपेट कर आपके पास भेजी जा रही है। 

श्रीभगवानदासजी इसी उद्देश्यसे आपके पास आ रहे हैं। यदि कोई 
खास अडचन नहीं हो तो मेरा सस्नेह अनुरोध है कि आप भी वृन्दावनसे इनके 
साथ ही बरसाने जावें और प्रतिपदाके दिवस श्रीलाडिलीजीके अगोमें मेहदी 
लग जाय, इसकी चेष्टा करें। आपके साथ रहनेसे भगवानदासजीको सुविधा 
रहेगी। आप लोग वहाँसे परिचित हैं, और ये भगवानदासजी पहली बार ही 
बरसाने जा रहे हैं। आपके कारण इन्हें प्रसाद आदि पानेमें कष्ट भी नहीं 
होगा। आप कुशलपूर्वक होंगे। इस उद्देश्यसे पहले इन्हें आपके पास भेज रहा 
ह्‌ 


राधा राधा राधा राधा राधा 
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(पू. गुरुदेव श्रीराधाबाबाने वि. सं. २०२१ में जो मुझे मेंहदी लीला 
सुनाई थी, वह नीचे दी जा रही है। इसकी भाषा और कथा-रचना इस 
रसशून्य अज्ञ'लेखककी है, अत: जो भी भाषा- जनित दोष समझमें आवें, उन्हें 
प. पू. राधाबाबापर आरोपित नहीं किया जाय। यद्यपि चेष्टा ऐसी ही की गयी 
है कि भाषा और भाव भी पू. राधाबाबाके स्वलिखित साहित्यसे ही सुचयन 
किये जायें, फिर भी शुद्ध वस्तु तो शुद्ध ही है, एवं नकल नकल ही है। पाठक 
लेखककी असमर्थता समझ, मात्र प्‌. राधाबाबाकी अनुभूत लीलाक माहात्म्य 


पर ही ध्यान रखेंगे।) 
मेंहदी लीला 

यह वृषभानुपुर ग्राम है। इस ग्रामकी शोभा ऐसी विलक्षण है मानो 
अपरिमित सौन्दर्य-सिन्धुकी लहरें ही यहाँकी पृथ्वी, पर्वतोंके सुरम्य रंग-बिरंगे 
उपल बनी है । ये हैं तो मात्र उपल ही, परन्तु इनकी शोभा नीलम, माणिक्य, 
पुखराज, कुन्दन और वजमणिको भी तुच्छ कर दे रही है। विशुद्ध सौन्दर्य वन, 
गिरि, निर्झर, गिरिस्रोत, जल, स्थल, तेज, पवन, और नभमें सर्वत्र ही पूर्ण-परिपूर्ण 
भरा छलक रहा है | कुरूपताका तो प्रश्‍न ही नहीं, अल्परूपताको भी यहाँ किसी 
कोनेमें स्थान नहीं है। गोपराज वृषभानुबाबाकी ऐसी विलक्षण यह निवास-नगरी है। 

इस विलक्षण शोभाशालिनी पुरीमें उत्तरमें गिरिश्रृंगोंकी छायामें वृषभानु 
बाबाका भवन है | विधाताका सर्व कौशल इस भवनके निर्माणमें जैसे चुक गया 
हो, ऐसा विलक्षण इसका शिल्प है। सभी कुछ संविन्मय संधिनी शक्तिकी ही 
परिणति है। दिव्य रत्नोंकी बनी चतुः शालायें, चन्दनादि अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
काष्ठके सभी कपाटोंपर जीवन्तवत्‌ स्वर्ण और रजतकी कलाकृतियाँ जड़ित हैं, 
कहीं-कहीं स्वर्ण और रजतके ही धातु-निर्मित कपाट हैं, परन्तु उनमें बहुमूल्य 
रत्नोंकी कलाकृतियाँ सुजड़ित है | स्तंभ ऐसे हैं, मानो मणि-पर्वतोंको काट-काट 
कर उनकी कलापूर्ण रचना की हो। 

स्वर्णके झलमलाते कलश, दिव्य वेदियाँ, मुक्ता एवं प्रवालके चूर्णोसे 
निर्मित फ्रांगण, कहीं स्वर्णके, कहीं रजतके और कहीं स्फटिकके प्राकार, वृषभानुपुरी 
इन सबके मध्य जगमग-जगमग कर रही है। 

इस शोभाशालिनी पुरीमें वृषभानुबाबाके महलके पिछवाड़े अत्यन्त सुन्दर 
वाटिका है। इच्नी वाटिकाके एक प्राकृतिक, अति मनोहरकुंजमें एक वृक्षकी 
टहनीमें बँधे झूलेमें राधारानी बैठी हैं। यह कुञ्ज ऐसा है जिसमें वर्षाकी 
बौछारोंसे तो झूलेपर बैठे व्यक्तिकी समुचित रक्षा हो जाती है, किन्तु उसे पावस 
ऋतुकी प्राकृत शोभा सम्यक्रूपसे दृष्टिगोचर होती रहती है। 
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कुञ्जभूमिमें रानीके झूलेसे कुछ ही दूरीपर गुणमंजरी आसीन है। वे 
झूलेको झुलानेकी स्वर्ण-खचित डोरी थामे हैं। वे झूलेको बहुत ही सुभन्द झौंटा 
दे रही हैं। रानीके झूलेके वाम एवं दक्षिण दोनों ओर रस एवं रति मंजरियाँ 
व्यजन एवं चँवर डुलाती खडी हैं। कोई मधुप अथवा लघु तितली-कीट कहीं 
रानीके अंग-सुवासपर आकृष्ट हुआ, रानीके अंगोंपर न बैठ पावे, इसके लियै 
वे पूर्ण सजग हैं। रानी खुले नेत्रोंसे समग्र वनको देख रही हैं। उनके नेत्र 
भाव-निमीलित नहीं हैं, पूर्ण विकसित हैं, फिर भी यह स्पष्टतया परिलक्षित हो 
रहा है कि भाव-प्रवणता रानीको प्रगाढ़तापूर्वक आक्रान्त कर रही है। 

चतुर्दिक्‌, कृष्णमेघ उमड़े हैं। रानीको मेघाच्छादित गगन बहुत ही प्रिय 
लग रहा है। उन्हें यही प्रतीत हो रहा है, मानों उनके नवघन श्यामवर्ण प्रियतम 
ही प्रेमभरे चतुर्दिक्‌ उमड़ रहे हैं। ज्योंही घन सुमन्द-सुमन्द गर्जन करते हैं इत 
स्ततः वाटिकामें वृक्षोंके नीचे विचरते मयूर जोरसे प्रिया- यहाँ, प्रिया-यहाँ 
निनाद करने लगते हैं। इनमें कुछ ऊर्ध्व शिखि कर आनन्दमें नृत्य कर उठते हैं। 

रानीको इन मयूरोंके रूपमें यदा-कदा उनके प्रियतम श्रीकृष्ण ही नृत्य 
करते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। रानीकी यह भाव-प्रगाढ़ता जब और उद्दीपित होती 
है, तो उन्हें गुण, रति एवं रसके रूपमें प्रियतम श्यामसुन्दर ही झूलेकी डोरी 
थामे अथवा व्यंजन लिये खड़े दृष्टिगोचर होते हैं। रानी प्रश्‍न कर उठती है - 
“अरे ! यह मेरे आर्श्व-पार्श्वमें व्यजन लिये कौन है ? वे उच्च स्वरमें बोलती हैं- 
कौन है, कौन है ? काहे मेरे झूलेकी रश्मि थामे है ? 

रानीकी भावदशाको जानती सखियाँ तत्क्षण ही प्रत्युत्तर देने उनके 
पार्श्वमें आ जाती हैं और कहती हैं - “बहिन ! हम रति, रस एवं गुण मंजरियाँ 
हैं।' इसके उपरान्त भी रानीको तो तीनों प्रियतम श्रीकृष्ण ही दिखती हैं। वे 
पुनः प्रश्‍न करती हैं - “रसमंजरी ! तू मेरे पास आ ! रति तू मेरे बायें खड़ी हो! 
जब तीनों पृथक होती हैं, तब रानी 'रस', 'रति' एवं 'गुण' इस प्रकार एक-एकको 
स्पर्श कर-करके स्मरण करने लगती हैं। इसी प्रकार कभी-कभी रानीको 
अपना झूला एवं कभी वे स्वयं भी प्रियतम ही दृष्टिगोचर होने लगती हैं। उस 
समय भी अपनी प्राणसखी ललिताको वे पुकार उठती हैं - “अरी ललिता ! देख 
मुझे ढूँढ, तो, मैं तो अपना अनुसन्धान ही नहीं कर पा रही हूँ ? रानी की इस 
भावदशा गंभीरताको भी सखियोंको ही संवरित करना होता है। आज भी रानी 
झूलेमें ऐसी दशाकी ओर ही अग्रसर हो रही हैं। कभी वे अन्तर्मुखी हुई 
नेत्र-निमीलित कर लेती हैं, कभी टुक-टुक नेत्र विकसितकर सर्वत्र प्रसरित 
पावंसके सौन्दर्यको वाटिकामें क्रीडा करता निहार रही हैं। 
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अचानक नव-घन आच्छादित नभमें चपलाकी तीव्र चमक होती है और 
अतिशय तीव्र गर्जन-ध्वनिसे वातावरण निनांदित हो उठता है। रानी चौंककर 
बहिर्मुखी होती हैं। 

कहीं सुदूर नभमें अतिशय मधुर सुरीली ध्वनिसे पपीहा 'पिहू', 'पिह' 
पुकार रहा है। रानीको अनुभव होता है, जैसे सुदूर वनमें छुपे प्रियतम श्याम 
सुन्दर ही पपीहेकी ध्वनिका अनुकरण करते संकेत देकर उसे वन भ्रमणार्थ 
आमंत्रण दे रहे हैं। रानी विक्षिप्तवत्‌ झूलेसे उतरनेकी चेष्टा करती हैं। तत्क्षण 
ही रति एवं रस मंजरियाँ अपना चँवर एवं व्यजन किनारे रख उन्हें सम्हालती 
हैं। रानी इन दोनोंके सहारे झूलेसे नीचे उतर आती हैं। वे उस आमंत्रण 
ध्वनिकी दिशाका संकेत पाने पुनः विक्षिप्त सी समुत्सुक होती हैं। 

गुण भी खड़ी हो जाती है। गुणको दूरसे दिखाई पड़ता है कि नया 
पौर्णमासी कीर्तिदारानीके साथ महलकी ओरसे आ रही हैं। वह शीघ्र जाकर 
रानीके कानमें उच्च-स्वरमें कहती है - बहिन ! संवरित होओ, मैया पौर्णमासी 
आ रही हैं |” 

गुण इतने उच्च स्वरमें यह वाक्य कहती है कि रानी अतिशीलभरी 
विनयी दृष्टिसे सम्मुख देखने लग जाती हैं। सभी सखियाँ आदरमें खड़ी हो 
जाती हैं। सभी देखती हैं - काषाय-वस्त्रावृता, श्वेत-शुभ्रकेशा, तपोमूर्ति, 
तेजस्विनी ऋषि-स्वरूपा एक वृद्धा एक श्यामवर्णा सखीका सहारा लिये माता 
कीर्त्तिदाके सहित प्रासादकी ओरसे आ रही हैं। निकट आनेपर रानी उन परम 
तपस्विनीको प्रणाम करती हैं। मानो इस वृद्धा तपस्विनीके सम्मुख सभी प्रणत 
हों, इस भावसे पुष्पभरी लतायें धरणीकी ओर झुक जाती हैं, उन्नतग्रीवा वृक्ष 
नमित हो जाते हैं, मयूर नृत्य स्थगितकर तपस्विनीके निकट उनकी चरणधूलिमें 
लोटने लगते हैं। समग्र वातावरणमें ही जैसे श्रद्धा भर जाती है | 

रानी निकट जाकर वृद्धा तपस्विनीको ज्योंही प्रणाम करनेको उद्यत 
होती हैं, वे उन्हें उठाकर अपने वक्षसे लगा लेती हैं। वे अति वात्सल्यभरी 
रानीके सिन्दूर-रञ्जित सीमान्तको प्रेमाश्रुसे अभिषिक्त करने लगती हैं। सखियाँ 
तुरन्त एक ऊँचा आसन बिछा देती हैं, और मरता कीर्त्तिदा आग्रहकर उन्हें 
उसपर बैठा देती हैं। वृद्धा तपस्विनीके. बैठ जानेपर सभी सखियाँ एवं माता 
कीर्त्तिदा भी यथास्थान बैठ जाती हैं। मैयाके पास रानी बैठी हैं | वृद्धा तपस्विनीके 
विलक्षण तपोतेजसे समग्र वातावरण दिप-दिपा उठता है। 

आशीर्वादात्मक अति गंभीर ध्वनिमें तपस्विनी कहती हैं - “बेटी राधा ! 
आज श्रावण शुक्ला प्रतिपदा है। आज सभी सुहागिन स्त्रियाँ पीहरमें अपने हाथों 
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एवं चरणोंमें मेंहदी रचना करती हैं।” यह कहती वृद्धा तपस्विनी नेत्र निमीलित 
किये ध्यानस्थ हो जाती हैं। वृद्धाके साथ आयी किशोरी श्यामाक नेत्र रानीके 
मुखपर मॅडराने लगते हैं। यह किशोरी वृद्धाके पाससे अचानक उठकर रानीके 
बगलमें उससे सटकर बैठ जाती है। सहसा तपस्विनी अपने नेत्र पुन: खोल 
देती हैं। वे अपने साथ आयी श्यामाको ' रानीके पार्श्वमें आसीन देख, किचित्‌ 
मुसकरा उठती हैं। फिर कहती हैं - “बेटी ! देख, मैं तेरे लिये कैसी सुन्दर 
मेंहदी लाई हूँ। इस मेंहदीको मैंने स्वयं ही अपने हाथों अपने आश्रममें वपन 
किया था। जब यह पूर्ण पल्लवित हो उठी तो इसके पत्र मैने सौभाग्य-मंत्रका 
जाप करते हुए स्वयं ही तो चयन किये, स्वयं परिमार्जित और स्वच्छ किये और 
स्वयं ही अपने हाथों इन्हें पीसकर विगत रात पद्मगन्धी यमुनाजल में भिगोकर 
तेरे पास इसका लेप निर्माण करके लायी हूँ। बेटी ! यह मेरे साथ आयी चंचला 
श्यामा किशोरी जो अब तेरे साथ सटकर बैठ गयी है, मेंहदी माँडनेकी कलामें 
परम धुरीण है। यह अनेक कलाओंकी पूर्ण मर्मज्ञ है, जेसे नृत्यकला, गायनकला, 
चित्रकला आदि। मैंने इसकी सभी कलाओंकी परीक्षा ली है और इसे पूर्ण 
पारंगत जानकर तेरी सखी बनाने, तेरे पास लाई हूँ। बेटी ! यह तेरे हाथोंमें 
और चरणोंमें इतनी सुन्दर मेंहदी रचना करेगी कि इसकी कला देखकर फिर 
तू इसे कभी नहीं छोड़ेगी। ले, सँभाल ले, इस मेंहदी पात्रको और इस मेंहदी 
रचानेवाली सखीको |” 

यह कहती हुई वृद्धा तपस्विनी एक मृत्रिका-पात्रमें भिगोई मेंहदी रानीके 
हाथोमें दे देती हैं। रानी प्रणत हुई वह पात्र लेकर पार््वमें खड़ी रतिमंजरीको 
सौंप देती है। वृद्धा तपस्विनी अब उठ खड़ी होती हैं, फिर रानीके मस्तकको 
सूँघती, उन्हें आशीर्वाद देती चलनेको उद्यत हो उठती हैं। रानी कीरत्तिदा उन्हें 
अपना वाम-कंधा सम्हलाती हैं | वे उनका सहारा लिये महलकी ओर चल पड़ती 
हैं। 

दो-चार कदम चलते वृद्धा तपस्विनी पुनः रुक जाती हैं एवं मुसकराकर 
कहती हैं - “यह श्यामा अति एकाग्रचित्त हो मेंहदी लगाती है, इसे कोई विक्षेप 
नहीं हो, अतः एकान्त कुजमें इससे मेंहदी-रचना कराना |" यह कहकर पुन 
तेजीसे वे प्रासादकी ओर बढ़ चलती हें | 

लो ! वृषभानु प्रासादके ही पिछवाड़े गिरिस्रोतके तटपर ही एकान्त 
स्थलमै एक परम सुन्दर, सौम्य निकुञ्ज स्वतः प्रादुर्भूत हो गया है। सभी 
शंगारोपयोगी सामग्रियां इसमें प्रचुर मात्रामें यथास्थान सुसज्जित हैं। अति 
मनोरम रत्न-विजड़ित चन्दन काष्ठके प्राकारोंमें सुजटित आरसियाँ यथास्थान 
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सजी हैं। स्थान-स्थानपर मखमलकी गदियोंसे युक्त रत्न जडित स्वर्णके पीठासन 
रखे हैं। मणि मुक्ताओंकी झालरोंसे कुंज-कक्ष जगमगा रहा है | स्वर्ण-पिंजरोंमें 
शुक-सारिकादि पक्षी समासीन हैं। मनोरथ करते ही मनोवांछित प्रसाधनकी 
सभी वस्तुएँ यथावसर प्रदान कर दे, ऐसी इस निकुंजमें विधाता-प्रदत्त 
स्वत:सिद्ध शक्ति है। 

देखो ! श्यामासखी रानीके संग इस कुञ्जमें पदार्पण करती हैं। अति 
विश्रामदायी एक पीठासीनपर रानी विराजित हो जाती हैं। रानीका संकेत पाकर 
सभी सखियाँ निकुञ्जसे बहिर्गत हो जाती हैं और निकुञ्ज एकान्त हो जाता है | 
श्यामासखी मेंहदी रचनाकी सभी उपयोगी सामग्रियाँ यथास्थान सज्जित कर, 
रानीके चरण-प्रान्तमें ही स्थित एक मखमलके आसनपर स्वयं बैठ जाती हैं। 

लो ! सखीने मेंहदी-रचनार्थ रानीके चरणोंसे अंगुलीयक, अंगुष्ठक एवं 
नूपुरादि चरण-सज्जित अलंकारोंको विलग कर दिये। ये सभी अलंकार सचेतन 
चिन्मय जो हैं। देखो ! ये वियोग-दुःखभारसे व्यथित कैसे शोभाहीन हो रहे 
हैं ! किन्तु साथ-ही-साथ रानीके सुकोमलतम चरणोंमें सौभाग्य- मेंहदी समलंकृत 
होगी और वे इस शृंगार-रचनाके द्रष्टा-साक्षी रहेंगे, इस भावसे। सुख-भावसे 
भी भावित हैं। युगपत विरह और सुख दोनों भावोंका प्रकाश करते इन सब 
अलंकारोंकी अहा ! कैसी विलक्षण शोभा है ! लो ! सखीने प्राण-प्रिया रानीके 
रक्तोत्पल-सदृश सुकोमल दोनों चरणोंको अपने कर-सरोजोंमें विंधृत कर लिये 
हैं। देखों भाई ! इस सखीको हो क्या गया है ? यह एक क्षण तो इन चरणोंको 
अपने अधघरोंसे संस्पर्शित कर रही है; कभी निज पलकोंसे इनकी रज स्वच्छ 
करती है। यह नयन मूँदे कुछ अस्फुट-स्वरमें बोल भी रही है। आओ ! इसकी 
मधुर वाणी सुनें। अरे ! यह कैसी विलक्षण सखी है ? इसकी मधुर-वाणी 
आनन्दोदधिकी उच्छलित तरंगें तो हैं ही, किन्तु इसकी वाणीमें पुरुषोचित 
गांभीर्य भी है। कोई स्त्री इतने गंभीर स्वरवाली हो, कभी देखनेमें तो नहीं 
आयी | देखो ! यह तो रानीके चरणोंको अपने नलिननयनोंके प्रेमाश्रुओंसे भिगो 
रही है। अरे, अरे, यह नयन मूँदे किसी विलक्षण प्रेम-समाधिमें ही डूब गयी ! 
यह इस भाव-दशामें कैसे मेंहदी-रचना करेगी | कलात्मकताका प्रदर्शन कछ 
तो बहिर्मुखताकी अपेक्षा भी करेगा ही ! 

श्यामासखीको प्रेमसमाधिमें डूबी देख, रानी सखियोंका आह्वान करती 
है। ललिता शृंगार कक्षमें तत्क्षण ही प्रविष्ट होती है। रानी एवं ललिता दोनोही 
श्यामासखीको जाग्रत करनेके लिए झकझोरती हैं। अचानक दोनोंके आश्चर्यका 
ठिकाना नहीं रहता | श्यामासखीके वक्षोजोके रूपमें उसके वक्षस्थलमें संलग्न 
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कन्दुक, उसे झकझोरते ही उसके वस्त्रोंसे बहिर्गत हो जाते हैं। ललिता 
मुसकाने लगती है। रानीका आनन - सरोज लज्जासे रक्ताभ हो उठता है। 
रानीके सम्मुख अब तो सभी रहस्य स्पष्ट हो जाता है कि मेंहदीके मिस उसके 
प्रियतम श्यामसुन्दर ही श्यामासखी बने, तपस्विनी वृद्धा पौर्णमासीको भी छल 
गये हैं, और कीर्तिदा मैयाको भी वंचना <दे गये हैं। किन्तु अभीतक प्रियतमकी 
प्रेमजन्य मूर्च्छा निवृत्त नहीं हुई है। ललिता एवं रानी उन्हें उसी कुञ्जमें 
सुसज्जित मनोरम पद्माशय्यामें लेटा देती हैं। रानी प्रियतमके मस्तकको अपनी 
गोदमें लेकर उसी शय्यामें आसीन हो जाती हैं। सहसा प्रियतम श्यामसुन्दरको 
किञ्चित्‌ बाह्य जाग्रति होती है। वे कुछ अस्फुट शब्द उच्चारण करने लगते हैं- 
“हे मेरे प्राणोंकी रानी ! हे मेरे सर्वागोंकी सम्मोहिनी !! हे मेरे समग्र आनन्दकी 
उद्गमस्थली !! हे मेरी प्राण संजीवनी !!!! तुम्हारे इन चरणोंके आश्रयसे मुझे 
क्षणभरके लिये भी कभी पृथक्‌ मत करना | अब तो मेरे प्राणोंकी समूची वृत्तियाँ 
ही सर्वतोभावेन तेरी चरण-नख-ज्योत्स्नामें ही समाहित हो गयी है |" 

“मेरी श्रवणेन्द्रियोंमें तेरे चरणोंमें सुजड़ित नूपुरोंकी झंकार ही बस गयी 
है। मेरा मन तेरे चरणगत तालुओंकी लालिमामें ही पूर्णरूपेण स्थिर हुआ रम 
गया है। प्राणेश्वरी ! तुमसे मैं किंचित्‌ भी कपट नहीं करता। यह मेरे अन्तर्हृदयकी 
सुगुप्तसे सुगुप्त बात है | वस्तुतः तुम्हारे शुचितम चरणोंमें ही मेरा स्थान है। तुम 
मुझे वहीं बसाये रखना। मेरे इस सौभाग्यसे मुझे कभी वंचित मत करना |” 

“मेरी रानी | यह मेंहदी तो मेरा ही स्वरूप है। यह तेरे चरणोंमें संलग्न 
होते समय तो अपने बाह्य कृष्ण स्वरूपमें ही संयुक्त होती है-किन्तु जब कुछ 
काल पश्चात्‌ यह तेरे चरणोंसे वियुक्त होगी तो तेरे चरणोंमें अपना समग्र प्रेम 
राग रंजित कर जायेगी। इसी प्रकार, जब मैं तुझसे मिलता हँ. तो अपने समग्र 
स्नेह-रागको ही तेरे प्राणोंमें संलग्न कर जाता हूँ। मेरी प्राण संजीवनी ! मैं तो 
मेंहदीके रूपमें तुझसे संलग्न होने ही तो आया था |” 

रानी देखती है कि उसके प्राणनाथ नीलसुन्दर अद्धचेतनावस्थामें भी 
उसके चरणोंको ही स्पर्श करनेको आतुर हैं। वे अपने प्रियतमके कर युगलोंको 
अपनी अंजलिमें बाँध लेती हँ | वे अपने प्राणनाथ नीलसुन्दरको अनन्त, अपरिसीम, 
अनुपम प्रेमभावमें डूबा देखकर स्वयं भी उन्हीं प्रेमोदधिकी ऊर्मियोमें डूबने 
लगती हैं। उन्हें उसका ही नहीं समग्र विश्वका कण-कण अपने प्रियतमके 
अथाह प्यारसे परिवेष्टित दृष्टिगोचर होने लगता है। रानीके हृद्देशमें भावोंकी 
आँधी सी आने लगती है। 

सहसा हकबकायेसे प्राणसुन्दर नीलमणि सचेतन हो उठते हैं। वे देखते 
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हैं कि उनका छदम सखी-वेष तो उतर गया है और वे रानीकी गोदमें लेटे हैं। 
ललिता ! हँसकर विनोद करती है - “अहो वंचकशिरोमणि ! आपके सखी 
नाट्यकी बलिहारी है | 

प्रियतम नीलमणिके नेत्र प्रेममें पूर्ण पगे छलक रहे हैं। वे रानीकी ओर 
अति सतृष्ण होकर देखते हैं और कहने लगते हैं। “प्राणवल्लभे ! तेरे चरणोंके 
तनिकसे संस्पर्शने जब मेरा समग्र छद्म मिटा दिया है और मैं जैसा हूँ वैसा 
सम्मुख हुँ, तो अब मुझे यह मेंहदी-शृंगार तो कर लेने दो। क्या मेरे जीवनका 
अणु-ॐ'ग अतृप्त अभिलाषाओंका ही आगार बना रहेगा ? प्रिये ! तू तो 
अपरिसीम सौहार्दकी सिन्धु है। जिस लालसाकी पूर्त्तिके लिये मैंने पौर्णमासी 
देवीसे वंचनाकी, वह मेरी लालसा तेरी महानुभावतासे पूर्ण तो हौ जाय |” 

रानी हसकर अपने प्रियतमके कण्ठसे लिपट जाती हैं। ललिता हसकर 
कहती है - “ये आपकी हैं, और आप इनके। हम मध्यमें क्यो और कौन ? चलो 
सखियों निकुञ्जको एकान्त करो।” सभी सखियाँ खिल-खिलाकर हँसती 
कुञ्जके बाहर हो जाती है | 

प्रियतम नीलसुन्दर एक पद्मपीठपर अपनी प्रियाको समासीन करके 
देखो ! उनके चरणोंमें मेंहदी-रचना कर रहे हैं। रानीके सुकोमलतम युगल 
चरण अपनी गोदमें रखे वे अपनी प्रियाके चरण-प्रान्तमें ही बैठे हैं। एक 
रत्नपात्रमें अतिशय बारीक पिसी मेंहदी, पुष्पसार (इत्र) में भीगी रखी है। मेंहदी 
अपने आपमें इतनी सुवासित है कि उसमें इत्रसारका मिश्रण अनावश्यक लग 
रहा है किन्तु वृन्दावनकी समग्र पुष्पलताओंका मनोरथ भला प्रियतमं कैसे 
अनदेखा कर पावें ? इन लताओंको अपने पुष्पों द्वारा प्रियाके चरणोंमें संलग्न 
होनेका अवसर तो इस पुष्पसारके मिस इसीसमय जो मिल रहा है। प्रियाके 
चरणोंको अपने रागसे रंजित करनेका सुअवसर तो आज ही है, यह अवसर 
चूक जानेके पश्चात तो ऐसा सौभाग्य बार-बार मिलनेसे रहा। प्रियाकी केशराशि 
तो प्रतिदिन ही पुष्पसारोंसे सिक्त होती है। वह कस्तूरी, केसरके कल्क-धूमसे 
प्रतिदिन सुवासित भी होती है। रानीके अंगों-अंगोंमें उबटन-द्रव्य निर्माण 
करनेमें भी पुष्पचूर्णोका उपयोग प्रतिदिवस होता है, परन्तु कल्क, उबटन, 
केसर-लेप आदि चरणोंको कहाँ संस्पर्श कर पाते हैं ? प्रियाके चरणोंकी अपनी 
एक विशेष महिमा जो है; फिर ये इन महामहिमामण्डित चरणोंकी सेवासे भला 
कैसे वंचित रह जावें अतः जबभी प्रियाके चरणोंको अनुरञ्जित करनेके लिये 
मेंहदीकी पत्ती तोड़ी जाती है, तो आर्श्व-पार्श्वमें विकसित सुरम्य सुगन्धिधारी 
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सभी पुष्प भी प्रार्थना करने लगते हैं - “बहिन मेंहदी ! यह हमारा सौभाग्य ही 
है कि हमारी सजातीय तू आज अपने पत्रों द्वारा प्रियाकी चरण-सेवा करने जा 
रही है। बहिन ! इस गर्वसे इतनी सुवासित मत हो उठना कि हम सभीके 
पुष्पसारसे तुझे भिगोया नहीं जाय। आज ऐसी अप्रतिम सेवाका अवसर तुझे जो 
मिला है, उसमें भले ही प्रमुख भूमिका तेरी ही रहे, परन्तु तेरे साथ हमारा 
सहयोग भी बना रहे, यह सदा ध्यान रखना |” 

इस प्रार्थनाका ही यह फल है कि मेंहदीने अपनी सुगन्धि मन्द-मधुर ही 
रखी है और प्रियतमने इसके चूर्णमें पुष्पसार (इत्र) मिलाकर जो लेप निर्माण 
किया है, वह लेप ही प्रियाके चरणोंमें प्रयुक्त हो रहा है। 

प्रियतमने अपने दक्षिण हाथमें पुष्पवृन्तोंसे निर्मित एक सुकोमल शलाका 
ले रखी है और उसीको मेंहदीलेपमें डुबोकर वे चित्र निर्माण कर रहे हैं। रानीके 
दक्षिण चरण एवं वाम चरणके चतुर्दिक तो उन्होंने लता-जाल निर्माण किया है। 
इस लताजालके प्रत्येक पत्रमें उन्होंने “कृष्ण नाम लिखा है। चरणके मध्य 
भागमें अंगुलियोंके ऊपर उन्होंने एक कदम्बवृक्ष और उसके नीचे स्वयं अपनी 
मुरलीवादक छबि अंकित की है। गगनमें पूर्ण चन्द्र और राकानिशाकी शोभा 
सज्जित की है। किन्तु उसमें वृक्षोंकी ओटसे चन्द्र झाक रहा है। वामचरणमें 
उन्होंने एक वृक्षके नीचे प्रियाकी पद्य शय्यामें शयित छबि निर्माणकी है और 
स्वयं प्रियाके चरणोंके समीप बैठे निज प्रियाके चरणोंका संवाहन कर रहे हैं - 
ऐसी छबि निर्माणकी है । वृक्ष यमुनाके तटपर स्थित है, और यमुनामें हंस-हंसिनी 
गण तैर रहे हैं। यमुनामें सर्वत्र कमलिनियाँ भी विकसित हैं। 

प्रियतम, प्रियाके चरणोंमें मेंहदी-रचना सम्पूर्ण करके किचित्‌ विराम 
लेते हैं और कहने लगते हैं - “प्रिये ! तुम्हें पता है, यह तेरे चरणोंमें मेरे द्वारा 
मेंहदी रंजित करानेका संकल्प किसका है ?” 

प्रिया मुग्ध-सी अपने प्रियतमके मुखकी ओर ताकने लगती हैं। प्रियाकी 
अवलोकनी इतनी सरल एवं स्नेहभरी है कि प्राणवल्लभ नीलसुन्दर अपनेको 
संवरित ही नहीं कर पाते और उसे अपने वक्षमें सटा लेते हैं। फिर कहने लगते 
है - “प्रिये चलो ! प्रपंचकी भारत-भूमिमें चलें। प्रपचके कालमानानुसार आजके 
पाँच हजार वर्ष पूर्व हम दोनोंने इस भूमिखण्डके व्रजप्रदेशमें अवतार ग्रहण 
किया था। प्रिये ! प्राकृत कालगणनाके अनुसार वहाँ तेरी उस अवतारकालमें 
एक शताब्दीसे भी अधिक कालपर्यन्त अतिशय महाभावोन्मादी चिन्मयी प्रेमलीला 
सम्पन्न हुई थी। 

प्रिये ! अधुना इसी प्रपञ्च भूमि भारत-खण्डके गोरक्षपत्तन नामक नगरमं 
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तेरे विलक्षण कृपा-भाजन दो सन्त, तेरी परम कल्याणप्रद प्रीति-भावलीलामें 
आकण्ठ निमग्न है | 

प्रिये ! यह भारत-भूखण्ड तेरा असीर्म-कूपाभाजनं है। यदा-कदा तेरे 
भाव जगतका प्रकाश यहाँ भिन्न-भिन्न सन्तोमें यथाकाल, यथायोग्यता होता ही 
रहता है। तेरी कृपा-कोरको प्राप्त करनेवाले जिन वरिष्ठ सन्तद्वयकी चर्चा मैं 
कर चुका हुँ, उनमें एक तो वैश्य जातिमें उत्पन्न गृहस्थ है और दूसरा गैरिक 
वस्त्रधारी सन्यासी ब्राह्मण शरीर है। इन दोनोंके पावन अन्तःकरण-मुकुर तेरी 
नित्य-नूतन अभिनव मधुर लीलाओंके बिम्बसे जगमगाते रहते हैं। ये दोनों 
आठोंयाम ही तेरी अतिशय प्रेम- गरिमामयी लीलाओके द्रष्टा बने उसमें निमग्न 
रहते हैं। इस वैश्यजातिके गृहस्थ सन्तकी धर्म-पत्नीको वह सन्यासी अपनी 
धर्ममाता-तुल्य समादर करता है और उसमें भगवती पौर्णभासीका अंश क्रियाशील 
है। इस महासौभाग्यवती स्त्रीने ही इस सन्यासी सन्तकी प्रेरणासे तेरा पावन 
'राधा' नाम जपते हुए मेंहदी संस्कारितकर तेरे प्रपञ्चान्तर्गत बरसाने ग्रामके 
मन्दिरमें स्थित तेरी मूर्त्िके अर्चनार्थ भेजी थी। आज जो यह सम्पूर्ण लीला 
इसके चिन्मयधाममें संघटित हुई है, वह इसी सन्यासी सन्तके निर्मल संकल्पका 
प्रतिफल है। 

आओ प्रिये | एक क्षण हम दोनों इस तेरे कृपा भाजन गृहस्थ सिद्धसन्त 
और इस सन्यासीके राधा-परिवारपर एक दृष्टि डाल लें। चलो, बरसानेके 
मन्दिरमें मेंहदी लानेवाले इस सन्यासीके कृपा-पात्रोंकी अर्चनापर भी तेरी एक 
प्रेमभरी दृष्टि पड़ ही जाय। 

यह कहकर प्रियतम नीलमणिने अपनी प्रियाको गोरखपुर एवं बरसानेका 
दृष्य दिखाया | सौभाग्यवश उस दिवस गीतावाटिकामें श्रावणीतीजके उपलक्षमें 
“राधा-राधा” नाम संकीर्तन हो रहा था। प्रिया-प्रियतम इस कीर्ततनमें नृत्य 
करते-झूमते सभी उत्सवमें सम्मिलित महासौभाग्यवान्‌ कृपा-पात्रजनोंपर दृष्टि 
डालते तथा बरसानेमें पूजामें संलग्न श्रीभगवानदासजी, श्रीमोहनलालजी आदि 
प्रियपात्रोंको निहारते, एक-दूसरेके स्नेहमें सराबोर आगेकी अपनी लीलाओंमें 
निमग्न हो जाते है | 

(अन्तिम वर्णित सम्पूर्ण लीला कि प्रिया-प्रियतम गौरखपुरमें राधा -परिवारपर 
अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, पू. राधाबाबा द्वारा शब्दश: कथित है|) 


राधा राधा राधा राधा राधा 


( ५६) 


॥। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या छत्तीस 


कब इन नेननि निरखिहो वदन-चन्द्रकी कान्ति 


पत्र- प्रेषक 
पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प. पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र-प्रेषिति 
श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला, श्रीरामलालजी चूडीवाला, श्रीउमादत्त 
माटोलिया एवं अन्य वृन्दावनवासी सत्संगी बन्धु 


प्रेषण- स्थल प्राप्ति- सुत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर (उ.प्र.) श्रीशिवकिसनजी डागाका 
दिनांक पत्र-संग्रह । 


पौष पूर्णिमा, स. २००३ 


श्रीमोहनलालजी, 
(श्रीस्वामीजीने लिखाया है) 
सस्नेह राधा स्मरण ! आपके पत्र मिलते रहे हैं। इस बार आपको एक 
अतिशय सुन्दर पद लिखकर भेज रहा हूँ। यह पद मुझे अतिशय प्रिय लगता है, 
और मैं इसे प्रायः गुनगुनाता रहता हूँ। आपका सचमुच ही मुझपर बहुत ही 
विश्वास एवं प्रेम है, और में आपको पत्रोत्तर भी नहीं दे पाता। क्या करूं ? मेरी 
स्थिति तो यह है कि “बाबाजीकी झोलीमें जेवड़ा” और भजन आपसे होता नहीं 
है। में चाहता हूँ, आपकी रहनी इस पदके भावों जैसी हो जाय, और आप 
अबतक सांसारिक वासनाओं और कर्त्तव्योंके जंजालसे निकल ही नहीं रहे। 
अतः बार-बार पत्रोमें एक ही बात इधर-उधर उलटफेरकर दोहराता रहता हूँ। 
चलो ! इस पदका ही आनन्द लेते हैं। न जाने हम सभीकी जीवनधारा 
इस उच्च श्रेणीकी प्रेममयी होकर प्रियाप्रियतमकी ओर कब मुड़ेगी और सच्ची 
चाहयुक्त यह हूक हमारे प्राणोंसे उठेगी। 
यमुना तट निशि चाँदनी सुभग पुलिन तरु छाँहि । 
कब परमाकुल विरहिनी हम पिय पेखन जाहि ॥। 
हाय ! कब यह सुदिन होगा, जब यमुनाका परम प्रेम-पावन तट होगा, 
सुन्दर सुभग पुलिन होगा, निर्मल चाँदनीभरी निशा होगी, तमाल अथवा कदम्बकी 
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छाँह होगी, और परमाकुल विरहिनी हम प्रियतमके चरणोंके दर्शन करने 
जावेंगी। 
युगल- रूप आसव छकी तनिक न तनको ध्यान । 
विरह- दशा दारुण निरखि दम्पति दया-निधान । 
कबहुँ झुकत मो ओरकौं ऐहैं मदगज चाल । 
गरबाहीं दीने दोऊ प्रिया, नवल-नँदलाल ॥। 
मुझे वे दोनों प्रिया-प्रियतम, अपने सौन्दर्य-सुधारूप आसवमें पूरी छकी 
देख, तथा तनके ज्ञानसे भी शून्य पाकर मेरी दारुण विरह-दशाको देखते हुए 
दया-निधान दम्पत्ति कभी-न-कभी अवश्य अपनी मदमत्त गजराजकी-सी चाल 
चलते हुए मेरे निकट आवेंगे और मुझपर झुकेंगे। वे दोनों प्रिया व नवल 
नँदलाल परस्पर गलबाँही दिये होंगे। 
सिर झलकत मंजुल मुकुट कटि लौं लट रहि छूटि । 
सोहत ललित लिलार पर उभे भौंहकी जूटि ।। 
ता मधि बैदी रतनकी लर मुकुताकी हाल । 
नैन छके कछु-कछु अरुण सुन्दर सरस बिसाल ।। 
कुण्डल झलक कपोल पर राजति नाना भाँति । 
कब इन नैननि निरखिहौं वदन-चन्दकी कान्ति ।। 
उनके मस्तकपर मंजुल मुकुट झलमलाता होगा, और उनके केशोंकी 
लटें कमरतक लटक रही होंगी। उनके सुन्दर लिलारपर दोनों भौहोंके घने 
काले छोटे-छोटे बाल शोभा दे रहे होंगे। उन दोनों भौहोंके मध्य रत्न-जटित 
बिंदी शोभायमान्‌ होगी और उसके ऊपर मोतियोंकी हाल शोभित होगी। उन 
दोनोंके सुन्दर रस-भरे विशाल नेत्र जो थोड़े-थोड़े अरुणाई लिये हैं | प्रेम-मद 
में छके हुए होंगे। उनके कुण्डलोंकी आभा कपोलोंपर दमक रही होगी, जो 
कुण्डलोंमें जडित अनेक प्रकारके आभूषणोंके कारण नाना प्रकारकी रंगत प्रकट 
कर रही होगी। अरी सखि ! कब वह शुभ दिवस होगा, जब मैं अपने इन 
नयनोंसे ऐसे प्रियतमके वदन-चन्द्रकी शोभा, कान्ति देख पाऊंगी। 
भाई मोहनलालजी ! मैं तो उनकी कृपाकी वाट देख रहा हुँ, आप भी 
देखिये। पल-पल उनकी कृपाकी प्रतीक्षा हो जीवनके अन्तिम क्षणतक कभी तो 
वे हेतुरहित कृपालु दयाद्रवित होंगे ही। और क्या कहूँ । 


राघा राघा राधा राधा 


(२५८) 


।। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या सैतीस (३७) 


नीद तोहि बेचूँगी आली ! 
पत्र- प्रेषक 
पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प. पू. श्रीराधाबाबा) 


पत्र- प्रेषिति 
श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला एवं सभी वृन्दावनवासी सत्संगीजन। 


प्रेषण - स्थल प्राप्तिसूत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर । श्रीशिवकिसनजी डागाका 

दिनाक पत्र-सम्रह । 
भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, संवत्‌ २०२२ वि. 


प्रिय श्रीमोहनलालजी ! 

सप्रेम जय श्रीराधे । (पू. स्वामीजीने लिखाया है) 

आपके पूर्व-पत्र मिले। आज श्रीलादूरामजी वृन्दावनसे आये थे। उन्होंने 
आपके समाचार दिये है | 

राधाष्टमीका उत्सव यहाँ सोल्लास बहुत ही सुन्दर ढंगसे मनाया गया | 
इस उत्सवका परम दुर्लभ चरणामृत प्रसाद अलग पैकेटमें भेज रहा हूँ। इसे 
यमुनाजल अथवा गंगाजलमें चाहे जितना बढ़ाना चाहें, बढा लीजियेगा। सभी 
प्रेमियोंको अवश्य दें । श्रीनन्दकुमारजी ब्रह्मचारीको भी अवश्य दें। श्रीशिवभगवान्‌जी 
फोगलाको भी प्रसाद अवश्य देंगे । 

इस बार आपने मुझे अनेक सुन्दर पद भेजे हैं। इन अनेक पदोमेंसे एक 
पद मुझे बहुत ही भावमय लगा | आपने तो इसे रासधारियोंसे रासलीलामें सुना 
था, किन्तु पूरा स्मरण नहीं, संभवतः श्रीवल्लभलालजी गोस्वामीने इसे मुझे 
सुनाया था। मुझे उनके गायनके साथ एक लीलाकी भावना भी हो उठी थी। 
मानसिक कल्पनाएँ तो सुन्दर पदोंके साथ होती ही रहती हैं। इन दिनों आपका 
यह पद दिन-रात मनमें छाया रहता है | प्रेमकी आश्चर्यजनक स्थिति को यह 
पद झलकाता है। 

नीद तोहि बेचूँगी आली, जो कोई ग्राहक होय ।। 
प्रेम-रस-भावित-मति व्रजसुन्दरियाँ प्रेमकी उच्चावस्थामें अपना समग्र 


गोरखपुर, नीद तोहि बेचूँगी आली ! (३५९) 
भा.शु.पू.सं.२००२वि. पत्र-प्रेषिति श्रीमोहनलालजी एवं सत्संगी बन्धु 


व्यावहारिक ज्ञान खो बैठती हैं। जिस तमालके अथवा कदम्बके नीचे श्रीकृष्ण 
खड़े हो जाते हैं, वे उस तमालसे लिपटीं उस भूमिखण्डमें पड़ी रहती हैं। वे 
लता-वल्लरियाँसे वार्ता करती रहती हैं। हरिणियोंके द्वारा अपने प्रियको अपना 
प्रेम-सन्देश भेजती हैं, यहॉतक कि उन्हें प्रतीत होने लगता है, मानो निद्रा भी 
खरीदने-बेचनेकी वस्तु है। वैसे तमोगुणसे उत्पन्न निद्रा तो व्रजसुन्दरियोंको 
संस्पर्श ही नहीं कर सकती। हाँ ! अपने प्रियतम श्यामसुन्दरके चिन्तनमें 
वृत्तियोके सर्वथा तन्मय हो जानेपर वे आत्मविस्मृत अवश्य हो जाती हैं। इस 
आत्मविस्मृतिको ही वे निद्रा मान बैठती हैं। सुषुप्तिकी भाँति अज्ञानमें उनकी 
वृत्तियाँ लीन हो जावें, ऐसी उनकी निद्रा नहीं। उनकी चित्तभूमिमें तो सोते 
समय भी नित्य-निरन्तर अखण्ड श्रीकृष्ण-स्फरण होता ही रहता है। 
चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात । 
हृदय ते यह श्याम म्रति छिन न इत-उत जात ॥। 

तो गोपीकी निगोडी आँखोंको रोग लग गया है। उसे सभी वस्तुएँ श्याम 
ही श्याम दिखाई पडती है। गोपी चलती है तो उसे पथके चतुर्दिक सभी 
वस्तुओंके अन्तरालमें श्यामसुन्दर ही भरे दृष्टिगोचर होते हें । वह देखती है तो 
उसे सभी वस्तुएँ श्याममय दिखती हैं। गोपीके स्वप्न उसके प्रियतम श्यामसुन्दर 
से संबंधित ही होते हैं और निद्रा भी उसकी एक भावसमाधि ही माननी चाहिये ! 
जिसमें अन्य स्मृतिरहित वह मात्र अपने प्रियतमकी स्मृतिमें डूबी रहती है। 

तो गोपी बाह्य जगत्‌के लिये तो सो रही है, परन्तु उसके भीतर उसका 
मन तो इस मयूर-मुकुटीकी छबिपर निरुद्ध डूबा है। उसके हृदयमें स्थिर दृश्य 
हे - अहा ! घन कृष्ण कुंचित कुन्तल राशिपर मयूर-पिच्छ गुंफित मुकुटाभरण 
कैसा फब रहा है ? श्री अगोंपर ललित त्रिभंगमुद्रा देखते ही बनती है। चंचल 
अरुणिम नेत्रों की चितवनसे प्रीति-रसका निर्भर झर रहा है । गोपी विलक्षण 
निद्रामें निद्रित है। उसके चतुर्दिक अतुलनीय सौन्दर्य-ही- सौन्दर्य जगमगा रहा 
है। इस प्रगाढ निद्रादर्शनमें जितने सुन्दर उसे प्रियतम दिखते हैं, वैसे तो 
उसकी आँखों न जाग्रतमें भी कभी नहीं देखे थे। 

सहसा गोपीकी नींद खुल जाती है। वह नक्षत्रोंकी स्थितिसे अनुमान 
लगाती है कि अभी मात्र अर्धनिशा ही है। उसे यह समझमें ही नहीं आता कि 
निद्रामें प्रियतमका दर्शन कैसे संभव है ? वह स्वप्न तो कदापि नहीं था ? 
क्योंकि स्वप्नमें स्थिर वृत्ति कदापि संभव नहीं - और घोर निद्रामें कुछ भी 
दर्शन संभव नहीं। फिर कोटि-कोटि कन्दर्पोको लज्जाके घन आवरणमें डालनेवाला 
वह सौन्दर्य उसे निद्रामें कैसे दर्शन होना संभव हुआ ? 


(३६०) नीद तोहि बेचूँगी आली ! गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति श्रीमोहनलालजी एवं सत्संगी बन्धु भा.शु.पू.सं.२००२वि. 


गोपी विचारते-विचारते भावसमुद्रमें डूबने लगती है। वह स्वेदसे लथपथ 
हो जाती है। बार-बार उसे रोमाञ्च और कम्प होने लगता है। वह यही निर्णय 
करती है कि वह तो घोर निद्रामें सोयी पड़ी थी और उसके प्रियतम यहाँ आये 
थे। उन्होंने उसे घोर निद्रामें शयित देखकर एक अभिनव रसक्रीड़ा की थी। वे 
उसके अन्तःकरणमें प्रवेश कर गये और प्रेमंवृश उसे सोती हुई को भी अपनी 
उपस्थिति दिग्दर्शित कराके के चले गये। 

गोपीको उसके प्रियतमने जगाया नहीं, परन्तु वे उसके एकान्त शयनकंक्ष 
तक आये थे, तभी न उसकी निद्रामें भी उसे उनकी मादक प्रेममयी छबिके 
दर्शन हुए थे। अहा ! कैसी मनोहर थी, उनके अलक-जालकी शोभा ! कितने 
मृदुल अंग-संस्थान थे, उनके। वह मृदिमा भी नित्यनूतन होती चली जा रही 
थी | उसके प्राणोंको चरम सीमातक आकर्षित कर गयी, वह। उनके सौरभसे त' 
गोपीका कक्ष अबतक महक रहा है। 

इस प्रकार सोचती गोपी व्याकुल होकर प्रांगगकी ओर दौड़ पड़ती है। 
उसे प्रांगणमें दिखाई पड़ जाते हैं चक्र, छत्र, यव एवं अंकुशके चिन्ह जो उसके 
प्रियतमके ही पद -चिन्ह हैं। अब तो गोपीके दुःखका पारावार नहीं । 

“आह ! "ररे प्रियतम आँगनमै आये और लौट गये और अरी बैरिन 
निद्रा ! तूने मुझे सुलाये ही रखा ? 

आये मोहन फिरि गये अँगना, में बैरिन रही सोय / 

कहा करू कछु बस नहि मेरो, मिल्यौ रतन दियो खोय ॥। 

लछीराम प्रभू अबके मिलें तो राखूँगी नयन समोय । 

नींद तोहि बेचूँगी आली जो कोई ग्राहक होय ॥/ 

अहा ! कैसे विलक्षण प्रेमभरे भाव हैं। गोपी नींदको बैरिन समझकर 
उससे अतिशय कुपित है। वह उसे बेचनेको व्यग्र है, परन्तु उसे व्रजमें 
श्रीकृष्णके ग्राहक तो भले ही मिलें, निद्राका ग्राहक तो मिलना ही असंभव है 
निद्रा तो उसे क्या सभी गोपियोंको धोखा देती है। वह उनके विरहतापको 
भुलाकर उन्हें विश्राम तो अवश्य देती है, परन्तु उन्हें वह अपने प्रियतम 
श्यामसुन्दरकी स्मृतिसे तो काटती ही है, यह गोपियोंको स्वीकार जो नहीं, 
परन्तु कठिनाई यही है कि व्रजमें गोपीको नींदका ग्राहक दिखता ही नहीं। गोपी 
कहती है - 

“अरी नीद ! मैने तुझे अपनी सखी समझा था | अपने प्रियतमके विरहमें 
जब में अतिशय व्याकुल होती थी तो तू मेरी व्यथा हरने आया करती थी तू 
उनसे मुझे स्वप्नोमें मिलाया भी करती थी। मैं तेरा अति उपकार मानती थी | 


गोरखपुर, नीद तोहि बेचूँगी आली ! (३६१) 
भा.शु.पू.सं.२००२वि. पत्र-प्रेषिति - श्रीमोहनलालजी एवं सत्संगी बन्धु 


परन्तु तू तो पूरी ठग निकली। तूने मुझे तो सुलाये रखा और जब प्रियतम मेरे 
पास आये, तो तू मुझ सुषुप्तको छोड़कर उनके साथ रमण करने लगी ? अरी 
कुटिला ! तूने तो आज मेरा मिला अनमोल रतन ही मुझसे छीन लिया। परन्तु 
बहन ! तेरा दोष नहीं, वे हैं हीं ऐसे। वे नीलसुन्दर जब अपने बंकिम नेत्रोसे 
किसीकी ओर देख भर लेते हैं, तो रमैंणियोंका धर्म और धैर्य ही छूट जाता है। 
फिर तेरा मन भी उनमें रम गया इसमें आश्चर्य ही क्या है ? अरी | जब समग्र 
वनके भ्रमरदल ही उन्हें देखकर व्याकुल हुए अपने प्रियतम कमलका मधुपान 
त्यागकर उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जब यमुना उन्हें देखकर अपना प्रवाह बदल 
कर, उलटी 'बहने लगती है, तो तू तो निद्रा ! युवती ठहरी । तूने मुझ 
दुखियाको ही ठग लिया ? परन्तु सखि ! मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकती। यह 
एक दिनकी बात तो है, नहीं ! तू तो सदैव ही ऐसा करेगी। फिर तो मैं अपने 
प्रियतमसे सदैवके लिये वंचित हो जाऊँगी। इस व्रजमें तो अनन्त प्रियतम-विरहिनी 
हैं। विरह-दुःख-पीड़ित किसीने भी अपनी व्यथा हरनेके लिये तुझे चाहा, मैं 
उसे तेरा दान कर दूँगी। चाहे वह बिना मोल ही तुझे मुझसे खरीद ले। तुझे 
बेचनेसे ही मुझे प्रियतम मिल पावेंगे। इस बार तो यदि वे आये, तो उन्हें 
सदा-सदाके लिये मैं नयनोंमें ही समोये रखूँगी। एक क्षणके लिये भी पृथक 
नहीं करूंगी । 

मोहनलालजी ! बड़भागिनी व्रजसुन्दरी श्रीकृष्णदर्शनमें बाधा समझकर 
निद्रा जैसी वस्तुको भी विक्रय करनेका संकल्प कर रही हैं. और हमलोग इतने 
अभागे हैं कि प्रत्यक्षमें जो वस्तुएँ श्रीकृष्ण-दर्शनमें निरन्तर बाधक हैं, उन्हें 
चाह-चाहकर, आमंत्रण दे-देकर अपने हृदयमें बसाते हैं। उनके नहीं मिलनेसे 
बहुत ही दुखी होते हैं। 

मोहनलालजी ! आप तो व्रजमें बसते हैं। श्रीराधारानीकी अपारकृपासे 
व्रजवास मिलता है। परन्तु जैसे शरीर व्रजमें है, वैसे मनका प्रत्येक संकल्प, 
उसका अणु-अणु व्रजकिशोर। एवं व्रजकिशोरसे भर जाय, इसकी चेष्टा करें। 

सभी प्रेमियोंको यथायोग्य कहेंगे। 


राधा राधा राधा राधा 


(३६२) 


।। श्रीराधा। | 
पत्र संख्या अड़तीस (३८) 


तुलसी पूजन 
पत्र- प्रेषक 
पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प. पू. श्रीराधाबाबा) 


पत्र-प्रेषिति 
श्रीमोहनलालजी झुनझुनूवाला 


प्रेषण- स्थल प्राप्ति- सूत्र 
अजमेर (पूरा पता नहीं) श्रीशिवकिसनजी डागाका 
दिनांक पत्र-सग्रह 
ता. ७.१२.४३ 


प्रिय मोहनलालजी ! (पू स्वामीजी श्रीचक्रधरजी महाराजने लिखाया है) 
पुनः दर्द बढ़ जानेके कारण, मैं, रामस्नेहीजी, गोस्वामीजी, पुरुषोत्तमजी आदि 
आज यहाँ चले आये हैं। इसीसे आपको पत्रोत्तर नहीं दे पाया | 

तुलसी पूजनके सम्बन्धमें आपने लिखा कि श्रीराधारानीने जो तुलसीका 
अनुष्ठान किया था जिसमें, दूध, ईखका रस, एवं आम्ररस चढ़ाया था, वैसे ही 
मैं भी उसी विधि-विधानसे पूजन करना चाहता हूँ, सो मेरी दृष्टिमें आपको ऐसा 
नहीं करना चाहिये। क्योंकि व्यावहारिक दृष्टिसे ऐसा देखा जाता है कि जिस 
तुलसीमें ये वस्तुएँ सिञ्चित की जायेंगी, वह तुलसी सूख जाती है। आपने 
पुष्करमें ऐसा किया भी था और तुलसीजी तत्काल ही सूख गयी थीं। 

श्रीराधारानीने जो तुलसीका अनुष्ठान किया, वे तुलसीजी चिन्मय थीं | 
उन्होंने प्रकट होकर समग्र सामग्री स्वीकार की थी। श्रीराधारानीके तो संस्पर्शमात्रसे 
ही दूध, ईखका रस एवं आम्ररस सभी चिन्मय हो गये थे। वे तो राधारानीके 
समान उनका स्वरूप ही बन गये थे। जिस गायका दूध श्रीराधारानीने प्रयोग 
किया, जिस आम्रवृक्षके वे आम्रफल थे, एवं जिस ईख-पौधेका रस निकाला 
गया था, वे सब आजके जैसे अधम योनिके प्राणी नहीं थे। वे तो बड़े-बड़े 
ऋषि-महर्षि एवं मुनि ही होंगे। वे ऋषिगण अपने अनिर्वचनीय पुण्य प्रभावसे 
रानीकी सेवाके उपकरण बने होंगे। अत: वह राधारानीकी पूजा और हम प्राकृत 
देहधारियोंकी पूजामें कदापि साम्य नहीं हो सकता। 


अजमेर तुलसी-सेवा (३६३) 
दिनांक-७.१२.४३ पत्र-प्रेषिति श्रीमोहनलालजी, झुनझुनुवाला 


यह सत्य है कि उनका अनुगमन करके उनका आदर्श रखकर हम 
परमार्थ-पथमें आगे बढ सकते हैं। परन्तु आजकल तो पवित्र दूध मिलना भी 
कठिन है। गायोंको कृत्रिम भोजन दिया जाता है। पवित्र आम्रफल भी मिलने 
कठिन हैं। ईखमें भी न जाने कैसी अपवित्र खाद दी जाती है। 

इसीलिझ्ले शास्त्रमें ऐसी पूजा वर्णित होनेपर भी व्यवहारमें तुलसीजीके 
लिये वह घातक हो उठती है। आपने जिंस तुलसीको पुष्करमें सीचा था, उसके 
लिये मालीका कथन है कि वह अब हरी हो ही नहीं सकती। अतः मेरी यही राय 
है कि आपको प्रतिदिन शुद्ध गंगाजल, यमुनाजल अथवा तीर्थ-जलसे तुलसीजी 
सींचनी चाहिये। 

मेरा ऐसा आग्रह नहीं कि आप अनुष्ठान छोड़ दें, किन्तु इस विषयमें 
यदि मेरी बात आपको युक्तिसंगत अनुभव नहीं हो, तो वृन्दावनके किसी बड़े 
महात्मासे आपको राय कर लेनी चाहिये। 

भाई ! मेरी बातोंका किसीपर असर तो होता नहीं, इसका कारण मेरी ही 
निष्ठामें कचाई है। जिस किसीको भी जब यह लिखता हूँ कि सब चिन्तन 
छोड़कर प्रिया-प्रियतमका चिन्तन करो, तो कोई भी मेरी बात मानता ही नहीं । 
प्रायः सभीके ये ही पत्र आते हैं कि मन चंचल है, लगता नहीं, साधन होता 
नहीं | अतः यही स्फुरणा होती है कि अपनी त्रुटि ही दूर की जाय। इसके बिना 
न तो सच्चा लाभ मुझे होगा, न ही मैं दूसरोंके लिये भी मंगलकारी हो सकूँगा। 
मुझे तो आपसे यही निवेदन करना है कि प्रत्येक पाँच मिनटमें, फिर तीन-तीन 
मिनटमें प्रभुसे एक बार अन्तहृदयसे विनय करें - “नाथ ! चरणोंमें शाश्वत 
स्थान दो |” मुझे तो यही साधन सर्वोत्तम अनुभवमें आया है। यदि आपको रूखा 
लगे तो आप अन्य कोई रसिक महात्मासे रसीला साधन पूछ लीजिये। कुछ भी 
हो, चलना तो आपको पड़ेगा, तभी पथ पार होगा। 

मृत्युसे पूर्व अपनी ओरसे भगवान्‌के चरणोंमें पूर्ण समर्पणकी सच्ची इच्छा 
अवश्य हो जानी चाहिये। नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं । ऐसी 
इच्छा उत्पन्न होनेका कलिकालमें एक ही उपाय है। निरन्तर भगवन्नामका जप 
प्रारंभ हो जाय। कजूसके धनकी तरह नाम बिना एक क्षण भी नहीं बीते। 

सार-की-सार बात यही है, कि प्रिया-प्रियतमका अखण्ड स्मरण बना 
रहे | नीचे लिखे पद्यको प्रेमपूर्वक बार-बार पढ़ें और उसके अनुसार ध्यान करें- 

रे मन करु नित-नित यह ध्यान । 

सुन्दर रूप और स्यामल छबि, जो नहिं होत बखान । 

मुकुट, सीस चन्द्रिका बनी, कनफूल, सुकुण्डल कान । 


(३६४) तुलसी-सेवा अजमेर 
पत्र-प्रेषिति श्रीमोहनलालजी, झुनझुनूवाला दिनांक-७.१२.४३ 


कटि- काछिनि, सारी, पग- नूपुर, बिछिया, अनवट- पान ।। 

कर-ककण-चूरी दोउ भुजपें, बाजू सोभा देत । 

कसर-खोौर-बिन्दु सेंदुरको देखत मन हर लेत ।।, 

मुख पै अलक पीठ-पै बेनी नागिन-सी लहराति । 

चटकीले पट निपट मनोहर, नील-पीत फहराति । 

मधुर मधुर अधरन वसी धुनि-तैसी ही मुसकानि । 

दोउ नयनन रसभीनी चितवनि परम दयाकी खानि । 

ऐसो अद्भुत भेष विलोकत, चकित होत सब आय । 

हरीचन्द बिनु जुगल कूपा यह, लख्यौ कौन पै जाय । 

रे मन | गौर श्याम सुन्दर रूपकी छबि, जो वाणीके द्वारा वर्णन नही की 
जा सकती, नित्य-नित्य ध्यान कर। अहा ! युगल प््रिया-प्रियतम स्वरूपमें 
श्रीकृष्णके मस्तकपर तो मयूर-मुकुट शोभा दे रहा है, और प्रियाजीके मस्तकपर 
चन्द्रिका बनी है | श्रीकृष्णके कानोंमें कुण्डल जगमगा रहे हैं और राधारानीके 
कानोंमें मनफूल विराजित हैं। श्रीकृष्णकी कटिपर काछनी है और प्रियाकी 
नीली सारी सुशोभित है। श्रीकृष्णके पैरोंमें नूपुर रुन-झुन कर रहे हैं और 
प्रियाजीकी अँगुलियोंमें बिछिया एवं चरणोंमें अनवट-पान शोभा दे रहे हैं। 
प्रियतमके करोंमें ककण शोभायमान हैं और प्रियाजीके चूड़ियाँ एव बाजूबन्द 
शोभा दे रहे हैं। प्रियतम श्यामसुन्दरके केसर खौर एवं प्रिया राधारानीके सिन्दूर 
शोभायमान्‌ है | श्रीकृष्णके मुखपर अलकावलि शोभित रहती हैं और प्रियाजीकी 
पीठ पर वेणी नागिनके समान लहराती है। दोनोंकी यह अभूतपूर्व सुन्दर छबि 
मनको हर लेती है। दोनोंके नील-पीत वस्त्र अत्यन्त चटकीले अतिशय मनोहर 
हैं और फहरा रहे है 

अहा ! प्रियतमके मधुर रसमय अधरोंमें वंशी सुशोभित है, और प्रियाजीके 
अधरोंमें मन्द-मुसकान विराजित है | दोनोंके नयनोंकी चितवन अत्यन्त रसभीनी 
है और वे दयाके खान हैं। उनका वेष ऐसा अदभूत है कि जिनकी भी उनपर 
दृष्टि पड़ती है, सभी देखकर चकित हो जाते हैं। श्रीहरिचन्दजी कहते हैं कि 
युगल-स्वरूप प्रिया-प्रियतम राधा-माधवकी कृपाके बिना यह दर्शन संभव 
नहीं है। 

मेरी समझमें मैंने आपके सम्पूर्ण पत्रका यथोचित उत्तर दे दिया है। 


राधा राधा राधा राधा 


(३६५) 


।। श्रीराधा।। 
पत्र सख्या उन्तालीस (३९) 


तनहिं राखु सत्संगमें मनहिं प्रेम-रस भेव 
पत्र- प्रेषक 
पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प. पू. श्रीराधाबाबा) 


पत्र- प्रेषिति 
श्रीउमादत्तजी माटोलिया एवं सत्संगीजन 


प्रेषण स्थल प्राप्तिसुत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर श्रीशिवकिसनजी डागा 

दिनाक द्वारा किया पत्र-सग्रह । 
वैशाखपूर्णिमा स. २००५ वि., 


श्रीउमादत्तजी, (श्रीस्वामीजी महाराजने लिखवाया है) 
सस्नेह राधा-राधा। आपको पत्र मिला | सत्संगकी बातें आपको स्वर्गाश्रममें 
इती मिलती होंगी कि आप सुनते-सुनते थक गये होंगे। उनसे अतिरिक्त और 
मेरे पास ऐसी कौनसी नवीन बातें हैं जो मैं आपको सुनाऊं। जो कुछ आपने 
सत्संगमें सुना है, उसे जीवनमें उतार लीजिये, यही मेरा प्रेमभरा निवेदन है | 
श्रीहितहरिवंश महाप्रभुका जो कथन सभी सत्संगियोंके लिये है, वह 
आपको लिख दे रहा हूँ 
तनहिं राखु सत्सगमें मनहिं प्रेमरस भेव । 
सुख चाहत हरिवस हित, कृष्ण कल्पतरु सेव ॥। 
श्रीहरिवंश महाप्रभु कहते हैं - “भैया ! तनको तो अवश्य सत्संगमें रखे 
परन्तु मनको सदा प्रिया-प्रियतमके प्रेममें ही भिगोये रखें। यदि मनको प्रभुके 
प्रेम-रसमें नहीं भिगोया, तो मन सूखी सत्संगकी बातोंको सुन तो लेगा, परन्तु 
उनमें पूरी तरह डूबेगा नहीं और जबतक मन डूबेगा नहीं, जीवन संसार-जंजालसे 
निवृत्त नहीं हो पावेगा। मनको रस एवं स्नेह चाहिये। वह चाहे लाख समझाओ 
जायेगा थंहीं, जहाँ रस पायेगा। और समग्र विशुद्ध रसका दान करनेमें एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही कल्पतरु हैं। वे ही सर्व रसनिधान हैं। अत: यदि सुखकी चाह है, तो 
उन परम रसनिधान कृष्ण-कल्पतरुका ही सेवन उचित है। 
निकसि कुज ठाड़े भये भुजा परस्पर अस । 
राधावल्लभ मुख कमल निरखत हित हरिवंश । 


(३६६) तनहिं राखु सत्संगमें मनहिं प्रेम-रस भेव गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीउमादत्तजी एवं सत्संगी वै.पू., सं.२००५ वि. 


श्रीहरिवंश महाप्रभु कहते हैं मैं 'पर-उपदेश कुसल बहुतेरे' की तरह 
केवल भाई ! तुझे उपदेश ही नहीं देता, मैं स्वयं भी दिनरात श्रीराधावल्लभका 
मुखकमल देखता रहता हूँ। अहा ! कैसा विलक्षण कुञ्ज है, जिसके चतुर्दिक 
अशोक, कदम्ब, कचनारके वृक्ष पूर्ण कुसुमित खड़े हैं। इनके कुसुमोंके गुच्छोंसे 
समस्त कुञ्जस्थलकी शोभा आश्चर्यजनक रूपसे वृद्धिको प्राप्त हो रही है विविध 
विहंगम तरुजालमें निलीन रहकर नित्य-निकुज्जेश्वर एवं नित्यनिकुजेश्वरीका 
दर्शन प्राप्त करने अति समुत्सुक हैं। इनमेंसे अनेक पक्षी तो तृण-संकुल धरापर 
सुस्पष्ट व्यक्त होकर नाच-नाचकर हर्षित हो रहे हैं। कोकिलाओंका कुहू-कुहू 
रव समग्र वनस्थलको मुखरित कर रहा है | ऐसे सुखद शोभा भरे कुञ्ज-प्रांगणमें 
प्रिया-प्रियतम परस्पर एक दूसरेके कधोंपर हाथ रखे कुज महलसे बाहर आकर 
खड़े हो जातै हैं। वे इस कुंज-प्रांगणके मध्यस्थित एक परम सुन्दर पारिजात 
वृक्षकी ओर बढ़ते हैं। और वहाँ एक आसन-पीठमें समासीन हो जाते हैं। 

सबसों हित निहकाम मन, वृन्दावन विश्राम । 
राधावल्लभलालकोौ हृदय ध्यान मुख- नाम ।। 

भाई ! यदि तू कहे कि मुझे तो राधावल्लभके दर्शन नहीं होते, तो तुझे 
उनके दर्शनका साधन बतलाता हूँ। तू सभी जड़चेतनमें श्रीराधावल्लभको 'भरा 
अनुभव कर और सबसे निष्काम मन रखता हुआ प्रेम कर। वृन्दावनकी भूमिमें 
विश्राम कर | हृदयमें श्रीराधावल्लभलालका ध्यान करनेकी चेष्टाकर और मुखसे 
'राधाकुष्ण', 'राधाकृष्ण' नामका निरन्तर उच्चारण करता रह। 

रसना कटौ जु अनरटो, निरखि अनफुटौ नयन । 
श्रवण फुटौ जो" अनसुनौ, बिनु राधा जसु बैन ।। 

अरे भाई ! तेरा यह निश्चय इतना अमोघ दृढ होना चाहिये कि यदि तेरी 
रसना नामकी रट नहीं लगावे, तो उसे तू काट डाले, और नयन यदि उनकी 
छबि नहीं देखें तो वे फोड़ दिये जावें, श्रवणोन्द्रिय कान यदि श्रीराधारानीके 
सुयशकी वाणी अनसुनी करते हैं, तो उन्हें भी फोड़ दिया जाय। ऐसा यदि तेरा 
अमोघ दृढ़ निश्चय होगा, तो निश्चय ही यह तेरा साधन दीर्घकालिक और 
अनवरत बिना विक्षेपके चलता रहेगा। बस, यह साधन चलता रहा - तो एक 
न एक दिन अवश्य तुझपर प्रिया-प्रियतमकी कृपावर्षा हो जायेगी और वे तुझे 
दर्शन देकर कृतार्थ कर देंगे। 

उमादत्तजी ! सारकी बात आपको लिख दी है। 


राधा राधा राधा राधा 


(३६७) 


| ।श्रीराधा । । 
पत्र सख्या चालीस (४०) 


सच्चा वुन्दावन-वास 
पत्र-प्रेषक 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (प. पू. श्रीराधाबाबा) 


पत्र- प्रेषिति 
श्रीरामलालजी चूड़ीवाला 


पत्र-प्रेषण स्थल प्राप्तिसुत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर (उ.प्र.) श्रीशिवकिसनजी डःःएके 

दिनाक पत्र-सग्रहकी प्रतिलिपे 
भाद्रपद पूर्णिमा, स. २००४ वि. 


आलोक 
श्रीरामलालजी चूडीवालेके सम्बन्धमें इतना ही ज्ञात है कि ये श्री 
मोहनलालजी डझुनझुनूवाला एव राधाकृष्णजी धानुका आदिक साथी थे, एवं 
इन्हींके साथ वृन्दावनवास करते थे। 


प्रिय श्रीरामलालजी ! सस्नेह जय श्रीराधे । (श्रीस्वामीजी महाराजने लिख्या है|) 
आपका पत्र मिला। असलमें आप सभी लोग वृन्दावन जाकर. एवं वहाँ 
रहकर भी वृन्दावन-बिहारीको नहीं देख पा रहे हैं। आपको जागरण-स्वप्न- 
सभी समय अधिकाशतः संसार ही दिख रहा है | यही कारण है कि जैसा जीवन 
आप सभीका होना चाहिये, हो नहीं पा रहा है। जबतक आप पूर्ण दृढ़ता पूर्वक 
ऐसा नहीं चाहेंगे, तबतक दूसरा कोई ऐसा कर दे, यह सर्वथा आशा त्याग देनी 
चाहिये। भजन जब तक आप स्वयं नही करेंगे, कोई अन्य उपाय जीवनको 
भगवदीय बनानेका मेरी दृष्टिमें तो है नहीं। भजन आपको ही करना होगा, चाहे 
आज करें, कल करें, मृत्युके समयतक कभी भी करें, अथवा जन्मान्तरोमें 
मानव-जन्म पाकर करें, करना आपको ही पडेगा | यदि अभीसे सावधान होकर 
कर लिया, अनेक जन्मोंके गर्भवासका, मृत्यु एवं बुढापेके दारुण कष्टोंका विराम 
हो सकता है | अन्यथा ये सभी क्रम अवश्यंभावी हैं। इनसे बचना एक प्रकारसे 
असंभव ही है। अभी भजन करना कठिन भी नहीं है। मात्र प्रमादका ही त्याग 
करना है और कठोरतासे नीचे लिखे नियमोंका बिना अपवाद पालन करना है। 


(३६८) सच्चा वृन्दावन-वास गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीरामलालजी चूडीवाला भा.पू.सं. २००४वि. 


१. कानसे प्रिया-प्रियतमकी चर्चाके सिवा कुछ भी नहीं सुनें | दूसरा 
शब्द जहाँ तक संभव हो, कानमें पड़े ही नहीं। 

२. आँखसे प्रिया-प्रियतम-संबंधी वस्तुओंके अतिरिक्त अन्य वस्तु देखें ही 
नहीं। 

३. वाणीसे 'राधाकृष्ण' की पुकार ही लगी रहे। 

यदि ऐसा होगया, तो निश्चय ही मानिये फिर जीवन वुन्दावन-बिहारीको 
निश्चय ही अर्पित हो जायेगा। आपके जीवनकी ऐसी रहनी होनेपर निश्चय ही 
एक दिन प्रिया-प्रियतम प्रकट हो जावेंगे और आप उनके दर्शनकर कृतकृत्य 
हो उठेंगे। 

आपको ज्वर आरहा है और ज्वराधिक्यके कारण आप महारास देखने 
नहीं जा पाते, उस सुखसे वंचित हो रहे हैं, सो सभी बातें ठीक हैं। किन्तु मेरा 
तो यही कथन है कि कहीं आप इस ज्वर-तापको विरह-ज्वरमें परिवर्तित कर 
पाते, तो फिर महारासका ऐसा दर्शन होता कि सर्वत्र अन्य कुछ दिखना ही 
स्थगित हो जाता। अवश्यमेव इतना सौभाग्य तो आपका है ही कि आपमें 
रासदर्शनकी इतनी विकलता है। आपने लिखा कि मैं ऐसी कूपा करूं सो 
आपकी मेरे प्रति सद्भावना है। भाई ! निश्चय मानिये वर्त्तमानमें मुझमें ऐसी 
योग्यता नहीं है। यदि मुझमें ऐसी योग्यता होती, तो निश्चय ही मैं अपनी और 
आप सभीकी ऐसी स्थिति कर देता। 

यह प्रभुकी आपपर अतिशय महती कृपा है कि आपका शरीर श्रीधाममें 
निवास कर रहा है, अब मनमें व्रजधाम और बस जाय, यह भिक्षा श्रीराधारानी 
से आप माँगिये। यह निश्चय है कि श्रीमहारानीकी अनन्त, असीम अनुरागकी 
धारा श्रीधाममें प्रवाहित हो रही है। आपका मन प्रथमत: उस धाराके सम्मुख हो 
जाय और तब उसमें डूब जाय। उस अनुरागका मात्र एक स्रोत ही आपके 
मनमें खुल जाय, इतना होते ही तो उस अनुरागकी अजस्र स्रोतस्विनी अपने 
आप ही आपको पूर्ण अनुरागमय बना देगी, और आपको श्रीधामसे एकमेक कर 
देगी। निश्चय ही उस महाभाग्यवान्‌ दिवस को आप देख पावेंगे । 
आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्पतरु तीर री सजनी । 
शरद विमल नभ चन्द्र विराजत रोचक त्रिविध समीर री सजनी ।। 
चम्पक बकुल मालती मुकुलित, मत्त मुदित पिक कीर री सजनी । 
लेत सुधंग रग-रेंग-नीकौ ब्रज युवतिनकी भीर री सजनी ॥। 
मघवा मुदित निसान बजायौ ब्रत छाँड्यौ मुनि धीर री सजनी । 
(जे श्री) हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन मन पीर री सजनी ।। 


गोरखपुर, सच्चा वृन्दावन-वास (३६९) 
भा.पू.सं. २००४ वि. पत्र-प्रेषिति - श्रीरामलालजी चूड़ीवाला 


भावार्थ 

अहा ! कैसा मनोहर यमुनाका पुलिन है, जिसे चतुर्दिक असंख्य कल्पतरुवृक्ष 
घेरे हुए हैं इस पावनतम पुलिनकी रजद्ववत्‌ सैकतपर आज हमारे प्राणवल्लभ 
प्रियतम गोपाल अति रसमयी रास-क्रीड़ा करने जा रहे हैं। 

कैसी सुखद शुभ्र शरद ऋतु है, आकाशमें विमल पूर्णचन्द्र विराजित है 
और अति सुगन्धभरी शीतल वायु मन्द-मन्द प्रवाहित हो रही है। 

इस पुलिनमें सर्वत्र चम्पा, बकुल, मालती आदि पुष्प विकसित हैं एवं 
निशामें भी मयूर, शुक आदि पक्षीगण अतिशय मोदभरे मधुर स्वरोंमें कूजन कर 
रहे हैं। अहा ! असंख्य व्रजयुवतियाँ एकत्रित हुई सम्मिलितरूपसे श्रेष्ठ प्रकारसे 
राग-रागिनियोंका आलाप ले रही हैं। 

देवताओंके राजा इन्द्रभी अत्यन्त मुदित हो उठे हैं और अन्तरिक्षमें अपनी 
प्रसन्नता नगाड़ा बजाकर व्यक्त कर रहे हैं। वर्षासे मौन लिये इन तपस्यारत 
मुनियोंने भी अपना उपरामताका व्रत त्याग दिया है तथा रासदर्शनको लालायित 
हो उठे हैं। श्रीहितहरिवंशजी कहते हैं कि श्रीराधारानी अत्यन्त मगन मन हुई 
अपने प्रियतमकी प्रेमजन्य गहन पीड़ा हर रही हैं। 

भाई रामलालजी ! आप प्रिया-प्रियतमके श्रीधाममें रहते हुए मुझे स्मरण 
करते हैं, यह श्रीराधारानीकी मुझपर अनन्त कृपाका ही द्योतक है | मेरी ओरसे 
श्रीछाम एवं वहाँ नित्यलीला-रत प्रिया-प्रियतमको एक दण्डवत्‌ प्रणाम करेंमे। 

__ आपने श्रीभाईजीके द्वारा पत्र-लिखवानेका आग्रह किया था, वे अतिशय 

व्यस्त हैं, अत: यह तो संभव नहीं हो पा रहा है। मेरा लिखा पत्र श्रीभाईजीको 
पढ़ाकर भेज रहा हुँ, आप इसे भाईजी द्वारा पठित होनेसे अनुमोदित मान लें। 
और क्या कहूँ। 


राधा राधा राधा राधा 


।। श्रीराधा ।। 
पत्र सख्या इक्तालीस (४१) 


वृन्दावन बसि यह सुख लीजे 
पत्र- प्रेषक 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
(प. पू. श्रीराधाबाबा) 
पत्र- प्रेषिति 
श्रीशिवभगवानजी फोगला, वृन्दावनधाम 


प्रेषण- स्थल प्राप्तिसुत्र 
गीतावाटिका, गोरखपुर श्रीशिवकिसनजी डागाके 
दिनाक पत्र-सग्रहकी प्रतिलिपि 


मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी, वि. २००४ 


आलोक 

श्रीशिवभगवानजी फोगला, श्रीसेठजी जयदयालजीके पुराने सत्सगी 
रहे। ये ब्रज-रसके भावुक अनुरागी थे। भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी 
पुत्री अ. सो. सावित्रीबाईका विवाह इनके दत्तक पुत्र श्रीपरमेश्वरप्रसादजी 
फोगलासे हुआ था। श्रीमाईजीकी प्रेरणासे प. पू. श्रीराधाबाबाने इन्हें ब्रजभाव 
सम्बन्धी राधाकृष्ण प्रिया-प्रियतमकी अष्टप्रहर लीलाओंकी अनेक भावनाएं 
लिखकर दी थीं, जो बादमें “केलिकुज्ज” नामक ग्रन्थके रूपमे प्रकाशित हो 
चुकी हैं। बादमें इन्होंने स्थायी श्रीधाम वृन्दावनवास कर लिया था। 
श्रीवृन्दावनधाममें इनके द्वारा बनाया “फोगलाश्रम” आज भी परमार्थ- 
साधकोंकी सेवामें है। 


श्रीशिवभगवानजी ! श्रीस्वामीजीने लिखाया है - 

सस्नेह राधास्मरण । गत पूर्णिमाको मैने श्रीमोहनलालजीके पत्रमें संकेत 
दिया था कि आपको पृथक पत्र दूँगा। अत: यह पत्र जा रहा है | 

मेरे पास लिखने योग्य केवल एक ही बात है। वही घुमा-फिराकर 
सभीको लिखता रहता हॅ | वह बात आपको भी लिख दे रहा हूँ। जिस साधनरो 


गोरखपुर, वृन्दावन बसि यह सुख लीजै (३७१) 
मार्ग.कृ.चतु. वि.२००४ पत्र-प्रेषिति - श्रीशिवभगवानजी फोगला 


जैसे हो, मन प्रिया-प्रियतममें लीन हो जाय, इसकी चेष्टा हो। प्रिया-प्रियतमके 
अतिरिक्त मनमें कुछ रहे ही नहीं। यदि यह हो गया, तो सब कुछ हो गया। और 
यदि यही नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ | 

श्रीअलबेली अलिजीका कैसा सुन्दर पद है | मैंने तो अपने जीवनका यही 
लक्ष्य निश्चय किया है, आप भी यदि ,इसे ही अपने जीवनमें उतार लें तो 
निश्चय ही निहाल हो जावेंगे। 

वृन्दावन बसि यह सुख लीजे । 

सात समयकी महल टहल बिनु इक छिन जान न दीजै ।। 

परम प्रेमकी रसि रसिक जे तिनहीको सँग कीजे । 

निविड़ निकुञ्ज विहार चारु अति सुरस सुधा छकि पीजे ।। 

और भजन साधनमे मिथ्या कबहूँ काल न छीजै। 

दिवस निशा दुलराइ दुहुनकौ अलबेली अलि जीजै ।। 

भावार्थ 

रे मन | यदि तू वृन्दावनवास कर ही रहा है तो अब इस सुखमें 
पूर्णरूपसे निमग्न हो जा। प्रिया-प्रियतमका जो यहाँ इस वृन्दावनमें रस-महल 
है, उस महलमें तू मंगला-आरती, ग्वाल, श्रृंगार एवं राजभोग, उत्थापन, भोग 
एवं शयन - इन सातों समयकी सेवामें *चूकना मत | यदि तुझे कोई संगी-साथी 
आवश्यक हों तो सदैव उनका ही संग करना जो प्ररिया-प्रियतमके राशि-राशि 
प्रेमके रसिक हैं, किसी अन्यमार्गीका भूलकर भी संग मत करना। एकान्त 
निकुञ्जमें चारु रसमय विहार करते प्रिया प्रियतमके प्रेमकी परम रसमयी सुधा 
सदा छककर पीते रहना। दूसरे मिथ्या भजन-साधनमें अपने समयको नष्ट मत 
करना। अलबेली अलिजी कहते हैं रात-दिन अष्टप्रहर प्रिया-प्रियतमको ही 
लाड लड़ाते रहना - स प्रकार अपना जीवन बिताना । 

यह सार-की-सार बात आपको लिखी है। परन्तु अभी आपकी उधेड़- 
बुन देखंते हुए ऐसा लगता है कि आपके मनमें अनेकों वासनायें, अनेकों कर्त्तव्य 
पूरे करनेका भाव घर किये हैं । वृन्दावनवास करके भी आपका चित्त इन 
वासनाओंके पीछे दिग्भ्रमित होता है। आपको कैसे समझाऊँ, जबतक ये सम्पूर्ण 
वासनाएँ :समूल जल नही जातीं, प्रिया-प्रियतमकी डगर, गैल मिलनी कठिन 
नहीं, असंभव है। अभी तो सच पूछें, भजनकी नकल भी पूर्ण नहीं हो रही है। 
जैसे शरीर व्रजमें है, वैसे ही मनका अणु-अणु व्रजकिशोरी एवं व्रजकिशोरमें 
कहाँ रमा है ? वह पूरा-पूरा रम जाय, ऐसी चेष्टा करें और पूरी लगन एवं 
दृढ़तासे करें । 


(३७२) वृन्दावन बसि यह सुख लीजे गोरखपुर, 
पत्र-प्रेषिति - श्रीशिवभगवानजी फोगला मार्ग.कृ.चतु. वि.२००४ 


आपके जीवनका वही क्षण सार्थक है, जिस क्षण आप प््रिया-प्रियतम एवं 
उनके परिकरोंका चिन्तन करते हैं। आप भले ही उत्तमसे उत्तम सेवा-कर्म करें, 
आश्रम बनावे, परन्तु यदि वह शुद्ध प्रिया-प्रियतमके चिन्तनमें विक्षेप उत्पन्न 
करता है, तो उसमें दोष निश्चय ही भरे हैं, आज वे आपके सम्मुख भले ही 
प्रकट नहीं हो रहे हों, कल वे अवश्य, अपना अति भीषण रूप रखकर सामने 
आ ही जावेंगे। 

अभी आपका शरीर काम देता है | अभी आप मन तथा इन्द्रियोको 

इच्छानुसार प्रिया-प्रियतमकी सेवामें नियोजित कर सकते हैं। पर पता नहीं, 
कब शरीर लाचार हो जाय, उस अवस्थामें बिना अभ्यास भगवच्चिन्तन होना 
बहुत ही कठिन हो जायेगा । अधिकांश प्राणियोंको उस समय शरीरकी पीडाका 
ही चिन्तन होता है। अत: शरीरके ठीक रहनेका सदुपयोग अभीसे कर लेना 
चाहिये | 

सभी सत्संगी जनोंको राधे-राधे। 


राधा राधा राधा राधा राधा 


| श्रीपोद्दारमहाराज एवं राधाबाबा 
था खेल मनोहर वह, जिसमें गुरुदेव बने तुम थे, प्रियतम ! 


(३७५) 


महाभाव-दिनमणि 


~© 


न 


श्रीराधाबाबा 
द्वितीय खण्ड 


(वात्तयि, प्रवचन-उपदेश, पत्राचार, लेख) 


अध्याय छठा 
(रसार्चनकी अरुणायी) 


पू. श्रीभाईजी हनुमानप्रसादजी पोद्दारको समर्पित 
प. पू. श्रीराधाबाबाकी प्रारभिक अति रसभरी अनुभूतियाँ 


विषय-सूची 

. प्रियानुरागिणी दीना ६. मन-इन्द्रियोंसे जो कुछ भी ग्रहण 
तरय संगैव कांक्षिणी होता है, सभी श्रीकृष्ण ही हैं 

. योऽह ममास्ति यत्किचित्‌.... ७. इस मोर-मुकुटीका कलेवर ही 
चरणेषु समर्पितम्‌ मेरी समग्र सम्पदा है 

. वचन-माधुरी एव मुरली-श्रवण ८. वन-श्री क्यो फूली है ? 

. .मेरा भाव-संसार भावोंके ९. प्रिये ! आज तुम्हारा जन्म-दिवस है 
झंझावातसे प्रकट होता है १०. तुम इतने सुन्दर क्यों हो ? 

. मैं जो हूँ. वही वे हैं, ११. क्या तुम मुझे अप्राप्त हो ? 
में जहाँ हूँ. वहीं वे हैं, १२. प्रेम किसको कहते हैं... 


मैं जैसी हुँ वैसेहीवेहै ५३. वे ही वे, वे ही वे, वे ही वे.... 


(३७४) 


१४. प्रभात जागरण 
१५.कामेश्वर अंकोपरि 
राजति रतिकलिते 
१६. मयूर-मुक्तामणियाँ 
१७. एकमात्र वह मयूर-मुकुटी ही 
मेरा है 
१८. जैसे पीताम्बर उनका है 
वैसे ही मैं भी उनकी हूँ 
१९. भाईजी ! आप पारसमणि है 
२०. तुम मुझे इतना क्यों प्यार 
करते हो ? 
२१. प्रीतिका धरातल 
२२. प्रेम-देशकी ओर 
२३. पुष्प-चयन 
२४. कैसे धेर्य रन्त 
२५. मेरे जाग्रत एवं स्वप्नको ही नहीं, 
मेरी निद्राको भी वे आलिंगनमें 
लिपटाये हैं। 
२६. प्रियतम इतने प्रेम-परवश हैं के 
मैं उठाती हुँ तो उठते हैं, 
में बेठाती हूँ तो बैठते हैं। 
२७. वे यदि मुझसे पाप करते हैं, पह 
अनन्त पुण्योंसे भी मंगलमय है 
२८. जिस मिलनको मात्र पलकका 
गिरना विरह करदे, वह 
काचका महल ही तो है। 
२९. उस समय वे मात्र मेरे प्रेमके 
ही आस्वाद होते हैं। 
३०. निरावरित मिलनमें ही उनका 
प्रेमास्वादन संभव है 
३१. तुम तो मेरे सदैव रहोगे ही 


३२. 


३३. 


मेरा असली सौन्दर्य तो मात्र 
प्रीति है 

रसहीन फलका छिलका कहीं 
स्वादिष्ट होता है ? 


३४ क्या तुम, “तुम” 'तुम' ही 


३५. 


रटते रहोगे ? 


अन्तःप्राकट्य 
श्रीराधारानीकी 
सहाभावोक्तियाँ 


. मैं तो उनका सुख सजाती हूँ 
, तनका त्याग, त्याग होता 


ही नहीं 


. अनुशासन 
. संयोग-वियोग कुछ होता ही नहीं 
. प्राणेश्वरी ! क्या मै तुझे छोड़कर 


कहीं जा सकता हूँ ? 


. मैं यमुनाके पार जा ही नहीं 


सकता था 


. कीर्तिदाके यहाँ जन्म लेनेपर भी 


मेरा वहाँ जन्म हुआ ही नहीं 


. उनका कुछ तो मेरे पास है - 


संयोग नहीं, वियोग ही सही 


. मै उनकी थी, उनकी हूँ, 


उनकी ही रहूँगी 


. प्रेम रहस्य 
. मै तो प्रीति-पिपासिनी 


कृष्णा-चातकी हूँ 


, इन भावनाओंको लिपिबद्ध 


मत कर 


(३७५) 


।। श्रीराधा ।। 


रसार्चनकी अरुणाई 
प्रस्तुति 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


सम्पादक, 'कल्याण' 


प्रथम प्रसग 
प्रियानुरागिणी दीना तस्य सगैव काक्षिणी 
स्थान प्राप्तिसूत्र 
डालमिया जेन एण्ड कम्पनी गोलोकवासी श्रीचिम्मनलालजी 
डालमिया दादरी गोस्वामीकी डायरी 
तिथि संग्रहकर्त्ता 


आश्विन कृष्ण चतुर्दशी, वि. सं. १९९६ गोलोकवासी श्रीगंभीरचन्द्रजी दुजारी 


आलोक 

परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज (भविष्यमें पूज्य श्रीराधाबाबाके 
नामसे प्रख्यात) के ये सभी पत्र पू. भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारको 
सम्बोधित किये हुए हैं। पू. स्वामीजी उन दिनों श्रीमाईजीके सातन्रिध्यमें 
व्रजमावकी परम निर्मल रस-साधना कर रहे थे। श्रीमाईजी ही उनके 
रस- साधनाके गुरु थे। अत: वे अपनी समग्र अनुभूतियाँ निश्छल ज्यो-की- त्यो 
उन्हें पत्रोमे लिखकर निवेदित कर देते थे। पू. स्वामीजीका उद्देश्य इस 
नियमित पत्र-लेखनके पीछे यही था कि उनकी मानसिक स्थितिका चित्र 
श्रीभाईजीके सम्मुख निष्कपट स्पष्ट रहे। 

पू. श्रीभाईजी पू. स्वामीजीके व्रज- साधनाके परमोच्च भावप्रधान इन 
पत्रोंको अतिमनोयोगपूर्वक पढकर पू. स्वामीजीकी रस- साधना परम संगुप्त 
ही रहे, इस पवित्र उद्देश्यसे इन पत्रोको अति छोटे-छोटे टुकडोंमें फाडकर 


(३७६ ) प्रियानुरागिणी दीना तस्य संगैव कांक्षिणी दादरी, 
प्रेषिति भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार आ.कृ.१४,वि.सं.१९९६ 


अपने अन्य फाडे गये कागजोंमें सम्मिश्रितंकर, कूडेदानीमें डलवा देते थे। वे 
पू. स्वामीजीकी रस- साधना- जन्य गरिमाकी अन्य लोगोंको गन्ध भी नहीं देना 
चाहते थे। सत्य भी है, प्रेम तो हृदयकी गुप्ततम अनुभूति है और अतिशय 
सगुप्त रहनेपर ही यह साधना फलीभूत होती है। 

बलिहारी है, श्रीगभीरचन्द्र दुजारीरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी, जो कूडेदानीके 
सभी फटे कागजोंको उठा लेते थे, और उन सभी फटे- पत्रोंको श्रीचिम्मनलालजी 
गोस्वामीको समर्पित कर देते थे। दोनों सज्जन, तब मिलकर घण्टों अथक 
परिश्रमके द्वारा इन चूर- चूर हुए पत्र- खण्डोको यथास्थिति मिलान करते थे। 
इस प्रकार पूर्ण हुए पत्रको श्रीगोस्वामीजी अपनी डायरीमें प्रतिलिपिरूपमें 
संग्रहीत कर लेते थे। 

कालगति सर्वोपरि है। आज न तो श्रीगभीरचन्द्रजी दुजारी ही हैं और 
न ही श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी। दोनोंको ही काल लील गया। वह डायरी 
जिसमें ये सभी पत्र संग्रहीत थे, श्रीगोस्वामीजीकी धर्मपत्नी सरयूदेवीके पास 
उनके जीवनकालतक रही। श्रीसरयूदेवी भी अपनी इह-लीला अपने पीहर 
बीकानेरमे अपने भाई श्रीकन्हैयालालजी गोस्वामीके घरपर समापन कर गर्यी। 
श्रीकन्हैयालालजी गोस्वामीके परिवारमे तो वह डायरी किंचित्‌ भी महत्वकी थी 
नहीं। एक दिन संकलनकत्ताके सोभाग्यके फलस्वरूप वह डायरी 
श्रीकन्हैयालालजी गोस्वामीकी धर्मपत्नी षोडशगीत मन्दिर, बीकानेरको प्रदान 
कर गयी। इस डायरीके पन्ने इस प्रकार गल चुके थे कि उन्हें बहुत प्रयत्न 
करनेपर भी (LaMinat००) लेमिनेशन भी नहीं कराया जा सकता था। वह 
डायरी टीटाघर प्रेसकी सन्‌ १९३१ ई. की थी। जिसपर ई. सन्‌ १९३९ के 
श्रीराधाबाबाके पत्र श्रीगोस्वामीजीने प्रतिलिपि कराके रखे थे। प्रतिलिपिकार 
कौन है, यह भी अज्ञात ही है। 

इन पत्रोके लेखन का प्रारंभ आश्‍विन कृष्ण चतुर्दशी स. १९९६, स्थान 
डालमिया दादरीसे हुआ है और कबतक चला है, कहा नहीं जा सकता। इन 
पत्रोंमें भिन्न-भिन्न लीलाओकी अनुभूतियोंके लघु-प्रसग हैं। एक प्रसगकी 
समाप्तिपर ५५५, ५% इस प्रकार क्रासके चिह्न लगाये हुए हैं। मात्र एक-दो 
पत्रोंमें ही तिथि दी गयी है। 

इतना निश्चय है कि ये सभी पत्र ज्ञानोत्तर प्रीतिके छलकते- उछलते 
निर्झर हैं रसज्ञ पाठक निश्चय ही विशुद्ध भावराज्यकी परम पवित्र छबि इन 
पत्रोंके द्वारा अवश्य पा सकेंगे एवं इनक निर्दिष्ट पथसे यदि साधन करेंगे तो 
साफल्य भी सुनिश्चित ही है। इसी आशासे इनका प्रकाशन किया जा रहा है 
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पुनश्च - गोरखपुरसे पू. भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार एकान्तवासके 
लिये डालामिया दादरी गये थे। उस प्रवासमे वे पू. श्रीराधाबाबाके सिवाय अन्य 
किसीको भी अपने साथ नहीं ले गये थे। हों, पू. भाईजीका परिवार अवश्य 
साथ था। परन्तु श्रीदुजारीजी वहाँ भी भाईजीके साथ बिना आज्ञा लिये ही 
चले आये थे। डालामिया दादरीक पत्र भी उन्होंने ही पू. श्रीचिम्मनलालजीको 
दिये होंगे। इन पत्रोंपर शीर्ष (।९३०।॥9) मैंने अपनी तुच्छ बृद्धिसे दिये हैं। 
इन पत्रोंके मूलमें शीर्ष नहीं दिये गये थे। मुझे पता नहीं ये पत्र दुजारीजीके 
पास रहे या नहीं। कारण, उनका सारा प्रयास पू. भाईजीकी जीवनी- संबंधी 
वस्तुओंपर ही केन्द्रित था। पू. राधाबाबाकी अनुभूतियोपर उनकी श्रद्धा उतनी 
नहीं थी, जितनी श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीकी रही। 
साधुकृष्ण प्रेम 


पू. भाईजी ! 

प्रणाम । आपपर बहुत विश्वास है। अतः आपको अपने मनकी भीतरी 
सभी बातें कह रहा हूँ। इन सभी बातोंको लिखते समय संकोच है कि आप 
समझेंगे कि तुम्हारे भीतर प्रच्छन्न काम विकार है। तुम इस साधनाके अधिकारी 
नहीं हो। परन्तु मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि स्त्री मेरी भोग्या है - 
यह भाव मेरे भीतर कभी भी नहीं उदय होता। फिर भी ज्यों ही किसी भी 
सुन्दर युवती स्त्री पर मेरी दृष्टि. पड़ती है, उसकी सुकुमारता, रमणीयता आदि 
देखकर ऐसा लगता है कि यह मुझसे अत्यधिक सौभाग्यवती है, जो इसे स्त्रीत्व 
एवं सौन्दर्यादि भाव मिले हैं। यह अवश्य ही श्रीमती राधारानीकी अंश-स्वरूपा 
है, तभी इसे स्त्रीका देहाध्यास मिला है। उस समय यही विचार मेरे भीतर 
हिलोरें लेने लगते हैं कि हतभाग्य ! मैं भी राधारानीका ही अंश हूँ, परन्तु मुझे 
पुरुषका अध्यास मिला। मैं निश्चय ही अभागा हूँ। तत्क्षण ही वैराग्यके विचार 
भी उदय होने लगते हैं। यह तो पार्थिव देह है, इसमें सौन्दर्य कहाँ है ? यह तो 
अत्यन्त मलिन है, सारा मल-मूत्र, मांस-कफ, रक्त-मज्जा, पुंजीभूत होकर गोरे 
चमड़ेके आवरणसे मात्र ढका है, तो इससे कोई सुन्दर थोड़े ही होता है ? 
मलिन मांसादिसे उत्पन्न सुकोमलता तो स्पर्श-विकार ही है। इस प्रकार 
घृणाके भाव भी उदय होने लगते हैं | बारम्बार इन घृण्य भावोंपर मनको केन्द्रित 
रखनेपर भी, न-जाने क्यों, यह बात चित्तको बहुत ही सुहावनी लगती है कि मैं 
स्त्री हूँ। भाईजी ! स्त्रीत्वके आकर्षणसे मन इतना अधिक आक्रान्त रहता है कि 
जैसे ही ये भाव उत्पन्न होते हैं, बस मन इनको छोड़ना ही नहीं चाहता। सारा 


(३७८) प्रियानुरागिणी दीना तस्य संगेव कांक्षिणी दादरी, 
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वैराग्य बह जाता है | श्रीराधाकृष्ण (मेरे आराध्य इष्ट) का चित्र-विग्रह देखते-देखते 
तो ये भाव और भी प्रगाढ हो जाते हैं। पद्मपुराणोक्त भगवान्‌ शंकर द्वारा 
पार्वतीजीको बतायी साधनामें मन डूबने लगता है। निम्नश्लोक पढता हुँ, तो 
इसीका जप करते रहनेका मन हो उठता' है :- 

सुचिर प्रेषिते काले यथा पतिपरायणा: 

प्रियानुरागिणी दीना तस्य सगैवकाक्षिणी । 

तद्गुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यपि शृणोति च । 

श्रीकृष्ण- गुण-लीलादि स्मरणादि तथा चरेत्‌ ।। 

इस श्लोकका जप करते-करते सचमुच ही ऐसा लगने लगता है, मानो 
श्रीकृष्ण ही मेरे (पति हैं) प्रियतम हैं और उनकी में अप्रतिम सुन्दरी, युवती प्रिया 
(पत्नी) हुँ। वे विदेश चले गये हैं। नारीरूपमें मेरी भावदेहकी आकृति जैसे मनमें 
सुस्पष्ट उदय हो आती है। मेरी घुंघराली कृष्ण-केशराशि उन्मुक्त-कबरी हुई 
मेरे पार्श्वमें मुझे लहराती स्पष्टतया दिखने लगती है। अपने मृणाल-नालसे 
बाहुयुगल, उन्नत कचुकीबद्ध उरोज, अपना उदर, शेष सभी शरीरगत अंग 
अवयव प्रकट दृष्टिगोचर होते हैं। फिर इस देहकी सर्वथा ही विस्मृति हो जाती 
है। लगता है, जैसे वे मेरे तो हैं, विदेशवासी हैं, अत: उनसे मिलन नहीं हो 
पाता | इस नारीवेषमें उनसे वियुक्त रहनेके कारण मन किसी भी विषयमें नहीं 
लगता। निरन्तर व्याकुलता बढ़ती जाती है। जेसे ही उनका चिन्तन होता है, 
उनके बारेमें सोचना प्रारंभ होता है, चित्त उसमें ऐसा रम जाता है कि बाहरकी 
स्मृति ही नहीं रहती | अन्य सभी कार्य, भजन-पाठ, नामजप, सब छूट जाते है | 
किसी भी अन्य साधनाकी स्मृति ही नहीं होती | बस, मन इन्हीं विचारोंमें डूबता 
जाता है :- 

“अहा ! वे कितने सुन्दर हैं, सुकुमार हैं ! उनमें निष्ठुरता भला कैसे 
संभव है ! अतिशय सुकोमल स्वभाव ही तो उनका है ! क्या उनके आननपर 
उनका यह स्वभाव नहीं दिखता ? कितना मनोरम, रमणीय उनका आनन 
सरोज है ! कैसे मधुर मीठे वे बोलते हैं ! कैसी निर्मल हँसी हँसते हैं ! सर्वागोंसे 
पूरा जी भरकर, उन्हें देखा भी कहाँ है ? क्या कभी सर्वबाधा-विनिर्मुक्त उनसे 
मिल पाऊंगी ? ठीक है, अभी वे विदेश हैं, परन्तु कभी तो वे यहाँ गोकुलमें अपने 
माता-पिताके पास आवेगे ही। तब तो में उनसे पूरी मिल ही सकूगी। अभी तो 
उनका चित्र ही देख पा रही हूँ। यह चित्र भी उनका सांगोपांग कहाँ है ? इस 
चित्रकी रचना तो मैंने ही की है। एक दिवस पनघटपर, और एक दिवस 
नन्दभवनमें जो उनकी झाँकी मिली थी, उसीको अपने स्मृतिमें पूरा भरकर मैंने 
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ये रेखायें-भर खींच ली थीं। इन रेखाओंमें भला उनका सही चित्र थोडे ही 
अंकित हुआ है। फिर भी इस चित्रके नेत्रोसे उनकी कैसी प्रीति-भरी छबि 
छलक उठी है। जब उनका चित्र ही इतना मनोरम है, तो वे स्वयं न जाने कैसे 
मनोहारी होंगे ? उनके नेत्र कैसे सजूल एवं रसभरे हैं ? भौंहें कैसी सुघड़ 
कटीली हैं ? उनकी चितवन कितनी मनोहारी है ? क्या उनसे कभी भी मेरी 
आँखें चार होंगी ? इस चित्रके नेत्रोंसे अपने नेत्र मिलाते ही, जब मैं लज्जासे 
भर उठती हूँ, तो फिर उन्हें प्रत्यक्ष मिलनेपर कैसे देख पाऊंगी ? जब वे मिलेंगे 
तो क्या मोर-मुकुट पहने होंगे ? मुकुट तो, पहनें चाहे न भी पहनें, मयूर 
पिच्छको तो वे अपनी चूड़ामें खौंसे ही रहते हैं। वह मयूर-पिच्छ उन्हें फबता भी 
कैसा है ?” 

भाईजी ! इस प्रकार मात्र चित्र देख-देखकर उनके एक-एक अंगमें 
घण्टों ही मन रमा रहता है। चित्तमें इतनी अधिक मुग्धता भरी रहती है कि 
कालका पता ही नहीं रहता। जपकी माला हाथसे छट जाती है। जिहागत 
स्मरण स्थगित हो जाता है। भूल जाता हूँ - इस संसारको | उनमें तल्लीनता 
चित्तको एकाग्र कर देती है। कभी-कभी गायनकी अथवा गांयन-श्रवणकी 
प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है | गोस्वामीजी, मधुरजी आदि उनका कोई गीत 
सुना देते हैं, तो लगता है, जैसे ये अपने प्यारे-से-प्यारे हैं। परन्तु आश्चर्य है, 
इनका पुरुष रूप प्रिय नहीं लगता। कल्पनामें इन्हें भी परम रमणीय स्त्रीके 
रूपमें ही देखनेका प्रयत्न करता हूँ। इनके नाम, रूप सभी परिवर्तित कर उन्हें 
अपने मनोराज्यका कोई प्यारा-सा नाम देनेकी ही प्रवृत्ति जोर मारती है। 
मधुरजीकी मयूर-वीणा तो बहुत ही उद्दीपन करती है। मेरी मनोदेशकी वीणा 
उनसे कुछ भिन्न अवश्य होती है। कभी-कभी घण्टों वैसी वीणा लिये, अपने 
इष्टके चित्र-विग्रहके सम्मुख बजाती रहती हूँ। कल्पनामें खो जाती हूँ - कभी 
वे बजा रहे हैं, मैं सुनती हुँ, कभी मैं बजाती हुँ, और वे उसमें अपनी बहुत ही 
सुमधुर मुरलीके स्वर मिला देते हैं। 

भाईजी ! इसी-स्थितिको लिये एकाकी बढ़ रहा हूँ। 

आज इतना ही। आगे भावदशा ऐसी हो रही है कि पत्र लिखा ही नहीं 
जा रहा। 


राधा राधा राधा राधा 


(३८०) 


प्रसंग दो (२) 
योऽह ममास्ति चरणेषु समर्पितम्‌ 


प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार 


३ प्राप्तिसूत्र 
डालमिया दादरी श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीकी डायरी 

तिथि | संग्रहकर्त्ता 
आश्‍विन शुक्ला वि. स. १९९६ श्रीगम्भीरचन्दजी दुजारी 
पू भाईजी ! 

प्रणाम ! सर्वथा प्रारंभसे लेकर अबतक जो हुआ है, हो रहा है, किया है, 
कर रहा हुँ, इन सभीके होते समय, करते समय मेरे मनकी कैसी दशा हो 
उठती है, इसे ठीक-ठीक न तो स्वयं ही समझ पाता हुँ, न ही किसीको समझा 
ही सकता हूँ। 

जहाँ तक स्मृति है, इसका प्रारंभ तो हनुमानगढ़ीमें ही हो गया था। 
इसके पश्चात्‌ गीतातत्त्वांकका श्रीसेठजीके साथ कार्य करते हुए भी यह भावोद्दीपन 
बहुत ही प्रबल हो उठता था। अपनी मनोदशाको संवरित रखने, एवं कुछ भी 
बाह्य प्रकट नहीं हो पावे, इस भयसे मैं स्वरमें “राधा-राधा' गाने लगता था | 
जबतक आपने सर्वथा मौन नहीं कराया, कोई व्रजभावका गीत गुनगुना उठता 
था। सेठजीके सहयोगियोंको इस मेरे गायनसे बहुत विक्षेप भी होता था, परन्तु 
में भी तो अवश था। किसीको अपनी सही मनोदशा तो बतला भी नहीं सकता 
था। एक दिवस गीताप्रेसके उस कमरेमें ठहरा था, जहाँ बाई सावित्रीका प्रसव 
हुआ था, वहाँ यह भाव और भी प्रगाढ़ हो गया था। मेरे आराध्यके चित्र भी 
तभीसे बदलते रहे हैं। आजकल तो एक बंगाली पत्रिकामें छपा चित्र ही मेरे 
इष्टके रूपमें है, जिसमें मथुरा-प्रस्थान करते श्रीकृष्ण राधारानीसे विदा ले रहे है 

ये सभी भाव बिना किसी योजना एवं साधनाके अपने आप स्वतः उत्पन्न 
हुए हैं। योजनानुसार इनकी कोई भी साधनागत परम्परा हो, किसी साम्प्रदायिक 
परम्पराका साधनामें आधार लिया हो, सो बात भी नहीं है। 


दादरी, योऽहं ममास्ति....चरणोपु समर्पितम्‌ (३८१) 
आ.शुःवि.सं.१९९६ प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


कभी लगता है, आप साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हैं। चाहे कृत्रिम मानसिक भावुकता 
ही हो, उस समय सर्वतोभावेन आपको अपना सर्वस्व समर्पण करनेके भाव बहुत 
अधिक प्रबल हो उठते हैं। उस समय लोक-परलोक सब आपके किञ्चित्से 
सुखके लिये न्यौछावर करदेनेकी स्पृहा अतिशय प्रबल हो उठती है। आपका 
'पुरुषोत्त॑म तत्त्व नामक लेख नित्य पाठके रूपमें सम्मिलित कर लिया है। 
नामजपका जबतक भाव रहता है, तबतक तो नहीं, किन्तु ज्योंही इस भावकी 
स्फुरणा होती है कि उनका नाम ले रही हूँ, “हरे राम, हरे राम' महामंत्र छूट 
जाता है और अपने-आप ही 'राधाकृष्ण-राधाकृष्ण' जप प्रारंभ हो जाता है | 

आपको श्रीकृष्ण समझनेमें एक भय बहुत ही प्रबलरूपसे घेर लेता है कि 
कहीं आप मुझे त्यागकर मथुरा, द्वारिका नहीं चले जावें। आपसे मेरा वियोग हो 
जायगा, इस कल्पना-मात्रसे अतिशय व्याकुलता मेरे चित्तको घेर लेती है | अत: 
उसी समय मन विकल्प कर लेता है, नहीं, नहीं भाईजी श्रीराधारानी ही ९ । 

एक दिवस, बातों-ही-बातोंमें आपने मुझसे कहा था - “स्वामाजी ! मैं 
तो राधारानीका एक क्षुद्रतम अंश हूँ।” बस, इस्री दिवससे आपकी बातको 
चित्तने पकडली है | भाईजीने प्रकारान्तरसे तो यह स्वीकार कर ही लिया है कि 
मैं 'राधारानी हूँ, क्योंकि “पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते' इस श्रुतिके अनुसार अंशांशी 
पृथक्‌ नहीं हो सकते। इस सिद्धान्तानुसार. आपके 'राधारानी' ही होनेकी बात 
मनने पूर्णरूपेण स्वीकार कर ली है। मन इस पक्षमें एक तर्क और भी देता है- 
यदि आप राधारानीका स्वरूप नहीं होते, तो मुझे श्रीकृष्णस्वरूपका दान कैसे 
कर पाते ? श्रीकृष्णस्वरूपदान तो भगवती श्रीराधा ही कर सकती हैं। यह मेरे 
मनमें जो श्रीकृष्ण-प्रीति-विषयक भाव-भक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, 
उन्हें जो सर्वस्व समर्पण करनेमें एक विलक्षण उल्लास होता है, वे मेरे- के - मेरे 
हैं - यह विश्वास प्रबलतर, प्रबलतम हो रहा है, और मेरे किसी भी आचरणसे 
वे एक क्षणके लिये सुखी हो जायें, ये विशुद्ध परम निष्काम प्रेममूलक सभी भाव 
तो श्रीमती राधारानीके ही हैं, अतः इनका मेरे चित्तमें प्रतिक्षण प्राबल्य यही 
दर्शाता है कि आप श्रीराधारानी ही हैं। इस भावके उठनेसे आपको अपना 
पूर्ण-समर्पण कर देनेका भाव बहुत ही प्रबल हो उठता है | 

मन बार-बार इसी श्लोककी आवृत्ति करता रहता है :- 

“योऽहं ममास्ति यत्किचिदिह लोके परत्र च । 
तत्सवं भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्‌ ।। 

(अर्थात्‌, इस लोक एवं परलोकमें जो मैं हूँ अथवा जो कुछ किचिन्मात्र 

भी मेरा है, वह सब आजसे ही हे प्रभो ! आपके चरणोंमें समर्पित है |) 


(३८२) योऽहं ममास्ति....चरणोषु समर्पितम्‌ दादरी, 
प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार आ.शु.वि.सं.१९९६ 


कभी-कभी ऐसे दर्शन भी इस भावुक मनको हो उठते हैं, जिससे यह 
भाव भी अतिप्रबल हो उठता है, कि आप साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। 

एक दिवस श्री 'माधव'जी पर आप बहुत बिगड़े थे। अति रोषमें आपने 
उस दिवस यह भी कह दिया कि बन्द कर दो 'कल्याण'। में आपके पार्श्वमें ही 
खड़ा था। आपको अतिशय क्रुद्ध देखकर" मनमें आया कि, क्या भाईजी-जैसे 
विशुद्ध महापुरुषको भी क्रोध आ सकता है ? उसी समय मैंने मन-ही-मन 
आपके चरणोंमें सरल भावे प्रार्थना की कि “नाथ ! सिद्ध-सन्तस्वरूप दयालो! 
मेरे हृदयमें उठी इस मलिन मायाजन्य सन्देह-वृत्तिका समूल नाश कर दें ।” 

बस, इधर मेरे हृदयसे यह प्रार्थना उत्थित हुई, कि आपका पूरा रूप ही 
बदल गया। साक्षात्‌ मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण ही आपके रूपमें प्रकट हो गये। मैं 
चकित हो गया। उस दिवससे यह मान्यता भी दुढ़ होती जा रही है कि आप 
इस 'पोद्दार' रूप प्राकृत कलेवरको मात्र पकड़े हैं और हैं पूर्णरूपेण भगवान्‌ 
लीलाबिहारी श्रीकृष्ण ही। फिर मनमें आता है कि श्रीराधारानी एवं श्रीकृष्ण दो 
पृथक सत्ता तो हैं नहीं। श्रीराधारानी श्रीकृष्णरूषमें भी व्यक्त हो सकती हैं। अतः 
आप श्रीराधारानी ही हैं। 

आपका स्वभाव, प्रकृति भी इतनी मधुर, कोमल, हेतुरहित दयालु एवं 
उदार है कि इसमें आश्रयालम्बन-तत्वकी ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। 
इसलिये अन्तमें यही निश्चय कर लेता हुँ कि आप 'श्रीराधारानी' ही हैं। 

भाईजी ! मेरे मनकी जो भी ऊहापोह है, उधेड़बुन है, सब आपको 
निवेदन कर दी है। आगे भी जैसा नन बनता जायेगा, आपको सब सरल-चित्तसे 
निवेदन करता रहूँगा। आपकी एकान्त वृत्तिमें व्यवधान अनुभव हो, तो संकेत 
कर देंगे। फिर यह लिखना स्थगित कर दूँगा। क्षमा करेंगे । 


राघा राधा राधा राधा 


९२८२) 


प्रसग तीन (३) 
वचन-माधुरी एव मुरली-श्रवण 
प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 


प्रेषिति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


स्थान प्राप्तिसूत्र 
डालमिया दादरी श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीकी डायरी 

दिनांक अज्ञात संग्रहकर्त्ता 
श्रीगम्भीरचन्द्रजी दुजारी 


पू. भाईजी ! कक 

प्रणाम ! आजकल कुछ विलक्षण दशा हो रही है | प्राय: सोते समय मेरा 
भौतिक निवास-कक्ष बदल जाता है | लगता है - सामने उपवन है, उन्नत वृक्ष 
हैं, उनमें पुष्पित लतायें लिपटी हैं। सभी पुष्प विकसित हैं। भ्रमर एवं तितलियाँ 
गुंजार करती, नाचती हैं। यह सभी परिवर्तन स्वप्नमें होता है अथवा अन्तश्चेतनामें, 
कुछ नहीं कह सकता। मेरा मनोकक्ष (कमरा) उस समय इतनी सुमधुर गन्धसे 
महकता है कि नासिका उस गन्ध स्रोतको अन्वेषण करने व्याकुल हो उठती है। 
मेरा स्वरूप भी उस समय सर्वथा परिवर्तित होता है। पुरुष सन्यासी-देहके 
स्थानपर एक अति “सुकुमार परम सुन्दरी नारी-देहमें मेरा अस्तित्व बदल 
जाता है। 

जब यह सब परिवर्त्तन होता है, उस समय मैं किसी मखमलके पर्यकमें 
सोयी रहती हूँ। न-जाने कहाँसे अत्यंत सुमधुर “प्राणेश्वरी ! प्राणेश्वरी !” की 
पुकार मेरे कर्णपुटोंमें अमृत घोल जाती है। “उस सम्बोधनकर्त्ताको अन्वेषण करूं 
- मन अतिशय व्यग्र हुआ आदेश देने लगता है। अति चंचल हुई इधर-उधर 
अन्वेषण करने चलती हूँ परन्तु कोई भी दृष्टिपथमें नहीं आता। 

कभी-कभी इस "प्राणेश्वरी' नाम-ध्वनिके स्थानपर इतना सुमधुर मनोरम 
वंशी-निनाद सुनाई पड़ता है कि मन करता है - दौड़कर उस वंशीवादकके 
चरणोंमें अपनेको न्यौछावर कर दूँ। परन्तु वह वंशीवादक अन्वेषण करनेपर भी 


(३८४) वचन-माधुरी एवं मुरली-श्रवण दादरी, 
प्रेषिति भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तिथि अज्ञात 


कहीं दृष्टिपथमें नहीं आता | प्रथमत: ऐसा अनुभव होता है, मानो यह वंशीवादन 
अति समीपके किसी स्थलसे कोई कर रहा है, परन्तु ज्यों ही अन्वेषण करनेका 
प्रयास करती हूँ, तो वह दूर-दूर होता चला जाता है। बहुत प्रयास करनेपर भी 
जब वह आर्श्व-पार्श्वमें नहीं मिलता, तो मन-ही-मन उसका ध्यान करती, 
उसके प्रेम-सुखकी कल्पनामें नेत्र मूँद लेती हूँ। 

मन निर्मल प्रेमके भावोंमें डूबता चला जाता है। ज्यों ही मधुर कल्पनाएँ. 
गहन-गंभीर होती हैं, ऐसा स्वप्नवत्‌ अनुभव होता है कि तकियेके स्थानपर 
उन्होंने अपनी सुकोमल जंघापर मेरा मस्तक रख लिया है | वे मेरी कबरी-उन्मुक्त 
घनी बिथुरी कच-श्रेणीको सहलाने लगते हैं | कितना असीम स्नेह भरकर वे मेरे 
मुखपर अपनी दृष्टि स्थिर कर लेते हैं। 

नेत्र मूँदे-मूँदे, में उन्हें स्पष्ट देखती हूँ। कैशोर-भाव उनके अंग-प्रल्यंगमें 
समस्त मधुरिमा उडेल रहा होता है। घुंघराली अलके उनके कपोलों और 
ललाटके कुछ अंशपर झूलती कितनी प्यारी लगती हैं। कुन्तल -मण्डित मस्तकपर 
मयूरपिच्छ सुशोभित रहता है। केशोंमें सुरभित वन्य-प्रसून ग्रथित होते हैं, 
नेत्रोंकी मनोहर चितवन और अधरोंपर व्यक्त हुई मृदुस्मितकी शोभा देखते ही 
बनती है। 

परन्तु आश्चर्य होता है, भाईजी ! मुँदे नेत्र तो यह सब दृष्टिपथमें 
सुस्पष्ट उभरता है, परन्तु ज्योंही नेत्र उन्मीलित करती हूँ, पलकोंके उन्मेषभरसे 
संपूर्ण दृश्य ही तिरोहित, विलुप्त हो जाता है। स्वयंको सन्यासी वेषमें डालमियाकी 
कोठीके कमरेमें पाता हूँ। मेरा यह भाव-संसार नेत्रोंके मुँदनेपर ही मानो उदय 
होता है और नेत्र खुलते ही यह सब भाव-दृश्य अस्त हो जाता है | 

मन जिन पवित्र प्रीतिके भावोंमें बहता है, उन भावोंको शब्द देना मेरी 
सामर्थ्यसे अतीत है। आपकी सत्ता तो मेरे भीतर भी है ही। अतः अपनी 
सर्वज्ञ-दृष्टिसे सब कुछ आप ही जान लें, मैं क्या कहूँ। 


राधा राधा राधा राधा 


(३८५) 


प्रसग चार (४) 


मेरा भाव-ससार भावोंके झझावातसे 


प्रकट होता है 
प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
स्थान प्राप्तिसूत्र 
डालमिया, दादरी श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीकी डायरीसे 
तिथि अज्ञात सग्रहकर्ा 
गैगभीरचन्दजी दुजारी 
आलोक 


(यह पत्र मात्र क्रास देकर प्रारंभ किया गया है। प्रारभ में 'राधेकृष्ण” लिखा 
गया है। तिथि एवं स्थान कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं है। अनुमान होता है यह 
पत्र भी दादरीमें ही लिखा गया होगा। क्योंकि गोरखपुर अथवा रतनगढ़ में तो 
पृ. राधाबाबाके निवासके आगे लॉन था नहीं।) 

भाईजी ! अब तात्त्विक विचारके सम्बन्धमें भी कुछ लिखना जरूरी 
समझकर लिख रहा हूँ। श्रीकृष्णके वचन कहीं भी किसी शास्त्रमें हों, बहुत ही 
प्यारे लगते हैं। उन्हें पढ़ते समय ठीक ऐसा अनुभव होता है, मानों अभी 
वर्ततमानमें ही मुझे सम्बोधितकर वे उन्हें दोहरा रहे हों। उन विचारोंके अतिरिक्त 
मुझे जगत्में सबसे अधिक विश्वास आपकी बातोंपर होता है। आपकी कोई भी 
बात हो, सर्वाधिक आकर्षित करती है। यह प्रश्‍न तो उठता ही रहता है कि मैं 
कौन हूँ ? विचार उठने लगते हैं और सोचता हुँ, 'चक्रधर' नामसे अभिहित 
शरीर तो में हूँ नहीं। इस नाम एवं रूपसे मेरा सम्बन्ध तो केवल २९-३० वर्षका 
है। फिर पीछे और आगेका भूत एवं भविष्य सब अज्ञात है। मन अपने-आप ही 
उत्तर देता है, भाईजीसे अधिक विश्वासपात्र दूसरा और कौन है ? उन्होंने कहा 
है - “स्वामीजी आप राधारानीके अंश हैं।' फिर इस शरीरमें मेरी ममता एवं 


(३८६) मेरा भाव-संसार भावोंके झंझावातसे प्रकट होता है दादरी, 
प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तिथि अज्ञात 


अध्यास क्यों हो ? इस शरीरको मुझे उसी प्रकार भूल जाना चाहिये, जैसे मैं 
पूर्वजन्मके शरीरको भूल गया | मानसिक जगत्में तो में श्रीराधारानीके चरणोमें 
ही स्थित रहता हुँ, परन्तु जीते हुए ही इस शरीरको कैसे सर्वथा भूला जाय ? 
आपके द्वारा सत्संगमें बोला गया यह दोहा निरन्तर याद करता हूँ :- 
प्रीतम छबि नैनन बसी, पर-छबि कहाँ समाय । 
भरी सराय रहीम लखि, आपृ पथिक फिरि जाय । 

धर्मशाला (सराय) में तिल रखनेका भी स्थान नहीं देखकर जैसे यात्री 
लौट जाता है, इसी प्रकार यदि मनमें पूर्ण लबालब भगवान्‌-ही-भगवान्‌ दिखेंगे 
तो संसार इस अन्तःकरणको छोड़कर चला ही जायेगा। अतः “हरे राम' अथवा 
'राधाकृष्ण-राधाकृष्ण' निरन्तर जप करते हुए ही मानसिक सेवा भी करता हॅ | 
मेरी मानसिक सेवा कैसी है इसका स्वरूप बता रहा हूँ :- 

आज बाहर लॉनमें बैठा नाम-जप कर रहा था। सहसा भाव बहुत ही 
मधुर होने लगे। भावोंकी ऐसी आँधी आ रही थी कि रोकनेपर भी रुक नहीं रही 
थी। इन भावोंमें बहता चला जाऊं, इसके सिवा अन्य कोई चारा ही समझमें 
नहीं आ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले भावोदय होता है. उसे रोकनेकी 
चेष्टा करता हुँ, तो वे भाव तीव्र झंझावातकी तरह झकझोरकर समूचे दृश्यको 
ही परिवर्तित करनेपर उतारू हो उठते हैं। यह परिवर्तित दृश्य अथवा निद्राके 
पूर्व प्रकट होनेवाला भाव-संसार दोनों ही प्रगाढ भावोंका ही परिणाम है | मेरी 
यह भाव-लहर ही उद्दाम होकर “दृश्य एवं द्रष्टा' दोनोंका ही रूपान्तरण कर 
देती है। आज भी यही हुआ। 

मेरा देह मुझे स्त्री-देहमें परिवर्तित दिखने लगा। सम्मुख दृश्य भी 
कुछ-का-कुछ ही हो गया। देखती हुँ, एक उपवनमें बैठी हूँ। मेरी पीठ 
मंजरियोंसे लदे एक सघन कंदंब-वृक्षसे सटी टिकी है। मेरे आगे चयन किये 
ढेरसे सुगन्धित पुष्प पुरैन (कमल) के पत्रोमें संग्रहीत हैं। ये पत्र कदलीके भी 
हो सकते हैं। पुष्पमाला गूँथ रही हूँ। कही दूर कोई जल-स्रोत है, क्योंकि 
कल-कल निनाद स्पष्ट श्रवणगोचर हो रहा है | प्रभातका प्रथम प्रहर है। वृक्षोंसे 
छन-छनकर धूप आ रही है। शरदऋतु है। अतिशय सुहावना वातावरण हे | 
देखती हुँ, प्रियतम आकर मेरे पार्श्वमें आसीन होगये हैं। उनके नेत्र मेरे 
आननपर ऐसे मँडरा रहे हैं, उसे कोई कवि चकोरकी चन्द्रमा-तृषाकी भले ही 
उपमा दे सके, परन्तु वह उपमा उस अवस्थाका ठीक चित्र तो दूर, उसके 
आर्श्व-पार्श्व भी नहीं पहुँच पाती। उस अवस्थाका सत्य चित्रण कर सके, संभव 
है साक्षात्‌ सरस्वती भी ऐसे न तो शब्द ही पा सकेगी, न ही उपमायें । 


दादरी, मेरा भाव-संसार भावोंके झंझावातसे प्रकट होता है (३८७) 
आ.शु.वि.सं.१९९६ प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


में विधाताके सम्मुख आँचल पसारकर कामना कर बैठती हूँ - हे 
विधाता ! मेरे परम कुरूप आननमें आज इतना सौन्दर्य तो प्रदान कर ही दे कि 
जिससे ये मेरे प्रियतम किचित्‌ सुखानुभव तो कर सकें | परन्तु साथ-ही-साथ 
लज्जाका संवेग भी इतना अधिक उठता है कि शरीर स्वेदसे लथपथ हो जाता 
है। स्वेदसे वस्त्र इतने अधिक आर्द्र हो उठते हैं कि स्वेद निचुड़कर स्वाभाविक 
ही बहने लगता है। समस्त शरीरके रोम खड़े हो जाते हैं। उनके नेत्र असीम 
प्रेमकी वर्षा कर रहे होते हैं। मुझे निहारते-निहारते ही वे परम मधुर वाणीमें 
कहने लगते हैं - “प्राणेश्वरी ! तुम सब प्रकारसे मेरी हो |” 

ज्यों ही उनके ये शब्द मेरे कानोंमें प्रवेश होते हैं, तत्क्षण ही मेरे, 
लज्जासे अबतक अवनत नेत्र, उनके मुख-दर्शनका लोभ संवरित नहीं कर 
पाते। मात्र कुछ क्षण, मैं उनकी मुख-माधुरीका दर्शन कर पाती हूँ कि पुनः 
लज्जा घेर लेती है। उनकी आनन- छवि, मुसकाते' मुखमण्डलको अपने हृदयमें 
भरकर नेत्र लज्जावश पुनः मुँद जाते हैं। कर्णपुटोंमें उनकी मधुरातिमधुर वाणी 
गूँजती रहती है - “प्राणेश्वरी ! तुम मेरी जीवन सर्वस्वा हो, मेरी प्राण- प्राण 
हो |” मैं उनके स्नेहमें डूबी मानो गूँगी हो जाती हूँ। मेरा कण्ठ रुद्ध हो उठता 
है। एक भी शब्द बोलनेमें वाणी असमर्थ हो उठती है। परन्तु मेरा अन्तःकरण 
अन्तर्वाणीसे यही उत्तर देता है - “नहीं, नाथ ! तुम मुझे कहने दो, तुम तो 
स्नेहके मूर्तिमान्‌ विग्रह हो ही, प्रीति-रहिता तो मैं ही हूँ। अतः मुझे बार-बार 
अनवरत इन्हीं प्रेम-मंत्रोंको उच्चारण करने दें। यावज्जीवन इन शब्दोंका जाप 
मेरा रोम-रोम करता रहे | नाथ ! मुझे रोम-रोमसे अपनी बना लो | मेरे नेत्रोंके 
रूप, प्राणोंके स्पंदन, मनके अनुराग, भावोंके आस्वाद्य - तुम, तुम, एकमात्र तुम 
ही सदैव रहो। मैं होऊं ही नहीं। तुम-ही-तुम स्वच्छन्द, अमर्याद सुख भोगो । 
मेरा सर्वस्व मात्र तुम्हारे चरणोंकी रज पर न्यौछावर होता रहे।” 

प्रेम-मूर्च्छामें मैं उनकी गोदमें ढुलक जाती हूँ। 


राधा राधा राधा राधा 


(२८८) 


प्रसग पाँच (५) 
मैं जो हूँ, वही वे हैं; मैं जहाँ हूँ, वहीं वे 
हैं; मैं जैसी हूँ, वैसे ही वे हैं 
प. पू. स्वामी ea महाराज 


प्रेषिति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


डालमिया दादरी प्राप्ति- सुत्र 
तिथि उल्लेख नहीं श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीकी डायरी 
संग्रहकर्त्ता 
श्रीगंभीरचन्दजी दुजारी 

भाईजी ! 

मेरी मानसिक दशाका एक संक्षिप्त चित्र आपके सम्मुख रखा है। सोचने 
लगता हुँ, यह क्या हो रहा है, उचित है अथवा अनुचित, किससे पूछे ? क्या यह 
कोई मेरा मानस-रोग है ? प्रच्छन्न काम-विकार है ? गौड़ीय साहित्य तो अवश्य 
ही मेरे इन मनके भावोंका पोषक है। परन्तु ये भाव मेरे भीतर अपने-आप अति 
वेगसे उठते हैं। पहले तो स्त्री-भावमें जब मैं होता, तो कुछ अपने सुखकी 
वासना दृढ़ रहती थी, परन्तु अब तो शिथिल होते-होते वह भावना सर्वथा 
सर्वाशमे ही समाप्त हो गयी है। श्रीकृष्णकी उपस्थितिमें तो मेरा 'मम' 
सर्वथा-सर्वांशमें ही उनपर न्यौछावर रहता है | क्षण-क्षण वे सुखी, अतिसुखी, 
और अधिक सुखी हों - बस यही भाव-तरंगे उठती रहती हैं। वे अपनी 
रुचि-पूर्त्ति पूर्णरूपेण करें, कहीं कोई संकोच, संभ्रम उन्हें न हो, बस, यही भाव 
पूर्णरूपेण प्रबल रहता है। 

भाईजी ! एक दिवस मेरे सम्मुख आपने अपनेको राधारानीका एक अंश, 
बताया था। फिर मुझे तो अपनी गति किसी भी मूल्यमै आपसे पृथक्‌ तो सर्वथा 
ही स्वीकार्य नहीं है। चाहे मेरा कहीं कुछ भी हो, मैं अति नगण्य ही क्यों न 
होऊं, मुझे आप अपने चरणोंकी रज बनाकर ही चाहे क्यों न चिपकाये रखें, 
परन्तु मैं होऊंगा, रहूँगा वहीं जहाँ आप होंगे। 


दादरी, मैं जो हूँ, वे वही हैं; में जहाँ हूँ, वहीं वे हैं; में जैसी हूँ, वैसे ही वे है (३८९) 
तिथि अज्ञात प्रेषिति भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


भाईजी ! लक्ष्मी नारायणजीका विवाह ब्रह्माजीने कराया; शिव-पार्वतीका 
मिलन नारदजीकी प्रेरणासे हुआ | रुक्मिणीजीका प्रेम-सन्देश किसी ब्राह्मणने 
द्वारका पहुँचाया, परन्तु मेरे हाथ तो श्रीकृष्णके हाथमें आपने ही दिये हैं। मेरे 
ब्रह्मा, शिव-सनकादि एवं नारद सबकुछ एकमात्र आप ही हैं। आपने ही मुझे 
उनका रूप-ज्ञान कराया और वेणुनादरूप मंत्र सुनाया, जो प्रेम-वेदान्तका 
महावाक्य है | 

कभी-कभी ऐसे विचार भी आते हैं कि स्त्रियोके मध्य, स्त्री रूपमें 
रहते-रहते, प्रेमकी ही बातें, चिन्तन करते-करते, कहीं मेरा पतन नहीं हो 
जाय। ये बातें, ये विचार तभी उठते हैं, जबकि वृत्तियाँ बहिर्मुखी होकर 
मानसिक-सेवाके जगत्से नीचे अधिक देर रह जाती हैं। परन्तु फिर सहसा ही 
भावावेग ऐसा उठता है कि उस भावावेगमें सब अहं, उसकी कल्याण-कामना 
पूरी बह जाती है । 

भाईजी ! जैसे ही वे सम्मुख आते हैं और नेत्रोंसे दृष्टिगोचर होते हैं, नेत्र 
चिन्मय जीवन्त हो उठते हैं। वे नेत्र मचल उठते हैं - उन्हें अपनी दृग-पुतलीमें 
बैठाने को। 

उनका रूप मेरे नेत्रोंको प्रीतिकी परमशीतलतासे भर देता है। मेरे नेत्र 
अतिशीघ्र उन्हें हृदय-देशमें ले आते हैं। अब तो अनुसंधान ही नहीं रह पाता 
कि वे मेरे बाहर प्रत्यक्ष हैं कि भीतर ध्येय हैं। उनकी आनन-छबि मुझे मेरे 
केसर-कुकुम-मंडित वक्षमें इस प्रकार अंकित दृष्टिगोचर होती है, मानों उनकी 
मुखाकृति मेरे वक्षमें गोद दी गयी हो। मैं, अपने हृदयमें एकात्म हुई विजडित 
उनकी मुखाकृतिसे वार्ता करती हूँ - “देखो ! तुम मेरे हृदयमें अब तो बस गये 
हो न! मैं अब कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, कैसे भी रहूँ, तुम तो मेरे अखण्ड, 
अविच्छिन्न नित्य-संगी ही रहोगे ! वे वाणीसे तो मूक-मौन रहते हैं, किन्तु 
उनकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि मेरा रोम-रोम उनसे पूर्ण लबालब भर जाता 
है। फिर तो भीतर-बाहर उनके सिवा कुछ भी शेष नहीं रहता। वे मुझे पूरा 
मिटा देते हैं। मेरी समग्र अहंता ही उनसे ओत-प्रोत, उनमें अभिन्न हो जाती 
है। 

भाईजी ! अब ये चाहे दिखें, न दिखें, उनकी स्मृति भी हो, नही हो, मेरा 
उनसे कुछ भी पृथक्‌ अस्तित्व तो रहा नहीं है। मैं जहाँ हुँ, वे वहीं हैं, मैं जैसा 
हूँ वे वैसे ही हैं, में जो हुँ, वे भी वही हैं। मेरा सबकुछ उनका है। वे सब 
प्रकारसे मेरे हैं। अब यदि मैं गिर ही जाऊँगा तो क्या होगा ? मेरे सभी कर्म तो 
वे ही करते हैं। मेरा भूतु, भविष्य, वर्त्तमान सब उनका है | 


(३९०) में जो हूँ, वे हैं; में जहाँ हूँ, वहीं वे हैं; में जेसी हूँ, वैसे ही वे हैं दादरी, 
प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तिथि आज्ञात 


कोई मेरी इन अनुभूतिपूर्ण उक्तियोंको उनके गंभीर सत्यको नहीं माने 
और मात्र इसे मेरी भावुकता ही समझे, तब भी “नाम चिन्तामणि कृष्ण” यह 
श्लोक तो सर्वप्रसिद्ध ही है और आप अपने सत्संगमें अनेक बार इसका संदर्भ 
भी देते हैं। कृष्ण-नाम यदि मेरी जिहामें रहता है, फिर भय किस बात का ? 
कृष्ण नाम तो चिन्मय ही है। और भगवानने गीतामें यह आश्वासन भी दिया है 
कि “न मे भक्त, प्रणश्यति।” यह वचन तो झूठा है नहीं। 'राधा' नाम उच्चारण 
करता ही रहता हूँ, अतः इस नाते, उनका भक्त भी कहला ही सकता हूँ। यदि 
गिर ही गया तो कहाँ जाऊँगा, उनसे पृथक्‌ तो कोई भी गति है ही नंहीं। अतः 
उनसे पृथक्‌ तो मैं हो ही नहीं सकता। जब भगवान्‌की इच्छाके बिना पत्ता भी 
नहीं हिल सकता, तो उनकी इच्छाके बिना मेरा पतन कैसे संभव है ? और यदि 
उनकी इच्छा ही मुझे गिरानेकी ही है, तो फिर मुझे किसी सद्वतिसे, उत्थानसे 
लेना ही क्या है ? मैं तो प्रति दिवस ही नहीं, क्षण-क्षण ही उनसे यही निवेदन 
करती हूँ 'हे प्रभो ! जो आपकी रुचि हो वही हो, जिसमें आपको सुख हो, मुझे 
वही अभिप्रेत है |” भाईजी ! उनका प्यार अपूर्व है, अनुपम है, मैं उनके विभु 
प्रेममें डूबकर भी यदि गिर जाऊँगी, तो मेरी उन्नतिका तो अब कोई उपाय ही 
नहीं है। 


राधा राधा राधा राधा 


(३९१) 


प्रसग छः (६) 


मन-इन्द्रियोसे जो कुछ भी ग्रहण होता 
है, सभी श्रीकृष्ण हैं 
प्रस्तुति 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 


प्रेषिति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


स्थान प्राप्तिसुत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजीकी हवेली, श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीकी 
ग्राम, पो. रतनगढ़, बीकानेर राज्य डायरी 

तिथि सग्रहकर्ा 
भाद्रपद कृष्ण ३ स. १९९७ वि. श्रीगभीरचन्दजी दुजारी 


भाईजी ! 
उस दिवस आपके ही मुखसे सत्संगमें भागवतका यह श्लोक सुना था 
मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते$न्येरपीन्दिये: । 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।। 
(श्रीमद्धा. ११।१३।२४) 


(अर्थात्‌, मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा इन्द्रियोंसे जो कुछ भी ग्रहण किया 
जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है।) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण हंसरूपसे सनकादिको यह परम सत्य प्रकाशित कर रहे 
हैं। फिर मेरी मानसिक भावना भी तो श्रीकृष्ण ही है, जो सत्यके परम सत्य हैं। 
आपके इस सत्संगको सुननेके पश्चात्‌ मुझे ऐसा उद्दीपन रहा कि किसी भी 
जन्तु, प्राणी, पदार्थ एवं मनुष्यपर यदि दृष्टि जाती, तो मुझे चिन्तन होता कि 
इसके अणु-अणु में श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं। जब सब कुछ इन्द्रियों एवं मनसे 
अनुभव हो रहा है और मनका सब अनुभव श्रीकृष्ण ही हैं और मन भी श्रीकृष्ण 
ही है, क्योंकि उन्होंने गीतामें यह भी कहा है कि 'इन्द्रियाणां मनश्चास्मि' - फिर 


(३९२) मन-इन्द्रियोंसे जो कुछ भी ग्रहण होता है, सभी श्रीकृष्ण हैं रतनगढ़, 
प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तिथि-भा.क्‌.३, १९९७ 


चिन्ता रही ही कहाँ ? 

भाईजी ! अब तो मैं सर्वथा ही निश्चित हो गया हूँ। जब जीवमात्रकी 
सभी मानसिक हिलन-चलन ही श्रीकृष्ण हैं, तो फिर मेरी तो प्रत्येक मानसिक 
भावधारा ही उस मयूर-मुकुटीसे प्रत्यक्ष युक्त है। मेरा तो मिलन-वियोग, 
रोना-हँसना, गाना-बजाना, मेरा सम्पूर्ण संसार ही उस परम सत्य-के-सत्य - 
श्रीकृष्णको ही लेकर है | अबतक झूठे ही मैं - “वह मेरी मात्र कल्पना है, मनकी 
उड़ान है” - इस सन्देहसे ग्रस्त रहा। इस शास्त्र वाक्यने तो यह निर्विकल्प 
सिद्ध कर दिया कि सोते, जागते, स्वप्न देखते अथवा मानसिक ऐेण्का उनन्े 
साथ संसार बसाते, मैं जिन भावनाओंमें बह रहा था, वे सभी परमसत्यकी 
सत्य हैं। 

अब तो स्थूल जगत्में भी, जब मुझे भूख-प्यास लगती है, अथवा 
शरीरगत रुग्णता-जन्य जो भी कष्ट होता है, उस समय यही अनुभव होता है 
कि इन सभी रूपोमें साक्षात्‌ मेरा मयूर-मुकुटी ही आया है। क्योंकि बीमारी, 
कष्ट, भूखकी सभी संवेदनाएँ तो मनके ही द्वारा हो रही हैं और मेरा मन अथवा 
उसके संकल्प-वि्ञल्प सब मात्र श्रीकृष्ण ही हैं। मैं तो मेरे परमाराध्य प्रियतमसे 
प्रार्थना करने लगग हूँ - "दयालो ! मेरे जीवन-सर्वस्व !! इस रोग-कष्ट, 
भूख-प्यासादि विकारों और भोग एवं तृप्तिरूप वासनाओंके रूपमें आप क्यों 
आते हैं, मेरे सम्मुख तो अब सदा मुरली-मनोहर, मेरे प्राणपति ही बनकर रहा 
करो |” बस, जैसे ही मेरी यह प्रार्थना होती है, भाईजी ! वे मेरे प्रियतम तुरन्त 
ही अपने विशुद्ध श्रीकृष्णरूपमें परिणत हो जाते हैं। फिर तो मेरी जहाँ भी दृष्टि 
जाती है, वे वहीं से प्यार बरसाते दृष्टिगोचर हो उठते हैं। अहा ! उस समय 
उनका मयूर-मुकुट, धुंघराली अलकावलि, केसर तिलक, शुभ्र ललाट, उस पर 
कस्तूरीकी चित्रकारी, कुण्डलोंकी झलमल आभासे दमकते कपोल, अधरोंपर 
मन्द-मुसकान, गलेमें वनमाला - सभी तो परम विलक्षण होते हैं। क्षुधा और 
तृप्ति दोनोंके रूपमें वे ही जब मेरे उदरमें मुसकाते दिखते हैं, रोग और कष्टके 
रूपमें जब वे ही अपनी त्रिभुवन-कमनीय छटा छिटकाते दृष्टिगोचर होते हैं, तो 
में निहाल हो उठता हूँ। 

भाईजी ! ऐसे मेरे प्राण-सार-सर्वस्वको मैं किस उन्नति-अवनति, 
उत्थान-पतन, यश-अपयश, वाद-विवाद, गति-अवगतिके लिये छोड दूँ ? वे 
मेरे-के-मेरे हैं, वे मेरे नयनोंकी ज्योति हैं, कानोंके कर्णफूल हैं, वे मेरी 
सीमन्तके सौभाग्य-सिन्दूर हैं, मेरे आननके मधुकर हैं, मेरी श्वास-प्रश्वासके 
मधुरतम सुरीले संगीत हैं, मेरे हृदयके हार हैं, मेरे मनके मनसिज हैं, मेरे 


रतनगढ, मन-इन्द्रियोंसे जो कुछ भी ग्रहण होता है, सभी श्रीकृष्ण हैं (३९३) 
तिथि-भा.क्‌.३, १९९७ प्रेषिति भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


चित्तकी वे ही चैतना हैं, मेरी ममता हें, मेरी प्रीति हैं, मेरे रोम-रोमकी वे ही 
पुलकावलि हैं, मेरी सुख-राशि हैं, वे ही मेरे सर्वाभूषण हैं, मेरी गुणराशि हैं, मेरे 
सत्य-के-सत्य; जीवन-के-जीवन हैं। 

फिर उन्हें में चाहूँ तो छोड भी सकती हूँ क्या ? जब वे मुझे छोड़ें, तब 
न, उन्हें मैं त्याग पाऊँ। वे पलककी ओट हों तब न उनका अदर्शन हो; जब मेरे 
अहंकारको ही उन्होंने अपनी प्रेयसी (प्रिया) बनाली, तो वे कैसे छूटेंगे ? जहाँ 
भी मेरी दृष्टि जाती है, वे वहींसे प्यार बरसाते दृष्टिगोचर होते हैं, तो उनका 
त्याग कैसे संभव है ? त्याग उसीका संभव है - जो सर्वत्र नहीं हो। उनकी 
प्रेम-कल्पनामें खोये रहना तो मेरा परमातिपरम सौभाग्य है। उनकी प्रीति ही 
मेरा स्वत्व है। वे मेरी सुखराशि हैं। कोई दुःख एवं दुर्भाग्यको तो भले ही त्याग 
दे, सुख एवं सौभाग्य भी कभी त्यागा जा सकता है क्या ? अब मुझसे तो उनके 
बाहुओंका आलिंगन त्यागा जायेगा नहीं, चाहे मेरी जो भी बुरी-से-बुरी गंति हो 
सो हो। भाईजी ! जैसे मैं उन्हें नहीं त्याग सकती, वैसे ही वे भी मुझे त्याग 
सकते नहीं, परन्तु क्योंकि, वे कर्तुम्‌-अकर्तुम्‌समर्थ हैं, अपनी अचिन्त्य सामर्थ्यसे 
मेरा त्याग भी कर दें, तो भी मैं तो उनकी ही रहूँगी । 


राधा राधा राधा राधा 


(३९४) 


प्रसग सात (७) 


इस मोर-मुकुटीका कलेवर ही मेरी 


समग्र सम्पदा है 
प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
स्थान प्राप्तिसुत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी श्रीचिम्मनलालजी 
पोद्दारकी हवेली गोस्वामीकी डायरी 
ग्राम, पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) संग्रहकर्त्ता 
दिनांक श्रीगम्भीरचन्दजी दुजारी 
उल्लेख नही 


इस मेरे प्राणोंके सार-सर्वस्व मयूर-मुकुटीकी प्रेम-चर्चा किससे करूं ? 
इस जगत्में आपके सिवा मेरा है ही कौन ? किसके सम्मुख अपना हृदय 
खोलकर अपने मनके प्रेमकी गुप्ततम बांतें कहूँ ? 

भाईजी ! मैं अनन्तकालसे उन्हें दख रही हूँ, अनन्त-रूपोंमें उन्हे देख 
रही हुँ, परन्तु जानती-पहचानती नहीं थी, आज पहचान पायी | यह अन्तिम भाव 
आजकल निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है | अपने मानसिक भाव-जगत्में जब डूबी 
रहती हूँ, तब उन परम रसमय दृश्योंका अनुभव तो मनसे ही होता है, तो मनसे 
अनुभूत सब कुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण, आज तो रात्रिके बारह बजेतक सर्वत्र 
उन्हें देखती रही । मुझे तो श्रीकृष्णमयी होकर कृष्णमयी लीलाओंमें अनन्त-कालके 
लिये समाविष्ट हो जाना है। मेरे मनकी जहाँतक पहुँच है, मुझे तो परम एवं 
चरम तत्त्व यही दृष्टिगोचर होता है। 

इस मोर-मुकुटीका प्रेममय कलेवर ही तो मेरे लोक-परलोककी सम्पूर्ण 
सम्पदा है। जब यह मेरे सम्मुख होता है, तो लोभी जैसे धनको बार-बार 


रतनगढ़ इस मोर-मुकुटीका कलेवर ही मेरी समग्र सम्पदा है (३९५) 
तिथि अज्ञात प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


सम्हालता, गिनता और देख-देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार मैं तो इसे 
आलिंगनमें बाँधे इसके रोम-रोमको मेरे नयनोंकी पलकोंसे निर्मच्छन करती 
रहती हुँ। जब इसके अंग-अंगको हृदयसे सटाती हूँ, उसको अधरोंसे संस्पर्श 
करती हुँ, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है - मानों मैंने त्रिलोकीकी सब सम्पदाओंका 
आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। यह मुझे. न-जाने कहॉ-कहाँ, अज्ञात एकान्त 
कुजस्थलोंमें ले जाता है और अपनी अतिशय मीठी सुरीली बाँसुरी सुनाता है, 
उस समय मेरी श्वास-श्वास इसके प्रेममें भीगी-नहायी रहती है। इसका 
सौन्दर्य मेरे नेत्रोंके द्वारसे हृदयमें प्रविष्ट हुआ, उसे जगमगाता रहता है। इसके 
साथ मेरी जितनी केलि सम्पन्न होती है, यद्यपि वहाँ देहगत मलिनता तो सर्वथा 
नहीं है, परन्तु उसमें स्त्री-पुरुषोचित शृंगारिक क्रीडाएँ तो सभी होती ही हैं। 
सन्यासधर्मके अनुसार तो उनका चिन्तन सर्वथा वर्ज्य है ही। परन्तु मेरा मन तो 
निरन्तर उनमें ही रमण कता, इस संसार को ही भूला रहता है। इस केलिमें 
मेरी सब संगिनी-सखियाँ सम्मिलित होती हैं। अतः उनके अंग-प्रत्यंगोंका 
मानसिक दर्शन एवं ध्यान प्रगाढ़ भावसे होता ही रहता है। इन सबमें इतना रस 
आता है कि सामनेका स्थूल संसार ही विस्मृत हो जाता है। तो क्या भाईजी 
सचमुच ही मैंने पतनके द्वार खोल लिये ? मेरा मानसिक चरित्र-पतन हो 
गया ? भाईजी ! अब तो में इस मार्गमें इतना निर्लज्ज, निर्भय हो गया हूँ कि 
पतनका भय भी समाप्त हो गया है। हृदयमें एक आशंका तो अवश्य ही संकोच 
कराती है, कि कहीं आपके विपरीत (प्रतिकूल) मेरे आचरण तो नहीं हो रहे। 
आपका संग छूट जानेकी आशंकासे कॉप उठता हूँ। परन्तु भाईजी, मनकी यही 
दशा है। आपसे कपट करनेसे लाभ ही क्या ? 

सोचता हूँ - “करी गोपालकी सब होय” यदि श्रीकृष्णको आंपका एवं 
मेरा संग छुड़ाना ही होगा, तो छुड़ा देंगे। अपनी प्रिया-मुझको यदि वह 
नारकीय-देह देकर नरकोंमें ही ले जायेगा, तो क्या वहाँ इसकी प्रीति-नदी 
सूख जायगी ?, जैसे इस समय मैं इसकी समाराधना कर रही हुँ, वहाँ भी वैसी 
ही समाराधना करती रहुँगी। घोर कुभीपाक और रोरवादि नरकोंमें भी मैं इसे 
नयनोंमें अंजनकी तरह ही ऑजे रखूँगी। यह वहाँ नरकोंमें भी निश्चय ही मेरे 
हृदयका हार बना रहेगा। मेरे ललाटका सौभाग्य-तिलक और मेरे कानोंका 
कर्णभूषण बना, यह तो सर्वकाल, सर्वगति, एवं सर्व-अवस्थाओंमें मेरे साथ ही 
छायाकी तरह रहेगा। चाहे वह नरक हो, स्वर्ग हो किंवा अपवर्ग हो। 

भाईजी ! जब इस नन्दतनयके साथ वन-वन डोलना ही मेरी नियति है, 
तो इसकी सक्षम भुजाओंके भरोसे नरकमें भी घूम-फिर आऊँगी। आज जब 


(३९६) इस मोर-मुकुटीका कलेवर ही मेरी समग्र सम्पदा है रतनगढ़, 
प्रेषिति भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तिथि अज्ञात 


वनके मयूर, चातक, पिक, कपोत, शुक एवं सारिकाएँ हमारी प्रीतिकी साक्षी हैं, 
तो कल यमदूत, यंत्रणाएँ देनेवाली नारकीय जीव-योनियाँ हमारी प्रीतिकी 
साक्षी होंगी। आज वनके कदम्ब, कुञ्ज-निकुंज हमारे प्रीतिके आश्रय-स्थल 
होते हैं, तब रौरव और कुम्भीपाक नरकके दारुण यंत्रणागृह हमारे आश्रय होंगे । 
इतना निश्चय है, उस अवस्थामें मैं मेरे प्राणपतिको अपनी शपथ देकर अवश्य 
मना करना चाहूँगी कि वह यह कर्म-भोग मुझे अकेले ही भोगने दे। वह तो मात्र 
मेरे सुख-सौन्दर्य और सौहार्दका ही भागीदार रहे। मेरे हृदयकी अन्यतम यही 
अभिलाषा थी, है एवं आगे भी रहेगी। में तो यही चाहुँगी कि उन दिनों वह मेरी 
स्मृति-पथसे भी दूर चला जाय, क्योंकि यदि मैं उसे स्मृतिमें रखूँगी, तो वह भी 
मुझे स्मरण करेगा, और तब उसे अपने निकट आनेसे वर्जित कर देना एक 
प्रकारसे असंभव ही होगा। परन्तु जेसा उसका मेरे प्रति प्यार है, वह मेरे मना 
करनेपर भी वहाँ आ ही जायेगा | और ज्यों ही वह उन नरकोंमें आया, नरक, 
नरक रह ही नहीं सकेंगे | 

भाईजी ! मेरे तनको ही कोई कर्मराशि नरकगति दे सकती है, मेरे 
मनको तो अपने प्राणधनके चरणोंसे पृथक्‌ किसी भी विधान द्वारा कोई भी 
विधाता कर नहीं पावेगा - यह निश्चय है और मेरा मन ही यदि आपके 
सत्संगमें सुनी भागवती-निष्ठाके अनुसार श्रीकृष्ण है, तो नरकोंमें भी मैं रहूँगी 
निश्चय ही उनके नयनोंमें नयन उलझाये, बाहुओंमें बाहु गूँथे, एक दूसरेके 
अंगोमें अपने अंग समाये ही। मेरा मन तो ऐसा ही हो गया है कि वह विश्राम 
ही पाता है - नीलचन्द्रकी प्रीति-ज्योत्स्नामें। उसकी तो सौभाग्य-शय्या ही मेरे 
प्राणवल्लभकी गोद है। यदि किसी भी उत्तमोत्तम आदर्श गतिके लिये मुझे 
नीलसुन्दर प्राणपतिको छोड़ना पड़े - उससे अच्छी सुभग बात तो मेरा नरकोंमें 
पड़ना ही होगा। 

एक दिवस उन्होंने मुझसे कहा - देखो ! प्रिये, यह संसार तो कर्मसे 
बना है। आओ, चलें अपना पृथक प्यारका संसार बनावेंगे।” मैं उनके पीछे चल 
पडी | अपनेसे सटाये वह मुझे न-जाने कहाँ-कहाँ ले चला? एक कदम्ब-कुञ्जमें 
उसने ढेर-सारे पुष्प बिछाकर मुझे बैठा दिया। कहने लगा - “अब प्यारका 
आकाश बनाता हूँ, प्यारकी ही पृथ्वी, जल, अग्नि, प्राण, पवन, वृक्ष, नद-नदी 
सब प्यार ही प्यार, मात्र विशुद्ध प्यार |” अहा ! वह कैसा प्रेममय संसार था। मैं 
उसकी प्रेम-किकरी, तुच्छातितुच्छ चरणदासी। वह उसका प्रेम-स्वभाव ही है 
कि असंख्य उत्तमोत्तम रूप-गुण-शील-सम्पन्न उसकी प्रेयसियोंके रहते, वह 
मुझ परम अधम, रूप-गुण-शील-हीना एक दासीपर अपना प्रेम न्यौछावर 


रतनगढ़, इस मोर-मुकुटीका कलेवर ही मेरी समग्र सम्पदा है (३९७) 
तिथि अज्ञात प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


करता है। मैं तो सर्वथा विस्मृत ही कर गयी हूँ कि मेरे कोई माता-पिता, पति, 
पुत्र, सास-ससुर, भाई-बन्धु भी हैं। उसके प्यारने - मेरा अपना आपा भी कुछ 
है- इसके भी जब संस्कार नहीं रहने दिये, तो परिजन-परिवार, 
लोक-कुल-जाति-मर्यादा,धर्म-संसारकी तो बात करना ही व्यर्थ है। अबतो 
मात्र मैं हूँ और वह है। उसका प्यार मुझे. चतुर्दिक लपेटे रहता है। मैं तो अपने 
बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे, दायें-बायें, आगे-पीछे मात्र या तो उसे देखती रहती 
हूँ अथवा उसके प्यारमें पगी-भीगी रहती हूँ। मेरे लिये तो यही सर्वप्रेय एवं श्रेय 
प्रतीत होता है। 

भाईजी ! यह अति विस्तार वाला आकाश आप देख रहे हैं न ! इससे 
बृहत्‌ भला कुछ भी संभव हो सकता है क्या ? परन्तु मैं सत्य कह रही हूँ कि 
इस आकाशसे भी बृहत्‌ उन्होंने मुझे प्यार दिया है। इतनी अधिक आत्मीयता 
(अपनापन) उनकी मुझसे है। यह केवल साहित्य नहीं है। उनके आलिंगनमें 
बँधी, जब में उनके श्वासोंको गिनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि उनके प्राण मेरे 
बाहर ही नहीं मँडरा रहे, वे मेरे स्वयंके प्राण ही हो रहे हैं। उनकी श्वास- प्रश्वाससे 
ही में जीवित हूँ। 


राधा राधा राधा राधा 


(३९८) 


प्रसग आठ (८) 


वनश्री क्यों फूली है ? 
प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


स्थान प्राप्तिसूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी श्रीचिम्मनलालजी 
पोद्दारकी हवेली, गोस्वामीकी डायरी 
ग्राम., पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) संग्रहकर्त्ता 
दिनांक उल्लेख नहीं श्रीगंभीरचन्दजी दुजारी 


भाईजी ! आज रघुनाथ पार्कमें सायंकाल घूमने चलागया था। वहाँ पर 
बैंचपर बैठा, खिले पुष्पोंकी शोभा देख रहा था। सहसा दृश्य बदल गया। खुली 
आँखों से स्पष्ट अनुभव हो रहा था, मानो मयुना तट-वर्ती कोई निकुंज हो। 
वहाँ तो कोई जलकी बहुलतावाला स्थल भी नहीं है, परन्तु मुझे तो उस समय 
वहाँ यमुनाजी लहराती दर्शन दे रही थीं। यमुनामें नीलकमल एवं रक्तकमल 
दोनों खिले थे। चतुर्दिक बसन्त मूर्त्तिमान्‌ लहरा रहा था। लतायें पुष्पोंसे लदी 
वृक्षोसे लिपटी थीं। निकुञ्जके चतुर्दिक्‌ फैला विस्तृत वन-क्षेत्र भी सुषमासे 
लकदक कर रहा था। 

भाईजी ! वे मेरे पार्श्वमें ही थे। एक क्षणके लिये भी तो वे मुझसे वियुक्त 
नहीं होते। यदि वे कभी अलग होते भी हैं, तो मैं उनसे मानसिक संयोग कर 
लेती हूँ। उनसे मेरा वस्तुत: संयोग और मानसिक संयोगमें अन्तर ही क्या है ? 
हाँ ! उस समय, सारा बाह्य-दृश्य उनके साथ ही मेरे हृदयमें ज्यों-का-त्यों 
व्यक्त हो जाता है। नेत्र मुँद जाते हैं, तभी मेरी आँखें उन्मीलित होती हैं। 
अन्यथा तो मेरे नेत्र कभी उन्मीलित होते ही नहीं। हों भी तो किसके लिये ? 
वे यदि दृश्यमें नहीं हों, तो फिर दृश्यमें देखनेको है ही क्या ? 

तो प्रीतिसे भरे हम दोनों वन-श्रृंगार देख रहे थे। अचानक वनके 
पुष्पोंसे वे मेरा श्रृंगार करने लगे और मैं उनका। वनश्रीके रूपमें उनका प्रेम ही 
सर्वत्र खिल रहा था। सज्जाके रूपमें अपने प्यारसे ही तो वे मेरे रोम-रोमको 


रतनगढ, , वनश्री क्‍यों फूली हे ? (३९९) 
तिथि अज्ञात प्रेषिति भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


आपूरित कर रहे थे। जब वे मेरा शृंगार कर चुके, तो में उन्हें सजाने लगी। 
उनका श्रृंगार करते-कर्रते ही मैंने उनसे प्रश्‍न कर दिया - “प्राणनाथ ! यह 
वन-श्री आपकी उपस्थिति-मात्रसे इतनी प्रफुल्लित क्यों हो उठती है ?” 

वे प्यार भरा कटाक्ष करते हुए कहते हैं - “प्रिये ! तुम्हारे लिये | यह 
तुम्हारी सेवाका सुख लेने नित्यनूतन सज्जित हुई तुम्हारे नयनोंको आनन्द देने 
प्रस्फुटित होती है।” मैं उनके प्रेममें भरी उनसे लिपट जाती हूँ। 

“वल्लभ ! सुना है, पूर्व जन्ममें तुम राम थे, क्या यह सत्य है ?” में 
वक्षस्थलसे लगी उनसे प्रश्‍न पूछती हूँ। “ऐसा मैयाके मुखसे मैंने भी सुना है, 
महर्षि श्रीगर्गाचार्यजीने मेरे बाबाको भी यह निर्देश किया था |” 

हम दोनों एक वृक्षके परम स्वच्छ आलवालपर बैठ जाते हैं। “तो, उस 
जन्ममें सीता तुम्हारी वल्लभा रही, वे पृथ्वीकी पुत्री थीं ?” मैंने उनके नयनोंमें 
नयन डालते हुए प्रश्‍न किंया। उन्होंने स्वीकृतिमें मस्तक-भर हिलाया। 

अब तो पूर्णतया मैं उनके वक्षस्थलमें सट गयी थी। “और तुमने 
राज्यश्रीको रिझानेके लिये उस धरा-पुत्रीका त्याग कर दिया ?” मेरे नेत्र उनसे 
यह प्रश्‍न करते-करते छलछला आये थे। वे भी मेरे नयनोंमें छलकती प्रीतिसे 
किचित्‌ करुण हो उठे थे | 

में भावावेशमें भर उठी थी। “हाँ ! तुमने उस पृथ्वी - सुताको त्याग 
दिया और वह तुम्हारे दो पुत्रोंको महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें जन्म देकर तुम्हारे 
विरहमें विलाप करती पृथ्वीमें समा गयी थी |” मेरे नेत्रोंसे अश्रुधारा फूट पड़ी 
थी। वे मेरी भावावेशजन्य उत्तेजनाको देख हतप्रभसे निम्नमुख हो गये थे। मैं 
बोलती जा रही थी और मेरी वाणी सिसकियोंसे अवरुद्ध हो रही थी। 

“प्रियतम ! यह वनश्री वही सीता है” जो एकांगी, प्रेमभरी, अपने 
नितनूतन सौन्दर्यको तुमपर अनवरत, मूक न्यौछावर कर रही है | वही धरा-वत्सला 
सीता ही हिमालयसे स्फुटित हुई यमुना बनी तुम्हारे चरणोंको पखार रही है। 
उसीने सूर्यपुत्री कालिन्दीके रूपमें तप कर तुमसे विवाह किया और पटरानी-पद 
प्राप्त किया 4 वही भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणी, सत्राजित्पुत्री सत्यभामा, 
जाम्बवाननन्दिनी जाम्बवती, राजाधिदेवीकी पुत्री मित्रविन्दा, कोसलनरेशकी 
पुत्री नाग्नजिती, केकय देशकी श्रुतकीर्त्ति-पुत्री भद्रा और मध्यप्रदेशके नरेशकी 
पुत्री लक्ष्मणा बनी। वही अनादि-विरहिणी चातकी बनी अनवरत 'प्रीतम' 'प्रोतम' 
चीत्कार करती रहती है। प्राणवल्लभ ! इतने निष्ठुर मत बनो उसे शाश्वत 
सौभाग्यदान दो।” 

मैं भावाविष्ट हुई उनके चरणोंमें लिपट मूव्छित टो जाती हूँ। 


( ४०० ) 


प्रसग नौ (९) 


प्रिये ! आज तुम्हारा जन्म-दिवस है 


रतनगढ़ 
रासपूर्णिमा १९९७ वि. 


भाईजी ! कलकी घटनाका उल्लेख कर रहा हूँ। रातको आपके नोहरेमें 
रासपूर्णिमाका महोत्सव था | भगवन्नाम संकीर्तन हो रहा था। एक ओर दमाके 
रोगी एकत्रित थे। आप उन्हें पूर्णिमाकी खीरके साथ दवा देते हैं। 'राधारमण 
जय कुंजबिहारी, मुरलीधर गोवर्धनधारी' कीर्तन श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी 
करा रहे थे। कीर्त्तनमें मैं सम्मिलित था, सहसा दृश्य बदलता है | स्पष्ट अनुभव 
होता है, पार््वमें थोड़ी दूरमें, जहाँ सर्राफोंकी हवेली है, यमुना बह रही है। 
यमुनातटसे थोड़ा हटकर तटपर एक कुटी है। उसपर चतुर्दिक भिन्न-भिन्न 
पुष्पोंसे लदी लतायें आच्छादित हैं। पुष्पोंकी ही छत है एवं मन्द सुमधुर गन्धसे 
सम्पूर्ण वातावरण भीना-भीना महक रहा है। कुटीके चतुर्दिक्‌ छोटा-सा उपवन 
है। उसी उपवनमें पुष्पित कदम्बके नीचे एक काष्ठकी चौंकीपर बैठी हूँ। मेरे 
पास पुष्पोंका ढेर लगा है। पूर्णचन्द्रकी चाँदनी अति स्नेहभरी मनोरम चतुर्दिक्‌ 
छिटक रही है | विचार कर रही हुँ, इतनी शुभ्र, शीतल चाँदनीमें कहीं वे आ गये 
तो ? एक पुष्पमाला तो गूँथ लूँ। यही उन्हें समर्पित कर दूँगी। सहसा पदध्वनि 
होती है | देखती हूँ, वे उपवनके द्वार-देशपर खड़े हैं। परम सुन्दर मयूर -मुकुटी 
वेष, हाथमें एक परम सुगन्धित वनमाला | मैं उनके स्वागतके लिये खड़ी होती 
हूँ । वे बहुत ही प्रसन्न हैं। उनका खिला मुख देखकर मन नृत्य कर उठता है। 
उनका सौन्दर्य भी कैसा अपूर्व है ? श्यामल ललाटपर चन्दन केसरकी खौर 
और कुंकुमका तिलक है | घनकृष्णवर्णकी रेशमी अलकावली मस्तकपर अस्तव्यस्त 
हो रही है। उसपर मयूर-पिच्छ अपनी निराली छटा दिखा रहा है | अर्द्ध -निमीलित 
भाव-भरे नेत्र, कपोलोंपर कुकुमकी चित्रकारी, कानोमें कुण्डल, लाल-लाल 
अधरोंके मध्य कुन्दकली-सी दन्तछटा, चिबुकपर हीरामणि, वक्षस्थलपर केसरका 
लेपन, गुञ्जाहार और आजानुलम्बित वनमाला, कटिपर पीताम्बर, वे मन्द-मन्द 
मुसकाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मुझे अंकमें भर लेते हैं। अति प्यारसे गुँथी 
वनमाला मुझे ही पहना देते हैं। पुष्पहार पहनानेके साथ-ही-साथ उनके बाहु 
भी मुसे आकण्ठ लपेट लेते हैं। कितनी शोभा बिखेरती है उनकी मुसकान ? 


रतनगढ़ प्रिये ! आज तुम्हारी जन्म दिवस है (४०१) 
तिथि-रासपूर्णिमा १९९७ प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


“प्रियतम” - मैं उनके कण्ठसे लगी विहल हो जाती हूँ। “प्राणवल्लभे ! आज 
तुम्हारा जन्मदिन. है | मेरा सर्वस्व तुमपर न्यौछावर है।” वे प्यारसे गद्गद हो 
उठते हैं। अपने कण्ठका मणिहार भी वे मेरे कण्ठमें डाल देते है | मेरे नेत्र 
उनका अतिशय प्यार देखकर बरस पड़ते हैं। वे मेरे आननको अपनी दोनों 
हथेलियोंसे दबाकर' कहते हैं - “आजके दिवस अश्रु नहीं ढुलकाते, तनिक 
मुसकाओ।” उनकी उतक्तिपर में मुसकानेकी चेष्टा करती हुँ, किन्तु उनका 
निश्छल असीम प्यार मुझे अश्रासक्क कर ही देता है | मैं उनके नीलकान्त-मणि-सम 
दमकते वक्षस्थलसे सट जाती हू | 

ऐसा लगता है, मेरी चिति जैसे उनसे एकाकार हो रही है - मानों वे ही 
मेरी मूर्तिमान आत्मीयता हैं | वे मुझसे सटे-सटे ही चन्द्रमाकी ओर देखते हैं। 
ऐसा अनुभव होता है, मानो राका-विधु खिल-खिलाकर मुसका उठा है। 
चाँदनी भी जैसे उद्दीपित हो उठी हो, वह अपनी दूधिया सुधासे हम दोनोंको 
नहला दे रही है। वे मुझे चन्द्रमा दिखाते हुए कहते हैं - “प्रिये | चन्द्रमा कितना 
सुन्दर है ?” मैं उनकी ओर ही एकटक देखती रहती हूँ और मुसका देती हूँ | 
वे पुनः जिज्ञासा करते हैं, तो उनके गलेसे गुंथी उत्तर देती हूँ - “प्रियतम ! 
प्रीति ही परम सुन्दर है |” 


राघा राधा राधा राधा 


(४०२) 


प्रसग दस (१०) 
तुम इतने सुन्दर क्यों हो ? 


रतनगढ़, 
तिथि, संवत्‌ कुछ नहीं 


भाईजी ! 

रात्रिके बारह बज रहे हैं। आजका जप, पाठ कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। 
जैसे ही "राधाकृष्ण, राधाकृष्ण, कृष्ण-कृष्ण, राधा-राधा' जपनेको मुख खोलता 
हूँ,नेत्रोंके सामने विलक्षण दृश्यावलियाँ एवं भावोंकी आँधी आनी प्रारंभ हो जाती 
है। अपनेको हजार चेष्टा करनेपर भी रोक नहीं पाता। एक-दो दृश्य लिखकर 
भेज रहा हूँ। चेष्टा करनेपर भी शब्दोंके द्वारा अनुभूतिका चित्र सही नहीं उतर 
पाता। शब्द उसकी पवित्रता, उसकी सुन्दरता, उसका शील व्यक्त ही नही कर 
पाते, क्या करू ? 

यमुना-पुलिनपर वे खड़े हैं, कितनी पवित्र उनकी छबि है ? ऐसा ठीक 
अनुभव हो रहा है, उनके अस्तित्वको अपने ऊपर धारण करनेसे पृथ्वी, वायु, 
यमुना, वन, वृक्ष और कुञ्ज सभी पवित्रको भी पवित्र करनेवाले बन रहे हैं। 
उनके अंगों-अंगोंसे एक परम निर्मल श्याम तेज झर रहा है; सब शोभा, 
पवित्रता, सौन्दर्य, माधुर्यकी खान मानो वे ही हैं। 

वे मेरे अति निकट आकर आसीन हो जाते हैं। में उनकी सुन्दरतासे 
अभिभूत मुसकाती हुई, उनकी ओर देखती रहती हूँ और तब उनसे प्रश्‍न कर 
बैठती हूँ - “प्रियतम ! तुम इतने सुन्दर क्यों हो ?” वे मेरी जिज्ञासाका कुछ 
भी उत्तर नहीं देते। मैं पुनः जिज्ञासासे उनकी ओर देखती हूँ। वे मेरे कपोलोंपर 
बिखरी लटें निवृत्त करते हैं और अति ललचायेसे, मेरे आननको निहारते है | 
जब मैं पुनः यही प्रश्‍न करती हूँ - तो वे बोल उठते हैं - 

“प्रिये | देखो ! आकाशमें चन्द्रमा अपनी निर्मल दूधिया चाँदनीसे सम्पूर्ण 
वनको नहला रहा है; चन्द्रिकाकी किरणें, चाहे वे अधखिली कलियोंको निरवगुंठित 
कर रही हों, चाहे यमुनाकी लोल लहरियोंमें सुधा घोल रही हों, सब चन्द्रमाकी 
सुन्दरताका अणुमात्र लेकर ही क्रियाशील हो रही हैं। इसी प्रकार इस विश्वमें 
जो कुछ सुन्दरता, मधुरता, प्रीति, अमृत है - सबकी एकमात्र उत्स तुम्हारी 
प्रीति है, प्रिये ! तुम्हारे रससे सब वृक्षोंके फल मधुर हैं; तुम्हारी सुगन्ध लेकर 
सब पुष्प मह-मह महक रहे हैं। तुम्हारी शीतलतासे यमुनाकी चंचल ऊर्मियाँ 


रतनगढ़ तुम इतने सुन्दर क्यों हो ? (४०३) 
तिथि अज्ञात प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 


स्निग्ध हैं | तुम्हारे सौन्दर्यको ग्रहणकर वन मुखरित हो रहा है। तुम्हारी मधुर 
वाणीको ही कोकिला कुहू-कुहूकर अभिव्यक्त करनेकी चेष्टा कर रही है। 
तुम्हारी अनन्ततासे आकाश विस्तृत है। तुम्हारा प्यार ही सम्पूर्ण विश्वमें 
आत्मीयताका प्रकाश कर रहा है | उसी प्रकार तुम्हारी नेत्रोंमें बसी प्रीति-लक्ष्मी 
ही मुझे सुन्दर बना रही है।' 

वे कहते जा रहे थे और उनका वक्तव्य मैं मुसकाती, उन्हें अति नेहसे 
निहारती हुई सुन रही थी। जब उनका कथन विरमित हुआ, तो मैंने बस एक 
वाक्य ही कहा - “प्राणनाथ ! तुम इतना तो स्वीकार करोगे ही कि ऐसी प्रेममयी 
मैं, मात्र तुम्हारे चरण-रजकी तुच्छातितुच्छ किंकरी हूँ।' 

वे मुझसे लिपट जाते हैं और मैं उनमें गुँथ जाती हूँ । और ऐसा प्रतीत 
होता है मानों मेरा कोई पृथक्‌ अस्तित्व ही नहीं रहा। वे ही वे रह जाते हैं। वे 
कृष्ण हैं और में उनकी आधार कृष्णा। जिसके अणु-अणुमें कृष्ण हों, जिसमें 
सर्वत्र कृष्ण-ही-कृष्ण समाये हों, कृष्णसे भिन्न जिसमें कहीं कुछ भी पृथक्‌ 
सत्ता शेष नहीं रही हो, वही तो कृष्णा है। वे श्याम हैं, मैं श्यामा हूँ। मैं वनमाला 
हँ. वे वनमाली; मैं भोग्या हूँ, वे भोक्ता। मैं मन हूँ और वे मन्ता; मैं प्रज्ञान हूँ, वे 
प्रज्ञाता। मैं सत्य हूँ, वे सत्ता। मैं भै हूँ और वे मेरे हैं। मैं आत्मा हूँ, वे 
आत्मीयता | 

भाईजी ! यह शब्दजाल नहीं है। मेरी उनसे उस समय ऐसी ही प्रगाढ़ 
एकात्मता अनुभूत होती है। यही तो प्रीति है। यदि पृथकता ही हो, तो फिर वे 
मेरे कैसे, मैं उनकी कैसे ? भाईजी ! मेरे मनमें जैसे यह संकल्प आता है कि 
'मैं उनकी' उसी समय ऐसा अनुभव होता है, मेरे श्वास-श्वासपर मेरे सम्पूर्ण 
तन, मन, इन्द्रियोंपर उनका पूर्णतया अधिकार हो गया है। मेरा समग्र निजस्व 
ही श्रीकृष्णका हो जाता है और जो कुछ भी, कोई भी जो मेरा है, सब उनका 
हो जाता है। मैं पुनः, पुन: जप करती हूँ - “मेरे जीवन-सर्वस्व ! मैं सब प्रकार 
से तुम्हारी हूँ” - मेरा यह वाक्य समाप्त ही नहीं हो पाता कि उनकी प्रीति 
इतनी उमड़ती है कि उनका ममत्व मेरे समग्र मनको आत्मसात्‌ कर लेता है। 
मेरा मन वे-ही-वे हो जाते हैं। मेरा सर्वस्व उन महाप्रेमसमुद्रमें डूब जाता है। 

भाईजी ! “मैं उनकी हूँ और वे मेरे हैं” - यही परम सत्य है, यही परम 
तत्व है। वे मेरे हैं - यही समग्र परमार्थका अन्त है | 'वे मेरे हैं' यही सार-की-सार 
बात है। वे मुझमें ही निवास करते हैं। मैं ही उनका गोकुल, नन्दग्राम, गोलोक 
हूँ। मुझमें ही वे प्रकट होते हैं, स्थिर रहते हैं और विलय हो जाते हैं। वे मेरे 
हैं, सर्वागतः मेरे हैं, एकमात्र मेरे हैं, समग्र मेरे हैं, मुझसे कहीं, कभी, कुछभी 


(४०४) तुम इतने सुन्दर क्यों हो ? रतनगढ़, 
प्रेषिति - भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तिथि अज्ञात 


अतिरिक्त नहीं। अनादिकालसे यही सत्य था, उनका मेरा ऐसा ही प्यार 
सर्वकालसे था, है एवं रहेगा, परन्तु में ही अज्ञानी थी, अंधी थी, अबूझ थी, 
अपरिचित थी | अनादिकालसे वे मुझपर न्यौछावर होते रहते थे, परन्तु फिर भी 
में अपनेको परायी, एकाकिनी, उनसे विरहित अनुभव कर रही थी | अनादिकालसे 
उनका समग्र मात्र मेरा निजस्व था, परन्तु फिर भी मैं कगालिनी ही अपनेको 
अनुभव कर विलख रही थी। 

उनका प्यार असीम था, है, एवं रहेगा। बलिहारी है उस बुद्धिकी जो 
उनकी प्रीतिसे फिर भी अनजानी अछूत है। 


राधा राधा राधा राधा 


( ४०५ ) 


प्रसंग- ग्यारह (११) 


क्या तुम मुझे अप्राप्त हो ? 


रतनगढ़ 
दिनाक अज्ञात 


मयूर कुटी है। मैंने उनकी स्मृतिमें अपनी कुटियामें चतुर्दिक मयूर पंख 
लगा लिये हैं। ऐसा लगता है, जैसे मयूर पंखोंका शृंगार किये वे मेरे चतुर्दिक 
हैं। मैं मन-ही-मन उनसे वार्तालाप करती हूँ। मैं उनसे प्रश्‍न कर बैठती हूँ - 
“प्रियतम ! क्या तुम मुझसे वियुक्त हो, मुझे अप्राप्त हो ?” मेरा प्रश्‍न पूरा मुझसे 
बोला भी नहीं जाता कि मध्यमें ही वे, अति मधुर भंगिमामें मुसकाते मेरे सम्मुख 
प्रकट हो जाते हैं। अतिशय मधुर मुसकाते, वे मुझे निहारने लगते हैं। उनके 
नेत्रोसे मेरे नेत्र ऐसे जुड़ जाते हैं कि लजाकर मुझे ही अपना मुख नीचा करना 
पड़ता है। 

“प्रियतमे ! 'प्राप्ति' मैं हूँ तो 'अप्राप्ति' भी तो मेरी ही है। और मुझमें तो 
'मैं' एवं 'मेरा' - भिन्न एवं पृथक सत्य कदापि संभव नही है। उनकी प्रीति-रहस्यसे 
भरी वाणी मुझे निहाल कर देती है। प्रेम उनका दान है, तो त्याग भी उनका ही 
तो दान है। सत्कार एवं दुलार उनका दिया है, तो क्या दुत्कार उनका दिया 
प्रसाद नहीं है ? संयोग उनका है, तो क्या वियोग पराया है ? मुखारविन्द 
उनका है, तो क्या पीठ उनकी नही है ? वे मुझे साम्मुख्य देकर आलिंगित किये 
रहें, तो क्या वे कभी भी करवट लेकर मुझे पीठ नहीं दें ? 

और मैं उनके भावपूर्ण कथनको सुनकर नृत्य करने लगती | मधुर - मधुर 
मुसकाते वे मुझे देख रहे होते हैं और हर्षात्फुल्ल मेरा नृत्य विराम ही नहीं 
पाता | मैं हर्षविहल हो जाती हूँ। 

भाईजी ! अबतक प्राप्ति को ही मैने प्रेम मान रखा था। अप्राप्ति भी तो 
उतनी ही उनकी है, जितनी प्राप्ति। निजेन्द्रिय-भोग-सुखकी स्पृहा यदि समूल 
मिट जाय, तो प्राप्ति एवं अप्राप्तिमें भेद ही कहाँ है ? उनकी प्रसन्नता तो प्राप्तिमें 
भी है और अप्राप्तिमें भी है। भला कौन किससे पराङ्मुख होता है ? जो 
आलिंगन-दान देता है, वही तो पराङ्मुख भी होता है। सम्मुख जब तुम 
होओगे, तो पराङ्मुख क्या कोई अन्य होगा ? मिलन तुम्हारा है, तो बिछोह क्या 
दूसरेका संभव है ? राग-अनुराग उनका है, तो क्या त्याग-वैराग कोई और 


(४०६) क्या तुम मुझे अप्राप्त हो ? रतनगढ, 
प्रेषिति भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तिथि अज्ञात 


करेगा ? अब तो मेरा एवं उनका इतना अट्ट सम्बन्ध हो गया है कि कभी किसी 
भी अवस्थामें यह बन्धन ढीला हो ही नहीं सकता । अबतक मैंने उनके प्यारकी 
गरिमाको समझा ही नहीं था। उसकी गहराईमें मैं डूबी ही नहीं थी। मैं तो मात्र 
उनकी अनुकूलताकी ही भोक्ता थी। हाय ! वे मुझे कितना असीम प्यार करते थे 
और मैं कितनी भोग-लोलुप थी। मुझे अपनी नीचतापर इतना पश्चात्ताप होता 
है कि मेरा प्रेम-नृत्य आसुओंकी झड़ीमें बदल गया। मेरा मुख, वृक्ष सभी 
अश्रुधारासे तर हो जाते हैं। मैं उनके चरणोंमें लिपट जाती हूँ। मेरा रोम-रोम 
'प्रियतम' चीत्कार करने लग जाता है | 

“प्रियतम ! हा ! हतभाग्य,मैं तुम्हारे प्रेमको जान ही नहीं सकी |“ अप्राप्ति 
सचमुच ही तुम्हारा असीम अनन्त प्यार है । 


राधा राधा राधा राधा 


(४ ०७ ) 


प्रसग बारह (१२) 


प्रेम किसको कहते हैं ? 


स्थान रतनगढ़, 
तिथि संवत्‌ कुछ नहीं 


वृन्दावनका परम रमणीय स्थल। यमुनाका पावन पुलिन। परम रम्य 
कुसुमोंसे लदा कुंज। कदली-वृक्षोंसे झुके वृक्षोंके नीचे वे मुझे अपने वक्षसे 
लगाये बैठे हैं। अपना उत्तरीय ही उन्होंने मेरा आसन बना दिया है। अत्यंत 
स्नेहसे वे मुझे एवं मैं उन्हें निहार रही हँ | 

अनन्त, असीम प्रेम अपनी वाणीमें भरकर, मैं उनसे प्रश्‍न करती हूँ - 
“प्राणवल्लभ ! प्रेम किसको कहते हैं ?" 

वे मुझे प्रीति-भारसे झुके नेत्रोंको उठाकर निरखते हैं और अति सुमधुर 
एवं गभीर स्वरमें कहते हैं - “वल्लभे ! प्रेम और तुम - दो अलग कदापि संभव 
नहीं हैं। जिसे लोक एवं परलोकमें, जब भी मात्र तुम्हारे चरण- कमल ही स्वार्थ 
एवं परमार्थ समझमें आते हैं, तभी वह 'प्रेम नाम लेनेका अधिकारी होता है |“ 

“प्राणेश्वरी !” उन्होंने अति प्यारसे मुझसे ही प्रश्‍न कर दिया - “जब 
तुम मेरे प्रेमकी उद्दीपित अवस्थामें होती हो, उस समय भला तुम्हें क्या अनुभव 
होता है ?” 

“वल्लभ !” मैंने अति संकोचसे उत्तर दिया - “मुझे तो ऐसा लगता है, 
मानो मेरे भीतर एवं बाहरका सम्पूर्ण अवकाश ही तुम्हारी छबिसे भर गया है। 
मेरे श्वास-प्रश्वासके रूपमें मानों तुम ही मेरी जीवनधारा हो जाते हो, ऐसा 
अनुभव होता है मानों मुझमें रक्त-मांस-अस्थि सभीका अभाव हो गया है और 
तुम्हारे आकार-रूप पदार्थने मेरे भीतर जो भी रिक्त था उसे लबालब परिपूर्ण 
भर दिया है। उस समय मेरा मन मेरा नहीं रहता, तुम्हारा मन ही मेरा मन हो 
जाता है। उस समय तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि एवं तुम्हारा अहंकार मेरा अहं हो 
जाता है। उस समय मैं रहती ही नहीं, तुम-ही-तुम मुझे अपनेमें मिलाये 
सरसते रहते हो। मेरे जीवन ! उस समय मुझे चलते-फिरते, उठते-बैठते 
जाग्रत-स्वप्न, सभीकालमें एवं सभी अवस्थाओंमें यही अनुभव होता है, मानों मैं 
थी नहीं, हूँ नहीं रहुँगी भी नहीं। मात्र तुम-ही-तुम नित्य अखण्ड, परम 
सत्य-के-सत्य हो |” 


(४०८) प्रेम किसको कहते हैं ? रतनगढ, 
प्रेषिति भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तिथि आज्ञात 


उन्होंने मुझे अपने अंगोंमें समा लिया। उस समय न मैं थी, न ही वे थे | 
उनके लिये 'मैं-ही-मैं" थी और मेरे लिये 'वे-ही-वे' थे। मात्र प्रेम ही हम 
दोनोंकी सत्ताका एकमेव सत्य था। 

मेरे पास तो न रूप है, न यौवन है| फिर मुझे वे क्यों प्यार करें, परन्तु 
वे मुझे अतिशय प्रेम करते हैं। 

भाईजी ! क्या मैं पागल (बावली) हो रही हूँ। सचमुच ही किसी कामकी 
नहीं रह गयी हूँ। दिन-रात उनको ही देखती रहती हूँ। एक दिवस इसी 
संकोचमें यमुनामें डूबने चली गयी थी। वे राधारानीके हैं। मैं तो रानीकी एक 
तुच्छ सेविका हूँ। वे मुझे फिर क्यों प्यार करें ? इस मेरे प्रेम-प्यारका कोई 
अवांछित दु:खद परिणाम न हो। मैं उन्हें प्यार किये बिना रह नहीं सकती | अतः 
प्राण दे देना ही एकमात्र उपाय समझमें आया। यमुनामें डूब भी गयी। परन्तु 
डूबनेपर भी मेरे प्राण सर्वथा छूटे ही नहीं। उलटे सर्वागोंमें परम शीतलता 
व्याप्त हो गयी। थोड़े ही कालमें वहाँ श्यामसुन्दर खड़े, हँसते दृष्टिगोचर हो 
गये। वे मुसका रहे थे। कह रहे थे - “मंजू ! तू प्राण देने आयी है ? तू प्राण 
दे देगी, तो मैं कैसे जीवित रहूँगा ?” बहन ! इसीलिये न मर सकती हुँ, न ही 
जी सकती हूँ। क्या करूं ? जहाँ दृष्टि डालती हुँ, वहीं वे ही दिखते हैं। मुझे 
कोई भीषण रोग हो गया है ? इसका उपाय भी तो मेरे पास नहीं है। वे मेरे 
मनकी सब बात जानते हैं। अतः जहाँ उनसे बचकर जाना चाहूँ तो वे वहीं 
उपस्थित हो जाते हैं। अब तो जो होना हो, सो हो। 


राधा राधा राधा राधा 


(४०९) 


प्रसग तेरह (१३) 


वे ही वे, वे ही वे, वे ही वे 


रतनगढ़ 
तिथि अज्ञात 


भाईजी ! गोरखपुरमें आपने सत्संगमें कहा था - “श्रीकृष्णने समस्त 
जगत्‌के सम्मुख यह सिद्ध कर दिया कि सब कुछ वे ही वे हैं। आदिकालमें 
प्रहादकी इसी आस्थाको कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं, उन्होंने विलक्षण नृसिंह अवतार 
ले करके सत्य सिद्ध कर दिया | श्रीकृष्णावतारमें अति शिशु-अवस्थामें उबासी 
लेते समय, माँ यशोदाको उन्होंने अपने खुले, नन्हेसे मुखमें अनन्त विश्व-ब्रह्माण्डका 
दर्शन कराया | इसी प्रकार बाललीलामें मृत्तिका-भक्षण करके माता यशोदाके 
सम्मुख पुनः यही सत्य दोहराया। कौरवोंकी राज्यसभामें सभी उपस्थित 
जन-समुदायके सम्मुख उन्होंने पुनः विराट्‌-रूप प्रकट किया । अर्जुनको युद्धकालमें 
यही विश्व-विराट्रूप दिव्यदृष्टि देकर दिखाया और महाभारत युद्धकी समाप्तिपर 
द्वारका लौटते समय इसी विश्व-विराट्रूपको पुनः महर्षि उत्तंकके सम्मुख 
प्रकट किया |” 

भाईजी ! मेरे मनने आपकी इस बातको बहुत ही दृढ़तापूर्वक पकड़ ली 
है। अत: मानसिक भावजगत्में भी मेरे सम्मुख ऐसी ही लीलाएँ एवं भाव सामने 
आते हैं। एक दृश्यका उल्लेख कर रहा हूँ - 

“यमुनाका पावन पुलिन है, सम्मुख असंख्य नील-कमलोंको खिले देखकर 
उनकी स्मृति अत्यंत प्रगाढ़ हो रही है। मनमें आता है कि सम्मुख-स्थित इस 
कदम्बवृक्षके अणु-अणुमें भी तो वे ही भरे होंगे। “मनसा वचसा दुष्ट्या” 
भागवतके श्लोकके अनुसार तो निश्चय ही वे भरे होंगे। कदम्ब बने मेरे सामने 
वे ही तो खड़े हैं। बस, कदम्बको श्रीकृष्ण ही मानकर उससे लिपट जाती हूँ। 
मानो उनके ही चरण-कमलोंसे लगी हूँ - इस भावमें सभी बाह्य ज्ञान लुप्त हो 
जाता है। ज्योंही कुछ ज्ञान होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है, मानों कुछ सखिया 
यमुनाघाटमें जल भरने आयी हैं। वे मुझे कदम्बवुक्षसे लिपटी देख घेर लेती हैं। 
उनमेंसे एक -सखी मुझे जाग्रत करनेके लिये बार-बार हिलाती है। परन्तु मुझे 
तो मुग्धावस्थामें भी उस सखीके रूपमें श्यामसुन्दर ही दिखते हैं। वह ज्योंही 


(४१०) वे ही वे, वे ही वे, वे ही वे रतनगढ, 
तिथि आज्ञात 


मुझे हिलाकर मेरी प्रीति-मूर्च्छा भंग करती है, मैं 'प्रियतम' कहकर उसे 
आलिंगन कर लेती हूँ। मुझे तो उस सखीके रूपमें शतप्रतिशत श्यामसुन्दर ही 
दिखते हैं। मैं अपनी पहनी हुई पुष्पमाला भी सकुचाती हुई उसकी ग्रीवामें डाल 
देती हूँ। मेरी भावावस्था देखकर सभी सखियाँ खिल-खिलाकर हँस पड़ती हँ | 
परन्तु मुझे तो उन सभीमें प्रियतम श्यामसुन्दैर ही खिल-खिल हँसते दृष्टिगोचर 
होते हैं। मेरी तो दृष्टि ही पलटी होती है। कहीं किसी मुद्रामें एवं कभी 
किसीमें - मुझे तो वे ही सरस रहे प्रतीत होते हैं। ज्यों-त्योंकर कोई सखी मेरे 
मुखपर पानीके छीटे डालकर जाग्रत करती है। सम्मुख मयूर नृत्य कर रहा है। 
परन्तु भाईजी | आपके सत्संगके -अन्तश्चेतनामें इतने घने संस्कार रहते हैं कि 
नेत्रेन्द्रिय मयूरको देखती हुई भी भावकी प्रबलतावश उसे नकार जाती है | बुद्धि 
एवं विचार नेत्रेन्द्रियके प्रत्यक्ष दर्शनको झुठलाते हैं और यही विचार कौंधते हैं- 
मयूरकी सत्य सत्ता थी नहीं, है नहीं, होगी भी नहीं | मात्र मुझे सुख देनेके लिये 
ही वे एकमेव, अनेक बने लीला कर रहे हैं। वे ही अनन्त रूप, अनन्त 
गुणों-अवगुणोंके वस्त्र पहने मेरे सामने आ रहे हैं। मुझे आहादित करने के 
लिये ही वे यमुना बनकर कल-कल निनाद कर रहे हैं, सुगन्धित सुन्दर 
सुमनोंके रूपमें वे ही मनको आच्छादित किये हैं। अनेकों प्रकारके वर्ण, अनेकों 
प्रकारकी सुगन्धमें वे प्रेमभरे सरस रहे हैं। वे ही भ्रमर एवं तितलियाँ बने कितने 
प्रेम मतवाले नृत्य कर रहे हैं। मेरे चतुर्दिक प्रेम-न्यौछावर करते, असंख्य रूपोंमें 
सरसते, उन परम शोभामयको देखकर में भावावेशमें पुकार उठती हूँ - 
“प्रियतम ! प्रियतम ! प्राणवल्लभ !! 

सहसा बाह्य जाग्रति हो जाती है। मैंने तो राधानामके अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं बोलनेका व्रत लिया है | यह क्या ! दूसरे शब्द कैसे बोल रहा हूँ। अपने 
निवाससे बाहर झाँकता हूँ - कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है ? बाहर किसीफो 
भी सुनता नहीं पाकर, आश्वस्त होता हूँ। फिर अपने शरीरमें भी उन्हें ही भरः 
देखने लगता हूँ। ऐसा अनुभव होता है, मेरे रोम-रोमके रूपमें वे ही वे तो 
परमसत्य हैं। कमरेकी दीव उनकी नीली आभामें ओत-प्रोत दिखती हैं। मेरे 
स्वयंका तो अनुसंधान ही परम असत्य हो उठता है। मैं इस सुविचारित तथ्यमें 
निदिध्यस्त हो जाता हूँ कि मेरा 'स्व' 'अह' सर्वथा मिथ्या, मात्र प्रातीतिक, 
मायागत है। उन्होंने ही मेरा रूप रखकर मुझे ही भ्रमित कर रखा है। 


(४११) 


प्रसग चौदह (१४) 
प्रभात जागरण 


रतनगढ़ 
दिनाक अज्ञात 


सूर्यादयके पूर्व नेत्र खोलती हूँ तो वे प्रियतम अपार स्वागत करते मेरे 
सामने खड़े होते हैं। मेरे दिवसका प्रथम दृश्य वे ही होते हैं। मैं शय्यासे उठँ, 
इसके पूर्व ही वे मेरी शय्यामें बैठ जाते हैं। उनकी असीम, अनन्त प्रेमसनी 
"प्राणेश्वरी, प्राणेश्वरी' शब्दावली मेरे कर्णपुटोंमें अमृत घोल जाती है। उनका 
अपार प्रेमसे भरा आलिंगन ही मेरे दिवसका प्रथम संस्पर्श होता है। उनके 
अंगोंकी सुमधुर गंध मेरी नासिकामें भर जाती है और वह मदमाती गन्ध 
दिवसभर मुझे उनकी स्मृतिमें मुग्ध किये रहती है। वे मुझे अपने अंकमें लिपटा 
लेते हैं और उनके बाहुओंमें बँधी, उनके अनन्त प्यारका आस्वादन करने लगती 
हूँ। मेरे नेत्र प्रेम-सुखमें मुँदने लगते हैं और वे अपने रसभरे अधरोंसे उन्हें 
प्रेम-सिक्त करते रहते हैं। 

भाईजी ! उस समय मेरे चारों ओर मात्र प्रीतिशोभा ही बिखरी होती है। 
आकाश, मेरे प्रियतमके प्रेमसे भीगा होता है, प्राण प्रेमसे शीतल | सम्पूर्ण प्रकृति 
(जल-स्थल) उस समय ऐसी प्रेम-शोभासे भरी होती है कि अनन्त लक्ष्मियाँ 
उसपर न्यौछावर हो जावें । 

मेरे प्राण भी श्याममय हो प्रियतमरूप हो जाते हैं, वे मेरे रोम-रोममें 
प्रवेश होकर मेरे तनके अणु-अणुको श्यामल प्रीत्याकृतिसे आच्छादित करने 
लगते हैं। मेरे निवास-कक्षका सम्पूर्ण अवकाश ही प्रियतममय हो जाता है। मेरे 
नेत्रोंको बस, प्रियतम-ही-प्रियतम सर्वत्र दिखते हैं और शेष सब दिखना बन्द 
हो जाता है। नेत्र मानों अन्धे हो जाते हैं। कानोंमें अब कोई शब्द ही प्रवेश नहीं 
हो सकता। एक ही शब्द विश्वके सम्पूर्ण वातावरणसे झंकृत होता रहता है - 
'प्रिये ! प्राणेश्वरी !! प्राणवल्लभे !!! जीवनेश्वरी !!!! 

उसे वैखरी कहूँ, मध्यमा कहूँ - मेरा मुख यदि वाणी देता है तो बस, 
एक यही “प्रीतम ! प्राणवल्लभ !! जीवन सर्वस्व !!! 

'प्रीतम हे, प्राणवल्लभ हे, जीवन सर्वस्व हे ! 


(४१२) 


प्रसंग पन्द्रह (१५) 


कामेश्वर अकोपरि राजति रतिकलिते 


रतनगढ़ 
दिनाक अज्ञात 


गिरिराजका एकान्त परिसर । एक सरोवरके पास हम दोनों आसीन हैं। 
वे उस कुण्डको 'सुन्दरी-सरोवर' नामसे अभिहित करते हैं। प्राय: हम दोनोंका 
मिलन यहीं होता है। सरोवरमें असंख्य नील, पीत, रक्तवर्णके कमल विकसित 
हो रहे हैं। घाट पर बनी एक पुष्पाच्छादित छत्रीमें हम दोनों आसीन हैं। हम 
दोनों पर लतायें रह-रहकर सुगन्धित पुष्प गिरा दे रही हैं। सम्मुख ही फलोंसे 
लदा जामुन वृक्ष है। जामुन-फलोंका रस उस वृक्षसे भूमिपर टपक रहा है। 
सरोवरमें हंस-हंसनी तैर रहे हैं। निर्मल, शान्त जलको वायु स्पंदित कर रही है। 

सहसा वे नेत्र मूँदकर ध्यानस्थ हुए, कुछ जपने लगते हैं। मैं उन्हें 
हिलाकर पूछती हूँ - “प्राण ! क्या कर रहे हो ?” वे कहते हैं - “जप करता 
हूँ |” में पूछती हूँ - “आप भी जप, ध्यान, साधना करते हो, किसे प्राप्त करना 
हे ?” “में शिवोऽहं, कामोऽहं, कामेश्वरोऽहं जाप करता हूँ” - वे कहने लगे। 

मुझे हँसी आ गयी। कहने लगी - “यदि तुम शिव हो, तो मयूर-मुकुट 
क्यों धारण करते हो ? तुम्हारे अंगोंमें लिपटे सर्प तो इस मयूर-पिच्छसे डरकर 
भाग जावेंगे, और तुम्हारे संगी भूत-प्रेतोंको देखकर भयभीत हुई मुझे अकालमें 
ही मृत्यु वरण करनी पड़ेगी |” 

वे मुसकाने लगे। कहने लगे - “मैं तुम्हारे ही लिये तो शिवत्व, कामत्व 
एवं कामेश्वरत्व वरण कर रहा हूँ |” मैं उनसे लिपट गयी | “प्राणनाथ ! तुम मेरे 
लिये तो मात्र मेरे प्रियतम पदको ही वरण किये रहो। मुझे तो तुम्हारी यह 
मनमोहक श्याम कान्ति ही सर्वाधिक प्रिय हे |” 

वै हँसते हुए पुनः बोले - “बताओ ! शिव-प्रिया पार्वती, काम-प्रिया रति 

एवं भगवती कामेश्वरांक-निलया कामेश्वरी कहाँ आसीन रहती हैं ?” मैंने 
कहा - “पार्वती शिवके, रति कामदेवके एवं भगवती कामेश्वरी भगवान्‌ कामेश्वरके 
अंकमें सदा रहती हैं |” वे अब तो बहुत ही जोरसे हँस पडे उनकी ऐसी उन्मक्त 
खिलखिलाहट मैंने अबतक देखी ही नहीं थी। 

“बस, यही समझानेके लिये तो मैं शिव हो रहा हूँ।” वे अब भी अति प्रेमभरे 
मुसका रहे थे। उनकी मुसकान विलक्षण तत्व रहस्यका मुझपर ज्ञापन कर रही शी | 

मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी होऊ, प्रियतम मुझे अपनी प्यारभरी गोदसे कभी 


रतनगढ्‌, कामेश्वर अंकोपरि राजति रतिकलिते (४१३) 
तिथि अज्ञात 


पृथक नहीं करते हैं। महा-आनन्दमें मैं डूबती जा रही थी। प्रियतम मेरे, 
मेरे-के-मेरे हैं। मेरे प्रियतम न ही जपसे मेरे हैं, न तपसे मेरे हैं, न ध्यानसे मेरे 
हैं, न ज्ञानसे; वे न शमसे मेरे हैं न दमसे; वे न ही योगसे, न यज्ञसे मेरे हैं। 
यम-नियम, पुण्य-पाप, सत्कर्म-दुष्कर्म, कोई भी उत्तमता, अथवा अधमता उन्हें 
संस्पर्श ही नहीं कर सकती। वे अकारण, हेतुरहित, मात्र प्रेमसे मेरे हैं। मैं पापी 
हूँ दुर्गुणी हूँ, कुरूप हुँ; अधम हुँ, निकृष्ट हुँ, पतित हुँ, अल्प हुँ, चाहे घोर -से-घोर 
बुरी मेरी गति हो, मैं 'कीट-पतंग, पशु-पक्षी, देव- दानव, असुर-गन्धर्व, कुछ भी 
हूँ, मैं मात्र प्रेमसे उनकी प्राणप्रिया हूँ। वे सदा सर्वकाल मेरे, पूरे मेरे हैं। मेरा 
शाश्वत-धाम उनकी गोद है | मेरा भूत-भविष्य-वर्तमान सब उनकी गोद है | मैं 
पूरी-की-पूरी उनकी हूँ। रोम-रोमसे उनकी हॅ | में पूरी उनमें समाहित हॅ | मेरे 
ऊपर वे, नीचे वे, दाये वे, बाँये वे, बाहर वे, भीतर वे ही वे हैं। ऐसी मैं उनकी 
प्राणप्रिया और वे मेरे प्रियतम हैं। 

उनका आकाश मेरे आकाशको गोद लिये है, मेरे प्राण उनके प्राणोंकी 
गोदमें आलिंगित हैं। मेरे प्राण ही उनके तनमें प्रवाहित हो रहे हैं, और उनके 
प्राणोंसे मैं निश्वसित हो रही हूँ। मेरा तन, मन, बुद्धि सभी उनसे एक ही हें | 
उनका निर्णय मेरा निर्णय, उनके संकल्प-विकल्प मेरे संकल्प-विकल्प, उनकी 
रुचि, मेरी रुचि। उनका जीवन मात्र मेरा जीवन है। मेरी मात्र आँख है, वे देखते 
हैं, उनकी आँखोंसे मैं झाँकती हूँ। उनके मुखसे मैं बोलती हूँ और मेरे मुखसे 
वे। उनका अहंकार मेरा अहं और मेरा अहंकार उनका अहं हो गया है। एक 
उत्तुंग लहर जैसे छोटी लहरको अपनेमें लीन कर लेती है, घटके फूटते ही, 
उसका मृत्तिकाऽवरण विच्छिन्न होते ही जैसे घटाकाश महाकाशसे एकमेक हो 
जाता है, टिमटिमाते दीपके निर्वाण होते ही जैसे उसकी ज्योति अनन्त ऊर्जामें 
रम जाती है, मेरा पंचभूत उनके पंचभूतसे और मेरा अन्तःकरण उनके अन्तःकरणसे 
एकात्म हो रहा है। मैं कहीं कुछ शेष नहीं रही। वे ही वे हैं, यही हम दोनोंका 
मधुरतम प्रेममिलन है। 

महाकाशमें उनकी उक्ति गूँजती हुई सर्वव्यापी शब्द-सत्तामें समा जाती 
है - “प्राणेश्वरी ! तुम ही मेरा भाग्य हो, सौभाग्य हो | मैं शिव हूँ, तुम शिवा हो; 
मैं काम हूँ, तुम रति हो; में भगवान्‌ कामेश्वर एवं तुम कामेश्वरी हो; में कृष्ण, 
तुम कृष्णा हो, मेरी सौन्दर्य-माधुर्य- गुणनिधि तुम हो, तुम ही मेरी ज्ञान, शक्ति, 
ऐश्वर्य एवं यशस्विता हो; तुम मेरे पुण्योंका अक्षय फल हो, तुम मेरे नेत्रोंकी 
लक्ष्मी हो, तुम मेरी रसनाकी सुधा-स्रोतस्विनी हो, तुम ही मेरी वाणीदेवी 
सरस्वती हो | तुम मेरी सर्वस्व हो। मैं सर्वतोभावेन तुम्हारा हँ |" 


(४१४) 
प्रसग सोलह (१६) 
मयूर-मुक्तामणियाँ 


रतनगढ़ 
दिनांक - अज्ञात 


एक विचित्र वन दृष्टिगोचर होता है। उसमें विलक्षण सुन्दर सरोवर हैं। 
उसमें कुन्दनके केसरवर्णी घाट हैं, नीलमणिके समान स्वच्छ, निर्मल, नीला जल 
है। उस वनका आकाश प्रायः सदा ही नव मेघोंसे आच्छादित रहता है। 
काले-काले मेघ एकके-ऊपर-एक उमड़ते ही रहते हैं, मन्द-मन्द गर्जन एवं 
नेह-फुहारोंकी बौछारें होती ही रहती हैं। चातक, पिक, रह-रहकर पिहू-पिहूकी 
ध्वनि करते रहते हैं। उस वनमें आम्र, कदम्ब - सभी वृक्ष प्रत्येक कालमें पुष्पित, 
फलित ही रहते हैं। भ्रमरोंका रव तो सदा ही वहाँ मुखरित रहता है | उस वनमें 
असंख्य मयूर हैं। उनका एक 'सुन्दरी' नामक मयूर नेतृत्व करता है। ज्यों ही 
प्राणवल्लभका पर्दापण उस वनमें होता है, असंख्य मयूर दिशाओं-दिशाओंसे 
'केहाँ-केहाँ' करते उमड़ आते हैं | वे प्रियतम प्राणवल्लभको सर्वओरसे घेर लेते 
हैं। उनका प्रियतम नील-मेघ ही मानो आकाशसे धराको समलंकृत करता, 
अवतरण कर आया हो, वे अतिशय प्रमुदित अपना नृत्य प्रारभ कर देते हैं। 

प्रियतम एक दिवस मुझे भी उस वनमें ले गये। प्रियतमको देखते ही 
मयूरोंने अपने पिच्छ ऊर्ध्वकर, नृत्य प्रारंभ कर दिया था। वे कितना भावपूर्ण 
घूमर नृत्य कर रहे थे, वाणी उसका वर्णन करनेमें असमर्थ थी। नृत्यके साथ 
उनसभीके नयनोसे प्रेमाश्रु झर रहे थे। अश्रु उनके नेत्रोसे निर्गलित हुए जैसे ही 
धराको समलंकृत करते, वे अनमोल मुक्ताओंमें परिवर्तित हो जाते थे | प्राकृत 
जगत्में तो इसे कोई सर्वथा असत्य ही समझेगा, परन्तु जिस किसी भाग्यवान्‌ 
ने यदि भावजगत्‌का किचित्‌ भी संस्पर्श किया है, तो वह इसे सर्वथा ही सत्य 
मानेगा। तो मयूरोंके अश्रुओसे निर्मित मुक्ताओंके वहाँ चंतुर्दिक ढेर लग गये | 
प्रियतमके आदेशपर मैंने भी दो-चार मुक्तामणियोंको अपने हाथमें लेकर परीक्षण 
किया। सीपीके सम्पुटसे तो इतने विशाल मोती प्रकट होने भले ही संभव हों, 
परन्तु ऐसी पानीदार सुन्दरतम मुक्तामणियाँ मयूर अपने प्रेमाश्रुओंसे निर्माण कर 
सकते हैं - यह चमत्कार तो आज ही प्रियतम प्राणवल्लभके सान्निध्यमें देखनेको 


रतनगढ्‌, मयूर-मुक्तामणियाँ (४१५) 
तिथि अज्ञात 


मिला था। मैं आश्चर्यचकित उन मुक्ताओको भलीप्रकार निरख ही रही थी, 
उनकी मनोहारी सुन्दरतासे चकित हो ही रही थी कि मेरे नेत्र एक और महान्‌ 
आश्चर्य देखकर अभिभूत हो उठे। उन मुक्तामणियोंके अन्तरालमें प्रियतम 
नीलमणिकी मयूर-मुकुटी, प्रेम-सौन्दर्यभ्षरी मुखाकृति झलमला रही थी। मैं 
प्रियतमकी ओर देखने लगी थी और वे मेरी ओर | सहसा मैंने एक प्रस्तर-खण्डसे 
एक मुक्ताके अनेक टुकड़े-टुकड़े कर दिये, परन्तु उस मुक्ताके सभी खण्डोंमें भी 
वह श्यामाकृति ज्यों-की-त्यों झलमला रही थी। मेरी भावधारा, अतिशय 
गहन-गंभीर हो चली | मुझे अनुभव होने लगा जैसे उन मुक्ताओंके कलेवरके मध 
य मेरे प्राणवल्लभकी सुमूर्त्ति झलमला रही है, उसी प्रकार मेरा कलेवर भी मेरे 
प्राणवल्लभकी छबिसे जगमगा रहा है | 

मुझे अपना तन मात्र मुक्ताका खोल ही. दिखने लगा। वे तो मुसकाते जा 
रहे थे। वे कोई प्रवचनकर्त्ता थोड़े ही थे, जो तत्व-रहस्यकी बड़ी-बड़ी बातें 
बढ़-चढ़कर बोलते फिरें। वे तो सुमूर्त्त तत्व हैं। उनकी मुसकानमें ही तो सम्पूर्ण 
माया वास करती है। उनकी मुसकान मायामें जकड़ भी लेती है और माया-मुक्त 
भी कर देती है। मेरे सम्मुख जब भी वे मुसकाते हैं, उनकी सृष्टिकें सब रहस्य 
कदलीकी, छालकी तरह खुलते चले जाते हैं। 

“यह मयूर-मुकुट मेरे प्रियतमसे कुछ भिन्न कोई पृथक वस्तु थोडे ही 
है। वे जैसे मुक्ता है. मुक्तामें जैसे ओत-प्रोत है, उसी प्रकार इस 'सुन्दरी' मयूर 
में भी वे ओत-प्रोत हैं। उसके पिच्छकी भी वे ही आकृति बने हैं, वे ही वंशकुज 
हैं, वंशी हैं और वंशीरव हैं। वे ही वृन्दावन-गोकुलके नर-नारी, भूमि-भवन, 
वृक्ष-ओषधि, फूल-फल, गिरि-नदी-नद-निर्झरः सब बने हैं। सभीके अन्तरालसे 
यदि ध्यानसे कोई देखे, तो उनकी मयूर-मुकुटी छबि निश्चय ही प्रत्यक्ष हो 
उठेगी |” 

में इस विचारधारामें उलझी ही थी, कि वे बोल उठे - “प्रिये ! तुम 
मुझसे हो, मुझमें हो और पूर्णतया मेरी ही हो; मेरी जीवन हो, हृदय हो, प्राणोंकी 
प्राण हो|" 

में उनके वक्षस्थलसे सट जाती हूँ। उनका प्यार मेरे रोम-रोममें एक 
विलक्षण रसमयी सिहरन उत्पन्न कर देता है। जैसे सर्वकाल सत्ता ही हमारी 
प्रीतिका रसास्वादन करने स्तंभित हो गयी है। उनकी प्रीति मेरे रोम-रोममें 
प्रवेश हो रही है। मैं डूबती चली जाती हूँ। वाणी मूक है। बस. आस्वादन, 
आस्वादन, मात्र आस्वादन ही शेष रहता है। उनका कितना अथाह, असीम प्रेम 
है। समूची-की-समूची ही मैं आस्वादनरूप हो उठती हूँ। प्रेमास्यादनमें डूबी 


(४१६) मयूर-मुक्तामणियाँ रतनगढ, 
तिथि आज्ञात 


मेरी नेत्र-ज्योति अन्य कुछ भी नहीं देख पाती | अन्य दृश्यके लिये वह अंधी ही 
हो जाती है | नेत्र आस्वादनरूप हुए मुग्ध मुँद जाते हैं। अपने प्रियतमको अपनेसे 
पृथक्‌, बाहर दृश्यरूप करनेको जैसे दृष्टा तत्पर ही नहीं हो रहा हो। नेत्र तो 
द्रष्टाके आधीन है । “मैं” द्रष्टा बाहर तो है नहीं। “मैं” तो भीतर-भीतर सबका 
आश्रय, सबका साक्षी जो है। फिर मेरा प्रियतम तो मुझसे आलिंगित है ही। तन 
तो केवल मुक्ताकी बाहरी खोल है। प्रियतम तो भीतर समासीन हैं। वे तो मेरे 
प्रियतम हैं। वे न तनके भोग हैं, न ही मनके, न ही इन्द्रियोंके भोग हैं। उनका 
बुद्धिसे, शरीरगत अहंकारसे भी क्या प्रयोजन ? वे तो मेरे भोग हैं। वे भोक्ता हैं 
और में भोग्या । मैं भोक्ता हूँ और वे भोग्य | वे मेरे अपने-के-अपने हैं। वे मुझसे 
हैं, मुझमें हैं और मेरे ही हैं मेरे 'मैं' के वे ही मात्र निस्व हैं। मेरे भै के वे ही 
वैभव हैं, यश हैं, बल हैं, आधार हैं। मैं तो उनकी ही हूँ, उनसे ही एकमेक नित्य 
आलिंगित हूँ। बाहरके नेत्र उनको भीतर-भीतर दूँढते उनतक पहुँच जाते हैं 
और उनके रूपसे एकमेक हो जाते हैं। बाहरके कान भीतर मुड़ जाते हैं। वह 
तो मेरा है मुझमें रस घोल रहा है। अतः कान भी गहरे-गहरे उनकी मधुरतम 
शब्दावलीकी खोजमें डूबते जाते हैं। अन्ततः उन्हें पाकर, उनकी सुमधुरतम 
शब्द -राशिमें समाहित हो जाते हैं। कान अमृतमें पग गये हैं, पूर्ण रस-सिक्त हो 
उठते हैं 

भाईजी ! जब मैं अपनी इस भाव-दशामें रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं 
रहता कि बाहर दिन है या रात है। बाहर कौन देश है, कौन गाँव है ? बाहर 
कीट-पतंग, पशु-पक्षी, न जाने किस योनि में हूँ मेरा तो नित्य अमृत-भावदेश 
है। नित्य अमृत-काल है। मेरी निशा अमृत, मेरा प्रभात अमृत है। प्रेमामृतमें 
डूबी - में विसुध हूँ। 


(४१७) 
प्रसग सत्रह (१७) 


एकमात्र वह मयूर-मुकुटी ही मेरा है 


रतनगढ़ 
तिथि अज्ञात 


भाईजी ! भावजगत्में मुझे न मेरी माँ की स्मृति है, न पिताकी। भावजगतमें 
न मेरा घर है न मेरा ग्राम। न जाति है, न ही गोत्र। न करण, न कार्य। एकमात्र 
वह मयूर-मुकुटी ही मेरा है - एकमात्र मेरा है, सर्वकालमें मेरा है। वही मेरा 
एकमात्र सर्वस्व है; वही मेरी सम्पूर्ण गति है। उसीसे मेरा उद्धव है, उसीमें 
स्थिति है, और वही मेरा प्रलय है | वही मेरा स्वर्ग है, नरक है, दुःख है, सुख 
है, भाग्य है, सौभाग्य है, कर्म है, उपासना है, धर्म है, धारणा है, वही जप, तप, 
तीर्थ, व्रत मेरी समग्र पुण्य-राशिका एकमात्र आधार ! वह मेरा सखा है, नित्य 
संगी है, अपने-का-अपना है, ममतास्पद है | वही ज्ञेय-ध्येय, ईश्वरों-का-ईश्वर 
है। 

वह मुझे प्रतिदिवस, जब इच्छा हो तभी दर्शन देते हैं। आज गोविन्दरामजी 
के यहाँ विचित्र स्थिति हो गयी। आपने मुझे भगवन्नाम सुनाने भेजा था | परन्तु 
वे मुझे वृन्दावनमें ले गये। मानसिक-भावोंकी आँधी इतनी प्रबल थी कि रोके 
नहीं रुक पा रही थी। अन्तर्भावनाको रोकनेकी बहुत चेष्टा कर रहा था। नेत्र 
मुंदे-मुंदे जा रहे थे। शरीर तो गोविन्दरामके घरमें था, परन्तु वे मुझे घने 
कदम्ब-कुञ्जोंमें ले गये। कदम्ब ही कदम्ब। एक नहीं, दो नहीं, असंख्य | सभी 
मंजरियोंसे लदे। मंजरियोंकी महकसे भ्रमर आकर्षित होकर उमड़े आ रहे थे। 
उनके निनादसे सम्पूर्ण वन मुखरित था, परन्तु वह निनाद इतना सरस था कि 
उसका कोलाहल हृदयकी भावधारामें तनिक भी विक्षेप नहीं करता था। अपितु, 
वह भ्रमरोंका गुञ्जार चित्तमें प्रेमोदीपन ही करता था। कदम्बकी एक शाखामें 
पुष्पलताओंको गूँथकर एक मजबूत झूला डाला हुआ था। रंग-बिरंगे पुष्पोंसे 
लदे उस झूलनेकी शोभा दर्शनीय थी। सम्मुख यमुनाका पंकिल किनारा और 
उसमें असंख्य पदम विकसित थे। 

उस झूलेपर उन्होंने अपना पीताम्बर उपरैना बिछा दिया और मुझे 
उसपर आसीन कर दिया। तत्पश्चात्‌ वे भी उस पर बैठ गये | अति प्रेम-मुग्ध 


(४१८) एकमात्र वह मयूर मुकुटी ही मेरा है रतनगढ, 
तिथि अज्ञात 


हुई मै, उनको एकटक निरख रही थी। वे सुमधुर वेणुवादनकर मुझे आह्वादित 
कर रहे थे। उनका वेणुवादन इतना सुमधुर था कि मैं अर्ध-विक्षिप्त होने लगा | 
वहाँसे शीघ्र ही आपकी हवेली लौट आया। आपने आनेपर मुझे पूछा - 
“स्वामीजी ! इतने शीघ्र ही आगये ?” मैं आपको क्या उत्तर देता, तुरन्त ही 
अपने निवासमें जाकर उस अतिशय सुमधुर वंशीध्वनिमें डूब गया | 

बीच-बीचमें वे वेणुवादनको विराम दे देते थे। उस समय वे मेरे नेत्रोंमें 
नेत्र डाल इस 'प्रकार प्रीतिभरी हास-छटा बिखेरते कि चित्त उसपर न्यौछावर हो 
जाता। उनका, भाईजी ! मेरे प्रति इतना असीम प्यार है कि मुझे तो उसका 
कोई हेतु ही समझमें नहीं आता। 

उनका स्नेह देखकर मेरे नयनोंमें अश्रु छलक आते हैं, तो वे इन 
बिन्दुओको अपने हाथों पौंछने लगते हैं | उनका स्पर्श मेरे अंग-अंगको रोमाञ्चित 
कर देता है। भाईजी ! इस सभी सुखकी मूल-हेतु तो आपकी ही कृपा है। आज 
भी लगता है, मेरे हृदयमें इन भावोंकी प्रबलतम आँधी आप ही उठाते हैं। 
निश्चय ही आप प्रीतिके अथाह, अनन्त समुद्र हैं। विश्वमें कहीं भी यदि वर्षा 
होती है तो उसका हेतु मात्र वारिधि ही तो है। आप अनन्त, असीम प्रेम- 
वारिधि हैं जो उमड़-उमड़कर मुझे विलीन कर रहे हैं। भाईजी ! मेरी ऐसी 
कौनसी योग्यता आपने परखी है, जिससे इतनी कृपा-वर्षा आप मुझपर कर रहे 
हैं। मै तो किसी भी प्रकार की कोई भी पात्रता अपनेमें नहीं देखता। मैं क्या 
कहूँ - मैं तो आपकी चरण-रजपर न्यौछावर हूँ। मेरे अपराधोंको सदा क्षमा 
करते रहें। 


राधा राधा राधा राधा 


(४१९) 


प्रसंग - अठारह (१८) 


जैसे पीताम्बर, मोरमुकुट, वेणु उनकी है, उसी 
प्रकार में भी उनकी ही, मात्र उनकी ही हूँ 


रतनगढ़ 
मार्गशीर्ष मासकी कृष्णाष्टमी 
सं. १९९७ वि. 


यमुनाका किनारा | स्वर्णमय मनोहर घाट । चतुर्दिक सुन्दरतम फुलवारी | 
सामने उपवन एवं कदलीवन । कदलीवनके पूर्ववर्ती भागमें आम्रवन। पश्चिममें 
कदम्बवन। कदम्बसे आगे बाँसके घने कुज। कदम्बवनमें कदम्बके मध्य अनेक 
तमालके वृक्ष हैं। सम्मुख कदलीवनसे ग्रामकी ओर लघुपथ (पगडंडी) जा रहा 
है। पथके दोनों ओर भी सुन्दर फूलोंकी झाड़ियाँ हैं, उनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
पुष्प विकसित हैं! 

सखियोंके साथ जल भरने यमुना आई हूँ। अपने स्वर्णघटको जैसे ही 
जलमें डुबाया, पैर रपट गया। यमुनामें फिसलकर गिरी तो वस्त्र भीग गये। 
किसीने चुहलमें एक घट मुझपर और उँडेल दिया। पूरा स्नान हो गया। 
उठनेको उद्यत हुई तो सखीने यमुनामें पुन: धकेल दी। अब पूरी भीगी, तनसे 
चिपटे-सटे कपड़ोंमें ग्राममें कैसे प्रवेश करूंगी। एक सखीसे प्रार्थना की कि 
गृहसे मेरे सूखे वस्त्र ले आवे। सब सखिया आश्वासन देकर, मुसकातीं अपने 
जलके घट लेकर चली गर्यी। मैं अकेली एकान्त देखकर अपने भीगे वस्त्र 
उतारकर उन्हें सुखानेका प्रयास कर रही थी कि वे सम्मुख ही दृष्टिगोचर 
होगये | 

मैं लज्जावश एक वृक्षकी ओट करके पीठ देकर विपरीत दिशामें मुखकर, 
खड़ी होगयी। अति मधुर उनकी शब्दावली कानोंमें रस घोल गयी। 

“अरी तू तो पूरी-की-पूरी रससे भीगी है री ?” 

उस मधुर शब्दावलीका ऐसा सरस प्रभाव मनपर पड़ा कि ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि जैसे मैं यमुना जलमें नहीं, उनके प्रेममें भीगी खड़ी हूँ। मेरे पूरे 
अंगोंसे, वस्त्रोंसे जलकी बूँदें नहीं, वे ही, उनका स्नेह ही चू रहा है, टपक रहा 


(४२०) मयूर-मुक्तामणियाँ रतनगढ़, 
तिथि अज्ञात 


है। मैं उनको पीठ देकर, खड़ी थी, परन्तु वे मेरे सम्मुख आ गये थे। मैं पुनः 
"उनसे विमुख दिशामें पलट, परन्तु मेरे पलटनेके पूर्व ही वे मेरे सम्मुख आ 
जाते थे। 

वे बहुत ही सुन्दर थे। उनका मयूर-मुकुट, घुंघराली अलकावलि, कपोलोपर 
कस्तूरीकी, केसरकी चित्रकारी, कुमकुमका तिलक, कजरारी भौंहें, अधरोंपर 
लालिमा, कानोंके कुण्डल, उनकी वनमाला, गलेमें पड़ी गुञ्जा, उनकी चाल, 
उनके हाव-भाव, मुसकान सब इतने सुन्दर थे कि कोई भी रमणीका चित्त ऐसे 
प्रेमी रसिक-सुन्दरपर न्यौछावर नहीं हो जाय, असंभव था | 

उन्होंने ऐसी माया की कि ऐसा लगने लगा मानो मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार मेरे सभी अन्तःकरण एवं नेत्र, कान, घ्राण, त्वचा, सब बहिःकरण उनके 
प्रेमरसमें घुलकर उनकी ओर प्रवाहित होने जा रहे हैं। में पूरी-की-पूरी उनके 
प्रेमरसमें भीगी जा रही थी। मैं समग्ररूपमें घुलकर रसरूप हुई उनमें मिल जा 
रही हूँ। मुझ समग्रको मिटाकर वे ही वे मुझमें अपनेको भर रहे हैं। 

मैंने उनकी ओर देखा, परन्तु मैं उनकी छबि देखकर आश्चर्यचकित हो 
उठी थी। मयूर-मुकुटसे लेकर पीताम्बरके छोरतक - उनके सब अंग-अवयवोमें 
उन्होंने जैसे मुझे भर रखा था। वे मुझसे पूरे भीगे खड़े थे। बड़ी विलक्षण दशा 
थी, वे मुझे ही नहीं मिटारहे थे, स्वयं भी पूरे रिक्त-घट थे, जिसे मुझ सरिताके 
प्रेमजलसे वे भरनेको पूर्ण समुत्सुक थे | 

आगेकी घटना क्या कहूँ ? उन्होंने सहसा आगे बढ़कर मुझे भुजाओंमें 
पूर्णालिंगित कर लिया था। और तब वे मुझे निकटस्थ एकान्त कुञ्जमें ले गये। 
वे मेरा श्रृंगार करने लगे। 

वाह रे भाग्य ! उन्होंने भाईजी ! फिर मुझे ऐसा सजाया कि कोई कोना 
ऐसा शेष नहीं बचा, जिसे उन्होंने अपनेसे नहीं भर दिया हो। मेरा रोम-रोम 
उन्होंने अपनेमें सज्जित कर लिया और अपने रोम-रोमसे वे मुझमें सज्जित 
होगये। भाईजी ! घण्टों मेरी कैसी स्थिति रही, मैं कुछ भी वर्णन नहीं कर 
सकती | सखियाँ आ. गयीं मेरे सभी वस्त्र लेकर | परन्तु मैं तो उन्मादिनी थी | 
प्रिय'भे मेरा सारा तन पत्रोंसे आवृत्त किया था, अथवा फूलोंसे। मुझे तो अपने 
रोम-रोममें वे स्वयं ही सजे दिख रहे थे। आगेकी लीला अशब्द, अवाणी है। 
आपको तो सारी अनुभूतियाँ हैं। आप समझ लेंगे ही | 


(४२१) 


प्रसंग उन्नीस (१९) 


भाईजी ! आप पारसमणि हैं, आपके 
स्पर्शमात्रसे मैं लोहा, कुन्दन हो गया हूँ 


रतनगढ़, मार्गशीर्ष मास 
तिथि, संवत्‌ उल्लेख नहीं 


भाईजी ! आप प्रेम-सूर्य हैं। मैं तो आपकी मात्र एक अल्प-सी लघुतम 
किरण हूँ। आप प्रेम-वारिधि हैं, मैं तो आपकी एक शीतल फुहार-भर हूँ। आप 
अनन्त लीलामय, अनन्त रस-विलास हैं। आप प्रेमके पारसमणि हैं, आपके 
स्पर्श-मात्रसे मैं, लोह-खण्ड, कुन्दन हो गया। आपने मुझे बहुत ही विलक्षण 
निधि प्रदान कर दी। आत्मज्ञानीको सच्ची आत्मीयता आपके द्वारा प्राप्त हुई। 
आपने सर्वात्मा प्रियतम श्रीकृष्णसे मेरा अपनत्व करा दिया। अब तो मैं सचमुच, 
सर्वथा निरपेक्ष मस्त कलंदर हो गया हूँ। 

भाईजी ! वे मेरे श्रीकृष्ण, कौन माता यशोदाके पास रहते हैं ? प्रभातमें 
निद्रा खुलते ही तो वे सखाओंके हो जाते हैं। मैया उनका मुख धोनेमें विलम्ब 
कर दे अथवा कलेवा (मक्खन तथा मिस्सी रोटी) देनेमें विलम्ब कर दे तो 
चिड़चिड़ा उठते हैं। उन्हें मैयाके दुःख-सुखकी चिन्ता नहीं, अपने लकुट-बॉसुरीकी 
अधिक चिन्ता रहती है। सखागण आये नहीं, कि वे भागे नहीं। मैया किसी 
प्रकार उनके हाथ-मुँह ही स्वच्छ कर पाती है, उनके सरसिज-वदनपर एक 
लोटा, सम-शीतोष्ण जल ही डाल पाती है कि उन्हें अपने सद्यजात वत्स-शिशुकी 
स्मृति विहल कर देती है। मेया उनकी मंगल-कामनासे उन्हें नारायण-मन्दिर 
तक किसी प्रकार ले जाती है, परन्तु उनका मन आज वनमें क्या क्रीडा- कौतुक 
होंगे - इसके विचारोंमें ही उलझा रहता है। उन्हें अपने मंगल-अमंगलकी 
परवाह ही कहाँ है ? उन्हें ऋषियोंसे स्वयंके स्वस्तिवाचनकी चिन्ता नहीं, शीघ्र 
गो-पूजन हो जाय, इसी धुनमें बाबाको खरिकमें खींच ले जानेकी चिन्ता ही 
सताये रहती है। 

वनमें किसी अनिष्टकी चिन्ता मैया करती रहे, उन्हें तो अपनी छाकमें 
सखाओंके लिये इतनी सामग्री भेजनी है, यही रट लगी रहती है। मध्याहमें 


(४२२) भाईजी ! आप पारसमणि हैं, आपके स्पर्श मात्र से रतनगढ, 
मैं, लोहा कुन्दन हो गया हूँ तिथि अज्ञात 


सखाओंको कितने मिष्ठान्न, कितने स्वादिष्ट पक्वान्न खिलाये जायें, उनके 
मस्तिष्कमें लड्डू-पूरी ही भरे रहते हैं। 

सायंकाल वन-चारणसे लौटते ही सखाओंको भूख लग गयी होगी, 
सायंकालीन व्यारूमें क्या-क्या सामग्री किस-किस सखाको रुचिकर लगेगी, 
इसीका अदेश, वे मेयाको देते रहते हैं और सखाओंको खिलाते-पिलाते ही 
उनके नेत्र निद्रासे झुकने लगते हैं। बस ! मैयासे कहानी सुननेकी स्वार्थ - पूर्तिक 
मध्य ही वे सो जाते हैं । अब भाईजी ! वे मैया यशोदा एवं नन्दजीके कहाँ हैं? 
वे तो सदा अपने ही रसके हैं। परन्तु नन्द-यशोदाने मात्र अपनत्वसे उन्हें 
नन्दनन्दन, यशोदानन्दन मान रखा है। गोपियोंके घरमें भी मात्र वे अपने 
मनोरंजन, माटे-बर्त्तन फोड़ने ही जाते हैं, बन्दर-कौओंको मक्खन लुटाना 
उनका कौतुक है | अपने घर मैयाका भय रहता है, अतः पराये घर मक्खन-लौंदे 
उछालना उनकी सर्वप्रिय क्रीड़ा है। फिर भी वे मात्र अपनत्वसे गोपी-प्राण हैं। 
उनकी प्रीतिने' सखियोंको भी क्या दिया है ? कोई भी सखी मात्र उनकी 
आत्मीयताकी ही दीवानी है। भाईजी ! उनकी उस आत्मीयतासे आपने मुझे 
रोम-रोमसे भर दिया है। अतएव, वे मेरे सर्वाधिक प्रिय हैं। मैं तो उनके 
निरपेक्ष-प्रेमसे धनी होकर मस्त हूँ। 

भाईजी ! चिड़िया दर्पणमें पड़े अपने प्रतिबिम्बको अपना प्रतिपक्षी मानकर 
उससे लड़ती है। छोटे बच्चे दर्पणमें पड़े अपने प्रतिबिम्बको अपना प्रतिपक्षी 
मानकर दूसरा बालक समझकर उससे खेलते हैं। भाईजी ! वह नीलश्याममणि 
मेरा बिम्ब ही तो है। चाहे मैं उसकी बिम्ब और वह मेरा प्रतिबिम्ब हो अथवा वह 
मेरा बिम्ब और मैं उसकी प्रतिबिम्ब होऊं, बात तो एक ही है। भाईजी ! वह मेरा 
प्रतिबिम्ब-बिम्ब ही मेरा आत्मा-का-आत्मा, जीवन-का-जीवन, प्राणों - का - प्राण, 
प्रियतम होगया है। मैं उस अपने बिम्बसे ही नित्य खेलती रहती हूँ। 

भाईजी ! मेरे भावदेहमें ही एकदिवस मुझे स्वप्न आया कि वे मुझे 
त्यागकर किसी अन्य देशकी यात्रापर चले गये हैं। वहाँ उन्होंने राज्यपद 
स्वीकारकर लाखों अपरिमित सुन्दरियोंसे विवाह कर लिये हैं। वे मुझे सर्वथा, 
सदैवके लिये पूरे विस्मृत कर गये हैं। परन्तु भाईजी ! वह सम्पूर्ण स्वप्न था तो 
मात्र मेरे हृदय-देशके रंगमंच पर ही। भाईजी ! वृन्दावनमें असंख्य पुष्प खिलते 
हैं और भ्रमर गुंजार करते एक पुष्पसे दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर चौथे, पाँचवें 
कितने ही पुष्पोंका रस ग्रहण करते हैं। क्या एक भी पुष्प, भ्रमरको हीन, हेय, 
निन्दनीय मानता है ? प्रीति तो अनन्त रूपोमें ही प्रंकट होती है। भाईजी ! 
सूर्यकी असंख्य किरणें हैं। समुद्रमें अनन्त लहरें हैं। सूर्य क्या एक ही किरणका 


रतनगढ, भाईजी ! आप पारसमणि है, आपके स्पर्श मात्र से (४२२) 
तिथि अज्ञात मै, लोहा कुन्दन हो गया हूँ 


अधिपति हो सकता है ? समुद्र तो सभी लहरोंको अपने जलसे आप्यायित 
करेगा ही। यमुना अनन्त-प्रवाहका ही तो नाम है | प्रीति भी अनन्त भावमयी 
रमणियोंमें विलसेगी ही । भाव सीमित, परिच्छिन्न, अल्प तो है नहीं। वह तो 
महावारिधि है। जिसका कहीं ओर-छोर ही नहीं। अतः वह अनन्त, असंख्य 
रमणियोंके अन्तःकरणोंमें विलसेगा “ही तब ? अनन्त रमणियोंके अन्त: 
भाव-भोक्ता प्रियतम सभीके ही तो होंगें ? भाईजी ! मेरे अन्तःकरणमें भी आपने 
प्रीतिके किसी भावांकुरको ही संबीजितकर पुष्पित-पल्लवित किया है और उस 
प्रीति भावके ही तो वे भोक्ता हुए मेरे दृश्य बने है । तब यहाँ-वहाँ चाहे वे विवाह 
करें अथवा बिना विवाह किये रसदान करें, सर्वत्र मेरा प्रेम ही तो विलस रहा 
है, लहरा रहा है | 

भाईजी ! आपका 'गोपी-प्रेम लेख पढ़कर तो निहाल ही हो गया हूँ। 
उसे प्रतिदिन अनेकों बार पढ़ता रहता हूँ। 


राधा राधा राधा राधा 


(४२४) 
प्रसग बीस (२०) 


तुम मुझे इतना क्यों प्यार करते हो ? मैं 
तो तुम्हारी स्मृति भी नहीं कर पाती.... 


रतनगढ़ 
तिथि, संवत्‌ कुछ भी उल्लेख नहीं 


भाईजी ! आजकी भावना लिख रहा हूँ । 

वृन्दावनका ग्राम्य- गोष्ठ | दिनभरसे कार्य-व्यस्त हूँ। मेरा नाम मंजुलीला 
है। रसोई बनाना, घरके कपड़े धोना, घरमें झाडू लगाना। राधारानीका घर है। 
ठीक, इसी भावमें भावित रहता हूँ। गाय दुहना, गोशाला स्वच्छ करना, 
घर-परिवारकी न!वा-सुश्रूषामें दिवस व्यतीत हो जाता है। प्रियतम रानीके तो 
सर्वस्व हैं ही, प न्तु मुझे भी प्रेम करते हैं। दिन-रात उन्हीके स्वप्न देखती 
रहती हूँ। इधर यमुनाकी ओर, वनकी ओर गयी ही नहीं, फिर उनसे दो बातें 
भी कैसे होतीं ? काम-काजकी व्यस्ततामें उनकी विस्मृति भी हो ही जाती है। 
उनकी विस्मृतिसे अति ग्लानिसे ड़ जाती हूँ। 

सायंकाल गोदोहनके समर सहसा एकान्त गोशालामें वे आगये। में गायें 
दुह रही थी कि पीछेसे उन्होंने मे! नेत्र मूँद लिये। नेत्रों एवं कपोलोंपर उनके 
स्पर्शने, उनके अंगोंकी मधुरतम गन्धने ठीक अवगत करा दिया कि वे ही हैं। 
गोदोहन स्वतः ही स्थगित हो गया | उन्होंने असीम प्यारसे मुझे अपने वक्षस्थल 
से सटा लिया। वे अपने उपरेनासे मेरे मस्तकपर लगी गोरज झाड़ने लगे । मैंने 
उनसे पूछा - "प्रियतम ! तुम मुझे इतना क्यों प्यार करते हो ? में तो इतनी 
निकृष्ट, मलिन संस्कारोंसे भरी हूँ कि आपके सम्मुख नेत्र ऊंचा करने लायक 
भी नहीं हूँ। आपकी स्मृति भी गृह-कार्यमें छूट जाती है। शरीरसे तो गृह-परिजनकी 
सेवामें निरत हूँ ही, मन भी कामोंमें उलझे रहनेसे आपकी स्मृति त्याग, 
इधर-उधर न जाने कहाँ-कहाँ दौड़ लगाता रहता है। फिर तुम कैसे मुझे 
अपनी मानते हो, मेरी तो हीन-बुद्धि तुम्हारे प्यारको समझ ही नहीं पाती ?” 
प्रियतम मेरी बातको बहुत ही हलकी मानकर हँसने लगते हैं। बहुत ही प्यारसे 
वे मुझे अपनेसे सटा लेते हैं। 


रतनगढ, तुम मुझे इतना क्यों प्यार करते हो, (४२५) 
तिथि अज्ञात में तो तुम्हारी स्मृति भी नहीं कर पाती 


“बोलो, प्राणेश्वरी ! यह मेरी वनमाला, पीताम्बर तुम्हारी स्मृति करता है 
क्या ? मेरा कण्ठहार, बाजूबन्द ककण, कटि-करधनी, कोई भी तेरी स्मृतिमें 
जब व्याकुल नहीं है, फिर भी तुम मेरी प्रिय हो, अपनी-की-अपनी हो, उसी 
प्रकार यदि तेरा मन इधर-उधर भटक जाता है, तो मैं तुमसे विरक्त क्यों हो 
जाऊंगा ? भला, मुझे बताओ, तुम तन-मन हो क्या ? मन तो मालाकी तरह 
मात्र शरीरका एक अवयव है तन तो साड़ी, चोलीकी तरह मात्र एक वस्त्र है। 
अब तुम मुझे स्नेह करते-करते जैसे इस वन-मालाको भी अपने नेत्रोंसे लगा 
लेती हो, मेरे पीताम्बर उपरैनामें अपना मुख छुपा लेती हो; वस्त्राभूषण तुम्हें 
सज्ञान अनुभवमें नहीं आते, फिर भी मेरे अंगी होनेसे वे तुम्हे “मैं” के रूपमें ही 
अनुभव होते हैं। इसी प्रकार तेरा तन-मन मेरे पास नहीं भी रहे, मुझसे पृथक 
इधर-उधर-भटकता भी रहे, तब भी तुम मेरीकी मेरी अपनीकी अपनी हो, थी 
एवं रहोगी |” 

अब तो दिवस-निशा यही भाव अतिशय सुदृढ़ होता जा रहा है कि सभी 
अवस्थाओंमें मैं उनकी ही हूँ। उनकी अनुपम अकथनीय, अचिन्त्य एवं अलौकिक 
मधुरातिमधुर आत्मीयतामें डूबी रहती हूँ। वे मेरे परमात्मीय हैं, मेरे सदैव साथ 
हैं, मुझ परमातिपरम नीचताकी प्रीतिमाको भी वे अपनी चरणधूलिसे कदापि 
पृथक्‌ नहीं करेंगे। उनके नयनोंकी ख्रेतिधारामें मैं सदैव डूबी रहती हूँ। भाईजी! 
जैसे मछलीके चारों ओर - ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाँये-बायें, समुद्र -ही - समुद्र 
हैं, समुद्र एवं जल ही जैसे उसका जीवन-रस है, प्रियतमका प्रेम उसी तरह 
मेरा जीवन-रस है। सुन्दरी, सद्गुणी होनेसे ही वे मेरे हों, सो बात नहीं, में 
महा-कुरूपा, गुणहीना होऊं, तब भी वे मेरे ही हैं। 


राघा राघा राधा राधा 


(४२६) 


प्रसग इक्कीस (२१) 


प्रीतिका धरातल 


रतनगढ़ 
तिथि, सवत्‌ अज्ञात 


भाईजी ! आपको अनेक दिनोंसे पत्र लिख रहा हुँ। इतना लिखकर भी 
अपनी वास्तविक दशा आपको समझा सका या नहीं, कह नहीं सकता। आजकल 
तो विचित्र ही ढंग चल रहा है, क्या होगा, पता नहीं। 

आज आपके सत्संगमें बैठा था। आप न जाने क्यों, संभवतः मुझे ही 
शिक्षा देने, कुछ बातें कह गये। आपकी बातोंको मैं सर्वाधिक महत्व देता ही हूँ, 
वे बातें मुझे कण्ठस्थ ही हो गयी हैं। आप कह रहे थे - “प्रेम वह धरातल है- 
जहाँ कोई जीव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं; कोई 
नायक नहीं, कोई नायिका नहीं, कोई रमणी नहीं, कोई रमण नहीं; कोई दाता 
नहीं, कोई दान-प्राप्तकर्त्ता नहीं, कोइ महान्‌ नहीं, कोई हीन नहीं; कोई दयालु 
नहीं, कोई दीन नहीं; वहाँ तो मात्र प्रीति ही प्रीति है। प्रेम ही वहाँ धर्म है, प्रेम 
ही गुण-अवगुण, प्रेम ही जीवन है | 

चाहे इस आपके सत्संगके संस्कार हो सकते हैं, आज श्रीकृष्णके 
विलक्षण 'रूपमें दर्शन हुए। पूजामें बैठा “राधाकृष्ण” “राधाकृष्ण” जाप कर रहा 
था | अपने इष्टके चित्रपटपर मेरे नेत्र इकटक लग रहे थे। सहसा उनकी मूर्ति 
जीवन्त होकर सम्मुख बैठ गयी। आज वे सर्वथा श्रृंगारशून्य थे। उनके अंगोंमें 
मात्र एक साधारण-सा पीताम्बर था। वह ऐसी साधारण पीताम्बरी थी जैसी 
प्रायः ब्राह्मण लोग पहनकर आपके यहाँ पूजा, अनुष्ठान करने आते हैं। वे 
निराभूषण थे | 

रत्नजटित मुकुट, कलाइयोंमें कुन्दनके केयूर, बाहुओंमें बाहुबन्ध, ग्रीवामें 
रत्नहार कुछ भी नहीं था। बस, वे मात्र एक मयूरका पिच्छ बालोंमें खौंसे थे 
तथा गलेमें गुञ्जा और वन-पुष्पोंकी माला मात्र थी। 

मैंने उनसे जिज्ञासा की - “वल्लभ ! सब आभूषण कहाँ गये? स्वर्णजटित 
वेणु भी त्यागकर यह साधारण बाँसकी बाँसूरी ले ली, यह क्या हुआ ?” 

वे मुसकाने लगे | मेरे बारम्बार प्रश्न करनेपर उन्होंने संक्षिप्त-सा उत्तर 


रतनगढ, प्रीतिका धरातल (४२७) 
तिथि अज्ञात 


दिया - “सब महिमा त्याग दी; महिमा प्रीतिमें बाधक है। महिमा कामना उत्पन्न 
करती है। अब मुझमें कोई महिमा नहीं है। में अकिचन तुम्हारा हूँ। तुम भी 
अकिंचन, मैं भी अकिंचन। मेरा तुम्हारा प्रेम अब निर्बाध होगा |” मेरी आँखें 
आश्चर्यचकित थीं। वे अनन्त-ऐश्वर्य-निकेतन थे, क्या उन्होंने मेरे लिये ईश्वरत्व 
त्याग दिया ? वे अनन्त बल-निकेतन. थे, परन्तु मेरे प्रेमको समादृह्ल करने 
उन्होने अपना समग्र बल, यश, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, किनारे कर दिया ? अब वे 
परम अकिंचन, अति सुकुमार, सुन्दर, मधुर, मात्र मेरे नयनोंके भूषण हो रहे है | 
वे तो अनन्त-ज्ञान-सम्पन्न थे। परन्तु मेरी प्रीतिमें वे परिच्छिन्न मात्र तीन 
हाथके देश-कालान्तर्गत, दृश्य-रूप, देहाध्यासी हो गये ? उन्होंने वैराग्य 
त्यागकर मुझसे राग किया । वे अनन्त धर्म-यशके निकेतन थे, मेरे लिये वे 
जार-पदसे विभूषित होने जा रहे हैं ? मैं उमड़ पड़ी और उनसे लिपट गयी | 
वे अतिशय प्यारसे मुझे सहला रहे थे। वे कह रहे थे - “अब तो तुम्हारा प्रेम 
मेरा है और मेरा पूरा प्रेम तुम्हारा है | अब तुम मेरी प्रीतिकी एकमात्र स्वामिनी 
हो। कहीं कोई रुकावट नहीं, बाधा नहीं। गुण-दृष्टि बहुत बुरी है गुणाभिमान 
होनेपर ही अन्यमें अवगुण दृष्टि होती है। अब तुममें कोई श्लाघनीय गुण नहीं 
होनेसे भी मेरा तुमसे प्रेम एकरस-निरन्तर रहेगा। उसमें गुणोंका आधार ही 
नहीं | मात्र विशुद्ध प्रेम ही प्रेम है। अब तुम भी मुझसे प्रेमके अतिरिक्त कुछ भी 
अन्य चाह मत करना |” 

भाईजी ! वे मेरे आँचल से खेलने लगे | उनकी आँखोंसे झर-झर प्रेमाश्रु 
गिर रहे थे। मैं बार-बार उनके अश्रु पौछ रही थी। 

वे फिर कहने लगे - “प्राणेश्वरी ! यदि तुम मुझसे धन चाहोगी, तो मैं 
मात्र गँवार ग्वारिया हँ. यही समझना। यदि तुम मुझसे मुक्ति चाहोगी, तो मैं 
स्वयं ही प्रीतिबंधनसे बँधा हूँ। यदि तुम मुझसे सौन्दर्य चाहोगी, तो मैं काला-कलूटा 
हूँ, यदि तुम मुझसे माधुर्य माँगोगी, तो मेरा स्वभावही अति निष्ठुर, स्वार्थी है। 
यदि तुम मुझसे उत्तम कर्म चाहोगी, तो मैं चोर-जार हूँ। यदि तुम मुझसे त्याग 
चाहोगी, तो मैं भोगी-शिरोमणि हूँ। यदि तुम मुझसे मन चाहती हो, तो मैं परम 
चंचल मनका हूँ - कभी किसी एकका न रहा, न रहूँगा। यदि तुम मुझसे धर्म 
चाहती हो, तो मेरा जन्म ही निम्नकुलके गोपोंमें हुआ है। तुम मुझसे उत्तम 
वैराग्य चाहोगी, तो मेरे पास राग, भोग एवं श्रृंगार ही हैं। यदि तुम मुझसे उत्तम 
लोक चाहती हो, तो मैं वन-वन डोलता फिरता हूँ, करीलके कुंज मेरे निवास 
हैं, मैं घासके बीहड़ोंमें गायें चराता फिरता हूँ। यदि तुम मुझसे सिद्धि चाहती 
हो, तो मेरा तो व्रत ही है कि जो मेरी आशा करता है, उसका मैं सर्वनाश कर 


(४ २८ ) प्रीतिका धरातल रतनगढ, 
तिथि आज्ञात 


देता हूँ। यशोदा मैया मुझे अनेक दोषोंकी प्रतिमूर्ति ही मानती हैं। मुझमें 
अनगिनती दोष हें । मैं कृतघ्न भी हूँ। बलिने मुझे सर्वस्वदान कर दिया, किन्तु 
मैने उसे श्री-हीन करके नाग-पाशसे बाँध दिया | पिता-माताकी जन्म लेनेके 
पूर्वी सात सन्तानें, मैंने मरवादीं। जन्म लेकर महात्मा नन्दरायके यहाँ 
लालन-पालन कराने आया तो उनकी 'सद्यः जात कन्याका बधिक बना | 
असत्यका आश्रय लेकर इन भोले-भाले गोपोंका पुत्र बनकर लालित-पालित 
हुआ, और ज्योंही पंख उगे, उन्हें त्यागकर चला गया और उनकी ओर दृष्टि भी 
नहीं की। मेरा चरित्र तो भोले माता-पिताकी भी वंचना करनेवाला रहा है। 
बोलो प्रिये ! तुम मुझसे क्या आशा लेकर उलझ रही हो ? 

में मेरे प्रियतमकी भोली बातें सुनकर उनके कठसे लग गयी | “बस, कह 
चुके, मुझे भी जो पीड़ा देनी हो, दे लेना। मैं तुम्हारी सब पीड़ाओंको तुम्हारा ही 
स्वरूप मानकर प्यार कर लूँगी। यही उनको मेरा उत्तर था। 

भाईजी ! यदि मुझे विद्याकी चाह होती, तो में विद्याधरों अथवा विद्याकी 
अधिदेवी महासरस्वतीकी उपासना करता। यदि मुझे योगसिद्धियोंकी चाह होती, 
तो मेरा झुकाव निश्चय ही योग-मार्गकी ओर ही होता। परन्तु मुझे तो मुझ 
जैसा परम अकिंचन दीन-जनोंका स्वामी हेतु-रहित प्रीतिविग्रह मोर-मुकुटी ही 
सर्वप्रिय है। यदि में उन्हें अनंत लक्ष्मियोंका पति मानता, उनके पास अनन्त 
सौन्दर्य है, माधुर्य है, उनके पास अनन्त गुणावली, यश है, बल है, वीर्य है, 
अनन्त सत्ता है - यह समझकर उनके प्रति लुब्ध होता तो भाईजी क्या लोभ 
प्रीति हो सकता है ? कदापि नहीं। लोभका प्रतिफल तो लोभ ही होता, वे भी 
मुझपर किसी लोभसे ही लुब्ध होते। फिर मुझ सर्व-साधनहीनके पास उन 
राज-राजेश्वरको देनेके लिये क्या होता ? यदि किन्हीं गुणोंकी श्रृंखलाके प्रति 
आकृष्ट होकर कोई किसीसे प्रेम करता है, तो काम-मल निर्मल प्रेमका नाश ही 
कर देता है। अतः आपके द्वारा मुझे ऐसे विलक्षण प्रेम एवं प्रेमीके दर्शन हुए हैं, 
जहाँ गुण-दृष्टि हमारे मध्य-पार्श्वसे भी नहीं फटकती। यदि वे किसी भी 
सत्कर्म, सदाचार, साधन, तप, जप, ध्यान, धारणा, समाधिसे मेरे होते, तो इन 
कर्मोके नहीं होनेपर मेरा उनका प्रेम ही क्षय हो जाता | मैंने तो मेरे प्राण-जीवनका 
प्यार बिना मोलके पाया है, इसीलिये वह अनमोल है। वे मुझ निर्बलको 
निस्साधन आपने दिये हैं। यदि वे किसी भाग्यबल, उत्तम प्रारब्धसे मिले होते, 
तो प्रारब्धक्षय उनका भी क्षय कर देता। मेरा उनका ममत्व नित्य, अखण्ड-सत्य 
है। इस ममत्वमें कोई गुणावली कभी उद्दीपन नहीं करती और कोई दुर्बलता 
बाधक नहीं होती | जो गुणोंका हेतु रखता है। वह अवगुणोंसे मिट जाता है। जो 


रतनगढ, प्रीतिका धरातल (४२९) 
तिथि अज्ञात 


किसी भी हेतुसे जन्मता है वह हेतुके अधिक एवं न्यून होनेपर अधिक, न्यून होता 
है और हेतुके मिटते ही मिट जाता है। मेरा उनका प्रेम जन्मने-मरनेवाला 
कदापि नहीं है। मेरे प्रति उनके प्रेममें न जन्म है, न क्षय है, वह मात्र 
अभिवर्धनशील है। यही उसका नित्य-सिद्ध स्वभाव है। उनके अतिरिक्त मेरी 
उनसे कहीं कभी, कोई कामना न थी, नें ही है, न होगी। उनके सिवा मुझे अन्य 
कुछ भी नहीं चाहिये। यही मेरे उनके प्रेमका धरातल है। 


राधा राधा राधा राधा 


(४३०) 


प्रसंग २२ (बाईस) 


प्रेम-देशकी ओर 


रतनगढ़ 
तिथि, सवत्‌ अज्ञात 


उस दिन भागुरि ऋषि रानीके अखण्ड सुहागके लिये यज्ञ करा रहे थे। 
रानीके संकेतसे मुझे यमुनाजल लाना था। जल तो वस्तुतः रानीको स्वयं ही 
लाना चाहिये था, परन्तु महर्षिने रानीसे मुझे अतिशय एकात्म मानकर, मुझे ही 
जल. लानेकी आज्ञा दे दी। मैं दौड़ती-फुदकती स्वर्ण-गगरी एवं इंडुरी लिये 
यमुना तट आगयी। जल लानेके पूर्व स्नान करना आवश्यक था और सचैल 
वस्त्रसे ही जल लेकर यज्ञमण्डप तक जाना था | 

उस दिन यमुना घाट पर विलक्षण शोभा एवं सौन्दर्य नर्तन कर रहा था। 
मैं वाणी द्वारा उस शोभाका वर्णन ही नही कर सकती। ज्योंही स्नानार्थ 
यमुनाकी वन्दना कर -जलमें प्रवेश करने लगी कि सम्मुख आम्रवृक्षपर बैठा एक 
पक्षी बोल उठा - “प्रियतम ! प्रियतम !! प्रियतम !!! मैं समझ गयी प्राणपति यहीं 
कहीं आर्श्व-पार्श्वमें हैं। अहा ! जब वे आर्श्व-पार्श्वमें ही होते हैं, तो प्रकृतिको 
न-जाने क्या हो जाता है ? चतुर्दिक वातावरणमें प्रीति निरवगुंठित हो 
उठती है। 

सहसा, वे थोड़ी ही दूरीपर पारिजात-पुष्पकी कुजसे निकलते मुझे 
दृष्टिगोचर हो गये | उन्हें ज्योंही देखा, ऐसा अनुभव हुआ मानों सम्पूर्ण आनन्द 
एवं शोभा इन पर न्यौछावर कर दूँ। वे इतने सुन्दर, इतने मधुर, इतने रसमय 
थे कि इन्द्रियोंमें उनको भोगनेकी सामर्थ्य ही नहीं थी | नेत्र तो उनके सौन्दर्यकी 
छायासे ही छक गये। नेत्र चंचलता तभी व्यक्त करते हैं जब अतृप्त रहते हैं। 
बाहर दृश्यमें उन्हें तृप्तिका सुख मिलता जो नहीं। वहाँ प्रियतमके सौन्दर्यने तो 
उन्हें ऐसा छककर तृप्त किया, कि वे रसमें पूरे डूब गये। 

मैं रूप, गुण, एवं सौकुमार्य, शील, सबसे हीन उन्हें क्या समर्पित करती? 
वे मुझ कुरूपाको भी अपनेसे एक करनेका सुखमय संकेत कर रहे थे | 

में सकुचाती, किसी प्रकार उनको निषेधकर जल लेकर गृह आ पायी। 
परन्तु, अब तो मेरी सभी इन्द्रियाँ, मन-बुद्धि मुझसे विद्रोह कर रही हैं। अहंकार 


रतनगढ, प्रेम-देशकी ओर (४३१) 
तिथि अज्ञात 


उनके चरणोंमें लुट पड़नेको व्याकुलताकी सीमा लाँघ रहा है। 

रानीके चरणोंमें गिरकर जब हाहाकार-भरे स्वरमें मैंने सम्पूर्ण आख्यान 
कहा और रुदन करने लगी, तो रानी हँसने लगी। वे कह रही थीं 

“बहिन मंजु ! लहरका समुद्रमें विलीन हो जाना ही तो उसका साफल्य 
है। किरणका सूर्यके अथाह तेजमें एकत्व ही तो उसकी सार्थकता है। मंजु ! हम 
हैं क्या ? मात्र उन महाप्रीति-सागर प्रियतमकी लहरें ही तो हैं । मैं एवं तू - 
हम सभीका उन प्रेमादधिमें लहराना ही तो केलि है, लीलाविलास है | 

“बहिन मंजु ! विषधर भुजंग दंश करता है, तो अपने विषकी फूहारें मात्र 
शरीरके एक भागमें ही प्रवेश कराता है। यह साँवरा भुजंग तो अपनी सभी 
इन्द्रियोंसे प्रेमकी फुहारें बरसाता है। उसके प्रेमामृतकी फुहारें इन्द्रियोंके द्वारोंसे 
तनके रोम-रोम, नस-नसंमें घुल जाती हैं। अरी बहिन ! वह मयूर-मुकुटी ज्यों 
ही किसीके अंगका स्पर्श कर ले, विद्युद्धारावत्‌ उसका प्रेमामृत, स्पर्श किये 
व्यक्तित्वके समग्र अस्तित्वको ही अपनेमें एककर लेता है। फिर उसका प्रेमामृत 
और वह स्वयं दो भिन्न सत्ता तो हैं ही नहीं। अतः इन्द्रियोंके द्वारसे वह स्वयं 
पूरे अन्तःकरणमें व्याप्त हो जाता है | बहिन ! इससे अधिक और क्या कहूँ, उसने 
इस तेरे-मेरे कलेवरको अपना रहने ही कहाँ दिया है ? हम सभी जब उसकी 
ही हो गयीं तो हमारे ये जड़-कलेवर मात्र उसकी रुचिपर थिरकनेवाले यंत्र ही 
तो हैं। वे इन अपने कलेवरोंसे जो जी चाहें खेल करें। वे अब हमें चाहे 
कुलतारिणी, महासती-साध्वीकी उपाधिसे भूषित करें, अथवा कुलकलंकिनी पद 
दें; इस तनको वियोगकी ज्वालामें जलावें अथवा संयोग सुखसे आप्यायित कर 
दें। वे पूरी मन-मानी करें, भला उनका वर्जन कौन करे ? कहीं कोई मेरी पृथक्‌ 
सत्ता हो, तो बहिन, मैं उन्हें वर्जित करूँ। 

“बहिन मंजू ! यदि हमें वह नीलचन्द्र कुलकलंकिनी स्थापित कर देगा, 
तो कुल-धर्म-शील-सम्पन्न लोग हमें घृणा करके त्याग देंगे। हम चरित्रहीना 
दुश्शीला होंगी, तो सदाचारी चरित्राभिमानी लोग हमें अपनी जातिसे पृथक कर 
देंगे। हम असती हैं, तो सतीगणोंमें हम समादृत नहीं हो पावेंगी। यदि हम 
अधार्मिक होंगी, तो धर्मात्माओंमें हमारा प्रवेश निषिद्ध होगा। यदि हम उत्तम 
शीलसे युक्त नहीं हैं, तो हमें सम्भ्रान्त जाति-कुल-शीलवाले लोग नहीं अपनायेंगे। 
परन्तु हमारे हृदयमें यदि उनके प्रति प्रियता है, तो वे हमें त्यागेंगे नहीं। और 
हमें तो मात्र उनसे ही प्रयोजन है। अन्यसे हमारा क्या लेना-देना ? उनसे 
एकत्व ही तो मेरे, तेरे अस्तित्वकी चरम एवं परम कृतकृत्यता हे | 

रानीके इस उपदेशका मैं क्या उत्तर देती ? 


(४३२) 


प्रसग २३ (तेईस) 
पुष्प चयन 


रतनगढ़ 
तिथि अज्ञात 
एक दिवस रानीने कहा - “मंजू री ! पूजाके लिये दो-पाँच फूल तोड़ 
ला। मैं पुष्प-चयन करनेके लिये वनमें ज्योंही प्रविष्ट हुई, कि किसी अज्ञात 
दिशासे कोई अत्यंत मधुर -स्वरमें बोला - “मंजू ! सावधान ! इस वनमें जो 
फूल तोड़ता है, उसके तन-मन-जीवन-यौवनपर मेरा अधिकार हो जाता है; 
वह मेरी सम्पति बन जाती है!” मैं चौकी । मुझे वृषभानुबाबाकी पुत्रीने 
पुष्प-चयनके लिये भेजा था। कड़कदरुबोली - “तुम रोकने वाले कौन हो ?” 
परन्तु मेरे प्रति उत्तरमें अति मृदु हँसी ही सुनाई पडी | पुनः वे ही शब्द उच्चारित 
हुए “अरी ! मुझे देखने-भरसे सबकुछ लुट जायेगा । अतः मुझे नहीं देखनेमें ही 
लाभ है। परन्तु स्मरण रखना, पुष्प-चयन किया, तो मुझे ही सर्वस्व समर्पण 
करना होगा |” रानीको बहुत विलम्ब हो रहा था, अतः बिना किसी परवाहके मैंने 
पुष्प-चयन कर लिये और आँचलमें बाँधकर ले चली। फिर वहीं मधुर हँसी मेरे 
कानोंमें अमृत घोल गयी। मैंने सारा वृत्तांत रानीको सुनाया। “बहिन क्या 
बताऊं ! में महाकुरूपा हुँ, परन्तु सब सौन्दर्य तो उनके प्रीति-दृगोंमें ही वास 
करता है। उनके नेत्रॉमें मेरे प्रति प्रीति होनेसे उन्हें मेरे रोम-रोममें सुन्दरता ही 
सुन्दरता दृष्टिगोचर होती है | फिर उनके तो, वे और प्रेम दो वस्तुएँ भी तो नही 
हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही वन शोभाका आगार हो उठता है; यमुना प्रेमामृत-प्रवाहिनी 
बन जाती है; यमुना-तटकी रेणुरजतचूर्णकी तरह सुन्दर और परागके समान 
सुकोमल हो उठती है। वनमें अगणित पुष्प विकसित हैं, परन्तु उनका सभी 
सौन्दर्य, सब सुगन्धि मात्र उनकी प्रीतिभरी दृष्टि-निक्षेपका ही फल है। 
“उनके चरणोंके सस्पर्शसे ही तो पृथ्वीमें सुगन्ध-नामक गुण उत्पन्न 
हुआ है | उनके प्राणोंका संस्पर्श पाकर ग्रीष्मकालमें भी वायु सुशीतल रहती है। 
वे जब वनचारणको चलते हैं, तो आकाश शोभाधाम हो उठता है। उनके 
अंगोंकी श्यामाभा ही पयोधरोंको श्याम-सुरंग से रंजित कर देती है। उनकी 
वाणी सुन-सुनकर पक्षीगण अपने कलरवमे प्रीति ही प्रीति अप्यायित कर लेते हैं। 
भारकरके तेजोमण्डलसे अमृत वर्षा होना उनकी विमल दृष्टिका ही चमत्कार है |” 
“वहिन ! अब तो मुझपर मेरा वश ही नहीं। मैं उन्मादिनी रस-सरिताकी 
तरह उनसे मिलनातुर हो रही हुँ। अरी सखी ! मैं जैसे ही विश्राम करने अपने 


रतनगढ़ ’ पुष्प चयन ( ४ ३ ३ ) 
तिथि अज्ञात 


नेत्र मूँदती हुँ, यह प्रीति-सम्पदा मेरे हृदय-देशमें भरी दृष्टिगोचर होती है. ऐसा 
लगता है, मानों अनन्त जन्माँसे मैं इसीकी आराधना कर रही होऊँ। हृदय 
मचल-मचल उठता है। इसे नयनोंमें अंजनकी तरह आँज लूँ अथवा हृदयमें 
हारकी तरह धारण कर लूँ किंवा अपने 'ललाटका सौभाग्य-तिलक बना लँ |” 

“बार-बार यमुना-घाटपर आती हूँ। यमुना-जलके स्थान पर मेरे 
हृदय-घटमें यही नीली प्रीतिधारा भर लाती हूँ। घरके परिजन मुझे रीता घट 
लेकर यमुनासे लौटते देखकर अशकुन मान रुष्ट होते हैं, परन्तु उन्हें कौन 
समझाये कि मंगलों-का-मंगल करनेवाला यह साँवरा मेरे साथ-साथ ही उनके 
घरमें प्रविष्ट हो गया है | 

“बहिन री! चाहे मैं गृहकार्यमें लगी रहूँ, चाहे गृहपति, सास-ससुर, देवर 
एवं ननदोंसे घिरी रहँ, चाहे पीहरमें माता-पिता, बहिन-भाइयोंके मध्य रहूँ, यह 
मेरा साँवरा 'जीवनधन एक क्षण भी मुझे नहीं छोड़ता। यह मेरे चतुर्दिक्‌ घूमता 
रहता है। ज्योंही एकान्त हुआ - मुझसे तन सटाकर मेरी गोदमें सिर रखकर 
लेट जाता है। यह कैसे होता है, पता नहीं। परन्तु, यह चाहे मुझसे आलिंगित 
ही रहे, इसे दूसरा कोई देख नहीं पाता। बस, मेरे नेत्र ही इसे देख पाते हैं। 
यह मुझसे वार्तालाप करता रहेगा तो दूसरे सुन नहीं पाते। में उससे हँसती हूँ, 
बोलती हूँ, लोग मुझे 'सिरफिरी' कहते हैं। परन्तु जिसको जो कहना हो, कहे। 
मुझे किसीसे क्या लेना-देना ? 

“सखि री, कोई यही अर्थ तो समझेगा कि मैं मेरे हृदयहारसे मानसिक 
दिवा-स्वप्नका संबंध जोड़े हूँ। ऐसा समझनेवाला भले ही ऐसा समझे। मुझे 
अन्य किसीसे प्रयोजन ही क्या है ? यह नन्द-पुत्र तो मेरे तन-मन एवं 
इन्द्रियोंका प्रत्यक्ष है ही | यह मेरे प्राणोंका प्राण, आत्माका आत्मा, मेरे कलेजेकी 
कोर है। यह मेरी सर्वेन्द्रियोंका एकछत्र स्वामी है। इतना अवश्य है, कि इसकी 
सत्ताका प्रमाण मैं द्वितीयको नहीं दे सकती। 

“अरी बहिन ! इस प्रेममणिका मुकुट प्रेम है, इसकी अलके प्रेम हैं और 
इसकी पलकें भी प्रेम ही हैं। इसकी भौँहेँ प्रेम हैं, तिलक प्रेम है, नयन, कपोल, 
नासिका, अधर, ग्रीवा, वक्ष, बाहु, उदर, नाभि सभी अंग मात्र प्रेम ही प्रेम हैं। यह 
प्रीतिका उदधि है | 

“आओ बहिन ! चलें उस प्रेमदेशकी ओर जहाँ कदम्बके नीचे यह 
प्रीतिवपु ललित-त्रिभग मुद्रामें खड़ा है, मुसका-मुसकाकर जो सम्पूर्ण विश्वके 
कण-कणमें अपनी प्रीतिका मधु घोल रहा है, समग्र अस्तित्वका ही, जो अपनी 
प्रीति रसधारामें डुबो रहा है |” 


(४३४) 


प्रसग चौबीस (२४) 


कैसे धैर्य रखूँ 


रतनगढ़ 
तिथि, सवत्‌ अज्ञात 


बहिन री ! वे प्रीतिके उन्मादमें भरे यमुनाके किनारे-किनारे डोलते हैं 
और यमुना प्रेमोन्मादमें भरी, सुख-सौभाग्यमें प्रफुल्लित हो, उफन उठती है। वे 
जब प्रेममें छलकते घटके समान निज नेत्रोसे वृन्दावनकी लता-वल्लरियोंको 
निहारते हैं, तो वृन्दावन प्रेमोन्मादमें भरा अगणित सुवासित पुष्पोंसे लद जाता 
है। प्रेमोद्दीपनसे भ्रमर प्रमत्त हो उठते हैं, मयूर नृत्यमें झूम उठते हैं, चातक, 
कोकिलगण पिहू-पिहूकी ध्वनिसे समग्र वनको मुखरित कर उठते है | 

बहिन री ! जब सम्पूर्ण वनही उनके प्रेमसे प्रफुल्ल. हो उठता है, 
गिरिराजके प्रस्तर खण्डोसे रसामृतके स्रोत फूट पड़ते हैं, सम्पूर्ण गिरिराज स्वयं 
मसृण हो पुष्पदलोंकी तरह सुकोमल हो उठता है, आकाश झुक जाता है, वायु 
मन्द सुगन्धित एवं सुशीतल हो उठती है, यमुना स्थिर हो जाती है, पुष्पहाससे 
वन प्रमुदित हो उठता है, तो मैं अबला कैसे धैर्य रख पाउँ री ? मेरा रोम-रोम 
उनसे मिलनेको व्याकुल हो उठे, उसमें आश्चर्य ही क्या है ? सखि री ! वे 
मूर्तिमान प्रेम हैं। 

उनके नेत्रोमें सौन्दर्यका समुद्र भरा है। उनके अधरोंमें रसका सागर 
लबालब छलक रहा है। उनकी अलकावलि प्रेमकी घटायें हैं। उनका वक्षस्थल 
शोभाका धाम है। उनके चरण प्रीतिके निर्झर हैं। फिर कौन कामिनी उनसे 
मिलनमें धैर्य रख सकेगी ? 

बहिन ! उमड़ते घनको देखकर मयूरी क्यों नाच उठती है - कोई उसे 
क्या निषेध कर सकता है | स्वाति-जल पानके लिये चातक क्यों तृष्णातुर है। 
क्या कोई भी उसे प्रतिबाधित कर सकता है ? यमुना सागरसे मिलनको क्यों 
उमड़ी जा रही है - क्या उसे कोई रोकेगा ? बहिन मेरी ! सुख-समुद्रमें 
बाँध केसे संभव है ? 

देख री ! कोई-न-कोई ऐसा अवश्यंभावी कारण है, जिससे मयूर नृत्य 
कर रहे हैं, कोकिलाएँ, चातक कूजन कर रहे हैं, मेघ बरस रहे है, अम्भोज 


रतनगढ़, कैसे धैर्य रखूँ (४३५) 
तिथि अज्ञात 


विकसित हो रहे हैं, वासन्ती लतायें पुष्पभारसे लदी झुक रही हैं, राका अमृत 
ज्योत्स्नासे धराको नहला रहा है, क्या वह कारण प्रीति नहीं है ? 

देख री ! वे पुष्पोंस लदे कदम्ब-वृक्षके नीचे खडे हैं । वे भू-संकेतसे 
मुझे बुला रहे हैं, उनके अंगों-अंगोंसे कैसी निर्मल श्यामाभा निकल रही है ? 
आओ न, इस रूप-महोदधिसे उद्भूत निरुपम रूपसुधाका नयन-प्यालोंमें भर-भरकर 
पान करें। 

अरी सखि ! विधाताने मुझे नेत्र दिये ही हैं - उन्हें देखनेके लिये, फिर 
मेरे नेत्र उन पर मुग्ध होते हैं और उनका रूप मेरे नेत्रोंमे बस जानेको व्याकुल 
हो रहा है, तो इसमें निषिद्ध ही क्या है ? जब उनका निर्माण ही मात्र मेरे लिये, 
और मेरा निर्माण ही मात्र उनके लिये हुआ है तो विश्वमें कहीं कोई दीवार ही 
नहीं है, जो उनके एवं मेरे मध्य खींची जा सके। मेरा उनसे मिलन विश्वकी 
कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मैं उनकी, उनकी, उनकी रहूँगी और वे मेरे, मेरे 
मात्र मेरे ही रहेंगे। 


राधा राधा राधा राधा 


(४ १६) रतनगढ, 
तिथि अज्ञात 


प्रसंग पच्चीस (२५) 


मेरे जाग्रत एव स्वप्नको ही नहीं, वे अपने 
आलिगनसे मेरी निद्राको भी लिपटाये रखते हैं। 


रतनगढ़ 
तिथि, संवत्‌ उल्लेख नहीं 


भाईजी ! मुझे पता नहीं, वे मेरे मन हैं, बुद्धि-विलास हैं, कल्पनाके 
गन्धर्वनगर हैं, कल्पना हैं, परमात्मा हैं, सत्य हैं, असत्य हैं, भ्रम हैं, भावुकता हैं, 
पागलपन हैं, चेतना हैं, स्वप्न हैं, दंभ हैं, ब्रह्म हैं, माया हैं, ज्ञान हैं, अज्ञान हैं, 
मेरी साधनाकी निम्न-दशा हैं, अथवा उत्तमोत्तम-दशा हैं, मेरी वासना हैं, मेरा 
उत्थान हैं, पतन हैं अथवा मेरा अहंकार हैं। मेरे पास उन्हें परखने, जाँचनेकी 
न बुद्धि है, न ही विद्या है। मुझे ऐसा अनुभव भी नहीं है कि शास्त्रं एवं तत्वकी 
कसौटीपर उन्हें खरा उतार पाऊं। इतनी जाँच-परख करनेकी मैं आवश्यकता 
भी नहीं समझती | 

इतना अवश्य कह सकती हूँ, अबतक जो कुछ मैं थी, उसके स्थानपर 
अब वे हैं। जबतक मैं थी, तबतक में मलिन पंचभूतोंका मात्र पिण्ड ही थी, उस 
पिण्डमें असंख्य विकार थे, तुच्छता थीं, भय था, अज्ञान था, चिन्तायें थीं, मृत्यु 
थी, रोग थे, कामनाएँ-ही-कामनाएँ भरी थीं; किन्तु अब तो भाईजी, वह सब तो 
थूक, कफकी तरह फिक गया | 

अब मेरा तन प्रियतम, मन प्रियतम, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे गुण प्रियतम, 
मेरा सौन्दय-ही-प्रियतम है । मेरा लोक, परलोक, कर्म, स्वभाव, प्रकृति सब वे 
ही वे हैं। वे मेरे विश्व बन गये हैं। अनन्त स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मलोक, 
सिद्धलोक, अनन्त देवी-देवता, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग, अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्धिज कितनी योनियाँ उन्होंने ग्रहण 
कर ली हैं। अनन्त देशोंमें, अनन्त रुपोंमें, अनन्त भावों, कर्म संस्कारोंको लिये 
वे जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, मैं उन्हें सभी अवस्थाओंमें देखती हूँ, पहचानती हुँ 
और ज्यों ही वे मुझे अवसर देते हैं, मै उन्हें प्रेमामृतसे सराबोर कर देती हूँ। 
चुपचाप बिना कहे, बिना जताये, मेरा विभु प्यार, उनके पीछे अनन्तदेश, 


रतनगढ, मेरे जाग्रत एवं स्वप्नको ही नहीं, वे अपने आलिगन (४३७) 
तिथि अज्ञात से मेरी निद्राको भी पिटाये रखते हैं । 


अनन्तकालकी निर्बाध यात्रा कर रहा है | 

भाईजी ! वे मुझसे बोलते हैं और आपकी महिमाकी बातें बतलाते हैं। 
एक दिवस वे आपकी महिमा बतलाते कह रहे थे - “प्रिये ! इसे सर्वाशमें सत्य 
समझलेना - इसमें तनिक भी मीन-मेख मत करना - मेरे शब्द-शब्द सत्यके 
सत्य, परम सत्य हैं। यदि किसीको देवताका आवेश हो जाय तो बाहरी रूपसे 
चाहे वह तुम्हें दिखे कि अमुक व्यक्ति भोजन कर रहा है, परन्तु आन्तरिक रूपसे 
वह देवता ही उसमें खाता-पीता, व्यवहार करता है। यह तो मैने साधारण 
आवेशकी ही बात कही है, इस हनुमानप्रसाद~सत्तासे तो मैं एक हो चुका हूँ। 
अब चाहे दिखे कुछ भी, हूँ तो इसके भीतर पूर्णरूपसे मैं ही | इसके नेत्रोंसे कभी 
मैं और कभी मेरी प्रिया राधारानी देखती हैं, इसके कानोंसे हम ही रस ग्रहण 
करते हैं। और तो क्या कहूँ, जैसे प्रद्युम्नादि मेरी सन्तान हैं, इसी प्रकार इसकी 
पुत्री सावित्री भी सर्वथा-सर्वाशमें मेरी ही सन्तान है। क्योंकि इस बालिकाके 
गर्भाधानके समय नारायणावेश में में ही इस हनुमानप्रसाद-रूप कलेवरमें 
पूर्णतया आविष्ट था। यह तो कभीका मुझमें पूर्णतया विलीन हो चुका था। 
सिन्धः `वेन्दुके मिलि जाने पर क्या फिर वह बिन्दु पुनः निकाली जा सकती 
है ? #दापि नहीं, अत: यह क्रोध करता है, तो उस क्रियाको मेरी ही शत-प्रतिशत 
क्रिया मानना। इसको में सोते, जागते, स्वप्न लेते एक क्षणके लिये भी नहीं 
त्यागता, काकि इसकी सत्ता, मात्र मेरी ही सत्ता है। हाँ, जब मुझे अन्तर्धान- 
लीला करनी होगी, तभी इसका त्याग करूंगा और उस दिन लोग यही समझेंगे, 
हनुमानप्रसाद नित्य लीला-धाममें प्रविष्ट हो गया | जबकि वह लीलाधाम- प्रवेश 
मेरा होगा। यह तो अभी भी सर्वाशमें लीलाधाममें मेरा लीलापात्र बना मेरी सेवा 
कर रहा है |” 

“तू मुझसे पूछेगी कि इसने ऐसा कौनसा तप, साधन किया कि मैंने 
इसके तनको इस प्रकार अपना धाम बना लिया ? तो ठीक समझले, मैं किसीके 
भी बाह्य-साधनसे सर्वथा विक्रीत नहीं होता। जब मैं कालियनागके फनोंको 
अपनी नृत्य-स्थली बना लेता हुँ, जब अघासुरकी विशाल अजगर-देहको अपनी 
क्रीड़ा-स्थली, लीला-भूमि बना सकता हुँ, जब गोवर्धन-जेसे साधारण 
प्रस्तर -समूहको अपना छत्र बना सकता हुँ, जब में पूतनाके कालकूट-समावृत 
स्तनोंको अमृत-गोद बनाकर उसपर खेल सकता हूँ, जब भीलनीके उच्छिष्ट 
बेर अपना भोग बना सकता हुँ, तो मैंने इस मेरे परम प्रेमीके हृदयको भी अपनी 
रंगभूमि बनाली, मेरी मौज है। इसमें साधनगत योग्यता सर्वथा हेतु नहीं, 
अंतहृदयकी चाह ही मात्र हेतु है। अब तो सब शोभाओंकी अधिदेवियाँ इसके 


(४३८) मेरे जाग्रत एवं स्वप्नको ही नहीं, वे अपने आलिंगन रतनगढ, 
| से मेरी निद्राको भी पिटाये रखते हैं । तिथि अज्ञात 


हृदयमें आनेको ललचाती हैं, सभी लक्ष्मियाँ वही निवास करती है, जहाँ में रहता हँ |” 

“प्रिये | देवता उपासनासे प्राप्त होते हैं, दुर्लभ गतियोंके लिये दुस्तर 
तपकी अपेक्षा है, मैं तो मात्र पुकारनेसे स्मरण-मात्रसे मिल जाता हूँ। हाँ, वह 
मेरा मिलन किसीके अनुभवमें आवे, या नहीं आवे, यह दूसरी बात है। जब में 
प्रेमसे पुकारने-मात्रसे द्रौपदीके अधोवस्त्र बन सकता हूँ, तो क्या प्रेमी 
हनुमानप्रसादके तनको पीताम्बरवत्‌ मैं अपना कलेवर नहीं बना सकता ? जब 
मैं उत्तराके गर्भमे प्रवेश कर सकता हुँ, तो इसके अन्तःकरणको व्रजभूमि बनाना 
कौन कठिन कार्य है। ?” 

भाईजी ! श्रीकृष्ण-जेसा प्रेमी तो न भुतो न भविष्याति, कभी होनेवाला 
ही नहीं है। आजके दिवसकी लीला आपको सुना रहा हूँ - वे मुझे अंकमें धारण 
किये विश्राम कर रहे थे। निकुञ्जमें मात्र हम दो ही थे। वे अतिशय प्यरसे 
मुझसे कहते हैं - “प्राणेश्वरी ! तुम सो जाओ ।“ मेरे नेत्र उनके प्रेममें छके हैं । 
विश्रान्तिमें नेत्र मुँदते हैं, परन्तु में उन्हें खोले रखती हूँ कि कहीं निद्रागत 
विस्मृतिमें वे मुझसे दूर नहीं चले जावें। 

वे मेरे हृदयमें उठे भावको जान लेते हैं। वे बहुत ही दुलारसे अपने 
वक्षस्थलसे मुझे सटां लेते है, एवं कहते हैं - “मेरी रानी ! मुझे मात्र अपनी 
जाग्रतिका ही संगी क्यों मानती हो, में तो तेरी निद्राको भी अपने आलिंगनमें 
लिपटाये रखता हूँ। निर्भय, निस्संकोच सो ही जा |“ 

भाईजी तभीसे न-जाने उन्होंने क्या कर दिया है कि मेरी सभी अवस्थायें 
उनके आलिंगनमें लिपटी रहती हैं। मेरे सभी स्वप्न उनसे भरे रहते हैं। सुषुप्ति 
तो पूरी उनकी गोदमें ही बीतती है। 

मेरी जिधर दृष्टि जाती है, उनका रूप नेत्रोंके दृश्यको अपनेमें लिपटाये 
रखता है। में जो भी शब्द सुनूँ, प्रत्येक शब्द उनकी वाणीकी मधुरतासे 
ओत-प्रोत रहता है। प्रत्येक गंधमें उनकी सुवास भरी रहती है। प्रत्येक स्पर्शमें 
उनका अंग-स्पर्श छलक उठता है। 

भाईजी ! मैं अपनी अनुभूतिको शब्द नहीं दे पाती. परन्तु कैसे समझाऊं 
में स्नान करती हूँ तो जलमें वे तरलता बने -मुझे नहलाते हैं, मैं वस्त्र पहनती 
हूँ तो वस्त्रके सूत- सून वे ओत-प्रोत हो जाते हैं एवं मुझसे लिपट जाते हें | 

उनके प्रेमकी किन-किन बातोंको गिनाऊँ, वे मेरे स्वप्नोंमें तो समाये 
रहते ही हैं, उनके अपने स्वप्नां एवं मनोरथोंमें भी मुझे-भरे रहते हैं। वे अपने 
स्वप्नोकी बात प्रायः सुनाते हैं और हँसते हुए कहते हैं - “जब तू प्रत्येक 
स्वप्नमें मेरे साथ रहती है, तो तेरेसे वियोग संभव ही कैसे हो सकता है ? 


(४३९) 


प्रसग छब्बीस (२६) 


प्रियतम इतने प्रेम परवश हैं कि मैं उठाती 
हुँ तो उठते हैं, बैठाती हूँ तो बैठते हैं । 


रतनगढ़ 
तिथि, सवत्‌ अज्ञात 


मेरी निवास-कुटीके आगे-पीछे चारों ओर वन हैं। पिछवाड़े, पश्चिमकी 
ओर कुटीके नजदीक तो फुलवारी है, फिर थोड़ा मैदान है। आगे आम्र, अशोक 
तथा लीचीके वन हैं। मैं अपनी 'कुटीके आगे पूर्वमें फुलवारीमें बैठी हूँ। 

उत्तरकी ओर मेरी कुटीसे आगे थोड़ी दूरपर घासपर हरिण-शावक चर 
रहे हैं। वे चरते-चरते अति प्यारसे मेरी ओर दृष्टिपात कर लेते है, कि कहीं 
उनका तृण-चारण मेरी रुचिके विपरीत तो नहीं है। 

मुझे अपने नेत्रोंसे तो यही दिखता है कि छोटे-छोटे मृगछौने मेरे 
उपवनकी घास चर रहे हैं, परन्तु भावमें यही अनुभव हो रहा है कि प्रियतम ही 
मुझे सुखी करने हरिण-शावकोंका मनोहर दृश्य बनकर लीलायमान हैं। और 
मेरा भाव मुझे ठीक अनुभव कराता है कि पश्चिमकी ओर जो फुलवारी है, 
उसके प्रत्येक पुष्पमें भी प्रियतम ही मुसका रहे हैं। 

मेरा अन्तर्हृदय उन्हें देखते ही कितना तृष्णातुर हो उठता है, कैसे 
बताऊं ? उनका रूप मानों अमृतकुण्ड हो, और अनन्त प्याससे तड़फड़ाते मेरे 
नेत्र उस कुण्डके अमृतको पान करनेको अतिशय समुत्सुक हो उठते है | 

कुछ काल पश्चात्‌ समग्र बाह्यदृश्य अनिर्वचनीय प्रेममें मानों डूबने 
लगता है। बस शीतल शंतम कृष्ण ज्योत्स्ना मेरी निवास-कुटीको मेरे तनको, 
कुटीके निकटकी फुलवारीको, मैदानको, आम्र, अशोक एवं लीचीके वृक्षोंको, 
सुदूर यमुनाके स्वर्णिम सोपानों एवं घाटोंको सबको समाच्छादित कर देती है। 
फिर उसी कृष्ण-ज्योत्स्नाके मध्यसे श्यामल प्रीतिवपु मुसकाते सम्मुख खड़े हो 
जाते हैं। उनके हाथमें लकुट होता है। सिरपर मयूर-पिच्छ, घुंघराली अलके 
कपोलोंपर अत्यन्त सुखकारी लगती हैं। वे लकुटके सहारे त्रिभंगीमें खड़े 
मुसकान बिखेरते रहते हैं। अत्यंत मनोहारी प्रेमभरी दृष्टिसे मुझे निहारते जाते 


(४४०) प्रियतम इतने प्रेम परवश हैं कि मै उठाती हूँ तो उठते हैं, रतनगढ्‌, 
बैठाती हूँ तो बैठते हैं तिथि अज्ञात 


हैं उनकी दृष्टि नहीं, अमृतकी निर्झरिणी ही होती है। इतना प्रेमामृत उनके 
नेत्रोंसे प्रवाहित होता है उस प्रेममें मैं डूबकर मात्र प्रीति ही हो जाती हूँ। ऐसा 
अनुभव होता है, मानो मुझे मिटाकर उन्होंने मात्र प्रेम कर दिया और तब अपने 
नेत्रोंके प्रेमामृतसे मिलाकर पुनः उसे अपने नेत्रोंमें भर लिया। अब नेत्रोंसे वे 
मुझे अपने हृदय-सिंहासनमें विराजित कर लेते हैं| उनके हृदयमें भरा प्रेम-रस 
मुझे परम रसमय बना देता है अब परम रसमय हुई मैं उनके अंगोंमें प्रेम कान्ति 
बनी छिटकती रहती हूँ। उस समय उनके नेत्रोंसे मैं देखती हूँ। उनके कानोंसे 
मैं सुनती हूँ। उनका मात्र कलेवर-भर रहता है, शेष सब मैं ही मैं उनके 
कलेवरकी पूर्ण-नियन्ता बनी रहती हूँ। उस समय मैं यंत्री होती हूँ और वे यंत्र | 

भले ही कोई मेरे इस कथनको नहीं माने, परन्तु सत्य यही है कि 
प्रियतम ऐसे प्रेम-परवश हो उठते हैं कि मैं बैठाती हूँ तो बैठते हैं, मैं चलाती 
हूँ, तो चलते हैं, मैं गवाती हूँ तो गाते हैं, मेरे संकेतपर ही वे वेणु बजाते हैं, मैं 
नचाती हूँ तो वे नाचते हैं। मैं उनकी समग्र विधातृ-शक्ति होती हूँ। 

और तब उनका निरतिशय प्रेम ही घनीभूत होता हुआ पुनः मेरा स्वरूप 
बनकर उनके बाह प्रकट हो, उनकी दर्शन-स्पृहा शान्त करने लगता है। इस 
बार वे मेरे नेत्रोंमे समा जाते हैं। नेत्रोंसे हृदय-देशमें चले आते हैं, फिर मेरा 
प्रीतिरस उन्हें रसमय बनाता हुआ मेरे रोम-रोममें भरलेता है, फिर वे मेरे यंत्री 
हो जाते हैं। तब वे जैसे मुझे नचाते हैं, मैं नाचती हूँ। 

यही हम दोनोंका स्वरूप--िलास है | 


राधा राध. राधा राधा 


(४४१) 


"» प्रसंग सत्ताईस (२७) 


वे यदि मुझसे पाप करते है, वह अनंत 
पुण्योंसे भीं मंगलमय हे 


रतनगढ़ 
तिथि अज्ञात 


आज निरे प्रभात, जब मैं जल लेने यमुना-घाट गयी थी, वे मेरे घरमे 
घुस गये। उन्होंने सब दही-दूध, मक्खन बन्दरोंको लुटा दिया। मेरे घरमें जो 
कुछ था, सब दरिद्रोंको बाँट दिया। 

एक दिवस मैं अपनी ननदके साथ यमुना गयी थी, तो उन्होंने मेरी गगरी 
कंकरी मारकर लुढका दी। जब मेरे सभी वस्त्र भीग गये, तो मुझसे ठिठोली 
करने लगे। जब मेरी ननद, मैया यशोदाके पास उलाहना देने मुझे ले गयी तो 
मैयासे नेत्र मटकाकर कहते हैं, “मैया | याके खसम (पति) को रूप रखकर मैने 
ही तो या सौं ब्याह कियो थो, या तेरी सेवामें मेर घर रहे नॉय, जाते में याकूँ 
सताऊं हूँ।” 

कभी मैं इनसे जनपथमें मिल जाती हुँ, तो सखाओके संग मुझे घेर लेते 
हैं। मेरा सार्वजनिक खिलवाड़ करते हें | परन्तु सखि ! फिर भी मेरी प्रीति उनके 
प्रति बढ़ती ही जाती है। 

बहन ! न-जाने क्यों, ऐसा मन निरन्तर बना रहता हे, कि वे ही मेरा 
धर्म है, वे ही अधर्म हैं। वे ही पाप हैं, एवं वे ही पुण्य हे। वे ही मेरे कुल हैं, शील 
हैं। वे ही मेरे सम्मान एवं अभिमान हे | वे ही मेरी समृद्धि हैं, वे ही मेरे अभाव 
हैं, वे मेरा यदि अपमान करते हैं, तो वही सर्वाधिक मेरा सम्मान है। वे यदि 


गाली देते हैं, तो मुझे अनन्त स्तुतियोंसे भी अधिक प्रिय हैं। वे यदि पीड़ा देते 
हैं, तो वह सब सुखोंसे अधिक ग्राह्य है। 
बहिन ! मैं तो कन्दुक हूँ और वे खेलते हें 


(४४२) 


प्रसंग अट्ठाईस (२८) 


जिस मिलनको मात्र पलकका गिरना विरह 
कर दे, वह काचका महल ही तो है। 


रतनगढ़ 
तिथि, संवत्‌ अज्ञात 


भाईजी ! निरन्तर ऐसा मन रहता है कि उनके रूपको नेत्रोंमें पूरम्पूर भर 
लूँ। नेत्र उनके रूपमें इतने छक जावें कि अनुसन्धान ही नहीं रहे, रूप है या 
नेत्र हैं। उनकी वेणु-माधुरीसे कान पूरे भर लूँ। वह वेणुध्वनि कानोंसे मेरे 
हृदयको आत्मसात्‌ कर प्रीति-माधुरीसे पूरा रससिक्त कर दे। उनकी अधर- 
सुधाको इतना छककर पान करूँ कि मेरी सब सत्ता ही उनसे अभिन्न हो उठे | 
बस, फिर वे, वे न रहें, “मैं” मैं न रहूँ मात्र प्रीति ही रहे। 

भाईजी ! मेरे नेत्र प्रेमशून्य हैं। वे भेद-परत्व देखना त्यागते ही नहीं | 
उनको प्रियतम प्राणवल्लभके प्रेममय रूपमें इतना डुबोऊँ कि बस उनका रूप 
ही रूप रह जाय, उनकी आत्मीयता ही आत्मीयता शेष रह जाय। फिर 
अनुसंधान ही नहीं रहे, कि उनका रूप है कि मेरे नेत्र हैं। 

उनकी चरण-महिमा ऐसी असमोर्ध्व है कि इन चरणोंके संस्पर्शकी 
संभावनासे ही पृथ्वी नित्य सुहागिनकी तरह प्रीति-सज्जासे सुसज्जित हो 
उठती है। उनकी चरण-नख-ज्योतिमें अपनी आत्मसत्ताको इतना डुबाऊँ कि 
वह विलीन ही हो जाय। अपनी सभी इन्द्रियोंको उनकी इन्द्रियोंमें मिला दूँ। 
अपनी आँखें, यदि उनके अतिरिक्त कुछ भी देखती हैं तो उस दृश्यको बाधित 
करके उन्हें ही उन्हे देखूँ। 

अहा ! जहाँ देखूँ वहाँ-प्रियतम ही प्रियतम। नेत्रोंमें प्रियतमका रूप इतना 
भर जाय कि आकाश, मात्र प्रियतममें रूपान्तरित उनका रूप ही हो जाय। 

भाईजी ! जिस मिलनको पलकोंका गिरना विरह कर दे, मनका 
संकल्प-विकल्प जिस मिलनमें बाधक हो जाय, शरीरकी गति-अपगति, उसकी 
जन्म-मृत्यु, उसका देश-विदेशगत गमन-आगमन जिस मिलनको अमिलन कर 
दे, वह काचका महल ही मात्र तो है, न जाने किस क्षण टूट जाय ? उस 


रतनगढ़, जिस मिलनको मात्र पलकका गिरना विरह कर दे, (४४३) 
तिथि अज्ञात वह काचका महल ही तो है 


मिलनका क्या तो विश्वास किया जाय ? उस नील सुन्दर प्रियतमको तो अपने 
से इतना एकात्म करूँ, कि वह न शरीरके संयोगसे संयुक्त हो, न उसके 
वियोगसे वियुक्त हो पावे। 

भाईजी ! वे परम सुन्दर हों और मैं देखती रहूँ, यह तो मात्र क्षणिक 
नेत्रेन्द्रियोंकी तृप्ति ही तो है, चाहे वे मेरेँ नेत्र इस पांचभौतिक देहके हों अथवा 
भाव-देहके । वे वेणुवादन करें और मैं सुन लूँ, यह तो मात्र क्षणिक कानोंको 
सुख देनेका भोग-सुख ही तो है, चाहे वह सुख मेरे भावगत देह द्वारा ही मुझे 
मिलता हो। इसी प्रकार, वे कुछ काल आलिंगनका सुख लें, या दें, यह भी 
क्षणभरका ही लेन-देन है। क्या यही मेरा उनका प्रेम है ? ओस-बूँदके जलसे 
कभी किसीकी प्यास बुझी है क्या ? इन्द्रिय-सुख तो ओस-बूँदसे भी ज्यादा 
क्षण-भंगुर है। तब नाशमान सुखकी झलक पाना ही क्या प्रीति है ? भाईजी ! 
प्रियतमको मैं अपना असीम भोग बना लूँ या मैं उनका असीम भोग बनू, यही 
तो मेरा-उनका शाश्वत योग है। मेरी अनादि, अनन्त, अखण्ड, अक्षय, अतृप्तिकी 
वे शाश्वत तृप्ति हों, मुझ अनन्त-सतृष्णके लिये वे पूर्ण प्रेमामृत- सागर हों, मुझ 
अनन्त भाव-सरिताके लिये वे अनन्त रसवारिधि हों। वे मेरे बहुत भीतरतक 
घुसकर मेरे अपनत्व, मेरे आपेसे घुल-मिल एक हो जावें, तभी तो मेरी 
सार्थकता है। तभी न वे मेरे निजस्व, प्राणपति, जीवनसर्वस्व, प्राणों-के-प्राण 
सत्यतः होंगे। अन्यथा, तो ये मात्र शब्द ही होंगे। जो जीभके हिलानेसे उत्पन्न 
होंगे और निरर्थक ही शून्यमे विलीन हो जावेंगे। उनका उच्चारण करनेकी 
सार्थकता तो तभी होगी, जब वे इन शब्दोंके मेरे जीवनमें सच्चे यथार्थ हो जावें। 

भाईजी ! वे मेरे नेत्रोंके रूप अवश्य हैं, परन्तु नेत्रोंको भोगनेवाले रूप हैं, 
नेत्रोंके द्वारा भोगे जानेवाले रूप नहीं है। 

एक दिवस,वे मेरे सम्मुख आये | वे बहुत ही सुन्दर थे। उनका मयूर-मुकुट, 
घुँघराली अलकावलि, केसर-तिलक, शुभ्र-ललाट, उस पर कस्तूरीकी चित्रकारी, 
कुण्डलोंकी आभासे दमकते कपोल. अधरोंपर मन्द "मुस्कान, गलेमें वनमाला, 
सब कुछ परम मनोहारी विलक्षण था। उन्होंने मुझसे कहा - “कितना सुन्दर हूँ 
मैं ?” मैं मुसका उठी। फिर उन्होंने अपनी शक्ति, सामर्थ्यका प्रकाश किया, 
अपना ऐश्वर्य प्रकट किया | निस्सन्देह अनन्त-शक्ति, सर्वभवन-सामर्थ्य उनमें है 
ही। ऐश्‍वर्य भी उनका असमोर्ध्व है, इसमें किसे संशय हो सकता है ? परन्तु मै 
मुसकाती रही | मुझे अपने बल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य-माधुर्यसे अभिभूत होता नहीं 
पाकर, उन्होंने अपना शील एवं यश प्रदर्शित किया । अनन्त गुणावली, अतुलनीय 
शील, अपार सुयश उनका था ही। किन्तु, अब भी मैं उनसे अप्रभावित मुसका 


(४४४) जिस मिलनको मात्र पलकका गिरना विरह कर दे, रतनगढ्‌, 
वह काचका महल ही तो है तिथि अज्ञात 


रही थी। वे मुझसे प्रश्‍न करते बोले - “क्यों ?” मैंने उनसे कहा - “प्रियतम! 
तुमने अर्जुनको विराट्रूप दिखाया एवं उसे चकित कर दिया। कौरव-सभामें 
सभी कौरवोंको अपने विराट्रूपसे तुमने भयभीत और चमत्कृत कर दिया। 
महर्षि उत्तंक तुमसे भयग्रस्त हो गये, और कहाँ तो वे तुम्हें श्राप दे रहे थे, कहाँ 
चुप-चाप मुख छुपा गये। तुमने माता यशोदा एवं नन्दजीको भी अपने विश्व-विराट्‌ 
रूपका दर्शन कराया, और वे भी भोले माता-पिता 'नारायण-नारायण' रटने 
लगे। तो, आज में तुम्हें अपना विराट्‌ स्वरूप दिखाती हूँ। देखो “और वे 
अति उत्सुक मेरी ओर देखन लगे। मेरे रोम-रोममें वे-ही-वे भरे थे। वैभव एवं 
ऐश्वर्य, उनकी सब शक्तियों सहित वे मेरे रोम-रोममें भरे-छके थे। में मुसका 
रही थी। उन्हें सचकित देखकर मैं उनके गलेमें लिपट गई एवं कहने लगी - 
“प्रियतम तुम मेरे हो, मेरे नयनोंके काजल हो, मेरे कानोंके कर्णफूल हो, मेरे 
सीमन्तका सौभाग्य-सिन्दूर हो, मेरे मुकुटमणि हो, मेरे तिलक हो, मेरे आननके 
मधुकर हो, मेरी श्वासोंके संगीत हो, मेरे हृदयके हार हो, मेरे मनके मनसिज 
हो, मेरे चित्तकी चेतना हो, मेरी समग्र ममताके केन्द्रबिन्दु हो, मेरी प्रीति- धरोहर 
हो, मेरे रोम-रोमकी पुलक हो, मेरे प्राणोंके प्राण, जीवनके जीवन हो, मेरी सला 
हो, चेतना हो, मेरे सुख-सौभाग्य हो, मुझ अकिंचनकी असीम सम्पदा हो, मुझ 
निरवलम्बके मात्र अवलम्ब हो, मेरे सर्व-याचना-स्थल हो, जब तुम सब प्रकारसे 
मेरे हो, तो में महान्‌ और तुम अल्प हुए या नहीं ? क्या यह तुमसे बड़ा गुण मेरा 
नहीं ?” 

अब तो वे भी हँसने लगे और हम दोनों एक दूसरेके आलिंगनमें गुँथ 
गये। वे मेरे भूषण हैं, इससे बड़ा गुण कुछ हो भी तो नहीं सकता। 

भाईजी ! प्राणवल्लभ तो घन-ममत्व की मूर्त्ति हैं, वे यदि मेरे नहीं होंगे, 
तो क्या जडता और परत्वसे भरा संसार मेरा होगा ? यदि ममत्व और सौहार्द 
ही अपना नहीं होगा तो क्या जड़, स्वप्न-सदृश माया किसीको अपनायेगी ? 
भाईजी ! आपकी कृपासे मुझे तो ऐसा ही प्रियतम-प्रेयसी पद दान कर दीजिये। 
और क्या कहूँ ? 


राधा राधा राधा राधा 


निति +ज#, 


(४४५) 


प्रसंग - अद्ाईस (२८) 
उस समय वे मेरे मात्र अपनत्वके ही 
आस्वादन होते हैं। 


रतनगढ़ 
तिथि, संवत्‌ उल्लेख नहीं 


भाईजी ! वे इतने सुन्दर हैं कि मेरे नेत्र उनकी सुन्दरताको अपने नेत्र 
रूप पात्रमें भर ही नहीं सकते । यदि विधाता मुझे करोड़ों नेत्र दे दे, तब भी उन्हें 
देखनेकी मेरी स्पृहा शान्त नहीं हो सकती | वे इतने सुकोमलतम हैं कि मेरे हाथ 
उन्हें स्पर्श ही नहीं कर पाते। स्पर्शेन्द्रियको स्पर्श करनेके लिये कुछ 
कठोरता स्थूलता अपेक्षित है ही। 

भाईजी ! वे इतने अपने हैं कि प्राप्त ही नहीं होते | प्राप्त होनेके लिये 
किञ्चित्‌ परत्व तो अपेक्षित है ही | प्राप्ति-भावका अर्थ ही है कि कोई पराया है, 
अप्राप्त है, पृथक्‌ है । किसीको तभी न प्राप्त किया जाय, जब कोई किचित्‌ दूर 
हो, अलभ्य हो। किचित्‌ नेत्रोंसे दूरी होगी, तब न नेत्र देखेंगे, कान सुनेंगे, 
स्पर्शेन्द्रिय स्पर्श करेगी, हाथ पकड़ेंगे एवं पैर उनकी ओर गति करेंगे। वे तो 
सीधे ही जब हृदयमें पैठ जाते हैं, तो कोई कैसे किसे प्राप्त करे ? उनके लिये 
साधनाश्रम भी क्या किया जाये ? 

अरी ! अग्निमें जला हुआ तो कोई कहीं बच भी जाय, परन्तू सूर्यसे 
जलेको कैसे कोई बचा सकता है ? वे तो प्रेम-सूर्य हैं। अरी ! नदी नालेमें से 
तो डूबे हुएको कोई निकाल भी ले, समुद्रमें डूबेको कोई कैसे निकालेगा ? वे 
तो प्रेम-समुद्र हैं। उनके अपनेपनके समुद्रमें मेरा आपा ही डूब गया री। अब तो 
समुद्रमें डूबा सिन्धु होकर ही लहरायेगा। सूर्यसे जला सूर्य होकर ही प्रकाशित 
होगा। धरामें गड़ जानेपर तो मिट्टी ही बनना होगा। मैं रही ही नहीं। पूरीकी 
पूरी उनकी हो गयी। 

अरी ! यह जो मैं बोल रही हूँ, सो भी उन अनन्त रस-विलास 
प्रियतमकी एक लीला-लहर मात्र है। 

आओ बहन ! चलें उस निकुञ्जमें; चलकर उनके अखण्ड प्रेमालिंगनमें 
बँधकर चिर विश्राममें डूब जायें। उन परम प्रीतिमयको अपनेमें पूरा भर लूँ और 
अपने भेदको उनके सत्यमें पूरा डुबा दूँ। अब तो उनके आलिंगनमें यही अनुभव 


(४४६) उस समय वे मेरे मात्र अपनत्वके ही आस्वादन होते हैं रतनगढ़, 
तिथि आज्ञात 


हो कि वे ही मेरी भोग-स्पृहाके रूपमें अपने आपका स्वयं ही आलिंगन सुख ले 
रहे हैं। मेरे नेत्रोंकी लालसा बनकर वे स्वयं ही अपने रूपका आस्वादन कर रहे 
हैं, मेरे कानोंकी लालसा बनकर वे ही अपने स्वयंके मधुर शब्दको सुन रहे हैं, 
मेरी गन्धकामना बनकर वे अपनी ही प्रीति-गन्धको सूँघ रहे हैं। वे ही मेरी 
स्पर्शकामनासे अपनी ही सुकोमलताका अनुभव कर रहे हैं। 

बहिन ! एक और चमत्कार होता है। ज्योंही वे मुझसे मिलते हैं, वे अपने 
रूपका चोला ही उतार देते हैं। मेरी देखनेकी कामना जबतक रहती है, 
तभीतक वे अनन्तानन्त रूपको ओढे रहते हैं और जैसे ही मेरी देखनेकी कामना- 
तृप्त हुई, उनका 'रूप' नामक वस्त्र भी उतर जाता है। मैं जबतक भोक्ता रहती 
हूँ, तभीतक वे भोग्य रहते हैं। अथवा वे जबतक भोक्ता रहते हैं, तभीतक मैं 
उनकी भोग्या रहती हूँ। जैसे ही मैंने भोक्तापनको फेंका, वे भोग्यभावसे पूर्णतया 
मुक्त हो जाते हैं। अथवा उन्होंने भोक्तापनका जैसे ही त्याग किया, मेरा 
भोग्याभाव उनकी प्रीतिमें लीन हो जाता हे | मैं अपने नारीरूपका जबतक स्मरण 
रखती हूँ, तभीतक तो वे नर हैं; मैं रमणी हूँ, तभीतक वे रमण हैं। जैसे ही मैंने 
नारीत्व, रमणीत्वको उनकी प्रीतिमें विस्मृत किया, वे रमण एवं नर कहाँ रह पाते 
हैं ? बहन ! नेत्र तथा रूप, कान एवं शब्द, नासिका एवं गन्ध, स्पर्शेन्द्रिय और 
स्पर्श, रसनेन्द्रिय एवं रस सभी बाह्य वस्त्र ही तो हैं, मात्र आवरण ही तो हैं। 
जबतक उनसे मिलना नहीं होता, तभीतक ये वस्त्र रहते हैं; जबतक पूर्ण मिलन 
नहीं होता, तभीतक तो बाह्य शृंगार रखना होता है। बहन ! उनके और मेरे 
मिलनके मध्य आवरण कैसे संभव है ? निरावरण मिलन ही विशुद्ध प्रेम है री ! 
मेरे, उनके मध्य ये रूप-नेत्र, मन-बुद्धि, कान शंब्दादिक दीवारें रही, फिर 
मिलनानन्द ही कहाँ ? अतः सब बाह्य आवरण स्वतः ही उतर जाते हैं। और 
निरावरण उनसे एक हो जाती हूँ। 

बहिन ! उनका बाह्यरूप मेरे नेत्रोंका काजल है। उनकी वेणुमाधुरी मेरे 
कानोंका कर्णफूल है। उनकी अंग-गन्ध मेरी नासिकाकी नथमुक्ता है। उनका 
स्पर्श और त्वगिन्द्रिय-सुख मात्र मेरी त्वचाका लेपन द्रव्य है। बहन ! सब मात्र 
बाह्य शृंगार है री ! सबं उतारकर निरावरित, जब उनसे मिलती हूँ, तो पता 
चलता है कि वे और उनकी प्रीति कैसी विशद है। उस समय न में 'मै' रहती 
हूँ एवं न ही वे 'वे' रह पाते हैं। बस, एक परम मधुर, परम रसमय प्रीति रहती 
है। वही सब सौन्दर्य, माधुर्य, रसास्वादनकी उद्गम-स्थली है। उस समय वे 
मात्र मेरे अपनत्वके ही आस्वादन होते हैं। 


(४४७) 


प्रसंग - तीस (३०) 
निरावरित मिलनमें ही उनका प्रेमास्वादन संभव है। 
रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


बहिन ! क्या करूँ री, मैं महाकुरूपा हूँ। इसीलिये मुझे उनका रूप प्रिय 
लगता है। यदि में रूपवती होती, रूपतृप्त होती तो उन्हें रूपवान्‌ होकर मेरे 
सम्मुख आनेकी आवश्यकता ही नहीं थी। किन्तु मैं तो सब प्रकारसे ही 
दुर्गुणोंकी खान हुँ, इसीलिये मुझे रिझाने, वे गुणोंका श्रृंगार करते हैं। मेरी 
कटुताकी अग्नि बुझानेके लिये ही उनमें मधुरता उदित होती है। बहिन ! तप्त 
को ही शीतलता की माँग होती है, इसीलिये वे अपार रसमय हुए मेरी तृप्तिके 
लिये उमईते हैं। मुझ कंगालिनीके कामकी पूर्तिं ही तो उनका ऐश्वर्य करता है | 

परन्तु उनके रूपोदधिसे ज्योंही मेरी रूपासक्ति परितृप्त होती है, वे 
रूपका चोला उतार देते हैं। वे गुणोंका, शीलका, माधुर्यका, ऐश्वर्यका सब 
पहनावा फेंक देते हैं जैसे ही मेरी दुर्गुणी होनेकी, दुशशीलताकी, कटुताकी, 
कँगलेपनकी ग्लानि मिटती है। मैं हीनताका, लघुताका त्याग करती हूँ, वे 
महानताका पूर्णतया त्याग कर देते हैं। अरी ! रूपासक्ति कोई प्रेम थोड़े ही है, 
वह तो मात्र प्रलोभन है। गुण, शील, यश, माधुर्य एवं ऐश्वर्य तो मात्र कामनाकी 
आग बुझाने वाले हैं। प्रेम कोई बुभुक्षाका हविष्य थोड़े ही होता है। नहीं री बहिन 
। वे निरावरित जब मुझसे मिलते हैं, तभी मैं उनका विशुद्ध प्रेम-स्वरूप देख 
पाती हूँ। उस समय में भी दुर्गुणों, कुरूपताओं, मलिनताओं, कटुताओं एवं 
दरिद्रताओं और अभावोंके मलावरणसे मुक्त होती हुँ। वे मेरे पूरे तभी होते हैं 
जब मैं भी अनावरित और वे भी पूरे अनावरित होते हैं। 

उस समय न तो वे ईश्वर होते हैं और न ही मैं जीव होती हूँ। न वे 
अनन्त सौन्दर्य-माधुर्य- ऐश्वर्य -ज्ञान-वैराग्य धर्म-यश एवं वीर्यको धारण करने 
वाले होते हैं, न ही मैं अल्प, मलिन, मृत्यु, दुःख, अविद्या, माया, भोग, रोग, 
अधर्म एवं दुर्बलताओंसे त्रस्त जीव होती हुँ। अरी ! जबतक किसीकी भी 
आँखोंमें इन निर्बलता-सबलता, दारिद्रय-वैभव, लघुता-महानता, 
पवित्रता-अपवित्रताकी कीच लगी है, वह मेरे प्रियतमके सच्चे प्रेम- स्वरूपको 
देख ही नहीं सकता | गुणोंका अभिमानी प्रेमकी पवित्रताको स्पर्श भी नहीं कर पाता | 


(४४८) 


प्रसग ईकत्तीस (३१) 
तुम तो मेरे सदैव रहोगे ही 


रतनगढ़ 
तिथि उल्लेख नहीं 


भाईजी ! पहले मैं उनकी प्रतीक्षामें रात-रात भर जगती थी। सोचती 
थी, कहीं सो गयी और वे मेरे पास आये, में उन्हें सोयी मिली, वे लौट जावेंगे 
तो क्या होगा ? परन्तु अब तो उनकी उपस्थितिमें भी खूब निश्चित सो जाती हूँ । 
जबतक वे मुझे अपने नहीं लगते थे, तभीतक मैं उन्हें रिझानेको श्रृंगार 
करती थी, उनके अनुकूल आचरण करती थी, सदा शिष्टताका ध्यानः रखती 
थी। उन दिनों यमुनाघाटपर उनकी एक झलक मिल जाय, उसके लिये तरस 
जाती थी। एक दिवस उन्होंने मुझसे मात्र दो मीठे बोल बोल लिये थे, उस दिन 
सभी सखियोंको मैने मिठाई बाँटी थी। सखियाँ मुझसे बारम्बार पूछ रही थीं | 
“आज तू किस खुशीमें मिठाइयाँ बाँट रही है,” - तो मैंने असत्य ही कह दिया 
था कि “आज मेरा जन्म-दिवस है |” अरे जिस दिवस उन्होंने मुझे 'प्रिये' कहा 
था, ऐसा लगा था, जैसे मेरे सौभाग्य-सूर्यका आज ही उदय हुआ है। जिस दिन 
कुञ्जमें उनसे प्रथम मिलन हुआ था, उस दिवस तो सम्पूर्ण ब्रजमण्डल फूलोंसे 
भरगया था। आकाश सुखवर्षा करता धरतीके अति निकट आगया था। सूर्य 
और चन्द्रमा उस दिन मुझपर अमृत वर्षा कर रहे थे। निशापर्यन्त तारकावलियाँ 
आनन्द-समारोहमें झूम रही थी। निशा-सुन्दरीने उस अवसर पर घुँघरू बाँधकर 
नृत्य किया था। 
उन दिनों कितनी भयभीत रहती थी। देवी-देवता गृह-नक्षत्र सबकी 
अनुकूलता मनौतीके रूपमें मानती थी, पद-पदपर शंकालु चित्त कितने अनिष्टोंकी 
आशंका करता था, कहीं यह मेरा सुख-सौभाग्य छिन नहीं जाय। कहीं वे मेरी 
दृष्टिसे ओझल नहीं हो जायें, मुझसे पराये नहीं हो जावें। उन दिनों क्षणोंका 
वियोग युगों, कल्पोंके समान लगता था। अनिष्टकी कितनी आशंकायें होती 
थी । परन्तु अब मुझे उनके अखण्ड अपनत्वका पूरा विश्वास हो गया है। उन 
दिनों अविश्वास ही भयका कारण था और अब विश्वासने मुझे बेपरवाह बना 
दिया है। अब तो मैं उनसे रूठती हूँ, झगड़ती हुँ, कलह करती हूँ, मान करती 
हुँ अब तो उनकी उपस्थितिमें भी निश्चिंत सो जाती हूँ। मैं कुछ भी उनकी 


(४४९) 


रुचिके विपरीत भी करूँ, तब भी उनका मेरे प्रति अपनापन अखण्ड है। मेरा प्रेम 
अविनाशी है। अब वे मुझे कभी त्याग ही नहीं सकते, क्योंकि वे अकाट्य-रूपसे 
मेरे हैं। अब तो क्षण-क्षण एक ही गीत मेरी वाणीमें फूटता रहता है - 

संसारे जदि नाहि पाइ साड़ा, तुमि त आमार रहिबे । 

बहिबारे जदि नाहिं पाइ भार, तुमि त, बन्धु बहिबे ।।१।। 

कलुष आमार, दीनता आमार, तोमारे आघात करे शतबार 

आर केह जदि ना पारे सहिते, तुमित बन्धु सहिबे ।।२।। 

जाक्‌ छिड़े जाक्‌ मोर फूल-माला, थाक्‌ पड़े थाक्‌ भराफूल डाला । 

हवे न विफल मोर फूल-तोला, तुमित चरण लइबे ।।३।। 

दुःखेर आमि डरिब न आर, कण्टक होक कण्ठेर हार । 

जानि तुमि मोरे करिबे अमल, जतई अनल दहिबे ।।४।। 

(भावार्थ) 

यह संसार यदि हजारों बार पुकारने पर भी मेरी पुकार अनसुनी कर दे, 
परन्तु हे प्रियतम ! तुम तो मेरे सदैव रहोगे ही। तुम मेरी पुकार कदापि अनसुनी 
नहीं कर सकते। इस जगत्में मेरा भार उठानेवाला कहीं कोई भले ही नहीं 
मिले, तुम तो निश्चय ही प्रियतम ! मुझको वहन करोगे ही ।।१।। मेरा 
कालुष्यभरा स्वभाव, मेरा दैन्य निश्चय ही तुम्हें अनवरत बार-बार आघात 
(पीड़ा) देगा, परन्तु और कोई दूसरा चाहे सहे, अथवा नहीं सह पावे, तुम तो 
प्रियतम मुझे सहोगे ही | मैरी गुँथी फूलमाला भले ही कोई छिन्न-भिन्न कर दे, 
मेरी फूलोंकी ढेरीको संसार भले ही स्वीकार नहीं करे और वे फूल भले ही 
उलियामें धरे रह जायें, परन्तु प्रियतम ! तुम्हारे लिये मेरे फूलोंका चुनना विफल 
नहीं होगा, तुम तो मेरे सुमनोंको अति प्रेमाग्रहसे अपने चरणोमें ले ही लोगे।।३।। 

हे प्रियतम ! अब मुझे दुःखोंसे तनिक भी भय नहीं लगेगा। भले ही मेरे 
उर पर संसार कॉटोंका हार ही डाल दे, मुझे यह पूर्णतया ज्ञान हो गया है कि 
तुम मुझे जितना ज्वालामें झौंकोगे, निश्चय ही तुम्हारी यह क्रिया मुझे निर्मल 
करनेके लिये ही होगी ।।४।। 

बहिन ! गुणों ही गुणोंकी क्या बात करूँ, वे इतने स्वार्थी थोड़े ही हैं कि 
वे मेरी सुन्दरताके तो भोक्ता हों, और कुरूपताको त्याग दें, वे मेरी सुशीलताके 
ग्राहक हो और दुश्शीलताको त्याग दें, वे मेरे सुखके साथी हों और पीड़ाको 
त्याग दें, पुण्यके ग्राहक हों और पापको त्याग दें, बहिन ! में उनकी हुँ, तो 
उन्होंने मेरी सब सुदशा एवं दुर्दशा दोनों ही स्वीकारी है री ! 

बहन ! वे मधुरताके समुद्र अब अन्यत्र थोड़े ही आते-जाते हैं, मुझमें ही 


(४५०) तुम तो मेरे सदैव रहोगे ही रतनगढ़, 
र तिथि आज्ञात 


नित्य निवास कंरते हैं। वे मुझे अपनी प्रीतिमें डुबोने मुझसे ही प्रकट होते हैं। 
और मुझमें ही पुनः छुप जाते हैं। मैं उनकी नित्य निवास-भूमि हो गयी हूँ। मैं 
ही उनका लोक हूँ। उनका कोई निश्चित समय तो है नहीं; दिनमें, रात्रिमें, 
जब इच्छा हो, प्रकट हो जाते हैं। उन्हें कोई संकाच नहीं होता | मैं सोयी हूँ, 
जागती हूँ, नहाती हुँ, खाती हूँ, उनकी प्रतीक्षा करती होऊं, नहीं करती होऊं, 
उनकी उपस्थिति मुझे वांछित हो, अवांछित हो, वे मेरे पास चले आते हैं। वे मेरे 
शयन-गृहमें, स्नान-गृहमें कहीं भी आ सकते हैं। वे मेरे सब मनके ज्ञाता हैं। 
मेरे सब हृदयसे पूरे परिचित हैं। वे मनकी गुप्तसे गुप्त बात और गुप्तसे गुप्त 
कर्मको भी जानते हैं। 

वे सर्वकालके मेरे साथी हैं। उनके सिवा मेरा कोई कुछ भी नहीं है। वे 
ही मात्र मेरे हैं । 

में अनन्त श्रृंगारोंमें उनकी हूँ एवं सर्वशृंगार-रहित भी उनकी ही हूँ। वे 
परम प्रेममय हैं, अतः प्रकट होकर अपने प्रेममें ही छुप जाते हैं। संयोग-वियोग 
दोनों ही उनका प्रेम ही है। 

बहन ! संयोगका सुखास्वादन अधिक-से-अधिक हो, इसीलिये वे वियुक्त 
होते हैं। वियोगका दुःख अधिक-से-अधघिक हो, इसीलिये वे संयुक्त होते हैं। 
संयोग का सुख ही तो हमें वियोगमें दुःखी करता है। और वियोगका दुःख ही 
हमें संयोगमें अतिशय सुखी करता है। प्रीति तो दोनोंही में सम है। और वे तो 
मात्र प्रेम ही तो हैं। अतः वे प्रेम होने के कारण संयोगमें जितने मिले हैं, 
वियोगमें भी उतने ही मिले हैं। वियोगमें अभाव किसी दूसरेका थोड़े ही है, 
उनका ही अभाव होता है और संयोगमें भाव भी उनका ही होता है। वे तो 
दोनोंमें ज्यों-के-त्यों एकरस हैं ही। अरी उनकी पीठ वियोग है और मुख 
संयोग है। उनका रोष वियोग और तोष संयोग है, अब पीठ और मुख दोनों ही 
जैसे उनके ही हैं, वैसे ही रोष एवं तोष भी उनके ही हैं। वे तो सदैव मेरे पास 
ही हैं। वियोगमें, संयोगमें, भावमें, अभावमें, विरागमें, अनुरागमें, साम्मुख्यमें, 
वैमुख्यमें, दर्शनमें, अदर्शनमें वे मेरे चित्तको कहाँ छोड़ते हैं। अतः अब मैं तो 
निर्भय, निश्चित बेपरवाह हो गयी हूँ। उनकी प्रीतिकी महिमा ही यह है कि वे 
कभी पराये हो नहीं सकते। वे तो सदैव अपने ही अपने हैं। और जो अपनेपनसे 
भरा है वह नित्यमिलित ही है। कभी अमिलित हो ही नहीं सकता। 


राघा राधा राधा राधा 


(४५१) 


प्रसंग - बत्तीस (३२) 


मेरा असली सौन्दर्य तो मात्र प्रीति है 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


भाईजी ! वे मेरे हैं। आज मैंने उनसे खूब कलह की। जब वे आये, मैंने 
सब शृंगार बिगाड़ लिया | मलिन वस्त्र पहन लिये। सारे शरीरको धूलि-मिट्टीसे 
भर लिया | शय्या त्यागकर भूमि पर सो गयी | केश बिखरा लिये। जब वे मनाने 
आये, तो उन्हें पीठ दे दी। उन्हें चिढ़ानेका जितना प्रयास कर सकती थी, 
किया, परन्तु वे मेरे ऐसे अनन्य प्रेमी हैं किं मुझसे एक क्षण भी रुष्ट नहीं हुए। 
मुसकाते ही रहे। 

वे मेरे हैं, वे मुझे उठाते हैं, उठती हूँ, बैठाते हैं, बैठती हूँ, नचाते हैं, 
नाचती हुँ, गवाते हैं, गाती हूँ, सत्कारते हैं तो सम्मानित होती हूँ, दुत्कारते हैं, 
तिरस्कृत हो उठती हूँ। वे पीड़ा देते हैं, सताते हैं, भूखा रखते हैं, रोगी करते 
हैं, वे मुझपर पूर्ण स्वाधीन हैं । 

क्या वे मेरे पराये हो सकते हैं किसी कालमें किसी अवस्थामें भी नहीं | 
नहीं, नहीं, वे एकान्त हेतुरहित मेरे थे, हैं एवं सदा रहेंगे। यदि मैं दुर्गुणोंसे भरी 
उनके सम्मुख आती हूँ, तब तो उनका प्यार मेरे प्रति और अधिक वेगसे उमड़ 
उठता है। 

मैं काली-कुरूप, दुश्शीला, अधघर्मपरायणा हुँ, परन्तु उनकी, मात्र उनकी 
होनेसे उनकी दृष्टि मेरी गुण-अवगुण राशिपर जाती ही नहीं। वे मेरे प्रति मात्र 
प्रीतिसे आकृष्ट हुए हैं, इसीलिये मैंने उनका नाम प्रियतम रखा है। प्रीति 
गुणोंकी गुलाम सर्वथा नहीं है। उसका गुण-अवगुणसे प्रयोजन ही क्या है ? 

अरी ! वे मेरे अन्तर्यामी हैं, वे मेरे भीतर-बाहरकी सब जानते हैं, और मैं 
उनके हृदयकी सब बात यथार्थतः जानती हूँ। जब वे मेरे भूत, भविष्य एवं 
वर्तमानकी सब जानते हैं, तो उनसे मेरा शृंगार ही क्या ? शृंगार तो मात्र ऊपरी 
बनावट ही तो है। क्योंकि वे मेरी सभी कुरूपताओंको जानकर मेरे हैं, अतः अब 
में निर्न्द्र निश्चित हूँ। 

वे मुझे जो हूँ, जैसी हूँ जब सब जानकर ही स्नेह करते हैं, तो फिर अब 


(४५२) मेरा असली सौन्दर्य तो मात्र प्रीति है रतनगढ, 
तिथि अज्ञात 


मैं निर्भय उनकी गोदमें निरावरण हूँ। 

अरी ! उन्हें सौन्दर्य सुख देगा कि मैं सुख दूँगी ? वे तो स्वयं ही अनन्त 
सुन्दर हैं। जो वस्तु जिसके पास नहीं होती, उसे ही पाकर तो वह प्रसन्न होता 
है। शृंगारके ऊपरी लेपोंको तूने मुझपर यदि लेप ही दिया, तो वह कैसे 
स्थायीरूपमें उन्हें अपना बना सकेगा ? वे नकल देखकर उलटे हॅसेंगे री ! 
क्योंकि वे तो सभी भीतरकी जानने वाले हैं। 

सखिरी ! मेरा असली सौन्दर्य तो मात्र प्रीति है। इस ऊपरी त्वचाको 
सुन्दर बनानेसे क्या लाभ ? उनकी दृष्टिमें यह तुच्छ अतितुच्छ, घृण्य है री ! 
अरी ! वे मेरे गुणोंको भोगेंगे, कि मुझे ? अरी सखि ! वे अनन्त गुण-वारिधि हैं । 
अरी, उनसे अधिक गुण मैं कहाँसे पाउँगी री ? समग्र गुणोंकी जननी लक्ष्मी 
उनके चरणोंमें रजके तुल्य हैं। वे उसकी ओर कहाँ देखते हैं ? तब गुणोंके 
अलंकार यदि मैंने धारण कर भी लिये, तो वे चरणोंमें पड़ी लक्ष्मीका दासत्व 
मुझे भी दे देंगे। मुझे कण्ठसे कहाँ लगावेंगे ? सखि री ! वे तो मात्र 
प्रीति-भोगके ही लोलुप हैं। अतः इन गुणालंकारोंका अपने पास होना, नहीं 
होना - मात्र व्यर्थ की बात है। 

अरी ! मैं उनके पास ज्यों ही पहुँची, वे परम प्रेममय मुझे सीधे अपने 
हृदय-देशमें ले जावेंगे री ! सखिरी ! उनका हृदय इतना एकान्त सुकोमल है, 
वहाँ तो प्रीतिचन्द्रकी परम मधुमयी शुभ्र चाँदनी छिटकती है | वहाँ ये तेरे सजाये 
वस्त्रालंकार कुछ अर्थ ही नहीं रखेंगे री ! व्रहाँ तो वे भी अपने सब गुण, सौन्दर्य, 
माधुर्य, ऐश्वर्य, भगवत्ता, यश, बल, आदि अलंकार एक किनारे रखकर मात्र प्रेम 
कान्तिसे जगमगाते है | अत: सब सज्जा व्यर्थ है री! मुझे तो अकिंचन ही उनके 
पास जाने दे री ! प्रीति तो अकिंचन ही होती है। वे भी अंकिचन, मैं भी 
अकिंचन। वे अपनी महानतासे मुक्त और मैं अपनी अल्पतासे मुक्त | प्रेममें 
एकमेक । वे, 'वे' न रहें, और में 'मै' न रहूँ। एकत्वके बिना मिलनानन्द कैसा ? 


राधा राधा राधा राधा 


(४५३) 


प्रसग तैतीस (३३) 


रसहीन फलका छिलका कहीं 
स्वादिष्ट 'होता हे ? 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


अरी बहिन ! यदि मेरा शृंगार तूने बहुत सुन्दर कर भी दिया, और 
उन्होंने समझ लिया कि इसकी सौन्दर्यासक्ति है, तो वे मुझे अपने अनन्त 
सौन्दर्यसे एक कर लेंगे | यदि तूने मुझे गुणालंकारोंसे सजाया और उन्होंने कहीं 
समझ लिया कि मैं गुण-लुब्धा हूँ तो वे अपने अनन्त गुणोंसे मेरा मिलन करा 
देंगे और मात्र मैं गुणवती ही रह जाऊंगी। वे मुझे कहाँ मिल पावेंगे ? और यदि 
वे न मिले और मैं अनन्त सुन्दरी, अपार गुणवती ही होकर रह गयी तो मुझे क्या 
मिलेगा री ? रसहीन फलका छिलका कोई स्वादिष्ट होता है क्या ? 

अरी ! जैसे उनके आयुध बाहर ही पड़े रहते हैं, अरी, जैसे उनकी माला, 
मुकुट, कंगन, अंगद, कौस्तुभ, बाह्य-शोभा ही हो रहती है, क्या तू भी मुझे मात्र 
उनके बाहरका श्रृंगार ही बनाना चाहती है ? नहीं सखि ! यह उनका बाह्य 
दर्शन कामुकों और बहिर्मुखोंको भले ही संतुष्ट कर दे, मैं तो उनकी प्रीति-कामिनी 
हूँ। वे मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रिया हूँ। वे मेरे सर्वस्व हैं, मैं उनसे अभिन्न हॅ | 
वे मेरे रोम-रोमके स्वामी हैं। 

अरी, नदीको तू कितने ही पुष्प-शृंगारोंसे श्रृंगारित कर दे, वे सभी 
अलंकार नदी किनारे ही फेंक देगी। तू नदीके घाटोंको कितने स्वर्ण दीपोंसे 
जगमगादे, उसकी दृष्टि एकटक सागरकी ओर ही लगी रहेगी। उसका लक्ष्य 
सागर-मिलन है। उससे एकमेक हो जानेमें ही उसकी चरितार्थता है। वह 
घाटोंकी जगमगाहट से कैसे लुब्ध होगी ? सागर भी उसे अपनी ऊपरी लहर 
नहीं बनावेगा। वह उसे अपने भीतर, अति भीतर, हृदय-देशमें आत्मसात्‌ कर लेगा। 

अरी ! मुझे मेरे प्रियतमसे एकमेक हो जाने दे। पृथक्ता महा-अभाग्य है। 


राधा राधा राधा राधा 


(४५४) 


प्रसग चौतीस (३४) 


क्या तुम “तुम” ही रटते रहोगे, “तुम” तो परत्व है, 
बोलो - “मेरी, “अपनी” - मै मचले जा रही थी 


रतनगंढ़ 
तिथि अज्ञात 


भाईजी ! आजकी बहुत ही प्यारी अनुभूति लिख रहा हूँ। उन्होंने एक 
सखिसे कहकर मेरे नेत्र मुँदवा दिये। और स्वयं अपनी वाणीसे बोले - “बताओ 
प्रिये ! कौन है ?” मैंने उत्तर दिया “प्रियतम” । वे विजयोल्लाससे मुसकाकर 
बोले - “ऊ हुँ, तुम हार गयी” | सखीने अपने हाथ मेरे नेत्रोसे निवृत्त कर लिये 
थे। मैंने किंचित्‌ रोष दिखाते हुए कहा - “स्त्रीजन-वंचक ! अपनी माया-यवनिकारमें 
छुपकर अनादिकालसे मुझे न-जाने कितने-कितने रूप रखकर छलते आये हो, 
अब कबतक छलते जाओगे ? क्या मैं अन्धी हँ. जो तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, 
साड़ी पहनकर, स्त्रीरूप रखनेमात्रसे क्या में मूर्ख बन जाऊंगी ?” और मैं रोने 
लगी। मेरी बातोंका अर्थ सखी कुछ भी नहीं समझ सकी। परन्तु मै भी क्या 
करती, उस काल मेरी ऐसी ही प्रेमदशा थी कि मुझे वृन्दावनमें, आकाशमें, सूर्य, 
चन्द्र सभी रूपोमें प्रियतम ही प्रियतम भरे दृष्टिगोचर हो रहे थे। मुझे यही 
अमुभव हो रहा था कि सखीका रूप रखकर सचमुच ही प्रियतम ने ही मेरे नेत्र 
मूँदे थे। मुझे भावाविष्ट एवं रोती देखकर प्रियतम मुझे अतिशय स्नेहसे ढाढस 
दिलाने लगे। 

मैंने कहा - “बैठो ! अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारे चक्षु बन्द करती हूँ। 
बतलाओ कौन है।” वे मेरे भोलेपनसे मुसकाने लगे | मैंने उनके नेत्र बन्द किये 
और पूछा - “बोलो प्रियतम कौन है ?” उन्होंने कहा - “तुम” । 

बस, मैं पुनः उनपर बिगड़ गयी। सम्पूर्ण जीवन तुम 'तुम' ही कहते 
रहोगे। “तुम तो परत्व होता है | मेरा नाम क्या 'तुम' है ? 'तुम' तो अपनेसे पृथक्‌ 
करनेकी, काटनेकी बात है | मेरा नाम क्या 'मेरी', 'अपनी' कहते लज्जा आती 
है? कभी 'मेरी', 'अपनी' भी कहोगे कि 'तुम, तुम' रटते रहोगे ?' मै मचले जा 
रही थी। और वे प्यारसे अश्रु बहा रहे थे। “तुम अकाट्य, अखण्ड, नित्य मेरी 


रतनगढ, क्या तुम “तुम” ही रटते रहोगे, “तुम” तो परत्व है, बोलो - (४५५) 
तिथि अज्ञात मेरी', 'अपनी' - मैं मचले जा रही थी 


हो। मैं अपने अस्तित्वकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ, तुम त्रिकालमें कभी मुझसे 
भिन्न नहीं थी। तुम मुझसे भिन्न हो ही नहीं सकती |” 

में उनकी वाणी सुन रही थी। प्रीति और प्रियतम दो कहाँ हैं ? में देख 
रही थी। प्रीति ही कृष्णाकृति बनी मेरे बाहर खड़ी है और वही मेरे नेत्रोंसे मेरे 
हृदय-देशकी ओर उमड़ी बह रही है। जैसे सरिता वर्षाऋतुमें उमड़कर तटोंको 
आप्यायित करती है, विलीन कर लेती है। वे मुझे विलीन करने मेरे हृदयमें 
उमड़ पड़े हैं। मैं डूब रही हूँ, वे उफन रहे हैं। 

भाईजी ! वे मेरे, मात्र मेरे हैं। कोई देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति, उनसे 
मुझे पृथक्‌ कर सके - संभव ही नहीं है। जलसे भलेही मछलीको कोई पृथक्‌ 
कर पावे, प्राणोंसे भलेही शरीरको पृथक किया जा सके, वे मेरे मुझसे पृथक हो 
ही नहीं सकते। 


राधा राधा राधा राधा 


(४५६) 


प्रसंग. पैतीस (३५) 


अन्तप्रकिट्य 


रतनगढ 
तिथि - अज्ञात 


मेरे प्राणवल्लभ ! मेरे जीवन सर्वस्व !! मेरे प्रियतम !!! मैं चीख उठती हॅ | 
साथ-ही-साथ अपने नेत्र कसकर बन्द कर लेती हूँ। मेरे नेत्रोंके भीतर प्रियतम 
प्रेमवर्षा करते प्रकट हो जाते हैं। मैं उनमें अपनेको एक करनेमें लग जाती हू | 
अरे ! आनन्दको आनन्दसे एक करनेमें, प्रेमको प्रेमसे एक करनेमें कठिनाई ही 
क्या है ? प्रेम उनका एवं मेरा कोई पृथक थोड़े ही है। वह तो एक भाव ही है | 
इसी प्रकार उनकी सत्ता और मेरी सत्ताको एक करनेमें कहाँ कठिनाई आती 
है ? मैं उनसे अ ना एकत्व करने ही जाती हुँ कि बाहरसे उनकी ध्वनि हृदयको 
स्पन्दित कर देव है - “प्राणेश्वरी ! नेत्र खोलो |” 

में उनमें डूबी, उनके अन्तरालसे ही बोलती हूँ - “नहीं, मुझे अपने 
हृदयमें ही डूबी रहने दो। बाहर तुम छोड़कर चले जाते हो। बाहर सब कुछ 
कालान्तर्गत है, क्षणजन्मा, क्षण- भंगुर, क्षण-स्थित। तुम्हारे हृदयमें कालका 
प्रवेश ही नहीं। यहाँ तुम नित्य मे? संगी हो। यहाँ तुम्हारा सर्वस्व मात्र मेरा है। 
बाहर तुमपर अनेकोंका स्वामित्व ; ! तुम प्यार करना चाहो फिर भी; बाहर प्यार 
कर ही नहीं सकते। बाहर प्रीति मुरझा जाती है। यहाँ प्रीति परिपूर्ण विकसित 
है। बाहर.देह है और देह, काम एवं भोगका ही पर्यायवाची नाम है। कोई देह 
रखकर कहे कि मैं भोगसे एवं कामसे परे हूँ, यह असंभव है। आकाशमें कोई 
भी शब्दसे परे हो ही नहीं सकता | सूर्यके समीप तापहीनता असंभव है | सागरमें 
रहकर कोई सुमिष्ट जल प्राप्त करे, असंभव है। लवणका खारापन सागरमें 
होगा ही। इसी प्रकार देह कामयुक्त होगी ही। अतः बाहर आते ही मैं कृष्ण-कामिनी 
हो ही जाऊँगी। यहाँ मैं कृष्ण-स्वामिनी हँ!” 

“आओ ! मेरे प्राणनाथ ! तुम भी मेरे हृदयमें उसी प्रकार आ जाओ, जैसे 
में तुम्हारे हृदयमें हूँ। यहाँ तुम्हें कोई कस कभी मथुरा-निमंत्रण नहीं देगा। यहाँ 
कोई अक्रूर रथ लेकर नहीं आवेगा। यहाँ कोई कूबरी तुम्हें नहीं रिझा पावेगी। 
यहाँ विशुद्ध प्यार-ही-प्यार है। यहाँ तुम मुझे अखण्ड अपनी गोदमें ही भले 


रतनगढ, अन्तप्रकिट्य (४५७) 
तिथि अज्ञात 


रखना। यहाँ मैं अन्धी भी हो जाऊं तो भी तुम्हे देखती रहूँगी।“ 

“प्राणवल्लभ ! जिस दिन तुम मेरे भीतर नहीं होओगे, उस दिन जीवनकी 
तो बात ही क्या मृत्यु भी मेरी नहीं होगी। कोई इसे माने या नहीं माने, मेरे जन्म 
एवं स्थितिकी बात तो दूर रही, मेरा प्रलय भी तुम्हारे-मेरे संयुक्त होनेसे ही है। 
जिस दिन तुम मुझे त्याग दोगे, उस दिवस प्रलय भी मुझे त्याग देगा |” 

“प्रियतम ! अभी तो प्रभातमें अरुणायी है, कोकिलायें कुहू-कुहूगान कर 
रही हैं, पद्य खिल रहे हैं, यमुना कल-कल ध्वनिसे बह रही है, भ्रमर गुञ्जार कर 
रहे हैं, सम्पूर्ण वनमें शोभा भरी है, शीतल मन्द समीर बह रही है, पुष्प मुसका 
रहे हैं। देखो, देखो ! यह आम्रवृक्ष अपनी शाखायें हिलाकर मुझे आश्वस्त कर 
रहा है, प्रियतम हम सबके भीतर हैं, उनका हेतुरहित स्नेह हम सबको आप्यायित 
कर रहा है |” 

“तुम, न रहो और सूर्यमें प्रकाश रहे, चन्द्रमा अमृत ज्योत्स्नासे सबको 
संस्पर्शित करें, धरती सबको धारण करे, असंभव है। जिस दिवस तुम्हारा 
आश्रय मेरे हृदयमें नहीं रहेगा, उस दिन जन्म एवं स्थितिके रहनेका तो प्रश्न 
ही नहीं, प्रलयकी गोद भी मुझे विश्राम नहीं देगी |” 

“मूर्ख हैं वे, जो यह मानते हैं भूमि, प्राण हमारे हैं। यह वृन्दावन, यह 
यमुना, ये कदम्ब, ये पशु-पक्षी, क्या मुझ हतभाग्याको धारण किये हैं ? नहीं, 
नहीं, असंदिग्ध, इनमें कुछ भी मेरा नहीं है ? सब मात्र इसीलिये चतुर्दिक 
क्रीड़ा-केलि होरही है, क्योंकि तुम इस रस विलास में समुत्सुक हो| क्योंकि 
तुम मुझे अपने गोदमें धारण किये हो, इसीलिये यह अति शोभापूर्ण आकाश मुझ 
पतिताको धारण करने प्रस्तुत हुआ है। जिस दिवस तुमने मेरे हृदय-स्थलको 
त्यागा, फिर मैं रहुँगी ही नहीं। ” 


राधा राधा राधा राधा 


(४५८) 


श्रीमती ““राधारानीकी' महाभावोक्तियाँ 
(मंजुलीला (पू. राधाबाबा) के प्रति) 
एवं अन्य प्रसंग 


प्रसंग छत्तीस (३६) 


मै तो मात्र उनका सुख सजाती हूँ 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


मैं तो रानीकी सेविका हूँ। रानीकी रुचिके लिये प्रति दिवस कुञ्ज 
सजाती हूँ।' दिवस-पर्यन्त वन-वन फिरकर अति सुन्दर-सुन्दर मनोहारी 
सुगन्धिभरे अगणित पुष्प चयन कर लाती हूँ। उनको वृन्तोंसे गूँथ-गूँथकर 
मालायें निर्माण करती हूँ:-और तब कुञ्जमें शय्या निर्माण करती हूँ। किन्तु वे 
नहीं आते। दिन बीते, मास बीते, परन्तु वे नहीं आये। एक दिवस रानीके 
सम्मुखं मुख खोल ही दिया । “बहिन री ! जब वे आते ही नहीं, तो प्रति दिवस 
क्यों उनकी कामनामें यह सज्जा की जाय ?” 

रानी तो विरहमें वैसे ही निरन्तर क्लान्त हो रही थी। उसने अपना 
उदास मुख ऊँचा उठाया और धीरेसे मुझसे कहने लगी - अरी मूढा ! क्या 
इन्द्रियोंका सुख-संस्पर्शही-मिलन मात्र प्रीति है ? क्या मैं देह-सुख सजाती 
हूँ ? मैं तो उनका सुख सजातो हूँ। मंजू री ! प्रतिदिन प्रभातमें प्राची अरुणाई 
में नहाती है; अपना प्रतिदिन श्रृंगार करके सायंकाल उषा निर्बाध उपस्थित 
होती है | यह यमुना अपने कूलोंको भिन्न-भिन्न पुष्पोंसे प्रतिदिवस ही आच्छादित 
कर देती है। प्रतिदिन ही ये कुञ्ज, ये वन, नित्य नयी सज्जा धारणकर शृंगार 
करते हैं। अरी बहन ! इस मयूर को देखन ! यह प्रतिदिवस ही अपने पुराने पंख 
गिरा देता है और नये-नये पंखोंसे सजता है। ये भ्रमर नये-नये गीतोंसे 
प्रतिदिवस ही वन गुञ्जारित करते रहते हैं। देख न ! अपने प्रेमी चातकके लिये 
प्रतिद्विवस नये-नये मेघ उमड़ते हैं। परन्तु क्या ये अपनी स्वयंकी साज-सज्जा 
करते हैं ? नही री ! मंजु ! ये सभी अपने-अपने प्रियतमकी सुख-सज्जा करते 


रतनगढ़, मैं तो मात्र उनका सुख सजाती हूँ (४५९) 
तिथि आज्ञात, 


हैं। प्रतिदिन सभी पुष्पोंकी मुसकानको भ्रमर भोगे, यह क्या आवश्यक है ? पुष्प 
तो खिलेंगे ही, वे सब अपनी पूर्ण सुवास बिखेरेंगे हीं, चाहे भ्रमर आवें, न आवें। 
वे सायंकाल मुरझाकर बिखर जावेंगे, वल्लरियाँ पुनः दूसरे दिवस नवीन 
पुष्पाभरण धारणकर मुसकावेंगी, नवीन साज-सज्जासे प्रतिदिन अपना श्रृंगार 
करेंगी। भला वे अपने प्रियतमके सुखेंका आह्वान कैसे स्थगित कर देंगी ? 
प्रियतम तो परम स्वाधीन हैं, वे आवें, न आवें। प्रतिदिवस ही निशा अपना 
तारकावलियॉंसे शृंगार करती ही है, परन्तु निशानाथ चन्द्र प्रतिदिवस उसे 
सौभाग्य-पद देता है ? अमावस्या हो, तो क्या निशा शृंगार नहीं करेगी ? 
अमावस्याके दिन तो उसका और अधिक शृंगार होता है। क्या वह कभी ऐसा 
सोचती है कि आज तो प्रियतम आवेंगे ही नहीं ? अरी, यमुनाकी अनन्त 
लहरियाँ तटोंसे टकराकर सूख जाती हैं, क्या वे सभी अपने प्रियतम सागरसे 
मिल पाती हैं ? परन्तु मंजू बहिन ! क्या यमुनाकी लहरें नित्य नये वेगसे 
उमड़ना स्थगित कर देती हैं ? सागरसे तो किसी सौभाग्यशालिनीका ही मिलन 
होता है। परन्तु सागर-मिलनका स्वप्न तो सभी सजाती ही हैं। 

“बहिन मंजू री ! में तो मात्र उनका सुख सजाती हूँ। एक दिवस वे मेरे 
पास आये। निम्न-मुख किये खड़े हो गये। अहा ! कितने प्यारे लग रहे थे। मन 
उन पर न्यौछावर हो रहा था | उनका मुख किञ्चित्‌ उदास था। मैंने कहा - 
“प्राणवल्लभ ! आज उदास क्यों हो ? वे मुझसे लिपट गये। उनके सरसिज-नेत्र 
अश्रुकण ढलका रहे थे। उनके मुखसे शब्द निस्सरित नहीं हो रहे थे। फिर भी 
वे किसी प्रकार कह सके - “रानी ! में अब तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। मेरे 
मिलनेसे तुम्हारा सर्वत्र अपयश होता है। तुम तो मेरे सुखके लिये सबकुछ सह 
लेती हो, परन्तु भला इतना हृदयहीन मैं कैसे होऊं ? अतः मैं अन्तिम बार तुमसे 
मिलने आया हूँ, अब कभी नहीं मिल पाऊंगा।” उनका मेरे प्रति हित भाव 
देखकर मेरा मन रुआँसा हो रहा था, परन्तु फिर भी मैं खिल-खिलाकर हँस 
पड़ी | 

मैने पूछा - “कहाँ रहोगे ? प्राणवल्लभ ! कहीं-न-कहीं तो तुम्हें रहना 
ही होगा। जिस भूमिपर तुम निवास करोगे, वह भूमि तो मेरा हृदय होगी ही | 
जिस आकाशके नीचे रहोगे, वह आकाश भी मेरा हृदयाकाश ही हो जायेगा। मैं 
तुम्हारे सब देशको, आकाशको, कालको अपने भीतर अमृतरूपमें धारण कर 
लूँगी। तुम मेरे हो, मुझसे पृथक्‌ हो ही नहीं सकते। कोई शक्ति तुम्हें मुझसे 
पृथक्‌ करे, यह संभव ही नहीं है|” 

“देख री मंजु ! ये हरिणियाँ यदि अपने कृष्णसार मृगोंसे प्रीति करती हैं, 


(४६०) मै तो मात्र उनका सुख सजाती हूँ रतनगढ़, 
तिथि अज्ञात 


तो यह प्रीति कोई मेरे हृदयकी प्रीतिसे भिन्न थोड़े ही है | सम्पूर्ण विश्वमें प्रीति 
तो एक ही है वह चाहे स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मलोक, सिद्धलोक कहीं 
भी हो। सभी लोक जहाँ प्रीति है, वह स्थल वृन्दावन ही है, उस प्रीतिके भोक्ता 
प्रियतम ही हैं, चाहे वे किसी कलेवरके रूपमें व्यक्त हो रहे हों, और वह प्रीति 
मेरी सत्तासे ही हो रही है। 

सखि री ! अनन्त देशोंमें, अनन्त रूपोंमें, वे मेरे ही द्वारा प्रीतिसे सराबोर 
हो, सुख पा रहे हैं। मंजु ! उनका सुख ही 'राधा' है |” 


राधा राधा राधा राधा 


(४६१) 


पर - सैतीस (३७) 
मजू री ! तन का त्याग, त्याग होता ही नही 


रतनगढ 
तिथि - अज्ञात 


कितने ही दिवसाँसे रानी तमाल वृक्षसे लिपटी पड़ी हैं। उन्हें होश ही 
नहीं - कब दिवस होता है और कब निशा आती है। मैं उनके पास निरन्तर 
बैठी रहती हूँ। जैसे वे थोड़ा हीश करती हैं, यमुनाजल पिलानेकी चेष्टा करती 
हूँ। दो चार तुलसीदल a [ अन्न-ग्रहण है। 

कुछ क्षण उन्हें हुई, तो मुझे अपने हृदयसे सटाकर कहने लर्गी- 
“मंजू ! तनका त्याग, 'त्याग' होता ही नही | 'त्याग' तो तब होता, जब वे मुझे 
मनसे छोड़ देते। सखि री ! विश्वास कर, उनका मन मेरे पास है। उनके ममएर 
मेरा पूरा अधिकार है | तू तो मात्र उनके तनको यहाँसे दूर गया अनुभव कर रहीं 
है। मंजु री। तनका आचरण देखना तो बहुत ही छिछली बात है। समुद्रकी 
समग्र रत्नराशि तो उसके अतल-तलमें रहती है। लहरोंमें तो तुम्हें मात्र खारा 
पानी ही तो मिलेगा। 

“अरी बहिन ! क्या तू प्रियतमको मेरे सम्मुख खड़ा नहीं रेख रही ? देख 
न ! वे भौंहें नचाकर मुझे बुला रहे हैं। परन्तु तू उन्हें नहीं देख पावेगी। अरी! 
तेरे मनमें वे नहीं हैं । तेरे मनमें वे पूरे भरे होते, तो एक क्षणभी तुझे अपनेसे 
पृथक अनुभव नहीं होते। अरी बहिन ! अपना मन ही नयनोंका दृश्य बन जाता 
है। जब वे मेरे मनमें बसे हैं, तभी न खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते-जागते, 
चलते-फिरते सभी समय वे मुझे अपने पास ही दिखते है |” 

“अरी सखि ! विश्वास कर, तू जो उनपर लांछन लगाती है कि वे 
मथुरानगरकी स्त्रियोंसे आकृष्ट हो गये हैं, यह तेरा उनपर सर्वथा असत्य 
आरोप है। वे अवश्य कूबरीके घर गये हैं, उन्होंने उसे रतिदान भी किया है, 
बाहरी दृष्टिसे ये सभी बातें सत्य हैं, परन्तु यदि तू उनके भीतरी मनको देख पाती, 
तो उन्होंने कूबरीमें भी राधाकी प्रीति ही देखी होगी | वे राधाके ही पास गये हैरी!” 

“चाहे कोई मेरी बातपर विश्वास करे, न करे, परन्तु वे 'राधा' ही देखते 
हैं, 'राधा' ही सुनते हैं, वे किसी अन्यसे प्रेम कर ही नहीं सकते। वे चाहे हजारों 
ही नहीं, करोड़ों स्त्रियोंसे विवाह कर लें परन्तु उनके सभी विवाह होंगे - मात्र 
राधासे । वे राधाके ही थे, राधाके ही हैं और राधाके ही अनाद्यनन्त रहेंगे |” 


(४६२) 
प्रसंग - अड़तीस er 
अनुशासन 


रतनगढ़ 
तिथि अज्ञात 


संखी ललिता प्रियतमसे रुष्ट हो गयी है। उसने रानीपर शासन कर 
दिया है - “चाहे जो हो, तुम्हें थोड़ी कठोरता रखनी ही होगी। उनसे तू नहीं 
मिलेगी |” रानीने ललिताको सुस्पष्ट कर दिया है - “यह तो संभव ही नहीँ कि 
वे सम्मुख मिलनेको उत्सुक हों और मेरे हाथ उनके आलिंगनके लिये उठें 
नहीं | नेत्रोंको भी मैं उनके रूप-पानसे निवृत्त करनेमें असमर्थ ही रहूँगी। मेरे 
नेत्र यदि विद्रोह करके उनके पास चले जावें, तो मेरा वश ही क्या है ?” और 
ललिता स्वयं भी यह भली प्रकार जानती है कि प्रियतमके सम्मुख रानीका हृदय 
धैर्य धारण करले, नियंत्रित रह सके - यह असंभवसे भी अधिक असंभव है। 
किन्तु ललिता यह सब समझ-बूझकर भी रानीको अनुशासित करनेपर तुली है। 

उसने रानीको निकुंजमें #न्दकर चतुर्दिक कपाट लगा दिये हैं। रानीकी 
सेवाके लिये मुझे रानीके पास छोड़ दिया है। मुझे भी उसने अत्यंत तर्जित कर 
निर्देश दिया है कि यदि रानी कपाट खोलनेकी चेष्टा करे, तो मैं तत्क्षण ही उसे 
सूचना करूँ। निकुंजके बाहर भी ललिताकी विश्वस्त अनुचरी पहरेपर हैं। टोही 
पक्षियोंको भी निर्देश है कि प्रियतमकी पल-पल की गति ललिताको सूचित 
करते रहें। 

रानीको दूरसे भी प्रियतमकी झाँकी नहीं मिले - ललिताने कठोरता 
पूर्वक ऐसी व्यवस्था कर दी है। सभी गवाक्षिकाओंको भी बन्दकर बाहर परदे 
लगा दिये गये हैं। | 

परन्तु यह क्या, ललिताने सब कपाट बन्दकर ज्योंही बहिर्गमन किया, 
प्रियतम आ गये। मैं आश्चर्यचकित थी। रानीने मुसकाकर कहा - “आओ 
प्राणवल्लभ !” और प्रीतिकी उमंगमें वे दोनों परस्पर आलिंगनमें गुँथ गये। रानी 
मानो उनकी वनमाला और प्रियतम उसके हृदय-हार हो गये। मैं लज्जावश 
द्वारके परदेकी ओटमें होकर, उन दोनोंकी प्रेमशोभा निरखने लगी। रानी उनके 
अंग-अंगसे एक थी और वे रानीके रोम-रोमसे मिलित थे। 


रतनगढ, अनुशासन (४६३) 
तिथि आज्ञात 


भीतर जब सुवास महकती है, तो चाहे कितने ही कपाट लगे हों, गन्ध 
बाहर अनुभव होती ही है। प्रीति, चाहे किसी एकके भी हृदयमें पुष्पित-पल्लवित 
हो, उसके अंकुर सभीके हृदयोंमें स्फुटित होने ही लगते हैं। सागरमें जब ज्वार 
आता है तो किनारे आप्यासित होते ही हैं। रानी एवं प्रियतमके हृदयकी 
धड़कनें जब एक हो रही थीं, तो सखियाँ रह नहीं पार्यी। उन्होंने निकुंजकी 
-गवाक्षिकाओंसे भीतर झाँक लगायी और रानी एवं प्रियतमका मिलन-दर्शन उन्हें 
हो ही गया। ललिता सखीके प्राण भी रानीसे पृथक तो थे ही नहीं। उसे रानीके 
प्रिय-मिलनका आभास नहीं हो, यह तो असंभव ही था। 

उसने तरजते हुए कपाट खोले। उसके नेत्र क्रोधसे आरक्त हो रहे थे। 
ओठ अस्फुट शब्दोच्चारण कर रहे थे। आते ही उसने मुझसे प्रश्‍न किया - 
“प्रियतम भीतर प्रवेश हो गये ?” मैंने संकेतसे ग्रीवा हिलाकर सहमति जतायी। 
परन्तु तबतक तो प्रियतम रानीमें विलीन हो गये थे और रानी अकेली ही 
शय्यामें शयन कर रही थी। वे रानीके हृदय मन्दिरमें स्पष्ट आलोकित हो रहे 
थे । ललिताने दूसरा प्रश्‍न किया - “रानी प्रियतमसे मिली थी ?” मैंने मन्द 
मुसकाते हुए उत्तर दिया - “हाँ ।” उसने मुझसे पुनः पूछा - “अब वे कहाँ 
गये?” मैंने रानीका हृदय संकेतित कर दिया - “वे इसीमें प्रविष्ट होगये हैं |” 

उसने पुनः प्रश्‍न किया - “वे कुंजके भीतर कैसे प्रविष्ट हुए, द्वार तो 
बन्द थे |” 

मैने अब ललिताके कण्ठमें अपनी भुजायें डाल दीं। ललिताकी आँखोंमें 
भी मेरे प्रति प्यार छलछला आया था। मैंने उससे कहा - “प्राणसखी ! प्रीति 
भी भला क्या जड़ द्वारोंसे अवरुद्ध हो सकती है ? वे तो रानीके हृदयसे प्रकट 
होते हैं और वे उसकी भाव-सत्ता हैं, उनपर कहीं कोई द्वारपाल बैठ सकेगा ? 
जबतक रानीके शरीरमें प्राण हैं, वे रानीसे मिलेंगे ही और जब प्राण ही रानीका 
संग छोड़ेंगे, तो वे रानीके प्राणोंको अपने भीतर समाये, आलिंगित किये चले 
जावेंगे |” 


राधा राधा राधा राधा 


(४६४) 


प्रसंग - उन्चालिस (३९) | 
संयोग-वियोग कुछ होता ही नहीं है। 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


“ललिते ! प्राण सखी !! जब तू मुझे इतना अधिक स्नेह करती है, तो 
मेरी बात क्यों नहीं सुनती ? मैं मानती हूँ कि तू अत्यधिक बुद्धिमती है और में 
महामूर्खा, भोली, भावुक एवं पगली। परन्तु मेरी बात सुननेसे तो तेरी कुछ क्षति 
होनी नहीं है।” 

जब रानीने इतना आग्रह किया, और उसे समझाना चाहा, तो ललिता 
उसकी बात सुनने बैठ गयी.| जब वह पूरे मनोयोगसे रानीकी बात सुननेको 
उद्यत हो गयी, तो रानी कहने लगी - 

“बहिन ! मैं तुझे ऐसा उपाय बता देती हूँ कि जिससे फिर प्रियतम 
श्यामसुन्दर कभी हमसे पृथक हो पावें ही नहीं। यह ऐसा वशीकरण-मंत्र है 
जिससे प्रियतम कदापि इधर-उधर हो ही नहीं सकते!” 

ललिताकी उत्सुकता चरम सीमातक पहुँच गयी थी। रानीने उसके 
कठमें अपने दोनों हाथ अत्यंत प्यारसे डालदिये और अति स्नेहसे उसे देखने 
लगी। 

ललिता झुंझला गयी। कहने लगी - “तुझे बस, कहना तो कुछ है नहीं, 
मात्र मुझे प्रेमसे भरमाना हे। रानी कहने लगी - बहिन देख, रुष्ट मत. होना | 
जब मैं 'राधा' रहती हुँ, तभीतक न मुझमें प्रियतमसे मिलनेकी इच्छा होती है। 
और मेरी इच्छा पूर्तिके लिये तेरा आग्रह होता है कि वे आवें। और उनके अन्यत्र 
चले जानेपर तुझे क्षोम होता है। अतः मैंने निष्कर्ष यही निकाला है कि सभी 
समस्याओंका मूल मेरा 'राधा' होना है। जब सभी दुखोंका हेतु ही 'राधा' होना 
है तो मैंने अब निश्चय कर लिया है कि 'राधा' ही नहीं रहूँगी।' 

“सखी ! तू मुझे नील निचोल न पहनाकर बस, पीताम्बर पहनादे ।' 
चन्द्रिकाका पर्याय मोर-मुकुट हो जायगा । एक बाँसकी बॉँसुरीमें फूँक लगाऊंगी 
और श्यामसुन्दर हो जाती हुँ; बस झंझट ही सदाके लिये समाप्त |” 

ललिता रानीकी बात सुनकर मुसकाने लगी | बोली - “जब तू श्यामसुन्दर 


रतनगढ, संयोग-वियोग कुछ होता ही नहीं है (४६५) 
तिथि आज्ञात 


बनी राधाको वन-वन ढूँढेगी, तो वह कहाँसे आवेगी ?” 

रानी यह सुनकर विचारमें पडगयी | परन्तु कुछ ही कालमें सोचकर बोल 
उठी - “अरी, 'राधा' तो मैं हूँ ही। 

'तो अब श्यामसुन्दर नहीं हैं न ?” उसका सटीक उत्तर था। 

रानी झुँझला उठी। यह खूब भूल-भूलैया रही ! जब प्रियतम होते हैं, तो 
मैं नहीं रहती, और जब मैं होती हूँ तो प्रियतम नहीं होते | परन्तु कुछ ही कालमें 
रानीके चित्तमें इस समस्याका भी समाधान आगया। वे बोल उठी - 
“ललिता ! ठीक तो है, जब वे रहते हैं, तो मैं उनमें समा जाती हूँ और जब मैं 
होती हूँ, तो वे मुझमें समा जाते हैं, फिर वियोग तो है ही नही |” 

परन्तु ललिता इसे मात्र दानीका पागलपन ही मान रही है। रानी उसे 
समझा ही नहीं पा रही कि संयोग-वियोग कुछ होता नहीं है। 


राधा राधा राधा राधा 


(४६६) 


प्रसग चालीस (४०) 


प्राणेश्वरी ! क्या मै तुझे छोड़कर कही 
जा सकता हुँ? 


रतनगढ़ 
तिथि अज्ञात 


प्रियतम मथुरा चले गये हैं। रानीने जबसे उन्हें विदा दी है, उन्हें होश 
ही नहीं है | प्राय: अर्ध-चेतनामें “प्रियतम-प्रियतम" पुकारती वन-वन भटकती 
रहती हैं। वन ही, गिरि-परिसर ही उनका स्थायी निवास हो गया है। मैं उनके 
पीछे-पीछे छायाकी तरह लगी रहती हूँ। आज तो उन्होंने अपना वेश भी बदल 
लिया है। नीली साड़ी उतारकर पीताम्बर पहन लिया है। श्रीकृष्णीविष्ट हुई 
श्रीकृष्ण बनी बोलरही हैं। उन्होंने मुझे राधा मान लिया है और मेरे गले लगकर 
कह रही हैं - 

“प्राणेश्वरी ! क्या मैं सचमुच तुम्हें छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ ? मैं 
तो जानता ही नहीं, कहाँ मथुरा है ? मेरा सम्पूर्ण हृदयस्थल तो राधा-ही- 
राधासे भरा है, वहाँ मथुरा एवं अक्रूर, साथ ही उसका इतना बड़ा रथ समा ही 
कैसे सकता है ? जहाँ सर्वत्र राधा-ही-राधाकी घन-सत्ता लबालब भरी हो, 
वहाँ एक सूईकी नोकका अरबढ, .उस्सा जितना तो स्थान रिक्त है नहीं, उसमें 
अक्रूर एवं मथुरा, कंस तथा कूबरी कैसे भला प्रवेश कर सकती हैं ? कस तो 
भय है। प्राणेश्वरी ! तू तो सदा मुझे अपनत्व और आत्मीयताक सिन्धुमें डुबोये 
रखती है, अब, भला कोई भी क्या अपनत्व, प्रीति, आत्मीयताको त्यागकर भयकी 
नगरीमें प्रवेश करेगा, कर सकता है ? प्रिये ! जब तू मुझे अपने इस प्रीति- 
सुधासागरसे निकाल देगी, तभी न, बहिर्मुखी होकर मैं मथुराकी बात ही सोच 
सकता हूँ। मैं तो प्रिये ! एक क्षणके लिये भी तेरे आलिंगनसे मुक्त नहीं हो 
पाता। मुझे तो अक्रूर, कंस, कूबरी, मथुराका स्वप्न भी नहीं आ पाता | मेरा तो 
स्वप्न, जागरण एवं सुषुप्तितक तुझसे आप्यायित है। मेरा तो स्वप्न भी तेरे 
प्रेम-सौन्दर्यसे भरा रहता है | मेरी तो निद्रा ही तेरे माधुर्यसे छलक रही है। तेरे 
प्रेम-संस्पर्शसे जब मेरे प्राण-प्राण पुलकित हैं, सर्वत्र आनन्द-गन्ध महक रही 


रतनगढ़, प्राणेश्वरी ! क्या तुझे छोड़कर मैं कही जा सकता हूँ ? (४६७) 
तिथि अज्ञात 


है, जब मेरे प्राणोंका प्रत्येक स्पन्दनतक 'राधा' 'राधा' भ्रमरवत्‌ गुंजार कर रहा 
है, वहाँ इस मथुराकी कल्पना भी हुई कैसे ?” 

“आओ प्रिये ! प्रेम-वृन्दावन हमें पुकार रहा है। कालिन्दी ने आज 
प्रेमभरा पद्य-श्वृंगार किया है | प्रीतिभरी यमुना अपनी सौन्दर्य-शौभासे पद्माका 
तिरस्कार कर रही है। कृष्ण घन उमड़ रहे हैं। राधा मयूरी-नृत्य कर रही है। 
मथुरा केवल भ्रमका ही पर्याय है।” 


राधा राधा राधा राधा 


(४६८) 


प्रसग एकतालीस (४१) 


यमुनाके मैं पार जा ही नही सकता था 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


अब तो समग्र वन ही सूख गया है। सूखे, बिना पातके कदम्ब एवं तमाल 
प्रेतोंकी तरह खड़े हैं। यमुनाकी अति क्षीण धारा बह रही है। उसमें न तो पद्म 
प्रस्फुटित हैं, एवं न ही भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। यह वही कदम्बवृक्ष है, जहाँ 
प्रतिदिवस ही प्रियतम गोचारण करके आते थे एवं रानीसे मिलते थे। रानी. इस 
कदम्बको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती । यहीं भूलुंठित इस कदम्बसे लिपटी 
पड़ी रहती हैं। मैं यथाशक्ति उन्हें सम्हालनेकी चेष्टा करती हूँ। ललिता, 
विशाखा, चित्रा, इन्दुलेखा, सभी जैसे प्राणशून्य, केश बिखराये, धूलि -धूसरित 
अर्ध-चेतनदशामें इधर-उधर किसी-न-किसी स्थलमें प्रियतम-स्मृतिमें तल्लीन 
पड़ी रहती हैं। मैं प्रति घड़ी, दो घड़ीमें सबके सूखे कठोंमें जल एवं तुलसीदल 
अर्पण कर आती हूँ। अतिशय क्षुंधातुर प्राणोंको कभी कदलीफल, कभी आम्ररस, 
खिलानेकी चेष्टा करती हूँ। कभी रानीको कुछ ढाढस हो, इसलिये कोई चर्चा 
छेड़ बैठती हूँ। एक दिवस मैंने अत्यंत तेज ध्वनिमें कहा - “अरी, ललिता ! ओ, 
विशाखा !! देखो प्रियतम मिल गये। उठो री, शीघ्रता करो, मुख प्रक्षालन करो 
और केशराशि सँवारो। लो, ये आग्रफल खाकर कुछ चित्त चेतन करो और 
रानीका शृंगार करो |” सभी सखियोंमें जेसे प्राण संचारित हो उठे, सभी चेतन 
हुई मेरे पास चली आर्यी। मुझे घेरकर सभी उत्सुकतासे मेरा मुख देख रही थीं। 
रानी भी अर्ध-जाग्रत्‌ मेरी ओर समुत्सुक निहार रही थी। मैंने पहले सभीको 
कदलीफल और आम्र खानेका निर्देश दिया । रानीको अपने हाथसे आम्र खिलाया | 
जब सभी सखियाँ कुछ चेतन हुई, तो मैंने कहना प्रारंभ किया - “बहनों ! मैंने 
सोचा, वे वृन्दावनसे चले गये, तो पृथ्वीमें तो होंगे ही। वे इस वनाकाशसे चले 
गये, परन्तु कहीं-न-कहीं किसी आकाश-खण्डके नीचे तो होंगे ही। अरी ! वे 
यमुनाके इन घाटों, कुञ्जोमें नहीं आते, परन्तु किसी-न-किसी कूप; सरोवर, 
नदीका जल तो पान करते ही होंगे ? सूर्यके प्रकाशको तो नहीं ही त्याग गये, 
कहीं-न-कहींकी वायु तो उनमें प्राण संचार कर ही रही होगी ? अतः मैंने उन्हें 


रतनगढ, यमुनाके मै पार जा ही नहीं सकता था ? (४ ६९ ) 
तिथि आज्ञात 


दूँढनेका निर्णय ही कर लिया। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं मथुरामें भी उन्हे 
दूँढ निकालूँगी। अरी ! वृन्दावनकी कोई सीमा थोड़े ही है। यह सीमा तो हमारी 
मान्यतासे है। हम वृन्दावनकी सीमाको बढ़ाकर मथुराको वृन्दावनके अन्तर्गत भी 
तो कर ही सकती हैं। वृन्दावनके आगे कोई अलंध्य दीवार तो है ही नहीं, कि 
वृन्दावन मथुराको अपने भीतर नहीं ले सके। अरी! जब वे ललिताकुंजमें जाते 
थे, तो हम सभी एवं विशाखा सखी भी ललिताकुजको अपना 'ही कुज समझती 
थीं। इसी प्रकार जब वे विशाखाकुज में होते, तो हम एवं ललिता रानी भी 
विशाखाकुंज को अपना ही कुंज समझती थीं। इसी प्रकार चलो कुबड़ीको भी 
अपनी सखि बनालें, इस प्रस्तावसे मैंने मथुरा-यात्राका भी मन बना लिया। 
अरी, मैंने उन्हें मथुरामें सर्वत्र ढूँढा, परन्तु वे मिले ही नहीं। इसके पश्चात्‌ मैंनें 
द्वारका की भी यात्रा की। सोचा, रुक्मिणी, सत्यभामा एवं भालुपुत्री (जाम्बवती) 
को सखी बना लिया जाय। अरी, रानी भानुतनया हैं, वे भालुतनया हैं। 'न' और 
'ल' मात्र दो अक्षरोंका ही तो अन्तर है। सब प्रियतमकी हैं तो अपनी ही तो हैं.। 
परन्तु वे वहाँ भी मुझे नहीं मिले। मथुरा, द्वारकामें कोई द्वारकाधीश, मथुराधीश 
चारभुजाके ईश्वर अवश्य विराजित थे। अरी, कूबड़ीके पास वे गये ही नहीं थे। 
हम झूठे ही बिचारी कूबड़ीको कोस रही थी। 

अब तो रानी अति समुत्सुक मेरी ओर जागरूकतासे निहारने लगी | मैंने 
सभी सखियोंके सम्मुख कुछ फल और रखे और रानीको अपने हाथसे खिलाने 
लगी। रानीने दो-चार कौर लिये और पुनः पूछा - “तो, वे मिले ?” 

मैंने कहा - “हाँ, मिले री ! तू दो-चार कोर खा तो ले।” किसी प्रकार 
इस तरह मैंने रानीके उदरमें दो-चार कौर फलोंके उतारे | 

मैं कहने लगी - "अरी, मैं उन्हें सर्वत्र ढूँढती फिरी। जब वे पृथ्वीमें नहीं 
मिले, तो मैंने उनको आकाशमें ढूँढा। आकाशमें अनन्त-ब्रह्माण्ड तैर रहे थे। 
सभी ब्रह्माण्डोंमें विचित्र गुणावगुणमयी सृष्टियाँ थीं। परन्तु वे किसी भी ब्रह्माण्डमें 
नहीं थे। मैंने सम्पूर्ण आकाश भ्रमण किया, परन्तु वे आकाशके किसी भी खण्डमें 
नहीं थे। मुझे सूर्य-लोकमें अत्यन्त तेजस्वी देवी-देवता मिले, मैंने उन सबमें 
अपार रूप और शक्तिके चमत्कार देखे | मुझे बहुत वैभव दिखाई पड़ा, परन्तु वे 
नहीं मिले |” 

“मुझे अन्तर्यामी ईश्वरके दर्शन हुए, मैंने ब्रह्म-साक्षात्कार किया, परन्तु 
वहाँ भी वे नहीं थे। मुझे न ईश्वर चाहिये था, न ब्रह्म; मुझे न शक्तिनिकेतन, न 
देवता, न न ऋषि, न तपस्वी, न ब्रह्मा, न शिव, न विष्णु - कोई भी नहीं चाहिये 
था | अतः इन सभीको मात्र प्रणाम करके में उपेक्षासे अपनी आगेकी यात्रा करती 


(४७०) यमुनाके मैं पार जा ही नहीं सकता था ? रतनगढ़, 
तिथि अज्ञात 


रही। मुझे तो न शुद्ध चाहिये था, न बुद्ध, न निर्मल, न ही पवित्र। सभी 
लोक-लोकान्तरोंमें उन सबके अधिदेवता विराजित थे। मुझे तो उनसे कोई 
प्रयोजन ही नहीं था। मैं हार-थककर चूर हो गयी। जब मैं परमाकुल हो उठी 
तो मैंने आर्तत-स्वरमें पुकार की। जैसे ही मैंने 'प्रियतम' ! 'प्रियतम' ! पुकार 
लगायी कि वे वहीं प्रकट हो गये । मैं उनके"कण्ठसे लग गयी | वे मुझे अतिशय 
प्यार करने लगे | मैने उनसे पूछा - “प्राण तुम किस देशमें रहते हो ? अक्रूर 
तो तुम्हें रथमें बैठाकर मथुरा ले गया था, परन्तु मुझे तो तुम मथुरामें नहीं 
मिले ?” उन्होंने हँसकर कहा - मैं यमुनाके पार जा ही नहीं सकता था | अतः 
इस पार ही रह गया था। अक्रूर तो कसारि चतुर्भुज नारायणको लेकर मथुरा 
चला गया था। मैंने उनसे पूछा - “तो अब तुम कहाँ रहते हो ?” उन्होंने 
कहा - “मैं तो मेरी प्रियाके हृदयमें ही रहता हँ! 

“बहिनों ! एक परमाश्चर्य, मैंने और देखा - वे विचित्र शृंगार धारण 
किये थे। पीताम्बरके रूपमें तो उनके तनसे रानीका तन लिपटा था। रानीकी 
भुजायें ही उनकी वनमाला थी | रानीके स्नेहका हर्ष-विकार ही मयूर-मुकुटके 
रूपमें उनकी बुद्धिरूप मस्तिष्कको अलंकृत कर रहा था। रानीका मन ही उनके 
विशाल चंचल नेत्र थे। रानीके शरीरका तमोगुण उनके नेत्रोंमें काजलके रूपमें 
लगा था। रानीकी वृत्तियोंके रजोगुणको वे अपने हृदयमें स्वर्णरेखाके रूपमें 
धारण किये थे। और रानीके हृदयका सतोगुण उनकी दंतमुक्ताकी छटा थी | 
रानीकी शक्ति-सामर्थ्य ही उनकी भुजायें थी, रानीकी गतिशीलता ही उनके 
चरण थे। रानीके हाव-भाव और भ्रू-नर्ततन ही उनका नृत्य था। अरी बहिनों ! 
रानीकी वाणी ही उनके चरणोंके नूपुर थे और रानीके लिये 'हा ! प्रिये ! हा ! 
प्रिये ! उनकी प्रेमाकुल चीत्कार ही वेणुवादन था | अरी सखियों ! रानीकी प्रगाढ 
प्रीतिही उनके अधरोंकी मुसकान थी | रानीका जो प्रियतमके प्रति प्रगाढ राग है 
वही उनके अधरोंकी लालिमा थी। रानीके हृदयकी लज्जा ही उनके कपोलोंकी 
दमक थी | रानीका आलिंगन ही उनकी स्पशेन्द्रिय त्वचा, रानीका 'रा' एवं 'धा' 
नाम ही उनकी दोनों श्रवणेन्द्रियाँ थीं। रानीका सुयश-वैभाव ही उनके कुण्डल 
तथा रानीकी इच्छा ही उनकी बुद्धि थी। रानीकी संकल्प-विकल्पात्मक वृत्तियाँ 
ही उनका मन, रानीके वस्त्र ही उनके अंगोंकी श्याम कान्ति, रानीकी मुसकान 
उनके भूषण, अलंकार थे। रानीका अधरामृत ही उनकी रसनाका स्वाद, रानीके 
अंगोंकी सुवास ही उनकी नासिका थी। रानीका अस्तित्व उनकी सत्ता एवं 
रानीका हृदय ही उसका निवास था। अरी बहिनो ! वे रानीकी स्मृतिमें झर-झर 
अश्रु गिरा रहे थे। वे कहरहे थे कि “मैने रानीसे पृथक्‌ अपनी स्वतंत्र-सत्ता 


रतनगढ़, यमुनाके मैं पार जा ही नहीं सकता था ? (४७१) 
तिथि अज्ञात 


रखकर रानीको बहुत कष्ट दिया। वे मेरी स्मृति करती सदा विरह-वियोग 
सहती रही। पृथक्‌ सत्ता रहनेपर तो विलगत्व अवश्यंभावी है | मैं मेरी प्रियासे 
मिलता था, तो उसका लोक-अपयश होता था | अतः मैंने अक्रूरको मात्र अपना 
सहायक बनाया | मैं उसके रथपर बैठकर लोक-दृष्टिसे तो मथुरा चला गया | 
परन्तु वस्तुतः तो मैं मेरी प्रियाको त्यॉगकर एक पग भी इधर-उधर नहीं हो 
सकता था |” 

“अरी मंजु ! मेरी प्रिया रानीके समान विश्वमें कोई प्रेमी न तो हुआ था, 
न हुआ है, न ही भविष्यमें भी होगा । संसारमें सब कोई अपनी कुछ-न-कुछ 
सत्ता रखते है । उनका अहं होता है, अहंकी मंगल-कामना होती है, अहंका 
संसार होता है, रुचि होती है, गुण-अवगुण होते हैं, रूप होता है | मात्र मेरी 
प्रिया ही ऐसी है, जिसका सबकुछ मात्र मेरा है। उसकी स्वतंत्र कोई रुचि नहीं, 
उसका अपना कोई संसार नहीं, उसके अपने कोई कर्म नहीं, उसका धर्म नहीं, 
उसकी गति नहीं, उसका सबकुछ एकमात्र मैं ही हँ | 

“मैं उसको जिस रूपका वस्त्र पहनाता हूँ, वह निस्संकोच वैसी ही सज 
जाती है। बता री मंजू ! तू तो पूरे साढ़े तीन हाथकी है, क्या तुझे कोई अपने 
नेत्रो में आँजेगा तो तू अँज जायगी, कदापि नहीं। परन्तु मेरी राधा ऐसी है कि 
मैं उसे अपने नेत्रोंमें रख लेता हूँ, तो मेरी पलकोंमें ही निवास कर लेती है। 
अरी ! मैं ज्योंही पलक गिराता हूँ, तो वह मेरे हृदयमें आसन लगाये दिखती है 
और पलक उठाता हूँ, तो बाहर बैठी हँसती रहती है। वह मेरी प्रिया आठोंयाम 
मेरे पास ही रहती है। मैं चलता हूँ तो वह साथ चलती है, सोता हूँ तो मेरी 
निद्रा बनकर मुझे विश्राम देती है, उठते-बैठते खाते-पीते, आठोंयाम वह मेरी 
प्रेम-दीवानी है। उसे मैं दोष लगाता हूँ तो वह दोषी हो जाती है, कभी प्रतिवाद 
नहीं करती। मेरी रूचि ही उसका सब चरित्र है। वह मेरी रुचिके लिये सब 
लांछन सहती है। उस प्रियाके सिवा मेरा कहीं कोई नहीं है। मात्र वही मेरी है, 
अत: उसके हृदयको छोड़कर मैं अब एक पल भी बाहर नहीं आउँगा | वही मेरा 
स्थायी निवास रहेगा |” 

मैं यह सब कह ही रही थी कि रानीको गाढ़ आवेश हो गया। वे, “हा 
प्राणनिकेत ! कह कर दौड़ पड़ी। उन्हें यही दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके 
प्राणवल्लभ सामने खड़े हैं। सभी सखियाँ - सखि ! सखि ! कहती उनके पीछे 
पागलकी तरह दौड़ पड़ीं। कहीं रानीको ठोकर नहीं लग जाय। उसके सुकोमल 
चरणोंमें कोई कटक क्षति नहीं कर दे। सखियोंने उसे अपनी बाहुओंमें निबद्ध 
कर लिया। रानी वहीं सखियोंकी गोदमें पुनः मूर्च्छित हो गर्यी | मैंने गगरी 


(४७२) यमुनाके में पार जा ही नहीं सकता था ? रतनगढ़, 
तिथि अज्ञात 


उठायी और सूने यमुनाघाटसे जल लाने चल पड़ी। अब रानीको न-जाने 
कितने कालतक, फिर इस भाव-मूर्च्छामें मुझे ही सम्हालना है। मैं जानरही हूँ, 
रानीके संग ही सभी ललिता, विशाखादि भी प्रियतम स्मृतिमें इतनी तल्लीन 
होनेवाली हैं कि सबकी सेवा संभाल मुझे ही करनी होगी । 


राधा राधा राधा राधा 


(४७३) 


प्रसंग. ब्यालीस (४२) 


कीर्त्तिदाके यहाँ जन्म लेने पर भी वहाँ 
मेरा. जन्म हुआ ही नहीं 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


मंजू, री ! जिसे तू “राधा' नाम-रूपसे जानती है, वह तुम्हारी सखी 
राधा है ही नहीं। तुम मुझे कीत्तिदाकी औरस जात कन्या समझती हो, परन्तु यह 
अति विलक्षण सत्य है कि कीरत्तिदा मैयाके यहाँ जन्म लेनेपर भी वहाँ मेरा जन्म 
हुआ ही नहीं। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी मेरी जन्म-तिथि है ही नहीं। जिसे तू 
वृषभानुमहलमें क्रीड़ा करती देखती है, वह क्रीड़ा ही मेरी नहीं है। जिसे तू 
अनेक शृंगाराँंसे सजाकर वन-वन लिये डोलती है, वह मेरा रूप ही नहीं है। जो 
शब्द इस समय तेरे सम्मुख उच्चारित हो रहे हैं, सखि ! वे मेरे शब्द होते हुए 
भी सत्यांशमें मेरे शब्द नहीं हैं। मैं जो तुझे स्पर्श कर रही हूँ, यह मेरा वास्तविक 
संस्पर्श है ही नहीं। 

यदि तू मुझे सचमुच ही देखना चाहती है, तो योग्यता प्राप्त कर - 
जिससे तू नन्दभवनमें क्रीडा करते यशोदोत्सड्रलालित श्यामल मयूर-मुकुटीके 
हृदयमें प्रवेश पा सके। वहाँ नन्दभवनके आँगनमें मैं मुसका रही हूँ। उस 
मुसकानमें ही तुम्हें मेरी सत्ता कभी दृष्टिगोचर हो सकती है, क्योंकि उसका 
सुख ही मेरी सत्ता है। उसके नेत्रोंमें झॉकते- झॉकते कभी तुझे मेरे नेत्र दिख 
सकते हैं। क्योंकि वह मेरे नेत्रोंसे ही देखता है। जिसे तू 'प्रियतम' 'प्रियतम' 
पुकारती है, वह तो मेरी मात्र कठपुतली, यंत्र है री । हाँ ! उस यंत्रके साथ 
यंत्रीरूपमें मेरा नित्य संयोग है। हाँ, यदि तू उससे सच्चा प्रेम करेगी, तो 
कर्ही-न-कर्ही तुझे उसमें मेरा रूप भी दिख जायेगा | क्योंकि वह मेरे ही रूपसे 
रूपवान्‌ है। जब तू उसकी सत्यांशमें हृदय-हार बनेगी, तो तुझे उस हृदयकी 
अन्यतम स्वामिनीके रूपमें मेरा परिचय भी अवश्यमेव प्राप्त हो जायगा। 

सखिरी ! मेरे जन्मका कोई काल ही नहीं है क्‍योंकि कालान्तर्गत मै हूँ 
ही नहीं। काल तो मेरा ईक्षण-मात्र है। इसी प्रकार मेरा एक कलेवर भी नहीं 


(४७४) कीर्तिदा के यहाँ जन्म लेने पर भी वहाँ मेरा जन्म हुआ ही नहीं रतनगढ, 
तिथि आज्ञात 


है। विश्वमें जितने कलेवर हैं, मेरे ही हैं। हाँ ! यह सत्य है कि असीम, अनन्त 
विस्तारवाली मैं विरुद्ध-गुणधर्माश्रयी हुई नन्दसुतके हृदयमें परिच्छिन्न हूँ। वही 
मेरा मन्दिर है। उसका सर्वसुख विधान करना मेरा कर्म है। वही हृदय मेरा 
आँगन है, जहाँ मैं रसरास-समन्वित विलास करती हूँ। वही मेरा निभृत-निकुज 
है, जहाँ मैं पूर्ण विश्राम करती हूँ। वह मुझसे अविभक्त, अभिन्न है |” 


राधा राधा राधा राधा 


(४७५) 


प्रसंग - तैतालीस (४३) 


उनका कुछ तो मेरे पास है, संयोग 
नहीं, वियोग ही सही 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


रानीको कुछ होश हुआ है। उसने अपने सरसिज-नेत्र कुछ विकसित 
किये हैं। मेरे हर्षकी सीमा नहीं है। विगत तीन दिवसोंसे तो उसने जलकी बूँद 
भी ग्रहण नहीं की थी। सहसा वह उठकर मेरे गले लग गयी और कहने लगी- 
“मंजू री ! क्या तुझे सत्य पता है कि प्रियतम मथुरा गये ? नहीं, नहीं, हमने 
अक्र्रकी बातोंसे ही विश्वास कर लिया कि वे मथुरा जा रहे हैं। अरी, मैंने तो 
बस, उनको इस उदुम्बरके वृक्षतक ही देखा था। इसीलिये, बेस, यहीं पड़ी 
रहती हूँ। यहाँसे रथने दिशा बदल ली -थी, और वे मुसकाते मेरे नेत्रोसे ओझल 
हो गये थे |” 

“अरी मंजू ! कहीं अक्रूर उन्हें नन्दभवनसे रथमें बैठाकर मेरे हृदय-देशमें 
तो नहीं पहुँचा आया है ? जिस दिन अक्रूर उन्हें लेने आया था, उसी दिवस वे 
मेरे पास आये थे, री ! उनके नेत्रोमें अश्रु छलछला रहे थे | मैंने उनसे कहा - 
“प्राणवल्लभ ! तुम क्यों रोते हो ?” तो कहने लगे - प्रिये ! प्रारब्धवश यह देह 
मथुरा जा रहा है, परन्तु तू मुझपर अविश्वास मत करना, तू मेरे हृदयमें सदा 
बसी रहेगी। मैं उनके आलिंगनमें गुँथ गयी थी, री। उन्होंने उस दिवस इतनी 
प्रेमवर्षा की थी कि मैं उनके प्रेमसे मूच्छित ही हो गयी। उस मूर्च्छावस्थामें ही 
वे मथुरा चले गये। ऐसा मैंने सुना अवश्य था, री।” 

“परन्तु, बहिन री, तुझे सत्य कहती हूँ कि ज्यों ही मेरी मूर्च्छा भंग हुई, 
वे तो मुसकाते मेरे सम्मुख अनन्त प्रीति न्योछावर कर ही रहे थे। अरी सखि ! 
जबतक वे अक्र्रके रथपर नहीं बैठे थे, तबतक तो वे मुझसे पृथक्‌ भी होते थे। 
उनसे प्रतिदिवस ही वियोग होता ही था। प्रतिदिवस वे गौएँ चराने जाते थे, तो 
मेरे नेत्रोंसे पृथक होते ही थे, वे माँ यशोदाके पास रहते, तो वियुक्त होते ही थे, 
इसी प्रकार चन्द्रावली आदिके कुञजमें जाते, तब भी उनसे वियोग हो ही जाता 


(४७६) उनका कुछ तो मेरे पास है रतनगढ, 
संयोग नहीं, वियोग ही सही तिथि अज्ञात 


था, परन्तु अब तो वे एक क्षण भी नेत्रोंसे नहीं हटते, मेरी पलकोंको ही उन्होंने 
अपना स्थायी निवास बना लिया है | 

“अरी बहिन ! यदि वे सचमुच ही मथुरा चले जाते, तो मेरे प्राण भी 
उनके साथ मथुरा चले जाते, री। मेरी इन्द्रियॉ भी उनके बिना रह ही नहीं 
सकती र्थी॥ तो फिर मेरे नेत्र, कान, नांसिकादि सभी इन्द्रियॉ सीधी मथुरा 
पहुँचती । मेरे प्राण इस शरीरसे जुड़े हैं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वे यहीं 
हैं और मेरे प्राणोंका उनसे संयोग है | 

“अरी बहिन ! रूपका ऐसा बल होता है कि वह नहीं चाहनेपर भी 
नेत्रोंको अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है | अरी, सुमधुर स्वरमें भी ऐसा बल 
होता है कि बलात्‌ कानोंको अपनेमें उलझा लेता है, अपनी ओर आकृष्ट कर 
ही लेता है। शिशुओकी तोतली बोली और बाल-सुलभ चेष्टाओंमें ऐसा बल 
होता है कि वे मनुष्यका मन आत्मीयतासे भर देते हैं। स्त्रियोंके यौवनमें ऐसा 
बल होता है कि उनके मोहिनीं रूपमें शिवजी बाबा जैसे समाधिनिष्ठ तपस्वी भी 
स्खलित हो ही गये थे।” 

“मंजू, री ! गिरिराजमें भारका बल, यमुनामें प्रवाहका बल, सूर्यमें तेजका 
बल, वायुमें प्राणशक्तिका बल है। क्या राधाकी प्रीति सर्वथा निरीह है, री ? 
राधाकेप्लषूणवल्लभको अक्रूर रथपर उठाकर ले गया और राजा कसको चन्दन-लेप 
प्रस्तुत करनेवाली कूबड़ीने उन्हें अपने आँचलमें समेट लिया ? जिन्होंने कसके 
बलको चूर-चूर कर दिया, वे राधावल्लभ कूबड़ीके नयनोंकी मारसे घायल हो 
गये और उसकी भुजाओंके कारागारमें बँधे पड़े हैं ? 

“बहिन ! मंजूरी !! तू इस निरीह परंम अबला अति दीना करुण-क्रन्दनरता 
राघाको त्याग दे, री। राधामें प्रीति है ही नही |” 

“अरी, गजकी पुकार इतनी सबल थी कि वे गरुड़को भी त्यागकर 
वैकुण्ठसे पैदल दौड़कर उसे बचाने चले आये, द्रोपदीकी आर्त्तिमें भी इतना बल 
था कि उसने उन्हें अपना अधोवस्त्र बना लिया। सुदामाकी मैत्रीमें बल था कि 
उन्होंने उसे दो तन्दुलके बदले अपनी चरण-सेविका लक्ष्मी दान कर दी। 
निश्चय ही राधा प्रीतिहीना है, री ।' 

विरहकी असह्य वेदनासे रानी अतिशय व्याकुल हो उठी। उसके वक्षोज 
और वस्त्र सभी आँसुओंके प्रवाहसे भीग गये | रोते-रोते उनकी हिचकियाँ बैध 
गर्यी। वह अति विहल हुई, बोलती जा रही थी - "मंजू री ! बोल, मैं क्या 
साधना करूं ? उनकी प्रीति कैसे पाऊं ?” 

“मैं जप करूंगी तो उनकी स्मृति मिल जायगी, ध्यान करूंगी तो उनका 


(४७७) 


रूप मेरे हृदयमें आ जायगा, तप करूगी, तो उनका वैभव मिल जायेगा, त्यागसे 
यश मिल जायेगा, समाधिसे अखण्ड शान्ति प्राप्त हो जायेगी, ज्ञानसे एकत्व, 
सत्यसे उनकी सत्ता प्राप्त हो जायेगी, परन्तु प्रीति तो नहीं ही प्राप्त होगी, री। 
अरी बहिन ! तुम मेरा श्रृंगार करके 'मुझे रूपवती बना दोगी, तो उनकी 
कामुकता मुझे मिल जायेगी। नृत्य, गान, सुन्दर स्वभाव एवं गुणोंसे उनकी 
क्षणिक रुचि आकर्षित कर लूँगी, परन्तु उनका प्रेम तो कदापि नहीं मिलेगा, री। 
वात्सल्यसे पुत्रत्व, सख्यसे बन्धुत्व, दास्यसे स्वामित्व, प्रणयसे पत्नीत्व मिल 
सकता है, परन्तु प्रेम नहीं मिल सकता, री। भक्तिसे तू उनका कृपा अनुग्रह, 
उपासनासे उनका नैकट्य, सेवासे वे तेरे ऋणी हो जायेंगे, परन्तु प्रेम तुझे नहीं 
मिलेगा, री | समर्पणसे वे तेरे अभिभावक हो जायेंगे, आज्ञापालनसे संकोचहीममता, 
विनयसे आशीर्वाद, स्तुतिसे वरदान, शिष्यत्वसे उपदेश भले ही प्राप्त हो जाय, 
इन साधनोंसे तुझे उनका प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता | मैं तो मात्र प्रीति चाहती 
हूँ, री। प्रीति तो कोई मूल्य देकर नहीं खरीदी जा सकती, री। प्रीति तो मात्र 
अपनत्वसे ही प्राप्त होती है। साधन तो परायेकी विक्रय-राशि है| उसका तो 
आधार ही पराया भाव है। 

“अरी मंजू ! प्रीतिका तो अर्थ ही संयोग है, री । प्रथम बार जब उनसे 
मेरी दृष्टिका संयोग हुआ था, तब ऐसा लगा कि वे मेरे हैं। फिर जब उनकी 
वेणुध्वनि श्रवणगोचर हुई, तो ऐसा अनुभव हुआ मानो यह मेरे ही हृदयकी 
परावाणी है। फिर जब विशाखासे उनका नाम श्रवणगोचर हुआ, तो ऐसा 
अनुभव हुआ मानो न-जाने अनादिकालसे यह नाम मेरे रोम-रोममें झंकृत होता 
रहा है। फिर उनसे जब प्रथम मिलंन हुआ, तो वे मेरी अस्मिताके ही स्वामी हो 
गये, री। आज भी वे मेरे हृदयमें एकछत्र डेरा जमाये हैं | वे मेरे नेत्रॉमें, प्राणोंमें, 
श्वास-प्रश्‍वासमें, चित्तमें, मनमें, स्मृतिमें, रोम-रोममें गुँथे, अविभक्त, एक हैं, तो 
वे वियुक्त कैसे हो गये, री ? अरी मंजू ! देख, मेरी आँखोंमें न-जाने क्या रोग 
हो गया है, वे तेरी आकृतिमें भी मुझे भरे दिख रहे है | अरी ! वे पलक-भर भी 
दूर नहीं होते, फिर साते कोस दूर मथुरा कैसे चले गये, री | अरी बहना ! पहले 
अक्रूरका रथ मेरे नेत्रोमें घुसेगा, तब न उन्हें नेत्रोंकी पुतरीसे लेकर बाहर जा 
पावेगा ? जब वे मेरी नेत्र-पुतरियोंसे बाहर होते ही नहीं, तो अक्रूर उन्हें कैसे 
ले जायगा, री ?” 

“मंजू ! मुझे तो यही समझमें नहीं आता कि वियोग एवं विरह बला क्या 
होती है? अरी मेरी श्वास-श्वास 'कृष्ण', 'कृष्ण', 'कृष्ण' 'कृष्ण' उच्चारण कर 
रही है। फिर उन्होंने मुझे कैसे त्याग दिया, री |” 


(४७८ ) Ss ७ 
संयोग नहीं, वियोग ही सही ताथ अज्ञात 


“अरी, इतना तो तू भी देखती थी कि जिस वनखण्डमें प्रियतम गोचारण 
करते थे, ये पक्षी, ये भ्रमर, ये कोकिल, ये चातक, ये कपोत, ये मयूर सभी उसी 
वनखण्डकी ओर ही उड़ते थे। अरी, निर्जीव वायुका प्रवाह भी उधर ही बहता 
था जिधर वे प्राणधन क्रीड़ा करते होते ।,अब, यदि सचमुच ही प्राणसुन्दर मथुरा 
चले जाते तो ये पक्षी यहाँ मेरे पास तुझे दृष्टिगोचर होते ? कदापि नहीं। 
अवश्य ही समूचा वृन्दावन पक्षियोंके कलरव एवं भ्रमरोंके गुञ्जारसे शून्य हो 
जाता | परन्तु इन पक्षियों एवं भ्रमरोंकी उपस्थिति ही प्रमाणित कर रही है, 
प्रियतम यही हें |” 

“अरी मंजू ! तुझे अपने हृदयकी गुप्ततम अनुभूति भी कैसे बताऊं ? वे 
ही मेरे नेत्रॉमें प्रकाश दे रहे हैं। वे ही मेरे कानोमें श्रवण-झक्ति बने विराजित 
हैं। वे ही मेरे हृदयकी धड़कन हैं। वे ही मेरी सभी कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियोंकी 
संचालिका-शक्ति हैं। इससे अधिक और क्या कहूँ - वे ही मेरे हृदयकी धड़कन 
हैं। वे आज-भरके मेरे नहीं, जन्मान्तरोंके मेरे हैं। जन्म-जन्मके वे ही मेरे 
स्वामी है |" 

“अरी मंजू ! उनका सबकुछ प्यार है। उनके नख, रोम, केश, और स्वेद 
भी प्रेम ही प्रेम हैं। फिर भले ही मेरे पास उनका संयोग नहीं, वियोग ही सही, 
राग नहीं, द्वेष ही सही; सद्व्यवहार नहीं, दुर्व्यवहार ही सही; प्रेम नही, त्याग ही 
सही; प्रीति नहीं, उपेक्षा, घृणा ही सही; सत्कार नहीं, दुत्कार ही सही; साम्मुख्य 
नहीं, वैमुख्य ही सही; अरी ! उनका कुछ तो मेरे पास भी है न ? अनुकूलता 
नहीं है, सबकुछ प्रतिकूल-ही-प्रतिकूल है, परन्तु कुछ है तो सही ! जब बहिन! 
उनका सबकुछ प्यार है, तो उन्होने मुझे जो कुछ दिया, में अति कृतज्ञतापूर्वक 
उसे ही उनका सर्वस्वदान मानकर कृतकृत्यतापूर्वक स्वीकार लेती हूँ। अरी, 
जब कोई पहले अपना होता है, तब न शत्रुता भी करता है ? यदि कोई अपना 
होता ही नहीं, तो वियोग भी किसका होता, री ? आज जिसने दुत्कारा है, कल 
उसने सत्कारा भी था। अरी ! आज घोर रात्रि है तो कल दिन भी अवश्य ही 
होगा। वे मुझे प्रीतिसे नहीं, घृणासे देखें, उपेक्षासे देखें, मैं हूँ तो उनकी ही। 


राधा राधा राधा राधा 


(४७९) 


प्रसग चौवालिस (४४) 


में उनकी थी, उनकी. हूँ, उनकी ही रहुँगी। 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


“अरी सखि, चाहे वे कल्पों-कल्पोंमें भी कभी नहीं मिलें, मेरा कभी 
सुख-संवाद भी नहीं लें, मेरा नाम सुननेपर भी घृणासे मुख सिकोड़लें, उनसे 
मेरा कभी कोई सम्बन्ध था - इसे भी नहीं स्वीकारं, मेरी स्मृतिसे भी मुख मोड़ 
लें, इसके उपरान्त भी मैं उनकी ही थी, उनकी ही हूँ एवं सदा उनकी ही 
रहूँगी। तनकी एकता तो तनकी कामनासे ही होती है, मन एवं अहंकार 
स्वरूपतः ही सभीके भिन्न-भिन्न हैं। जो पृथक हैं, विलग हैं, वे रुचि एवं 
कामनाओंके कारण और दूर हो जावें - सब स्वाभाविक ही तो है। किसी 
कालमें उन्हें राधाका तन अतिशय प्रिय था, आज रुक्मिणी, सत्यभामा अथवा 
कूबड़ी उन्हें प्रिय लगे, यह स्वाभाविक ही है। किसी समय उन्हें राधामें अनन्त 
गुण, अनुभव होते थे, राधाका मन उन्हें, बहिन ! सर्वाधिक आकृष्ट करता था, 
राधाके अहंको 'मेरी', 'मेरी' कहते फूले नहीं समाते थे, आज अन्य अनेकोंके 
सेवा-सुखसे वे पूर्णतया प्रलुब्ध हैं - सब स्वाभाविक ही है, मंजु ! 

“इसमें उनका दोष ही क्या है ? मैं रूपकी कंगालिनी हूँ, सभी गुणोंसे 
हीन हूँ । मुझमें राजमहिषी रुक्मिणीके समान शील नहीं ही होगा। कुबड़ीके 
समान सेवा-भाव भी कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि उसने यावज्जीवन कसको 
अपनी सेवासे ही प्रसन्न किया हुआ था | मेरे पास कालिन्दीके समान तप नहीं, 
जाम्बवतीके तुल्य त्याग नहीं है, इन्द्रियोंका निग्रह नहीं, वैभव नहीं, कला नहीं, 
पवित्रता नहीं, उत्तम जाति नहीं, कुल-गौरव नहीं, कुछ भी श्रेष्ठत्व, बहन ! कहाँ 
हैं मेरे पास ? मैं तो फूहड़, महाभोगलोलुपा, सभी दुर्गुणोंकी खान हूँ। तब उन 
सभीसे मेरी तुलना कैसे संभव है ? अतः यह स्वाभाविक ही है कि उनके मनका 
रुझान उन सब गुण-शीलवती राजकन्याओंकी ओर हो जाय। इसमें उनका 
दोष ही क्या है ? उत्तम वस्तु सभीको आकृष्ट करती है। मैं महा-अधमा सब 
प्रकारसे निकृष्ट रही, अतः स्वाभाविक ही उनकी उपेक्षाकी भाजन हूँ। परन्तु, 
मंजू री वे तो परम कुलीन उत्तमोत्तम हैं ही। अतः में अपना मन उनसे कैसे 


(४८०) मैं उनकी थी, उनकी हुँ, उनकी ही रहूँगी रतनगढ, 
तिथि आज्ञात 


हटाऊँ ? मेरे मनमें तो वे ही वे बसे थे, एवं आज भी आठोंयाम वे ही बसे हैं। 

“मंजू री ! मूल्यवान्‌ वस्तुओंका तो कोई मूल्य भले ही संभव है, मेरा क्या 
मूल्य ? मैं तो उनकी बिना मोलकी दासी हूँ। मंजू री ! विश्वमे सभी वस्तुओंका 
कुछ-न-कुछ मूल्य तो होता ही है। परन्तु राधा तो बिना मोलकी उनकी दासी 
है। वे आज नहीं, कल नहीं, अनन्तकालमें जब भी, मात्र उसकी चाह करें, 
राधा उसी क्षण उनके सम्मुख जैसी भी है, उपस्थित मिलेगी । 

“मंजू री ! तू सोचती है राधा कोई तेरी सखि-स्वरूपा कलेवर है, नहीं 
री, राधा उनकी प्रीति है। मैं उनका हृदय ही हूँ, री। तुझसे उनका हृदय ही यह 
सब वार्ता कर रहा है, री। प्रीति तो किसीका हृदय ही होता है। इसीलिये 
राधा अनमोल है। मेरे प्राणवल्लभका हृदय अनमोल ही तो होगा। वह कोई 
हाट-घाट पर मूल्य देकर खरीदा जा सकता है ? कदापि नहीं। 

इसीलिये बहिन ! राधा उनको किसी कालमें, किसी अवस्थामें, कभी भी 
नहीं त्याग सकती | जरासन्धने उन्हें मथुरासे वंचित कर दिया, भले ही उन्हे 
कोई द्वारकासे भी वंचित कर दे, परन्तु राधाके हृदयसे उन्हें कभी कोई वंचित 
नहीं कर सकता | मंजू री ! वृद्ध'वस्था यौवनसे वंचित कर देती है, रोग बलसे 
वंचित कर देता है, आयु समाप्त होने पर मृत्यु शरीरसे वंचित कर देती है, क्षीण 
पुण्य होने पर धन, यश, गुणोंसे वंचित होना संभव है, कोई इन्द्रियोंके असमर्थ 
होने पर भोगोंसे वंचित हो जाता है, परन्तु प्रियतमका उनकी राधासे वंचित 
होना असंभव है, री। राधा तो प्रियतमका अपना स्वत्व है। वह बिना हेतु उन्हें 
सदैव प्राप्त थी और रहेगी। वे मात्र उसे पलक उठाकर देखना भर चाह लें, वह 
सदा उनके पास थी, है, एवं रहेगी | वह तो उनकी सत्तामें ही समायी है। 


राधा राधा राधा राधा 


(४८१) 


प्रसग पैतालीस (४५) 


प्रेम-रहस्य 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


मंजू री ! तू समझती है कि प्रियतम मथुरासे आये ही नहीं, परन्तु मैं तुझे 
सत्य कहती हूँ, मेरी स्मृतिको सफल करने वे नित्य ही मेरे सम्मुख आते हैं। 
और मेरे इस कथनको तो तू मान ही नहीं सकेगी कि वे मेरे पास मात्र आते 
ही नहीं, मुझे छोड़कर एक पल हटते भी नहीं। मंजू ! यह मेरी महिमा नहीं, 
उनकी ही प्रीतिकी स्तुति है। अन्धी आँखोंसे भले ही उन्हें कोई देख नहीं पावे, 
यह बात दूसरी है, परन्तु सत्य बात यही है कि इस वृन्दावनके एक तिनकेको 
भी वे क्षण भरके लिये छोड़कर एक पैर भी इधर-उधर नहीं हो सकते। तू देख 
नहीं पा रही, यह तेरी असमर्थता है परन्तु मैं स्पष्टतया देख रही हुँ कि इस 
समय भी वे मुझपर अपनी अनन्त प्रीति न्यौछावर कर रहे है | 

मंजू ! तू हँस रही है। समझ रही है राधा बहिन पागल हो गयी है। वे 
द्वारकाकी पटरानियोंके प्रेम-पाशमें बधे हैं और मैं उन्हें अपने प्रति न्यौछावर 
मान रही हूँ। परन्तु तू भले ही हँस ले। सत्य तो मेरी ही बात है, थी, एवं सदा 
रहेगी | सत्य सर्वकालमें एकरस सत्य ही रहता है। मंजू ! अच्छा तू बता ! यह 
सूर्य वृन्दावनमें चमक रहा है, न ? फिर यही सूर्य द्वारकाकी पटरानियोंके 
महलोंको कैसे प्रकाशित कर रहा है ? इसी क्षण एक साथ जैसे सूर्य वृन्दावन, 
मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर सभी स्थानोंमें एक समान प्रकाश दे रहा है, इसी 
प्रकार मेरे प्रियतम भी प्रीति विभु हैं। मंजु ! सूर्य भी इतना विभु नहीं, जितनी 
मेरे प्रियतमकी प्रीति-विभु है। और उनकी प्रीति चाहे वे द्वारका, मथुरा, 
हस्तिनापुर कहीं भी रहें, मेरे सम्मुख उन्हें प्रकट कर ही देती है। मंजू ! क्या तू 
उन्हें नहीं देख पा रही ? कोई बात नहीं। मेरी ही आँखों से उन्हें देख ले, देख 
। वे उस कदम्बके नीचे खड़े मुसका रहे हैं । क्या तू उनका वेणु-वादन 
नहीं सुन रही ? इसमें चिन्ता कैसी ? बहिन, मेरी श्रवणेन्ट्रियोंको अपना ले। जब 
तू राधाकी बहिन है तो राधाके नेत्र, श्रवणेन्द्रियाँ भी तो तेरी ही हैं। मैं इन्हें तुझे 
सौंप दे रही हूँ। सदा-सदाके लिये इन्हें तुझे दे दूँगी | अरी ! तू रोती है ? कया 


(४८२) प्रेम-रहस्य रतनगढ, 
तिथि अज्ञात 


राधा आँख-कानके बिना अंधी-बहरी हो जायगी ? क्या तुझे यह भय है ? नहीं 
बहिन ! राधा तो सदा प्रियतमके हृदयमें ही निवास करती है, वह तो उनकी ही 
आँखोंसे देखती है, उनके ही कानोंसे सुनती है। 

बहिन ! देख न ! उस अश्वत्थकी आलवाल पर सुखासीन हुए वे 
'राधा-राधा' उच्चारण करते वेणुवादन कूर रहे हैं । 

अच्छा बहिन ! बोल, तू प्रभातमें ही तो आज मुझे सुना रही थी कि वे तेरे 
स्वप्नमें तेरी गगरी यमुनामें गिराकर हँस रहे थे,तो बता री ! द्वारकासे वे तेरे 
पास स्वप्नमें कैसे आ गये री ? अरी बहिन ! द्वारकासे वे तेरे स्वप्नमें आ सकते 
हैं,तो उन्हें तेरे जागरणमें आनेसे भला कौन रोक रहा है ? और जब तेरे स्वप्नमें 
तेरी गगरी ढुलकानेसे रुक्मिणीके बाहु-पाश उन्हें विवर्जित नहीं कर सके, तो 
जाग्रतमें राधाको कदम्बके नीचे इसी समय वे क्यों नहीं दर्शन दे सकते ? 

क्या कहती है ? स्वप्नमें तो स्मृति आकार ग्रहण कर लेती है ? ठीक है, 
तब जाग्रतमें स्मृतिको आकार ग्रहण करनेमें क्या किसीने प्रतिबन्धित किया है? 
स्मृति ही तो उनकी प्रीति है । प्रीतिके बिना भला क्या कोई किसीकी स्मृति कर 
सकता है ? प्रियतम मुझे असीम प्यार करते हैं, अतः मेरी स्मृतिमें वे भरे रहते 
हैं। और वे अपनी स्मृतिको पूर्णत्व देने मेरे नेत्रॉमें नित्य साकार हुए नाचते रहते 
हैं। वे मेरे कानोंमें वेणुनादका अमृत नाद भरते रहते है | 

अंरी बहिन ! सर्वप्रथम जैसे ही मैंने उन्हें देखा, उन्हें स्पर्श किया, तो मुझे 
ठीक अनुभव हुआ कि वे मेरे मूर्त्तिमान्‌ सौन्दर्य-भाव हैं। उनके मुखमें न 
हडियोका ढाँचा था, न त्वचा, न मांस, न रक्त | अरी बहिन ! वे मात्र सौन्दर्य थे | 
सुन्दरता ही घनीभूत होकर मानों श्यामाकृतिमें ढली मेरे सम्मुख थी। मैंने उन्हें 
स्पर्श किया। विलक्षण ! सुकोमलता ही सुकोमलता घनीभूत हुई, मुझे उनके 
सस्पर्शमें अनुभूत हो रही थी। 

अरी बहिन ! मैंने उन्हें सूँघा । महदाश्चर्यं ! उनके सभी अंग-अवयव 
मात्र घनीभूत सर्वोत्तम सुगन्ध थे। फिर बहन ! मैंने उन्हें आलिंगित किया | 
बहिन! सर्वागोंसे मात्र वे मेरे प्रीति भाव ही थे। तो क्या वे नन्दनन्दन, यशोदोत्संग 
लालित नहीं हैं ? निश्चय ही हैं। परन्तु वे कोई हड्डी-मांस से बनी शरीराकृति 
सर्वथा नहीं हैं । वे अस्तित्वतः, सत्तात: घनीभूत प्रीतिपुञ्ज हैं। अरी बहिन ! भाव 
का निवास द्वारका, मथुरा, गोकुल एवं वृन्दावन नहीं हो सकता । भाव तो 
हृदयमें ही अखण्ड निवास करता है। जब अपना हृदय ही प्रेम शून्य हो, तभी न 
उनका वियोग होगा ? बहिन मंजू ! यही तो परम आश्चर्यका विषय है । सब 
व्रज समझता है कि वे राधाको विरहिनी, दुखिया बनाकर मथुरा चले गये | 


प्रेम-रहस्य (४८३) 


परन्तु सत्य यही है कि उनकी प्रीति उन्हें मैं गोष्ठमें होऊं तो गोष्ठमें, कुजमें 
होऊँ तो कुंजमें, यमुना किनारे होऊँ तो यमुना किनारे लाकर मेरे सम्मुख कर 
देती है। मैं उनसे पूछ बैठती हूँ - “प्रियतम ! तुम तो चाचा अक्रूरके रथमें गये 
थे, फिर लौटकर कैसे आये ?” तो वे कहते हैं - “वल्लभे ! गया तो अश्वोंके 
रथसे था, आया हूँ प्रीतिके. पंखोंसे उड़कर |” मंजू बहन ! मैं हँसने लगती हूँ " 
वे जलमें, स्थलमें, आकाशमें, मेरे प्राणोंमें, सखियोंकी आकृतिमें, तुझमें, सम्पूर्ण 
वृन्दावनमें, यहाँ तक कि मेरे रोम-रोममें मुझे भरे दिखते हैं । 

बहिन ! वे मेरा प्रेम हैं। पहले उनकी स्मृति होती है। स्मृति प्रगाढ़तर 
होती जाती है। स्मृति प्रीतिको उद्दीप्त कर देती है। और उद्दीपित प्रीति उन्हें मेरे 
आलिंगनमें बाँध देती है। 

यही मेरा उनका प्रेम रहस्य है । 


राधा राधा राधा राधा 


(४८४) रतनगढ़, 
तिथि अज्ञात 


प्रसग छियालीस (४६) 
मै तो प्रीति-पिपासिनी कृष्णा चातकी हूँ 


रतनगढ़ 
तिथि - अज्ञात 


मंजू री ! कूबरी आज कृष्ण-महिषी है और राधा कृष्ण-विरहिनी । 
निश्चय ही में कुरूपा हुँ, गुणहीना हूँ, शीलहीना, कुटिला एवं कलड्डिनी हूँ। 
परन्तु उनकी प्रीतिसे तो मुझे उन्होंने आज भी वंचित नहीं ही किया है। वे मेरे 
पास न सही, वे मुझे त्यागकर चले गये, परन्तु में अभागिन उनकी प्रीतिसे तो 
पूरी सुहागिन हूँ ही। मंजू बहिन ! यदि उनकी प्रीति मुझे त्याग देती तो मैं एक 
क्षण भी जीवित नहीं रह सकती थी। 

मंजू ! वृषभानु-दुहिताका सब भोग ऐश्वर्य, उसके प्रति दासियों और 
प्रजाका वह प्रेम, कुंज, वन, नद, नदी, गिरि-काननोंका सब सौन्दर्य, मोर, हंस, 
शुक-सारिकाओंका वह केलिकलरव, सब स्वप्न-विलास था। उनके साथ था, 
उनकी वस्तु थी, सब उनकी रुचिके लिये था, उनके साथ चला गया। परन्तु 
उनका प्रेम मेरा था, वह कभी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उनका 
देह-सुख-संयोगका भोग किसी दिन वे मुझे दे रहे थे, अब चाहे कूबरी को दें 
अथवा द्वारका-महिषियोंको प्रदान करें | मंजू ! तू तो मेरी साक्षी है, में तो तब 
भी इस सबसे निरपेक्ष थी। उनको सुख होता था अतः उनके सुखके लिये जो 
भी रस-विलास वे देते,भोगती थी, अब उनके सुख और रुचिके लिये उसे त्याग 
दे रही हूँ। न तब मेरी भोगासक्ति थी,न अब कोई त्यागाग्रह है। मैं उनका रूप 
देखती थी, किन्तु मात्र इसीलिये कि मुझे अपना स्वरूप-दर्शन कराके वे सुख 
अनुभव करते थे। मैं उनकी वेणुमाधुरी सुनती थी, क्योंकि मुझे सुनाने के लिये 
ही वे वेणु बजाते हुए सुख-समुद्रमें डूब जाते थे। क्या उस समय मेरे मनमें 
उनको भोगनेकी कामना थी ? मंजू ! कदापि नहीं। उस समय यदि भोक्तृत्वका 
किंचित्‌ लेश भी मुझमें होता तो आज भोगोंका अभाव मेरी उनके प्रति प्रीतिको 
खा जाता। परन्तु उस समय वे ही राधाके भोक्ता थे और आज भी वे ही 
ज्यों-के-त्यों राधाके भोक्ता हैं। उस समय वे संयोग दान देकर राधाको भोग 
रहे थे और आज वे ही वियोग दान देकर राधासे रमण कर रहे हैं। मैं तो 


रतनगढ़, में तो प्रीति-पिपासिनी कृष्णा चातकी हूँ (४८५) 
तिथि अज्ञात 


दाताकी रुचिपर उस समय भी न्यौछावर थी और आज भी दाताकी ही रुचि पर 
न्यौछावर हूँ। 

मंजू ! ये यमुनाके घाट साक्षी हैं, संयोगमें भोग होता है और वियोगमें 
प्रेम। उनके अनन्त मिलनदानसे मैं कभी तृप्त नहीं हुई। नयनोंमें उनका रूप 
प्रतिदिन ही भरती थी परन्तु वह रूप सदा मुझसे पृथक, बाह्य ही रह जाता था | 
हाँ ! उस रात जब वे मुझसे मथुरा जाने की अनुमति लेने आये थे, मैंने मंजू, 
उनका रूप बाहरसे भीतर उतार लिया था। बस, जब उनका आगमन गमनमें 
परिवर्तित हुआ, मैंने भीतरवालेको बाहर कर लिया | अक्रूर अवश्य बाहरवालेको 
रथपर बैठाकर मथुरा ले गया। परन्तु जो मेरे भीतर बस गया था, वह तो 
ज्यों-का-त्यों अछूता मेरे पास है ही। वह तो जाता भी कहाँ ? 

देख री, वे मेरे हृदयके भीतर बैठे हैं। वे हँस रहे हैं। उनकी मुसकान, 
उनकी आनन्द बिखेरती चितवन मेरे हृदयमें सुखका निर्झर बनी फूट रही है। 
वे मेरे हैं; मेरे हृदयमें उनका नित्य निर्बाध निवास है । मेरे हृदयमें विरहकी अग्नि 
यदि धू-धूकर जलती है, तो वे क्या उस तापसे सर्वथा अछते रह पावेंगे? 
इसीलिये मंजू ! वे मथुरा जावें, द्वारका जावें, मैं सदा सुखी रहती हूँ। मेरा दुःख 
जब उन्हें निश्चय ही दुःख-पीड़ित कर ही देगा, तो मेरा विरह-विकल होना, 
क्या उचित होगा ? अरी पगली ! प्रेम तो एकताका ही पर्याय है। एकात्मता ही 
यदि उनसे मेरी नहीं हो पायी, तो प्रेम है ही कहाँ ? और यदि मेरी उनसे प्रगाढ़ 
एकात्मता है, तो उनका सुख ही तो मेरा सुख है । मेरे दुःखकी ज्वालासे वे 
झुलस जावें, मेरी तीव्र विरहाग्नि उनको विकल कर दे, उनको मनोनुकूल 
सुखसे वंचितकर यहाँ मेरे निकट ले आवे, तब तो मैं घोर कामुकी हो उदूँगी, 
प्रीति तो मेरे आर्श्व-पार्श्वमें ही कहीं नहीं होगी । मंजू ! मैं कामुकी, कृष्ण-सुख- 
भोग-लोलुपा नहीं, मात्र कृष्ण-प्रीति-पिपासिनी कृष्ण-चातकी हूँ | 

मंजू बहिन ! मैं तो उनकी सब प्रकारसे दासी हूँ। मेरे नेत्र उनके रूपके 
दास हैं, मेरी श्रवणेन्द्रियाँ उनकी वेणु-माधुरीकी दासियाँ हैं। मेरी त्वचा उनके 
स्पर्शकी दासी है, मेरी रसना उनके अधरामृतकी और मेरी नासिका उनके 
गन्धकी नित्य दासी है। मेरा मन उनके मनका, बुद्धि उनके निर्णयकी और मेरी 
अस्मिता उनके अहंकारकी नित्य दासी है। मुझे तो वे मेरे स्वामी ही दिखते रहे | 
मैं उनके हाथकी यंत्र हूँ और वे यंत्री। मैं तो उनके कण्ठकी माला हूँ। वे पहनें, 
न पहनें, किसी कोनेमें रख दें, मैं उनकी नासिकाको सुगन्ध देती रहूँगी। वे मुझे 
धरापर गिरादें, मैं उनकी चरणधूलिको मस्तकपर सराहुँगी । वे पैरोसे कुचल दें, मेरा 
सौरभ उनके हार्थो-पैरोमें लगकर धन्य हो जायेगा | मेरी स्वतंत्र सत्ता ही क्या है ? 


(४८६) मैं तो प्रीति-पिपासिनी कृष्णा चातकी हूँ रतनगढ, 
तिथि अज्ञात 


मै तो उनके ही लिये थी, उनमें विलीन हो जाना ही तो मेरा सौभाग्य है। 

अरी बहिन ! कोई अपने उपकरणसे द्वेष करता है ? बच्चा अपने 
क्रीडा-कन्दुकको कितना प्यार करता है ? वे उसके खिलौने ही उसका सब 
धन होता है। जब वे अपनी बाँसुरी एवं लकुटीको ही बिसार दिये और छोड़कर 
चले गये, तो राधाको भी बिसार दिये हैं।, 

मंजू ! लोग समझते हैं कि मात्र नदियाँ ही समुद्रको प्रेम करती हैं, उसके 
लिये दौड़ रही हैं । लोग समुद्रको निष्ठुर, लापरवाह, कहकर धिक्कारते है | 
परन्तु बहिन ! यह पूरा भ्रम ही तो है । नदियोंका जल तो समुद्रके प्रेम स्वभावसे 
ही है। नदियोंका उफान, मात्र किनारे आप्यायित करता है, किनारे के दो चार 
गाँव ही उसकी बाढ़से सिक्त होते हैं, परन्तु समुद्र जब उफनता है तो मेघों की 
लोरें सम्पूर्ण व्योम को ही घेर लेती है, ऊँचे-ऊँचे, गर्वसे मस्तक उठाये 
पहाड़ोंका अणु-अणु समुद्रकी प्रीतिवर्षासे पूरा सिक्त हो जाता है और तब समुद्र 
निर्झर बनकर फूट पड़ता है। नदियाँ तो रिक्त हैं, समुद्र ही अपना प्रीति जल 
भरकर उन्हें प्रवाह देता है और समुद्रका प्रेम ही 'नदी' नाम हो जाता है उसकी 
वह समवेत प्रीति ही नदी बनकर समुद्रसे मिलने दौड़ पड़ती है । 

इसी प्रकार मंजू लोग समझते हैं, मछलियाँ ही जलसे प्रेम करती हैं। 
क्या जल मछलियोंसे हीन रह पाता है ? एक छोटा-सा पोखरा भी तुम्हें किसी 
मछलीके बिना नहीं मिल सकता । जैसे मछली जलके बिना प्राण त्याग देती 
है, जलमें भी उसकी सत्ता रहनेतक मछली अवश्य रहेगी । 

बहिन मंजू ! प्रियतमका प्रेम ही तो राधामें 'राधा' बना है। प्रियतमने 
अपना प्यार भरकर एक गँवार ग्वालिनीको राधा बना दिया ! उन्होंने इस कुरूपा 
ग्वालिनीमें अपना इतना अधिक प्रेम उँडेला, उसके रोम-रोम में प्रियतम-ही- 
प्रियतम भर गये। 

मंजू री ! जैसे बूँद जब जलकी होती है, तो उस बूँदमें जल-ही-जल 
होता है। कण यदि पृथ्वी का है, तो उस कणमें पृथ्वी-ही-पृथ्वी है, अन्य कुछ 
नहीं। किरण यदि प्रकाश की है तो उस किरणें प्रकाशके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं है। एक लघु टुकड़ा भी यदि स्वर्णका है, तो उसमें स्वर्ण-ही-स्वर्ण है, 
अन्य कुछ भी संभव ही नहीं। इसी प्रकार यदि राधा कृष्णकी है,तो उसमें 
सबकुछ कृष्ण-ही-कृष्ण हैं, कृष्णसे हीन राधा कहीं कुछ भी हो ही नहीं सकती | 
राधासे श्रीकृष्णको हटाया, दुराया, मिटाया जा सकता ही नहीं | 

प्रियतम मेरे हैं, एकमात्र एकान्तिक मेरे है | 

राधा राधा राधा राधा * 


(४८७) 


प्रसग सैतालीस (४७) 


इन भावनाओको लिपिबद्ध मत कर 


भाईजी ! आज पूजामें बैठा था। अचानक श्रीकृष्ण व्यक्त हो गये। कहने 
लगे - “इन भावनाओंको लिपिबद्ध मत*कर | तेरा भाईजीको सब लिखना और 
उन्हें अपनी मन:स्थिति अवगत करा देना अबतक उचित ही था, परन्तु ये पत्र 
किसी अनधिकारीके पास जा सकते हैं। अबतक की तेरी अनुभूतियाँ जगतुमें 
प्रेम-साधना करनेवालोंके लिये अनमोल ही होंगी। परन्तु, आगे जो भी तुझे 
लीलादर्शन होंगे, वे इतने गोपनीय एवं प्रेम-रहस्योंसे भरे होंगे कि उनकी 
किसी भी अपात्रको गन्ध भी नहीं लगनी चाहिये। अत: आजसे इनका लिखना 
ही स्थगित कर दे। आपके पाससे ये मेरे पत्र किसी अपात्रके पास जावें, इसकी 
संभावना तो सर्वथा ही नहीं है, परन्तु फिर भी न-जाने क्यों उनकी इन्हें 
लिखनेमें अतिशय अरुचि है | अत: यह सब लिखना स्थगित कर रहा हूँ। वैसे 
आप और मेरे आराध्य श्रीकृष्ण कोई पृथक सत्ता तो है ही नहीं। आज आपने 
सत्संगमें भी ऐसा ही संकेत किया था कि प्रेम-भावना गुरुके सम्मुख भी प्रकट 
नहीं करनी चाहिये। क्योंकि यदि गुरु सर्वज्ञ हैं, तो वह अन्तर-हृदयकी सब 
बातें जानता ही है, और यदि वह सर्वज्ञ नहीं है, तो शब्द हृदयकी विशुद्ध 
प्रीतिका सही चित्र रख ही नहीं सकते। शब्दोंसे यथार्थ विशुद्ध प्रीति-भावना 
किसीको भी बतलायी नहीं जा सकती। अतः उसे मन-ही-मनमें परम गोपनीय 
रूपमें स्वयं ही आस्वादन करता रहे। गुरु परम अधिकारी शिष्यको भी यह 
प्रेमरस की भावना कहकर नहीं प्रदान करे | क्योंकि अधिकारी शिष्य तो गुरुके 
चिन्तन-मात्रका संग्रहण कर लेता है, और अनधिकारी शिष्य इसको निश्चय 
प्रच्छिन्न काम-भावना ही मानेगा। अतः ये सभी भावनाम्नें परम गोपनीय ही 
रहनी परमावश्यक है। ये कथा कहानी एवं साहित्य नहीं है। ये तो गुँगेका 
गुड़-स्वाद है। ये सुनने-पढ़नेकी वस्तु ही नहीं है। इनमें कोई भाग्यवान्‌ ही 
डुबकी लगाता है। 

आपके सत्संगको सुनकर पूजामें बैठा, तो बार-बार श्रीकृष्ण वही अनुशासन 
कर रहे थे। भाईजी ! मैं देख रही हूँ और वे विलक्षण-विलक्षण लीला दिखला 
रहे हैं। जब सेवाके समय मानसिक-जगत्में अपनेको जो भी अनुभव करता हूँ, 
जिस गोपी-देहकी मुझे अनुभूति अपने रूपमें होती है, उस देहका अनुभव भी 
तो मेरा मन ही तो कर रहा है। और मन श्रीकृष्ण स्वयं है। इसलिये ऐसा तथ्य 
अनुभवमें आता है कि इस देहके छूटते ही, में अपने उस मानसिक-देहमें प्रविष्ट 


(४८८) इन भावनाओंको लिपिबद्ध मत कर रतनगढ, 
तिथि अज्ञात 


हो जाऊँगी और श्रीकृष्णमयी हुई श्रीकृष्णमयी लीलाओंमें अनन्त कालके लिये 
सम्मिलित हो जाऊँगी, यही मेरी चरम एवं परम गति होगी। 

भाईजी ! इतने अधिक भावोंकी तरंगें उठ रही हैं कि क्या कहूँ ? कभी 
वियोग-ही-वियोगके दृश्य आते हैं, कभी मानससंयोग-ही-संयोगमें डूबा रहता 
हूँ। ऐसा नहीं कि क्रमशः संयोग एवं तब्‌ वियोग हो। बस, संयोगके मध्य ही 
वियोगका दृश्य हो आता है और वियोगके मध्य ही संयोग प्रकट हो जाता है। 
संयोगके समय ऐसा अनुभव होता है कि उनसे वियोग तो असंभव है, किन्तु 
दूसरे ही क्षण वियोगमें ऐसी अथाह ज्वाला उठती है कि लगता है उनसे कभी 
संयोग हुआ ही नहीं। भाईजी ! इतनी ही लीला नहीं है, इससे भी परे अनन्त 
आस्वादन हैं, अनन्त लीलायें हैं, परन्तु क्या हैं, पता नहीं | वे अनन्त लीलामय 
हैं। उनकी लीलाके एक कणने ही -सचमुच निहाल कर दिया है। भाईजी ! मैं 
तो श्रीकृष्णकी प्रिय-से-प्रिय वस्तु हूँ। भाईजी ! मुझे जो राधारानी दिखती हैं, 
वे तो सरलताकी चरम सीमा हैं। उनमें सर्वज्ञता आदि गुण सर्वथा नहीं हैं। 

भाईजी ! जब कभी सोचता हूँ - आप सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, मेरे 
आत्मीय-से-आत्मीय हैं, आपको वे (श्रीकृष्ण) अतिशय प्यार करते हैं, इस नाते 
ही मैं श्रीकृष्णकी प्यारी हूँ, या आप स्वयं श्रीकृष्ण ही हैं, अथवा मेरी प्रोणापम 
सखी राधारानी हैं - बस, आनन्दमें भर जाता हुँ, आनन्दकी बाढ़ आ जाती है | 
आपके चरणोंमें मानसिक रूपसे लोटने लगता हूँ | आपके द्वारा लिखे 'गोपीभावकी 
साधना' शीर्षक लेखमें आपने जो भी लिखा है, वह सर्वस्व-अर्पणका उच्चतम 
चित्रण है। कभी-कभी लगता है, ऐसा मानसिक जगतमें तो मेरा भाव है, परन्तु 
यह मेरे देहमें भी भीतरी स्वभाव बन जाता, तो निहाल हो जाता। 'आमि 
कृष्णपद दासी' महाप्रभुकी यह व्या घ्या एवं आपके गोपी-भाव लेखके कुछ अंश 
प्रेममावके इतने उच्चतम चित्रण हैं कि त्यागपूर्ण समर्पणकी भावनामें तन्मय हो 
जाता हूँ। ये सभी मेरे भाव सुनकर आप दया करेंगे, प्रेम करेंगे या पागल 
कहकर घृणा करेंगे, कुछ अनुमान नहीं। एकाकी प्रवाहमें बह रहा हूँ। 
लिखते-लिखते कुछ-का-कुछ लिखा चला जाता है। क्रियामें स्त्रीलिंग, कभी 
पुलिंग जैसा मनमें आया, करता गया हूँ | सम्बोधनोंमें 'भाईजीके' स्थानपर कभी 
'बहन' ! भी सम्बोधित हो गया है | मनमें आया, मैं रानीकी सेविका मंजुलीला हूँ, 
अतः 'मंजु री !' ऐसा सम्बोधन रानीद्वारा हुआ है। मेरे हृदयकी ओर देखते हुए 
कोई घृणाके योग्य बात हो, तो क्षमा कर दीजियेगा। मनकी यही दशा है। क्या 
होगा, पता नहीं । इतना लिखकर समाप्त कर रहा हूँ। 

राधा राधा राधा राधा 


श्रीपोद्दारमहाराज 
पता नही कुछ रात-दिवसका, पता नहीं कब संध्या-भोर 


(४८९) 


महाभाव- दिनमणि 


श्रीराधाबाबा 
द्वितीय-खण्ड 


(वात्तये, प्रवचन-उपदेश, पत्राचार, लेख) 
अध्याय आठवों 


(भक्त - महिमा) 
(श्री शिवकुमारजी केड़ियाको लिखे पत्र) 


श्री शिवकुमारजी केड़ियाका संक्षिप्त वंश एव जीवन-परिचय 


१ 
२. श्रीभाईजी हनुमानप्रसादजी पोद्दारका सर्व-देहमय स्वरूप 
३. 

४. 
५. 
६. कुत्तेकी योनिसे भगवल्लीला-लोकमे 
७. 

८. कर्मकाण्डी ब्राह्मण पर अनचाही कृपा 


भाईजी और श्रीकृष्ण 
भाईजीकी दृष्टिमै आते ही सभी कृष्ण हो जाते हैं 
वृद्धा गृहन्सेविकाको विलक्षण बुद्धियोगका दान 


सच्चे सन्त कभी निराश नर्ही करते 


९. युवक डाक्टर पर कृपा 
१०. नगर सेठ पर कृपा 


(४९०) 


सार-सक्षेप 


““स्वामीजी ! मुझे “मैं शरीर हूँ, यह प्रायः बोध नहीं रहता। जैसे हम 
पूर्वजन्मके शरीरोंको सर्वथा भूल जाते हैं, वैसे ही, इस शरीरको भी 
अधिकांशत: भूला रहता हूँ। कभी इस देहके स्थानपर श्रीकृष्ण, कभी 
श्रीराधारानी, कभी कोई गोपी, कभी राम, कभी शिव, कभी भगवान्‌ नारायण, 
मेरा सब यथायोग्य व्यवहार कर जाते हैं। आपसे इस समय कोर्ड प्रापज्चिक 
अहंकार सर्वथा वार्ता नहीं कर रहा है। जैसे किसी परम विशुद्ध चित्सत्ताकी 
किसी गहरे कूपसे प्रतिध्वानि गूँज रही हो, इस शरीरसे परमोच्च चित्सत्ता ही 
क्रियाशील हो रही है। कभी-कभी यह शरीर दिखता हे, परन्तु उस कालमें 
कोई विश्वास नहीं करेगा कि त्रिगुणात्मक पचभूत, चिन्मय होने केसे सभव हैं, 
परन्तु भगवान्‌की अन्यथाकुर्तुम्‌- सामर्थ्य कहे, यह शरीर भी पूर्ण 
सन्धिनी- शक्तिकी परिणति - चिन्मयरूप ही अनुभव होता है। यदि वह त्रिगुणात्मक 
प्राकृत शरीर भी रहता हो, तो इसके भीतरसे प्रतिध्वनि की तरह कभी कोई 
बोल जाता है, किसी वस्त्रकी तरह इसे कभी कोई पहन लेता है, इसमें 
परमोच्च आध्यात्मिक शक्तियाँ विचित्र-विचित्र प्रकारकी लीला करती 
रहती हैं।” 

X xX X xX XxX xX xX xX 
भला बताओ, इस निर्दोष, अकारण हितू भक्तकी झूठी निन्दा करनेवालेको में 
केसे क्षमा कर सकता हूँ ? फिर तो मेरे शरणागत भक्त मुझ सर्व-रक्षा-समर्थक 
रहते अरक्षित हो जायेंगे। यह तो धनाभिमानी एक नरक-कीट, तुच्छ, जीव 
था, भक्तराज पोद्दारका यदि मेरी अरद्धागिनी लक्ष्मी भी तिरस्कार करे, तो मैं 
उस विनाशरहित लक्ष्मीका भी त्याग कर दूँ। 

X xX X X X xX xX X 
भाईजी की दृष्टि इतनी पवित्र एव सम है कि उन्हें तो चाहे कोई नारकीय 
कीडा हो, कोई अति स्‌क्ष्मदर्शी तत्वज्ञ सन्त हो, सभी समान भगवद्रूप ही 
दृष्टिगोचर होते हैं। भाईजी सब जीवोंको गुण-निरपेक्ष, ज्ञान-निरपेक्ष और 
भक्ति-निरपेक्ष प्रेम करते हैं। उन्हें किसीसे कुछ आशा तो है नहीं, उन्हें तो 
सबको भगवद्धाव वितरित करना है, सो वे उसे सर्वत्र सभीमें वितरित 
करने - जहाँ भी ममत्व देखते हैं, पहुँचते ही हैं। 


(४९१) 


।। श्रीराधा । । 
प्रसग एक 


भक्त - महिमा 


प्रस्तुति 
परम पूज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
श्रीशिवकुमारजी केडिया 


स्थान प्राप्ति - सूत्र 
रतनगढ़, (बीकानेर राज्य) श्रीशिवकुमारजी केडियाकी 
दिनाक १३-२-४१ ई. कापीसे प्रतिलिपि 
आलोक 


(श्रीशिवकुमारजी केडियाका संक्षिप्त वंश एव जीवन-परिचय) 

वैश्योंमें अतिशय साहसी, धर्मनिष्ठ, उद्योगशील, नीति-निपुण, प्रतापी, 
ऋजु-प्रकृतिके अग्रवाल होते हैं। 'अग्रेभवा' अग्रवाल-यह किवदन्ती सर्वत्र 
प्रचलित है। 'अग्रे' का अर्थ है, जो आचरणोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, वे 'अग्रवाल' कहलाते 
हैं। पुरातनकालमें जो वैश्य, तपस्यारत अग्निहोत्री ब्राह्मणोंकी समिधाके लिये 
अगरु-काष्ठका संचय करते थे - वे अगरुवाल या अग्रवाल कहलाये। त्रेताके 
प्रथम चरणमें महाराजा अग्रसेन इसी जातिके हुए हैं। ये परम ब्राह्मण-भक्त 
धर्मनिष्ठ राजा थे और भारतके पश्चिमोत्तर राज्योंसे लेकर समुद्र-तटपर्यन्त 
सम्पूर्ण भारतभूमिपर इनका एकछत्र राज्य था। इनकी राजधानी अग्रवन (आगरा) 
में थी। अग्रवाल जाति इनकी ही सन्तान हैं | इन महाराजा अग्रसेनने अठारह 
विवाह किये, परन्तु किसी भी रानीसे उनके कोई सन्तान नहीं हुई। राजाको 
निस्संतान जानकर सभी महर्षिगण एकत्रित होकर विचार करने लगे। महात्मा 
गर्गाचार्य एवं सभी ऋषियोंने मिलकर महाराजा अग्रसेनसे उनकी प्रत्येक 
धर्मपत्नीके सहित पृथक-पृथक्‌ अठारह पुत्रेष्टि यज्ञ कराये। राजाके इन यज्ञोंके 
फलस्वरूप प्रत्येक पत्नीसे एक-एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन अठारह पुत्रोंके नाम 
अठारह ऋषियोंके ऊपर रखे गये। अग्रवालोंके गोत्रोमें सर्वप्रथम महर्षि गर्गाचार्यके 


(४९२) भक्त-महिमा रतनगढ़, 
श्रीशिवकुमारजी केडियाका वंश-परिचय दिनांक-१३.२.४१ 


नामका 'गर्ग' गोत्र आता है। केडिया जाति इस गर्ग-गोत्रके अन्तर्गत ही है। 
केडिया जातिकी प्रशस्तिमें राजस्थानके भाटों-चारणोंका यह दोहा बहुत ही 
प्रसिद्ध है - 
करतब बाँका केडिया, धर्म घणा पोद्दार । 
गोत अठारह मध्यमें, धडाबन्द दातार ।। 

केडिया जातिके आदि पुरुष पाहूरामजी अग्रवाल थे। सं. १५१५ वि. 
वैशाख शुक्ला द्वादशीके दिन इन्होंने एक चमत्कारी भूखण्डमें कैर (करील) की 
टहनीका रोपण करके 'केड' नामक नगर बसाया था | श्रीपाह्रामजी इस केड 
नगरके चौधरी (मुख्य व्यवस्थापक) रहे | केड नगरके निवासी होनेसे, श्रीपाहूरामजी 
अग्रवालके वंशज केडिया कहलाये | बादमें इनके वंशजोंको बिसाऊमें, तत्कालीन 
राजाने अनेक विशेषाधिकार देकर बसा लिया | इस वंशके लोगोंकी ईमानदारी, 
धर्मनिष्ठा, भगवत्परायणता, व्यापार-कौशल देखकर बीकानेर महाराजा 
सरदारसिंहजी बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने इनके वंशज श्रीनन्दरामजीको 
बिसाऊसे अपने राज्यमें बसानेकी इच्छा प्रकंट की | श्रीनन्दरामजी ऊँटोंके 
काफिलोंपर पशमीना, सूखे मेवा, हींग आदि माल लाकर पाली-मारवाड़ आदि 
शहरोंमें बेचा करते थे। ये सभी सामान ये अमृतसर, लाहौर आदि नगरोंसे 
खरीदा करते थे। उन दिनों ठगो और डाकुओंका बहुत जोर था। परन्तु ये 
इतने शूरवीर एवं प्रभावशाली थे कि इनका माल कभी लूटा नहीं जाता था। 
रेलों और उँटो द्वारा आनै-जानेवाले मालका ये बीमा लेनेका काम भी करते 
थे। इनके बीमेका माल सुरक्षित ही पहुँचता था। 

धर्म इनका प्रथम पुरुषार्थ था। ये विष्णुसहस्रनामके इक्कीस पाठ किये 
बिना कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे | इनका बम्बई, जयपुर, अमृतसर, काश्मीर, 
पटना, कलकत्ता, दक्षिण हैदराबाद आदि अनेक स्थानोंमें व्यापार था। फीरोजपुरमें 
नूरपुर आदि पाँच गाँवोंकी बहुत बड़ी जमींदारी इन्होंने खरीद रखी थी | 

बीकानेर-नरेश श्री सरदारसिंहजीके आग्रहपर इन्होंने बिसाऊ छोड़कर 
श्रीमहाराजाके पिता रतनसिंहजीके नामपर रतननगर बसाया। इन्होंने नगरके 
चारों और पक्का प्राचीर ओर लक्ष्मीनारायणजीका सुन्दर मन्दिर बनवाया | यह 
रतननगर चूरू एवं रामगढ़के मध्य महनसरसे तीन कोसकी दूरीपर हे | 

श्रीनन्दरामजीके पुत्र श्रीअर्जुनदासजी केडिया थे। ये संस्कृत एवं हिन्दी 
भाषाके पण्डित, कवि एवं सिद्ध शिवभक्त थे। श्रीअर्जुनदासजी अपने मरणावसरके 
सम्बन्धमें भगवान्‌ शंकरसे सदा यह याचना किया करते थे - 

'अन्तसमय करुणानिधि मेरे । ये सब सुलभ होहि प्रभु प्रेरे ।। 


*तनगढ, भक्त-महिमा (४९३) 
दिनांक-१३.२.४१ श्रीशिवकुमारजी केडियाका वश-परिचय 


कासी भूमि भगीरथि कूला । कुसा सयन मुद मगल मूला ।। 
तुलसीवन वर विप्रन आसी । दरसन सिव स्वरूप सन्यासी ।। 
गल रुद्राक्ष बिबुधसरि बारी । भाल भसम तन निज सम कारी ।। 
शिव शंकर हर पशुपति नामा । जपै जीह अविरत अविरामा ।। 
छवि कमनीय कथित कर ध्याना । अविचल चित चलितेहु प्रियप्राना । । 
भगवत्कृपासे आपकी यह अभिलाषा सोलहों आने पूर्ण हुई | यहाँ तक कि 
“दरसन सिव स्वरूप सन्यासी” भी हुआ। एक योगिराज सन्यासी स्वतः इनकी 
मृत्युकालमें वहाँ उपस्थित हुए और दरसन देकर कुछ समयके उपरान्त चले 
गये | मार्गशीर्ष कृष्णा १४ सं. १९८७ को आपको ज्वरातिसार हुआ। धीरे-धीरे 
उसका प्रकोप बढ़ता गया। बारह दिवस रुग्ण रहनेके उपरान्त मार्गशीर्ष शुक्ला 
११ के दिन, सोमवारको प्रातःकाल आपका कैलास-वास हुआ | 
आपने चैत्र शुक्ला द्वादशी संवत्‌ १९८२ वि. को काशीवास प्रारंभ कर 
दिया था और फिर मृत्युपर्यन्त स्थायीरूपसे काशी ही रहे | ये भूमिश्यन करते 
और अपना सम्पूर्ण समय सरस्वतीकी सेवाके अतिरिक्त शिवाराधनामें ही लगाते 
थे। 
आश्विन सं. १९७७ वि. में बीकानेर में तत्कालीन महाराजा श्रीगंगासिंहजी 
युवराज-पदपर प्रतिष्ठित हुए। इसके पूर्व महाराजा नाबालिग थे | राज्य-शासन 
अंग्रेज रेजीडेण्ट द्वारा किया जाता था। इस अवसरपर बीकानेर शहर एवं सर्वत्र 
राज्यमें महोत्सव मनाया गया। 
उस समय सभी प्रतिष्ठित नागरिकों एवं विद्वानोंको निमंत्रण दिया गया। 
इस उत्सवमें महाराजा गंगासिंहजीने श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीको, राज्यके 
अतिशय मेधावी छात्र समझकर काशीसे विशेष बुलावा देकर निमंत्रित किया | 
ये बीकानेर राज्यके प्रथम ऐसे मेधावी छात्र थे, जो Entranc९ परीक्षासे 
ग्रेजुएशनतक लगातार विश्वविद्यालयमें प्रथम एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करनेवाले 
छात्र रहे । इस अवसरपर श्रीकेडियाजीको भी सम्मान्य नागरिकके रूपमें निमंत्रण 
मिला था | चिम्मनलालजी गोस्वामीकी प्रकृति आपकी प्रकृतिसे बहुत ही मिलती 
थी। अतः दोनोंके मन ऐसे मिले कि कभी फटे ही नहीं। समान विद्या-व्यसनी 
होनेके कारण इनका सख्य सदैव एक-रस रहा। दोनों विद्वज्जनोंमें जैसा 
सौहार्द था, वैसा ही औदार्य, वैसा ही शौर्य और स्थैर्य भी था। आरब्धकार्यको 
न त्यागनेवाले उत्तमजनोंमें आप दोनों थे। यद्यपि दोनोंकी वयमें बहुत असमानता 
थी, श्रीकेडियाजी यहाँ वानप्रस्थोन्मुख वयके थे, वहीं श्रीचिम्मनलालजी यौवनकी 
देहलीमें पैर रख रहे थे। परन्तु दौनोंके ही लिये अपने जाति-समाज एवं देशमें 
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“गुणोंका गाडा“ विशेषण प्रयोगमें लाया जाता था। दोनों परस्पर जब भी 
मिलते, सारस्वत-चन्द्रिका, कालिदास, माघ, श्रीहर्ष आदिके प्रबन्धोंपर घण्टौं 
साहित्यिक -वार्ताका आनन्द लेते। उस समय इनकी मण्डलीमें बाबू फतेहसिंहजी 
साहब (बीकानेर के चीफ कोर्टके जज) शेख मोहम्मद इब्राहीम साहब (बीकानेर 
हाईकोर्टके जज) आदि रहा करते थे।* 

इसी अवसरपर महाराजाकी ओरसे घोषणा की गयी थी कि यदि समागत 
सज्जनोंमें से कोई राज्य-संचालन-सम्बन्धी नूतन परामर्श दे, तो उससे लाभ 
उठाया जायेगा। उन दिनों चाटुकारीका युग था, अतः आप दोनोंके अतिरिक्त 
सभी आमंत्रित व्यक्तियोंने राज-व्यवस्थाकी मात्र प्रशस्तियोंका ही उल्लेख किया | 
इस बीच, आप दोनों साहसपूर्वक खड़े हुए और यह कहा कि हमें इस सम्बन्ध में 
निवेदन करना है। श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीका निवेदन यह था कि “प्रजाकी 
पुकार सुननेके लिये महाराजा साहब सप्ताह, पक्ष, या मासमें एक दिवस ऐसा 
नियत करनेका अनुग्रह करें, जिस दिन निर्बाधरूपसे प्रजा महाराजा साहबकी 
सेवामें अपना सुख-दुःख निवेदन कर सके |” 

श्रीअर्जुनदासजी केडियाका सुझाव यह था कि जकातके लिये स्त्रियोंकी 
तलाशी नही ली जावे|” इसपर जकातके तत्कालीन अफसर तैश में आकर 
बोल पड़े कि “क्या औरतोंको बेपर्द किया जाता है ?” श्रीकेडियाजीका अति 
निर्भीकतापूर्ण उत्तर था कि “हाँ, क्योंकि किसी भी सभ्य जातिकी महिलाओंकी 
जकातके लिये तलाशी लेना तो क्या, तलाशी देनेके लिये उनसे कहा जाना 
भी उन्हें नंगी एवं बेइज्जत करना है। यदि ऐसा करनेसे राज्यकी आयमें कमी 
पड़े, तो मेरा निवेदन है कि जकातकी दर बढ़ाकर उसे पूरा कर लिया जाय |” 

महाराज श्रीगंगासिंहजी पर इन दोनों की निर्भीक सलाहका बहुत असर 
पड़ा और दोनों ही सुझाव आगे चलकर कार्यरूपमें परिणत हो गये | श्रीगंगासिंहजी 
महाराज तो इन दोनोंसे इतने प्रभावित थे कि आगे जाकर श्रीअर्जुनदासजी 
केडियाको तो अपनी एक्जीक्यूटिव कौसिलका सदस्य बनाया और श्रीचिम्मनलालजी 
गोस्वामीजीको इसी कौसिलका सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। कर्नल राव बहादुर 
राजा हरिसिंहजी सी.आई.ई. (महाराज) ने दरबारकी ओरसे आप दोनोंकी 
प्रशस्ति करते हुए कहा कि दरबारको इस बातसे बड़ी प्रसन्नता है कि राज्यमें 
ऐसे स्पष्टवादी मतिमान्‌ प्रजाजन हैं। हमारी प्रजा मात्र भेड़ोंकी टोल नहीं है कि 
आँख मूँदे चलती जावे, उसमें राज्यभक्तिके साथ-ही-साथ आत्मसम्मान भी 
कूट-कूटकर भरा है। 

उन दिनों बीकानेरमें शेख मुहम्मद इब्राहीम चीफ जस्टिस (जज) थे। 
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इनको मुशायरेका बहुत शौक था। श्रीचिम्मनलालजीके साथ श्रीअर्जुनदासजी 
वहाँ भी जाया करते थे। एक दिवस महफिलमें शायर लोग “रंगलाया है दुपट्टा 
तेरा मैला होकर” - इस तरह पर अपनी-अपनी शायरी सुनाने लगे | श्रीकेडियाजी 
आशुकवि थे, अतः महफिलमें ही बैठे-बैठे दोनोंने मिलकर इसकी पूर्त्ति कर 
डाली | श्रीचिम्मनलालजीने इस नज्मको अपने: सुमधुर-कण्ठसे गाकर सुनायी। 
मजलिसमें इसकी खूब वाह-वाही हुई एवं दाद दी गयी। समस्या-पूर्त्तिकी 
कविता निम्न है - 
“रंग लाया है दुपट्टा तेरा मैला होकर” 
गुरु गोरखका हुआ जबसे तू चेला होकर । 
खाक मलके घूमा बियाबॉमें अकेला हाकर ।। 
पा लिया नूरे खुदा जिस्म घिनैला होकर । 
रंग लाया है दुपट्टा तेरा मैला होकर ।। 
श्रीअर्जुनदासजी केडियाकी मृत्यु सन्‌ १९३० ई., तद्नुसार मार्गशीर्ष 
शुक्ला ११ सोमवार सं. १९८७ वि. को काशीमें हुई । आपके देहावसानके अनन्तर 
सं. १९८९ वि. में चूरूमें सर्व-हितकारिणी सभा द्वारा आपकी प्रतिमाका उद्घाटन 
वहाँके तहसीलदार, पं. जेठमलजी आचार्य बी.ए. एलएल. बी. के सभापतित्वमें 
हुआ। इस अवसरपर चूरू, रतनगढ़ एवं रतननगर आदिके प्रमुख विद्वान्‌ एवं 
महाजनोंके अतिरिक्त काशीके श्रद्धेय पं. मदनमोहनजी शास्त्री, कल्याण-सम्पादक 
पं. श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी, सम्मान्य सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दका आदि 
सभी महानुभाव उपस्थित थे। 
श्रीशिवकुमारजी केडिया आपके ज्येष्ठ पुत्र थे। अपने पिताकी ही तरह 
इनमें भी भगवद्धक्ति भरी थी, परन्तु इनकी भक्तिधारा भगवान्‌ शंकरकी ओर न 
होकर, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर बह चली थी। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इनपर 
अतिशय कृपा थी। ये अपने पिताके समान ही कवि थे और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
कविताके रूपमें प्रतिदिन अपनी विनय सुनाया करते थे | श्रीशिवकुमारजीकी 
प्रार्थना, जो वे श्रीकृष्णसे प्रतिदिन किया करते थे। नीचे दी जा रही है। 
सुन्यौ गुन्यौ सीख्यौ न कछु कृष्ण चहों नत होइ । 
हित मेरो जस रावरो होइ, कीजिये सोइ ।। 
केहि गिनती हौ, किन्तु हौं, विनती करौं समास । 
करिय कृपा करि कृष्ण नित निज दासनको दास ।। 
मोसो अधम न कृष्ण ! कोउ तोसौ अधम-निवाज । 
यह विचारि कीजिय कृपा, बरद-बरद व्रजराज ।। 
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एक कृष्ण अघहरन तुम, हौं अधमन सिरताज । 
विलग न जानहु, जायगी वरद ! विरदकी लाज ।। 
कीन्हीं कृपा कृपा-यतन ! दीन्ही मानुष देह । 
कृष्ण पतित-पति पेखि अब तोरन लगे सनेह ।। 
मो पति हुजिय जगतपति ! न तु' जग अनत बसाउ । 
एकहु बने न कृष्ण ! तो तजिय जगतपति नाउ ।। 
अघगन अगिनत जनम तें जमा किये जो जोरि । 
जनि हिय आइय कृष्ण तुम तुरत लेहुगे चोरि ।। 
तुम ज्योहू हठ हौं गह्यो: हटउँन हठउँ दयाल । 
पतितन पावन कृष्ण ! पन तजहु, न तजहुँ कुचाल ।। 


(भावार्थ) 

हे श्रीकृष्ण ! मैंने न तो श्रवण-भक्ति की है, न ही आपके भक्त एवं 
सन्तोंका सत्संग ही किया है। मैन महापुरुषोंके चरणोंमें विनीत होकर शिक्षा भी 
ग्रहण नहीं की है। मैं तो केवल आपके चरणोंमें अपना मस्तक झुका रहा हूँ और 
यह चाहता हूँ कि जिस आपके विधानसे मेरा हित हो, वही आप करें। 

आप ईश्वरोंके ईश्वर हो, में असंख्य जीवोंमेंसे एक नगण्य तुच्छ जीव, 
आपके सम्मुख सर्वथा महत्वहीन हूँ, फिर भी संक्षेपमें विनय कर रहा हूँ - 
मुझपर कृपा करिये और मुझे अपने दासोंका ही दास बना लीजिये। 

हे श्रीकृष्ण ! मेरे समान कोई अधम नहीं है और आपके समान कोई 
दूसरा अधमोंका निर्वाह करनेवाला नहीं है | हे वरदान देनेवालों (शिव-ब्रह्मादिक 
देवताओं) को भी वरदान देनेवाले ! मुझ पर कृपा करिये। 

हे श्रीकृष्ण ! संसारमें पाप-हारी एक मात्र आप ही हो | और मैं पापियोंका 
सिरताज हूँ। हे वरदान देकर सभीको संतुष्ट करनेवाले, मैं कुछ नहीं जानता, 
आपके यशकी ही हानि होगी, यदि मेरा कल्याण नहीं हुआ। 

हे श्रीकृष्ण ! आपने अति कृपा करके मुझे मनुष्य-देह प्रदान की | किन्तु 
मुझे पतितोंका स्वामी पाकर अब क्या स्नेह-सम्बन्ध तोड़नेका विचार करने 
लगे हो ? 

हे श्रीकृष्ण ! मेरे पति होनेपर ही आप जगत्पति हो सकते हैं, यदि आप 
मेरे पति नहीं होना चाहें, तो दूसरा जगत्‌ भले ही बसा लीजिये, इस जगत्के 
पति तो आप उसी शर्तपर हो सकेंगे, जब मेरे स्वामित्वको (पतिपनेको) स्वीकार 
करेंगे और इनमेंसे एक भी बात आपसे नहीं बने, अर्थात्‌ न ही आप मुझ-जैसे 
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अधमके स्वामी बनना चाहें और न ही दूसरा जगत्‌ बसाना चाहें, तो फिर मात्र 
एक ही उपाय शेष है कि आप 'जगतृपति' नामका त्याग कर दीजिये। 

हे श्रीकृष्ण ! मैंने अनगिनत जन्मोंके पाप जमाकर-करके जोड़कर रखे 
हैं, मेरी आशा यही है कि जैसे ही आपू मेरे हृदयमें आओगे, तुरन्त उन्हें चुरा 
लोगे, क्योंकि आप चोर-शिरोमणि हो ही। 

हे श्रीकृष्ण ! आपके ही समान मैंने भी हठ कर लिया है। आप पतितोंको 
पवित्र करनेका हठ जब नहीं छोड़ते, तो मैं अपनी पाप करनेकी कुत्सित चाल 
क्यों छोड ? 

श्रीशिवकुमारजी केडियापर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अतिशय कृपा थी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इनसे स्वप्नमें बातें किया करते थे। जैसे इनके पिताने काशी त्यागकर 
अन्य कहीं नहीं जानेका व्रत लिया था, उसी प्रकार ये भी वृन्दावन त्यागकर 
कहीं नहीं जाते थे। परन्तु ये भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके प्रति बहुत ही 
उच्चकोटिकी श्रद्धा रखते थे। इनकी पोद्दारजीके प्रति इस उच्चकोटिकी श्रद्धामें 
हेतु उनका श्रीगोस्वामीजी चिम्मनलालजीके प्रति पारिवारिक सम्बन्ध था। ये 
जब भी गोरखपुर अथवा रतनगढ़ आते, श्रीगोस्वामीजीके घरपर हीं ठहरा करते 
थे | श्रीगोस्वामीजीके प्रति इनका सख्यसहित अतिशय पूज्य भाव था। 

श्रीभाईजीके सत्संगके लिये ये वृन्दावनवासको त्यागकर भी ऋषिकेश, 
गोरखपुर अथवा रतनगढ़, जहाँ भी श्रीभाईजी होते, अवश्य जाया करते और 
महीनों उनका सत्संग किया करते। इस सत्संगके प्रति उनकी ऐसी निष्ठा थी 
कि उसके लिये ये अपने वृन्दावन-वासका नियम भी शिथिल कर दिया करते 
थे। 

पू. स्वामीजी श्रीचक्रधरजी महाराज (प. पू. श्रीराधाबाबा) पर भी इनकी 
श्रद्धा थी। ये पू. श्री स्वामीजीसे व्रजरसकी साधन सम्बन्धी बार-बार जिज्ञासाएँ 
करते एवं श्रीभाईजी हनुमानप्रसादजी पोद्दारकी भक्तिजन्य उच्च-रसमयी स्थितिके 
बारेमें भी उनसे प्रश्‍न किया करते थे | पूज्य स्वामीजीने इन्हें प्रतिदिन एक लाख 
नाम-जप करनेका नियम दिया एवं उसे एक माहतक अनवरत पूरा करनेपर 
उनकी जिज्ञासाओंके सम्बन्धमें कुछ बतलानेकी बात कही | श्रीशिवकुमारजीने 
पू. स्वामीजीकी आज्ञा शिरोधार्यकी और एक लक्ष भगवन्नाम जपनेका प्रतिदिनका 
नियम लगातार माहपर्यन्त सांगोपांग निभाया। 

श्रीस्वामीजी श्रीकेडियाजीकी निष्ठासे प्रभावित हो गये एवं प्रतिदिन 
श्रीभाईजीकी महिमामयी स्थितिके सम्बन्धकी बातें उन्हें लिखकर दिया करते। 
श्रीकेडियाजीको स्वामीजीने इस प्रकार चालीस प्रसंग नोट करवाय! यरापि 


(४९८) भक्त-महिमा रतनगढ़, 
श्रीशिवकुमारजी केडियाका वंश-परिचय दिनांक-१३.२.४१ 


श्रीस्वामीजीने इन बातोंको अत्यन्त गोपनीय रखनेकी आज्ञा दी थी परन्तु 
श्रीकेडियाजी इन बातोंको अपने हृदयमें संजोकर नहीं रख सके | उनके मनमें 
भगवानकी मायाने श्रीस्वामीजीकी अत्युच्च श्रद्धामयी बातोंके प्रति एक क्षीण-सी 
अविश्वासकी रेखा उत्पन्न कर दी और वे मन-ही-मन विचार करने लगे कि 
इन बातोंका श्रीभाईजीसे अनुमोदन प्राप्त. कर लिया जाय। यदि ये बातें सत्य 
हैं, तो श्रीभाईजी अवश्यमेव इनका अनुमोदन कर देंगे और अगर ये मात्र 
श्रीस्वामीजीके भावुकतापूर्ण विचार-भर हैं, तो बात स्पष्ट हो जायेगी। इस 
विचार-प्रवाहमें बहते श्रीकेडियाजी चूक गये और उन्होंने सभी प्रसंग, जो 
श्रीस्वामीजीने उन्हें दिये थे, एक दिवस श्रीभाईजीको दे दिये। 

श्रीपोद्दारजीने वे सभी लेख, जो श्रीकेडियाजीके पास थे, पढ लिये और 
अतिशय उपेक्षा दिखाते हुए उन्हें श्रीकेडियाजीको वापस दे दिये। साथ ही यह 
टिप्पणी कर दी कि ये सब स्वामीजीकी भावुक उड़ान हैं, में तो मात्र एक 
साधारण साधक हुँ, जो कुछ शास्त्रोंमें है, उसे कल्याणमें लिख देता हूँ। मेरी 
ऐसी स्थिति सर्वथा सर्वाशमें नहीं है। 

श्रीकेडियाजीकी, क्योंकि श्रीभाईजीके प्रति श्रद्धा अधिक, थी, वे उन्हें 
सिद्ध-भगवत्प्राप्त पुरुष मानते थे, एवं श्रीस्वामीजीको मात्र एक उच्च साधक; 
अतः श्री भाईजी कदापि असत्य नहीं बोल सकते, एवं जब मैं उनका श्रद्धालु 
सत्संगी हुँ, तो मुझसे वे यह दुराव क्यों करेंगे - ऐसा सोचते हुए, उन्होंने 
श्रीस्वामीजीकी बतायी सभी बातें मात्र उनकी भावना एवं कल्पनाकी उड़ानें हैं- 
यही धारणा दृढ़ करली। 

इधर श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) स्वामीजीके पास आये और 
उन्हें श्रीकेडियाजीको अपनी गोपनीय अनुभूतियोंको नहीं बतानेके निर्देश दे 
दिये। श्रीभाईजीका यही कथन था कि श्रीकेडियाजी ऐसी बातें पचा सकें, ऐसे 
अधिकारी नहीं हैं। श्रीस्वामीजीने सावधान होकर श्रीकेडियाजीसे वे सभी अपनी 
बतायी बातोंके लेख “एकबार कुछ सुधार करना है” - कहकर वापस ले लिये। 

श्रीकेडियाजी तो भ्रमित थे ही, उनके लिये अब वे बातें कोई महत्वपूर्ण 
शी भी नहीं। उन्होंने श्रीस्वामीजीको वे सभी लेख लौटा दिये। अवश्य, उनके 
पास निम्न प्रसंग एक पृथक कापीमें उतारे रह गये, जो भी उन्होंने अपने पास 
अति उपेक्षासे ही रख छोड़े थे। 

इसके पश्चात्‌ यथा-समय श्रीकेडियाजी वृन्दावन लौट गये। उन्होंने 
श्रीस्वामीजीको उन लेखोंको लौटानेका आग्रह भी नहीं किया एवं न ही स्वामीजीने 
उन्हें वे लेख लौटाये ही। 


रतनगढ, भक्त-महिमा (४९९) 
दिनांक-१३.२.४१ श्रीशिवकुमारजी केडियाका वंश-परिचय 


वृन्दावन पहुँचकर श्रीकेडियाजीको स्वप्नमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन 
हुए | उन्होंने श्रीकेडियाजीको सावधान करते हुए कहा कि “तुम ठगा गये हो, 
श्रीस्वामीजी चक्रधरजी द्वारा लिखी बातें पूर्णतया अक्षरशः सत्य हैं। भाईज़ी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने अपनी आत्म-संगोपन वृत्तिके कारण तुम्हें छल 
लिया है |” 

इस स्वप्न से केडियाजीके मनमें अतिशय परिताप हो उठा। उन्होंने 
वृन्दावनसे पू. स्वामीजी श्रीचक्रधरजीको अति परिताप-भरे पत्र लिखे एवं वे 
लेख वापस भेज देनेकी प्रार्थना की। परन्तु, क्योंकि भाईजीने स्वामीजीको मना 
कर दिया था, अतः उन्होंने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। 

सन्‌ १९४९ ई. में श्रीकेडियाजी गोरखपुर आये थे | वे लेखकके पूर्वाश्रमके 
मामाजी, श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामीके यहाँ ठहरे थे। लखक केडियाजीको 
'केडिया-मामाजी' कहकर सम्बोधित करता था। श्रीकेड़ियाजीके चेहरे एवं 
हाथों-पैरोंमें गलित-कुष्ठके लक्षण प्रकट होने लगे थे। पू. स्वामीजी 
श्रीचक्रधरजी महाराजकी प्रेरणासे उनकी चिकित्सा वहाँके 'कुष्ठाश्रम'में करायी 
जा रही थी। पू. स्वामीजीकी आज्ञासे उनकी सेवामें लेखक नियुक्त था। उन्ही 
दिनों श्रीकेडिया-मामाजीके अनुग्रहसे लेखकको यह डायरी पढ्नेको मिली थी 
और उसमें उल्लेख किये इन प्रसंगोंकी श्रीकेडियाजीकी अनुमतिसे लेखकने 
प्रतिलिपि करली थी। 

उन्हीं प्रसंगोंको यहाँ पाठकोंके लाभार्थ प्रकाशित किया जा रहा है। 
सबसे महत्वपूर्ण बात इन लेखोंमें यही है कि श्रीभाईजीने, जो एक साधारण 
धर्म-भीरु वैश्य परिवारमें जन्मे थे, और जिनमें प्रारंभकालमें वे सभी त्रिगुणात्मक, 
प्राकृत दोष-गुण थे, जो एक प्राकृत-जीवमें होने संभव हैं - मात्र साधना करके 
भगवत्कृपासे कितनी उच्च-स्थिति प्राप्त की; वे साधारण गृहस्थ-जीवन व्यतीत 
करते हुए, पत्नी-पुत्री एवं उसके बालबच्चोंका यथावत्‌ पालन करते हुए, किस 
पारमार्थिक उच्चतम भाव-भूमिम विचरण करते थे, यही विशेषता यहाँ दर्शनीय 
है! 


राधा राधा राधा राधा 


(५००) 


।। श्रीराधा।। 
प्रथम प्रसग 


भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका 
सर्वदेवमय स्वरूप 


स्थान प्राप्ति- सूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी श्रीशिवकुमारजी केड़ियाके 
पोद्दारकी हवेली पत्र-सग्रहकी प्रतिलिपि 


दिनाक १३-२-४१ ई. 


(पुज्य श्रीचक्रधरजी महाराजने दिनांक १३-२-४१ ई. को निम्न बातें 
श्रीशिवकुमारजी कोडियाको लिखकर दी) 

एक दिन हम दोनों (पू. स्वामीजी एवं भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
सायंकाल रतनगढ़ ग्राममें धोरोंमें घूमने एवं शोचक्रिया करने गये थे | केडियाजी! 
श्रीभाईजीने पूरी बातें जो मुझे कहीं, वे सभी अक्षरशः तो मैं कह नहीं सकता, 
परन्तु आंशिकरूपसे जितनी मेरे स्मृतिपटलपर कुछ काल बाद तक रहीं, उन्हें 
मैंने संक्षेपमें यथास्मृति कागजमें लिख ली थीं। वस्तुतः उन सब बातोंको यहाँ 
जितने लोग हैं, उनमेंसे एक भी हृदयंगम कर सके, ऐसी स्थिति किसीकी भी 
नहीं है। उनमेंसे कुछ अंश जितना आपके लिये लाभदायक हो सकता है, उसे 
में अपनी ओरसे कुछ लपेटकर आपको लिख दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि 
आप इन बातोंको मात्र अपनेतक ही सीमित रखेंगे। इन पारमार्थिक रहस्यमयी 
बातोंको कोई समझ तो सकता है नहीं। इन बातोंकी गंध पाकर मित्र-भावसे ही 
सही, कोई इनका विकृत बतंगड़ ही खड़ा कर सकता है। 

भाईजी कह रहे थे - “स्वामीजी !'अनेक व्यक्ति मुझसे व्यवहार करते हैं। 
स्त्री-पुरुष, नौकर-चाकर, सन्त-असन्त, साधक-सिद्ध, साधारण-असाधारण, 
धनी-गरीब, अच्छे-बुरे - सैकड़ों लोग अपनी नई-नई, भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ 
मेरे सम्मुख रखते हैं, परन्तु मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे वे व्यक्ति ही सत्य 
अनुभव नहीं होते, न ही उनकी परिस्थितियाँ ही, जेसी वे कहते हैं, सत्य लगती 
हैं। मुझे तो विशुद्ध सन्धिनी-शक्तिकी ही परिणति जैसे सर्वत्र भरी दृष्टिगोचर 
होती है। सर्वत्र अथाह मंगलमय भगवल्लीलाका प्रवाह जैसे बह रहा हो, ऐसा 


रतनगढ़, भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका सर्वदेवमय स्वरूप (५०१) 
दिनांक-१३.२.४१ प्रेषिति श्रीशिवकुमारजी केडिया 


ही अनुभव होता रहता है। यह अखण्ड लीला-प्रवाह ही जैसे मेरा, आपका, एवं 
सभीका अस्तित्व है, यह अखण्ड अस्तित्व है, जो सतत प्रवाहित होता रहा था 
एवं होता रहेगा। 

“स्वामीजी ! मुझे 'में शरीर हूँ' यह प्रायः बोध नहीं रहता। जैसे हम 
पूर्वजन्मके शरीरोंको सर्वथा भूल जाते हैं, वैसे ही, इस शरीरको भी अधिकांशतः 
भूला रहता हूँ। कभी इस देहके स्थानपर श्रीकृष्ण, कभी श्रीराधारानी, कभी कोई 
गोपी, कभी राम, कभी शिव, कभी भगवान्‌ नारायण, मेरा सब यथायोग्य व्यवहार 
कर जाते हैं। आपसे इस समय कोई प्रापञ्चिक अहंकार सर्वथा वार्ता नहीं कर 
रहा है। जैसे किसी परम विशुद्ध चित्सत्ताकी किसी गहरे कूपसे प्रतिध्वनि गूँज 
रही हो, इस शरीरसे परमोच्च चित्सत्ता ही क्रियाशील हो रही है। कभी-कभी 
यह शरीर दिखता है, परन्तु उस कालमें - कोई विश्वास नहीं करेगा कि 
त्रिगुणात्मक पंचभूत चिन्मय होने कैसे संभव हैं, परन्तु भगवान्‌की अन्यथाकुर्तुम्‌- 
सामर्थ्य कहें, यह शरीर भी पूर्ण सन्धिनी-शक्तिकी परिणति - चिन्मयरूप ही 
अनुभव होता है। यदि वह त्रिगुणात्मक प्राकृत शरीर भी रहता हो, तो इसके 
भीतरसे प्रतिध्वनि की तरह कभी कोई बोल जाता है, किसी वस्त्रकी तरह इसे 
कभी कोई पहन लेता है, इसमें परमोच्च आध्यात्मिक शक्तियाँ विचित्र- विचित्र 
प्रकारकी लीला करती रहती हैं।” 

“स्वामीजी ! मुझे तो ज्ञान ही नहीं रहता कौन इस शरीरसे क्या अपेक्षा 
कर रहा है, और कौन क्या व्यवहार पा रहा है ? मैं सत्यस्थितिको वाणी देनेकी 
स्थितिमें नहीं हूँ। कुछ भी निर्धारित हो, तो उसे वाणी दी जाय। सत्य स्थिति 
तो मेरी सर्वथा प्रपंचसे परे अन्यत्र है। जैसे सूर्य प्रत्येक जीवधारीके 
निकट-से-निकट है, क्योंकि उसीसे निर्गत ऊर्जासे प्रत्येक जीवधारीकी सब 
शरीर-क्रियाएँ संभव हो रही हैं, परन्तु वस्तुतः सूर्य प्रत्येक जीवधारीसे अनन्त 
अकल्पनीय दूरी पर है। इसीसे मिलती-जुलती स्थिति मेरी समझ लीजिये। मैं 
इस समय भी आपके निकट-से-निकट होता हुआ भी दूर-से-दूर हूँ। इस 
समय आपसे इस शरीर द्वारा कैसे वार्ता हो रही है, कौन वार्ता कर रहा है, इस 
वार्ताके पीछे, उसका वास्तविक हेतु क्या है, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, एवं 
सबकुछ ज्ञात भी है। बस इसे यही भाषा दे लीजिये कि सन्धिनी-शक्तिका परम 
कल्याण एवं मंगलमय कृपा-प्रवाह असीम अनन्त उछाल ले-लेकर लहरा रहा 
है, और इस शरीरके माध्यमसे एक गुबबारेसे निकली सूं-सूं वायुकी तरह जो भी 
शब्द स्फोट हो रहे हैं, वे सब उसी मंगल लहरके ही अंग हैं। 

राधा राधा राधा राधा 


(५०२) 


प्रसंग - दो (२) 
य: कर्माणि सन्यसति ततो निर्द्वन्द्वो भवति 
स्थान प्राप्ति- सूत्र 
रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) श्रीशिवकुमारजी केडियाके 
दिनाक २०-२-४१ ई. सग्रहकी प्रतिलिपि 


(प्‌ स्वामी श्रीचक्रघरजी महाराजने अपने रतनगढ़के निवासके कमरेमें 
दिनांक २० फरवरी १९४१ ई. को निम्न बातें बताई। इनका आधार भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारक स्वय श्रीमुखके वचन हैं, जि डे परस्पर वार्तालापके 
समय उन्होंने स्वामीजीसे कहे और स्मृतिके आधारपर बादमें उन्हें कागजमें 
स्वामीजी द्वारा लिपिबद्ध किया गया।) 


केडियाजी ! ये बातें किसी शास्त्रमें लिखी-पढी नहीं बता रहा हूँ। परन्तु 
यह भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी सत्य, सत्य, सत्यकी सत्य स्थिति है | 
श्रीभाईजीका भाव-देह पंचतत्त्वात्मक मनोमय सर्वथा नहीं है, न ही वह दिव्य 
तेज-प्रधान मंत्ररूप ही है | उनका देह है, परन्तु सर्वथा अप्राकृत है। वहाँ उनका 
लोक भी है, परन्तु सर्वथा अप्राकृत है। स्वर्गकी तरह किसी भजनरूप कर्मसे 
प्राप्त होनेवाला वह लोक नहीं है। न ही उसकी तुलना सत्यलोक, ब्रह्मलोक, 
कैलास अथवा वैकुण्ठसे की जा सकती है। वह भावरूप संसार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रेम-राज्यकी एक विलक्षण अलौकिक सृष्टि है, जिसमें गति - न 
तपसे, न कर्मसे, न जपसे, न ध्यानसे, न ही योग-सिद्धियोंसे, न विद्यासे, न 
ज्ञानसे, न मंत्र-तंत्रसे संभव है। वहाँ किसी भी साधनाके फलका प्रवेश नहीं है। 
वह तो मात्र श्रीकृष्ण-सुख-स्पृहा लोक है एवं स्वयं भगवती श्रीराधारानी या 
उनकी नित्य-सिद्धा गोपीकी कृपा ही उस भावराज्यमें प्रवेशका एकमात्र उपाय है | 

उस अलौकिक अप्राकृत प्रेम-राज्यमें श्रीभाईजीका प्रवेश कालमानके 
किस अंश, किस तिथिमें हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता। श्रीभाईजीने स्वयं 
अपने मुखसे मुझे कहा है कि “अनादिकालसे में इसी लोकमें था, हूँ एवं रहुँगा | 
इस लोकके अतिरिक्त अन्य किसी जगत्‌की मुझे स्मृति ही नहीं है जैसे मृत्युके 
पूर्वके किसी शरीर एवं संसारकी हमें कोई स्मृति नहीं है, जैसे टूटे हुए स्वप्नकी 
दो-चार दिवस पश्चात्‌ स्मृति सर्वथा लुप्त हो जाती है - इसी प्रकार इस हमारे 


रतनगढ़, यः कर्माणि सन्यरति ततो निर्दन्दो भवति (५०३) 
दिनांक-२०.२.४१ प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया 


माया जगत्‌की उस लोकमें नित्य-स्थिति-प्राप्त श्रीभाईजीको स्मृति ही नहीं है | 
फिर आप कहेंगे कि भाईजीके रूपमें कौन सत्संग कराता है, कौन बोलता है, 
कौन यथायोग्य सभीसे सब व्यवहार कर रहा हैः? तो आप मेरी बातका विश्वास 
भले ही न कर पावें, अथवा आपकी बुद्धि इसे समझ सकनेकी स्थितिमें भले नहीं 
हो, परन्तु आपके प्रश्नका सत्य उत्तर यही है कि श्रीभाईजीको यह ज्ञात ही नहीं 
है कि उनका कोई प्राकृत देह है एवं कोई प्राकृत माया-जगत्‌ भी है। हम 
प्राकृत हवेली, उनके परिवार, उनके द्वारा किये-कराये सत्संग, वार्त्तालापको 
सुन सकते हैं, हमारे प्रारब्ध-व्यवहारानुसार भाईजीका देह कुछ कालतक हमें 
दिख सकता है, और हम सभी उससे व्यवहार पा सकते हैं, परन्तु जहाँ तक 
भाईजीकी स्वयंकी सत्ताका प्रश्‍न है, उनमें प्राकृत लेशभाव भी स्पर्श हो सके, 
यह संभव ही नहीं है। श्रीभाईजी तो अनवरत श्रीकृष्णको ही देखते हैं, उन्हें ही 
सुनते हैं, उनमें ही जागते-सोते, निवास करते हैं। उनका जीवन अखण्ड घन 
श्रीकृष्ण-प्रेमरस ही है। 

श्रीभाईजीकी स्थितिको सर्वसाधारण समझ ही नहीं सकता। उच्च- 
साधन सम्पन्न सत्संगी भी इन बातोंको हृदयंगम नहीं कर सकता | एक व्यक्ति 
अपनी आँखसे यही देखता है कि भाईजी गृहस्थके सभी व्यवहार सांगोपांग कर 
रहे हैं। वे राजनेताओंसे, आये- गये महात्माओंसे, समाजसेवी सुधारकोंसे, नगरके 
गणमान्य नागरिकोसे, समुचित वार्ता करते हैं, व्यापारियोंको व्यापार -बुद्धिसे 
सीख देते हैं, घर-परिवारके लोगोंसे ममता-मोह जताते हैं, घरवालोंके लोक- 
व्यवहारको सब प्रकारसे साध रहे हैं, जो सम्पादन कार्यमें दिन-रात प्रूफ देखने, 
लेखोंको व्यवस्थित करने, विशेषांक आदिके लिये सामग्री मॅगाने आदि कार्योंकी 
चिन्ता करते हैं, पचासौं व्यक्तियोंके स्टाफको लेकर उनसे यथोचित कार्य ले रहे 
हैं, उनका प्रपंचसे कोई संबंध नहीं है, तो यह बात सर्वसाधारणके गले 
उतरनेका तो प्रश्‍न ही नहीं है, एक उच्च साधन-सम्पन्न सल्संगी भी इसे मात्र 
“बकवास ही मानेगा। मैं स्वयं भी अनेक बार ऐसे सन्देह कर चुका हूँ। परन्तु 
श्रीकृष्णकी मुझ पर ऐसी कृपा है कि मेरे समग्र सन्देह जब-जब उत्थित हुए, 
उन्होंने समूल विनष्टं कर दिये। 

केडियाजी ! मेरे ध्यानमें युगों-युगोंमें ऐसी उच्च अध्यात्मिक स्थितिका 
कोई सिद्ध भगवत्कृपा-पात्र आया ही नहीं है। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि 
युगोंमें ऐसा महापुरुष हुआ नहीं है, परन्तु हुआ होगा तो मेरी जानकारीमें नहीं 
है। मैंने कहीं उल्लेख नहीं पाया है। नारदभक्ति-सूत्रोंमें महासिद्ध प्रेमी-भक्त 
नारदजीने सिद्धान्तोमें ऐसी स्थितिका उल्लेख अवश्य किया है। श्रीनारदजी 


(५०४) भक्त-महिमा रतनगढ, 
श्रीशिदकुमारजी केडियाका वंश-परिचय दिनांक-२०.२.४१ 


अपने भक्तिसूत्रके अडतालीसवें सूत्रमें कहते हैं - 
''यः कर्मफल त्यजति, कर्माणि सन्यसति, ततो निर्द्धन्द्रो भवति ।'' 

यहाँ श्रीनारदजी प्रेमी-भक्तोंके लक्षण बता रहे हैं। भगवानका प्रेमीभक्त 
जो कुछ करता है, वह भगवानूके लिये ही करता है। उसकी न कर्ममें आसक्ति 
है, न कर्मफलमें। वह तो यंत्रवत्‌ है। परन्तु जहाँतक उसे यह स्मरण रहता है 
कि मैं यंत्र हूँ, तबतक वह कर्मफलका त्यागी तो होता है, कर्मका त्यागी नहीं हो 
पाता | कर्मका त्यागी प्रेमी-सन्त तभी होगा, जब वह अपने शरीर एवं संसारको 
सर्वथा विस्मृत कर जायगा। जगत्‌ एवं शरीरकी स्मृति रहते भगवानमें पूर्ण 
तल्लीनता कहाँ हुई ? प्रेमी-भक्तको जब आठों-पहर रात-दिवसका भी ज्ञान 
नहीं रहता, उसके ध्यान-पथसे भगवान्‌ जब एक क्षणके लिये भी नहीं हटते, 
उस स्थितिमें उसे पता ही नहीं रहता है कि में शरीर हूँ, मेरा शरीर एवं कोई 
संसार भी है और मुझसे कुछ कर्म हो रहा है। उसके मन-बुद्धि तो सम्पूर्णतया 
भगवानूमें डूब जाते हैं। और उसका प्राकृत अहंकार पूर्णतया भगवन्मय हो जाता 
है, तब उस अहंक रके स्थानपर एक भावजगत्‌का भागवती, अप्राकृत अहंकार 
उदय हो जाता है 

उस अप्राकृत भागवती अहंकारकी प्राप्तिके साथ ही उस प्रेभीभक्तका 
अप्राकृत भाव-जगत्‌ प्रारंभ हो जाता है, तब उस प्रेमी-सन्तको न तो प्राकृत 
जगत्‌की स्मृति ही रहती है, एवं न ही उसे प्राकृत काल, रात-दिवसका भान 
होता है। उस स्थितिमें जैसे हम पृ जिन्मकी पूर्णतया विस्मृति कर देते हैं, उस 
महाकृपापात्र प्रेमीभक्तकी मन-बुद्धि इस प्राकृत मायाजगत्की पूर्णतया विस्मृति 
कर देती है। वह भगवान्‌ और भागवती लीला जगत्से ऐसे एक हो जाता है, 
जैसे एक बूँद समुद्रमें गिरकर समुद्रसे एक-मेक हो जाय | वह नित्य भगवल्लीला 
का अप्राकृत पात्र बन जाता है। 

उसी स्थितिका उल्लेख इस अड़तालीसवें सूत्रमें श्रीनारदजी कर रहे हैं 
कि भक्त समग्र कर्मोका स्वरूपतः त्यागकर द्वन्द्ररहित भगवानका यंत्र हो जाता 
है। तब उस भक्तके अन्तःकरणमें भगवान्‌ स्वयं विराजित हुए उसके प्रारब्ध पूरे 
होनेतक सांगोपांग कर्म करने लगते हैं। 

श्रीभाईजीकी ऐसी ही विलक्षण निर्द्वनद्व अवस्था है। उनके शरीरगत 
मैं-तू मेरे-तेरे, सुख-दुख, हानि-लाभ, जन्म-मृत्यु, दिन-रात, आदि द्वन्द्वोंका 
आत्यंतिक विस्मरण हो गया है। उनका इस प्राकृत मायाराज्यसे प्रयोजन ही 
अब नहीं रहा है। भाईजी एक अविच्छिन्न अखण्ड भगवत्प्रेमके महान्‌ अप्राकृत 
चिन्मय समुद्रमें डूबकर तन्मय हो गये हैं। उनसे लोक-वेदका सब आश्रय 


रतनगढ्‌, य: कर्माणि सन्यस्ति ततो निर्दन्दो भवति (५०५) 
दिनांक-२०.२.४१ प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया 


स्वयमेव उसी प्रकार छूट गया है, जैसे सर्पके शरीरसे उसकी केंचुल छूट जाती 
है। उनका लोक-वेदका त्याग तिरस्कार-मूलक द्वेषात्मक नहीं, अपितु तृप्ति, 
कृतकृत्यता और विस्मृतिमूलक है। भाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ने 
वेदोंका त्याग नहीं किया है, अपितु वेदोंने ही उन्हें पूर्णकाम, अपनी परिधि एवं 
पहुँचके परे मानकर उनपरसे अपना अधिकार उठा लिया है। श्रीभाईजी विधि- 
निषेधकी सब मर्यादासे परे पहुँच गये हैं। वे वेदोंको लाँघकर एक अनिर्वचनीय 
भगवत्प्रेममें मतवाले हैं। वे अपने प्रियतम श्रीकृष्ण-सुख-तात्पर्यैक प्रीतिकी 
जीती- जागती मूर्ति हैं। 

श्रीकेडियाजी ! भगवानने श्रीगीताजीमें ऐसे भक्तके समग्र योग-क्षेमके 
निर्वाहकी प्रतिज्ञा की है, अतः अब श्रीपोद्दारजीके शरीरको उनके प्रारब्ध पूर्ण 
होनेतक जिलाये रखने अथवा उस शरीरके सम्बन्धियों, परिचितोंसे यथायोग्य 
यथाभाव सर्वव्यवहार सांगोपांग निर्वाह करनेका, उनसे अपना पूर्ण यंत्रवत्‌ 
सम्पूर्ण निजवांछित कर्म करानेका दायित्व स्वयं साक्षात्‌ सर्वलोक-महेश्वर 
श्रीकृष्णको वहन करना पड़ रहा है। श्रीपोद्दारजीको तो पता ही नहीं है कि 
किसी स्वामी चक्रधर नामक साधुके साथ हाथ पकड़कर शौचक्रिया करने 
एकान्त रेतके टीबोंकी ओर कौन जा रहा है ? ग्रामके लोगोंके 'जयरामजी'के 
अभिवादनका “भाया प्रसन्त्र है, राजी है ?” - कहकर कौन उत्तर दे रहा है ? 
उनके शरीरको यंत्र बनाकर सर्वलोक-महेश्वर ही ये सभी क्रियाएँ सांगोपांग 
कर रहे हैं। श्रीभाईजीके साथ प्राकृत जगतका सम्बन्ध सत्यांशमें लेशमात्र भी 
नहीं है। उन्हें माताजीकी, सावित्रीकी स्मृति ही नहीं है। वे नित्य ही अपने 
भावराज्य में हैं, परन्तु अब उनके रूपमें साक्षात्‌ सर्वलोकमहेश्वर, सर्वमायाधिपति 
श्रीकृष्ण ही सब लोक-व्यवहारका सांगोपांग निर्वाह कर रहे हैं। अतः उनके 
सम्पर्कमें आनेवाले माया जगत्‌के सभी जीव चाहे वे मक्खी, मच्छर, पशु-पक्षी, 
मनुष्य, पितर, देवगण कोई भी हों एक-न-एक दिन तर जावेंगे। उनके प्राकृत 
शरीरका अस्तित्व त्रिभुवनके लिये परम पवित्र और मंगल-निधान है। 


राधा राधा राधा राधा 


(५०६) 


प्रसग तीन (३) 


भाईजी और श्रीकृष्ण 


स्थान प्राप्ति- सूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली श्रीशिवकुमारजी केडियाकी 
रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) कापीसे प्रतिलिपि 


दिनाक २७-२-४१ 


आलोक 
(परम पुज्य स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराजने भाईजी श्री हनुमानप्रसादजी 
पोद्दारके सम्बन्धमें निम्न बातें लिखकर दीं। ये सभी बातें उन्हें साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णने प्रकट होकर अपने श्रीमुखसे कही थीं। भगवान्‌क श्रीमुखके वचन 
होनेसे इन्हें प्रथम पुरुषमें ही लिखा गया है।) 

| ये भगवान्‌के श्रीमुखके वचन हैं - 

' हनुमानप्रसाद पोद्दार जैसे सन्त और मुझमें कहीं कोई अन्तर कदापि 
नहीं मानना चाहिये | इसकी कृपा और मंगलमयताका दान मुझसे भी अधिक है। 
वह विलक्षण प्रेमी है । 'पूर्ण कहकर कोई ब्रह्मतत्त्वका निर्वचन भले ही कर पावे, 
परन्तु इसके प्रेमका निर्वचन मैं सर्वलोकमहेश्वर स्वयं परमात्मा भी करना चाहूँ, 
तो नहीं कर सकता | क्योंकि इसका प्रेम नित्य नव-नवायमान है और क्षण-क्षण 
वेगपूर्वक अभिवर्द्धनशील है | मैं तो इसके प्रेमास्वादनमें गूँगा एवं बहरा हुआ डूबा 
रहता हूँ। मैं तो अपने स्वादको भी नहीं कह सकता। बस, कभी अथाह रुदन 
अथवा कभी अनन्त महान्‌ आनन्दकी लहरोंमें लहराते रहना ही मेरी नियति है। 
आश्रयालम्बन-प्रधान इसका भाव होनेसे यह क्षण-क्षण मेरा भोग्य हुआ मुझे 
अनन्त रसोर्मियोंके रूपमें सदासे सुख-ही-सुख दान करता रहता है और 
मुझसे कुछ भी बदलेमें नहीं चाहता। मात्र देते रहना ही इसका स्वभाव है। 
इसके स्पर्श, रसालाप और मिलन-आलिंगन-सुखके लिये में तरसता रहता हूँ। 
हमारा परस्परकां प्रेम सर्वथा अनिर्वचनीय और अचिन्त्य है | 

अन्तमें बस इतना ही जान लें कि इस महासिद्ध प्रेमीसन्तके रोम-रोमसे 
दिव्य, विशुद्ध महा-महामंगलमयी, विश्वपावनी प्रेम तरंगे निस्सृत होती रहती हैं 
जो सबको (बिना अधिकार-भेदके) निस्संकोच सतत मेरा दान करती रहती हैं? 
मेरा दान करनेमें समर्थ ऐसे दिव्य प्रेमी सिद्धसन्त युग-युगमें कभी बिरले ही 
सृष्टिमें प्रकट होते हैं। राधा राधा राधा राधा 


(५ ०७ ) 


प्रसंग चार (४) 


भाईजीकी दृष्टिमें आते ही सब 
“श्रीकृष्ण” हो जाते हैं 
प्रेषित 
श्रीशिवकुमारजी केडिया 


स्थान प्राप्तिसूत्र 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली, श्रीशिवकुमारजी केडियाके 
ग्राम एवं पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपि 


दिनाक ५ मार्च १९४१ 


आलोक 

(प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराजने निम्न लेख उपरोक्त तिथिको 
अपनी कुटियामें दिया। इसमें उनका स्वयका विलक्षण अनुभव निहित है।) 

केडियाजी ! सच्चा प्रेम कभी घटता तो है नहीं, वरं वह सदा बढ़ता ही 
रहता है | प्रेममें कहीं परिसमाप्ति नहीं है। भाईजी (श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार) का 
सदा यही भाव रहता है कि मुझमें तो प्रेम है ही नहीं। भाईजीके विच्छेद- रहित 
प्रेमकी सतत वृद्धिका क्रम कभी टूटता ही नहीं। परम प्रेमके दिव्य-रसमें डूबे 
हुए भाईजी अपने प्रेममय, रसमय प्रियतम (भगवान्‌) को सर्वत्र देखते हैं। उन्हें 
कोई दूसरी वस्तु दीखती ही नहीं । कोई भी वस्तु, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन 
हो, उनके सम्मुख भगवान्‌ बनकर ही आती है। वे किसी साधकको ही, 
सच्चरित्र, सदाचारीको ही भगवान्‌ देखें, सो बात नहीं है। उनका प्राणिमात्रके 
प्रति सहज प्रेम है। यह उनका प्रेम उनकी हृदय-गुहामें अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, 
सूक्ष्मतक्ष - मात्र अनुभवमें आनेवाला है। यह प्रेम प्राणिमात्रको भगवान्‌से मिला 
देनेवाला है। जैसे एक छिपकली, एक फतिंगा भी यदि भाईजी (हनुमानप्रसाद 
पोद्दार) के सम्मुख आता है। एक ग्राम-सूकर जो पूर्णतया मलिन मलसे सना है, 
भाईजीको दृष्टिगोचर होता है, तो वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण बनकर ही उनके 
सम्मुख आता है, त्रिगुणात्मक जीव बनकर नहीं। अब इस पावनतम प्रेममय 
दृष्टिका ही सुदूर भविष्यमें यह अमोघ फल होगा कि वह फतिंगा निश्चय ही 


(५०८) भाईजीकी दृष्टिमे आते ही सब श्रीकृष्ण हो जाते हैं रतनगढ़, 
न प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया दिनांक-५मार्च,१९४१ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने स्वरूपतत्त्वके रूपमें प्राप्त कर लेगा | भगवान्‌ अपने 
निसंविल प्रेमी-भक्तकी दृष्टिकी सत्यता कालके किसी अंशमें अवश्य-अवश्य 
प्रतिफलित कर देंगे। जब भक्त-सम्राट प्रहादजीकी दृष्टिको सत्य प्रतिपादित 
करनेके लिये भगवान्‌ खंभेमें से प्रकट हो गये, तो भाईजी जैसे परम प्रेममें डूबे 
सन्तकी दृष्टि भी एकं दिवस निश्चय ही उनके देखे सत्यको हेतुरहित रूपसे 
प्रकट करनेवाली होगी ही। 

भाईजीके कानमें जो कुछ भी, शब्द-ध्वनि आती है, वह केवल प्रेममय 
भगवान्‌की स्वरलहरी ही होती है। अतः वे नित्य-निरन्तर भगवान्‌की मुरलीकी 
मीठी तानमें ही मस्त रहते हैं। इसी प्रकार उनके मुखसे भी प्रेममय शब्दराशि 
ही झरती है। उनकी वाणी अपने प्रियतम भगवानसे प्रेम-वार्त्तालापके अतिरिक्त 
कुछ करती ही नहीं। वे जो कुछ बोलते हैं, वह उनके प्रियतमका गुण-गान ही 
होता है | 

एक दिवस मैं अपने साधन-कक्षमें बैठा, अपने आराध्यके ध्यानमें निरत 
था; अचानक मेरे कानोंमें भाईजीकी अतिरोष भरी तेज आवाज आयी | वे इतने 
रोषभरे स्वरसे बोल रहे थे कि मुझे उनके क्रुद्ध होनेका सन्देह हो. गया | मैंने 
मन-ही-मन सोचा - “क्या भाईजीको इस प्रकार क्रोध भी आता है ?” मैंने इस 
सन्देहके निवारणकी प्रार्थना अपने आराध्य श्रीकृष्णके सम्मुख कर दी। श्रीकृष्ण 
ही भाईजीकी महिमा मेरे कानोंमें जब-तब डालते रहते थे, अत: मेरा सन्देह मैं 
अन्य किसके सम्मुख रखता ? 

सहसा श्रीकृष्णने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं भाईजीके सम्मुख ही अपना 
सन्देह क्‍यों न प्रकट कर दूँ ? बस, यह विचार आते ही मैं अपने आसनसे 
उठकर भाईजीके कमरेकी ओर चल पडा | अपने कमरेमें भाईजी किन्ही रतनगढ़ 
ग्रामके सेठसे वार्तालाप कर रहे थे। उनके सम्मुख वे सेठ भी बैठे थे। 

मैं जाकर चुपचाप एक ओर बैठ गया | मेरे मनमें आया कि सन्तसे उसके 
व्यवहारका अति गोपनीय रहस्य समझना है, अतः प्रथम उनके चरणोंमें भगवद्धावसे 
अति विनयपूर्वक प्रणाम करना चाहिये। \ 

अतः अपनी दृष्टि मैंने उनके चरणोंम केन्द्रित कर दी। मुझे यह देखकर 
अति आश्चर्य हो रहा था कि जैसे ही मैंने अपनी दृष्टि हनुमानप्रसाद पोद्दाररूप 
देहके चरणोंमें केन्द्रित की, वहाँ वह देह थी ही नहीं। मैंने देखा, कहीं मेरी 
भावुकताके कारण मुझे मस्तिष्कगत कोई विकार तो नहीं हो रहा। अतः मैंने 
पुनः वहाँसे दृष्टि हटाकर कमरेमें इधर-उधर अनेक वस्तुओंपर दौड़ायी। फिर 
में भाईजीके पास रखे एक अखबारको देखने लगा | मैंने पुनः भाईजी (हनुमानप्रसाद 


रतनगढ़, भाईजीकी दृष्टिमें आते ही सब श्रीकृष्ण हो जाते हैं (५०९) 
दिनांक-५मार्च,१९४१ प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया 


पोद्दार) के मुखकी ओर दृष्टि उठायी। मैंने पाया, वे मेरे आनेके उपरान्त भी 
उसी प्रकार उद्विग्न और क्रोधमें हैं। उनकी वाणी शीघ्र बोलनेके प्रयासमें हकला 
रही है और शब्दोंका शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पा रही है। 

मैंने पुनः उनके चरणोंकी ओर दृष्टि डाली, तो देखा वहाँ उनकी देह थी 
ही नहीं। वहाँ तो किसी गोपीके अतिशय सुकुमार, परम सुकोमल चरण थे। इन 
चरणोंमें माहुरकी लालिमा अलंकृत थी। पैंजनी और चरणोंके परम बहुमूल्य 
आभूषण स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। मेरे नेत्र उन चरणोंकी अभूतपूर्व शोभासे 
भर गये | अहा ! कैसी अलौकिक नख-मणियाँ थी ? उन नख-मणियोंसे कैसी 
परम स्निग्ध, चिन्मय ज्योत्स्ना छिटक रही थी, वह शोभा इतनी निराविल, पवित्र 
थी कि सम्पूर्ण त्रिगुणात्मक अविद्या अपनी मूल मायाशक्तिसहित ही वहाँसे 
पलायन कर गयी थी | अहा ! उन चरणोंमें चिपटे धूलि-कण भी बाह्यरूपसे जड़ 
नहीं थे, परम चिन्मय ज्योतिर्मान्‌ थे। वह दर्शन ही परम शन्तम, विशुद्ध सत्त्वसे 
ओत-प्रोत, परम आनन्दमय एवं अनन्त कल्याणकारी था। मेरा चित्त वह, 
विजड़ित हो गया। दृष्टि वहाँसे हट ही नहीं रही थी। 

सहसा मेरे कानोने सुना। मानो कोई परम मधुर अमृत समुद्र गरज रहा 
हो। ऐसी मधुरवाणी, इतनी प्रेमभरी, ऐसी रसमयी कि उसका वर्णन करनेको 
शब्द ही अन्वेषण नहीं किये जा सकते - मेरे हृदयको अमृत सिक्त कर 
उठी--“महाराजजी ! आज आपका इस समय कैसे आना हुआ, यह तो आपके 
एकान्त ध्यानका समय है ?” 

यह परम मधुरवाणी सुनकर तो मैं स्वेदसे लथपथ हो उठा। मुझे कम्प 
हो उठा। मेरा मुख लज्जासे लाल हो उठा। मैने नेत्र उठाये। अवलोकन तो 
करूँ - उस वदन-सरोजका जो ऐसी सुमधुर, कोकिलाकी कल-काकलीको भी 
तिरस्कृत करनेवाली वाणी बोल रहा है। देखा - श्रीभाईजीके स्थानपर तो एक 
त्रैलोक्य-मोहक नारी-सौन्दर्य अभिव्यक्त है। यह क्या हुआ ? श्रीभाईजी कहाँ 
गये ? भाईजीके स्थानपर यह अनिद्य सुन्दरी नारी कैसे प्रकट हो गयी ? 
अहा ! इसके अंग-अंग कितने मनोहर हैं १ कुन्दन-द्युति सुचिक्कण इसका 
गौरवर्ण है। इसका वर्ण सुधाके समान शीतल, सरस, मादक और प्राणोंको 
आप्यायित करनेवाला है | कोटि-कोटि चन्द्रोके शीतल प्रकाशको तुच्छ करनेवाला 
तेज उसके अंग-अंगसे झर रहा है। यह बाला तो माधुर्य, लावण्य, रूप, सौरभ, 
सौकुमार्य, शृंगार, सौशील्य, चाञ्चल्य, यशस्विता आदि सर्वगुणोंकी असीम 
उदधि है। इसके अंगोंमें नील दुकूल आधृत है। उत्तुंग वक्ष रक्त कचुकीसे 
आच्छादित हैं। कण्ठदेशपर विलक्षण शोभाशाली रत्नजटित हार हैं। सर्वोपरि 


(५१०) भाईजीकी दृष्टिमें आते ही सब श्रीकृष्ण हो जाते हैं रतनगढ, 
प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया दिनांक-५मार्च,१९४१ 


पुष्पमाला झूल रही है। अंग-अंग रत्नजटित आभूषणोंसे अलंकृत हैं। लम्बी 
घुँघराली अलकोंसे कितनी मनमोहक है - इसकी चूड़ा। केशपाश पुष्पमालाओंसे 
ग्रथित हैं। 

में स्तब्ध उस नारीकी शोभा देख रहा था | क्या ये भाईजी हैं ? मैं चकित 
था। अचानक मेरी दृष्टि उन सेठजीपर गयी | परन्तु वहाँ तो सेठजी भी लुप्त 
हो गये थे | 

अरे, अरे ! सेठजीके स्थानपर तो विविध-रस-विलासके आकर नील 
सुन्दर श्रीकृष्ण मुसका रहे थे। अखिल ब्रह्माण्ड-नायक, अनन्त अपरिच्छिन्न 
ऐश्वर्य एवं ज्ञानको विस्मृतकर, विमुग्ध भोले किशोर बने वहाँ विराजित हैं। 

मैं मन-ही-मन श्रीभाईजी एवं उन सेठजी दोनोंको प्रणामकर उठकर 
चला आया। मेरे निवासपर आकर मैं घण्टों अचिन्त्य-दशामें पड़ा रहा। मेरे 
समग्र सन्देह विगत थे। भाईजी जो कुछ भी बोलें, वह हमें चाहे क्रोधमें भरी 
गरज सुनायी पड़े, परन्तु इसे निश्चय ही मान लीजिये, क्रोध भरी गरजका स्रोत 
परम एवं चरम रस-वारिधि है। भाईजीका तिरस्कार, भाईजीकी उपेक्षा और 
घृणा भी शिवोदधि है, महा- महाकल्याणकी निर्झरणी ही उसे मान लेना चाहिये । 
जिस महाकृपापात्रपर भाईजी क्रुद्ध होंगे, वह निश्चय ही उनके महाप्रेमामृत- सिन्ध! 
में डूबेगा ही। एक बार मात्र अल्पकालके लिये वह भले ही उस क्रोधसे 
घबड़ाकर व्यथित हो उठे। भाईजीकी दृष्टि भी जिस-जिस महाभाग्यवान्‌ 
जीवपर पड़ती है, वहाँ भले ही आज नहीं, निकट अथवा सुदूर भविष्यमें ही सही, 
परमानन्द रस-सुधामय श्रीकृष्णको प्रकट होना ही पड़ेगा। 


राधा राधा राधा राधा 
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निश्चित तिथि अज्ञात 


लगभग मार्च मास, १९४१ ई. 


केडियाजी ! भाईजीके शरीरमें रक्त नहीं बहता, मेरे सत्यपर विश्वास कर 
लीजिये, उनमें मात्र प्रेम-ही-प्रेम, आनन्द-ही-आनन्द प्रवाहित हो रहा है। 
उनके समस्त अंग मात्र-प्रियतम श्रीकृष्णका ही अनुभव कर रहे हैं। भाईजी 
(हनुमानप्रसादजी पोद्दार) की सम्पूर्ण इन्ट्रियाँ मात्र अपने प्राण- प्रियतम 
श्यामसुन्दरको ही विषय कर रही हैं। उनकी आँखें अहर्निश कोटि-कोटि 
शशधरोंकी कान्ति बिखेरनेवाले लावण्य-सिन्धु श्यामसुन्दरकी सर्वत्र देखती हैं। 
कान सदा उन्हींकी मधुरातिमघुर, ब्रह्ममयी वेणुध्वनि सुनते रहते हैं। भाईजीकी 
नासिका नित्य-निरन्तर उसी नटवरकी अंग-सौरभको सूँघती रहती है, उनकी 
जिहा अविच्छिन्नरूपसे उसी प्रेम-सुधाका आस्वादन करती है और उनका 
रोम-रोम सर्वदा उसी अखिल सौन्दर्य-माधुर्यरसाम्बुधि रसराजका परम सुखस्पर्श 
ही अनुभव करता है। 

भाईजी जैसा सन्त कहीं देखने-सुननेमें नहीं मिलेगा, जिसके आकाशमें 
अन्य कोई शब्द है ही नहीं, मात्र एक ही शब्द है - वह है, अपने प्राण-सार-सर्वस्व 
प्रियतम नीलमणिका 'श्रीकृष्ण' नाम | भाईजीकी प्राणवायुमें मात्र एक ही परम 
रसमय परम-पावन स्पर्श भरा है और वह शिव-संस्पर्श है - श्रीकृष्णके परमपूत 
अंगोंका। भाईजीके शरीरमें जो भी तेज तत्त्व है - वह है एकमेव श्यामतेज 


(५१२) वृद्धा गृह-सेविकाको विलक्षण बुद्धियोगका दान रतनगढ, 
प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया अनुमानित-मार्च,१९४१ 


नीलमणिदेवका - जो परम निर्मल, निरामय, सर्वशिव है, जिसकी संतुलना 
विश्व-सृष्टिमै कहीं हो ही नहीं सकती। भाईजीके शरीरका जलतत्त्व और 
उनके प्रियतम नीलसुन्दरका अधर-सुधारस एकमेक हो चुके हैं, उनमें अभिन्नता 
नहीं, अभेदावस्था व्यक्त है। भाईजीका सर्वस्व उनका प्रियतम नीलमणि है - जो 
उनके सबमें ओत-प्रोत हो गया है। भाईजीकी पत्नी श्रीकृष्ण हैं, पुत्री श्रीकृष्ण 
हैं, भाईजीका घर, उनके सम्बन्धी, जामाता, उनके नौकर, उनकी बहिनें, उनका 
परिवार, वंश, उनके पिता-पितामह-प्रपितामह, माता-मातामही, प्रमातामही, सब 
श्रीकृष्ण हैं। भाईजीका घर, मकान, निवास, हवेली, नोहरा, सब श्रीकृष्ण हैं। 
भाईजीकी गौ, नौकर, उनका श्वान-सूकर भी श्रीकृष्ण हैं। उनके चतुर्दिक 
ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें, बाहर-भीतर, सर्वत्र मात्र श्रीकृष्णका ही निवास है। 
उनके चतुर्दिक सर्वत्र प्रेम-ही-प्रेम, आनन्द-ही-आनन्द, श्रीकृष्ण-ही- श्रीकृष्ण 
हैं। उनके कानमें जो कुछ भी शब्दावली आती है, वह प्रेममय प्रियतम श्यामसुन्दरके 
प्रेम-संगीतकी स्वर-लहरी ही होती है। वे अपने प्रियतम नीलसुन्दरका गुण 
गाते-गाते कभी थकते ही नहीं। क्षण-क्षणमें उन्हें प्रियतम श्यामसुन्दरके 
प्रेमरसामृतका अनुपम स्वाद मिलता रहता है। वे अपनी अतृप्त रसनासे उसी 
अमृत रसपानमें मत्त रहते हैं। उनके चित्तमें उनके प्रियतमके सिवा अन्य 
किसीका स्थान ही नहीं रह गया है। उनके सम्पूर्ण अन्तःकरणमें एकमात्र उनके 
प्रियतमका ही अखण्ड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार है। ऐसा जरा-सा भी स्थान 
नहीं, जहाँ किसी दूसरेकी कल्पना छायारूपसे भी आ सके। उनका चित्त 
साक्षात्‌ प्रियतमके प्रेमका स्वरूप ही बन गया है। उनके समस्त अंग उनके 
प्रियतम श्रीकृष्णका ही अनुभव कर रहे हैं। उनकी इन्द्रिया केवल भगवानको ही 
अपना विषय करती हैं। भाईजीका समस्त विश्व प्रेममय, आनन्दमय, रसमय या 
श्रीकृष्णमय है | उनकी दृष्टि जहाँ भी जाती है आनन्द, प्रेम, सौन्दर्य, माधुर्य वहाँ 
लबालब भर जाता है। उनके दृश्य, द्रष्टा - सभी मधर हैं; हम-तुम सभी 
मधुर हैं। भाईजी परमानन्द रससुधा सिन्धु हैं और उनमें उनका सब कुछ 
मधुरातिमधुर है। भाईजी जिस नित्य महान्‌ दिव्य प्रेमामृत-रससागरमें निमग्न 
रहते हैं - वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। वे पराप्रेमाभक्तिके मूर्त्तिमान्‌ विग्रह हैं। 

जो अपने प्रियतमके अतिरिक्त दूसरेको नही देखता, दूसरेको नहीं 
सुनता, दूसरेको नहीं जानता, दूसरेका संस्पर्श नहीं करता, वही अविनाशी 
सनातन, सत्य प्रेमी है। 

श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) के नोहरे की, जहाँ प्रतिदिन सत्संग 
हुआ करता था,स्वच्छता करने एक गरीब ब्राह्मणी आती थी। उसकी भाईजीके 


रतनगढ, वृद्धा गृह-सेविकाको विलक्षण बुद्धियोगका दान (५१३) 
अनुमानित-मार्च,१९४१ प्रेषिति श्रीशिवकुमारजी केडिया 


प्रति अतिशय श्रद्धा थी । वह सबसे पृथक, दूर बैठकर चुपचाप भाईजीका सत्संग 
सुना करती। वह भाईजीके एक-एक शब्दको इस श्रद्धासे हृदयंगम करती - 
मानों भाईजी साक्षात्‌ भगवान्‌को प्रत्यक्ष जाननेवाले भक्त हों और जो कुछ 
कह-बोल रहे हैं वह बहुत ही अनमोल बात हो | वह बहुत भावसे सत्संग-भूमिको 
नित्य प्रणाम करती। जिस-जिस स्थानपर भाईजीके चरण पड़ते, वह उस 
स्थानकी धूलि चूपचाप उठा लेती थी। वह उस धूलिको नित्य सिरपर लगाती। 
सत्संग-भूमिको तो वह तीर्थों-का-तीर्थ मानती थी। उसका यह सुदृढ़ भाव था 
कि भाईजी प्रतिक्षण भगवान्‌से वार्ता करते हैं, उनके ही अनन्य सेवक हैं और 
उनके मुखसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही बोलते हैं। वह यह भी विचार करती थी कि 
भाईजीका घर भगवान्‌का साक्षात्‌ मन्दिर है, यहाँ भगवान्‌ अवश्य आते हैं अतः 
इतनी-सी इनके गृहकी, नोहरेकी स्वच्छताकी सेवा करनेसे संभव है, भगवान्‌की 
मंगलमयी दृष्टि मुझ अधम नारीपर भी प्रड जाय। 

भाईजी तो सभी जानते हैं - बहुत ही उदार स्वभावके हैं। वे सेवाका 
मूल्य चुकानेमें सदा आगे-से-आगे तत्पर रहते हैं, अतः वे उस ब्राह्मणी 
सेविकाके घर कभी गेहूँ, बाजरा, तेल, घी, भिजवानेकी चेष्टा करते, कभी एक 
सौका नोट कागजमें लपेटकर उसे गुपचुप देनेका प्रयास करते। वह भाईजीका 
तिरस्कार तो नहीं करती, परन्तु वह कुछ भी दिये जानेपर ग्लानिसे भर उठती । 
वह भाईजीसे विनय-पूर्वक कहती - “मैं आपके घरकी दासी होऊ, ऐसा 
सौभाग्य तो मेरा है नहीं, हाँ, यहाँ सत्संग होता है, जब आप सभीको अब ओरसे 
स्पृहाशून्य होकर अपनी चित्तवृत्ति अनन्यभावसे भगवानूमें लगानेकी बात कहते 
हैं, तो क्या मैं निस्वार्थरूपसे इस भगवान्‌के यशगान-स्थलीकी स्वच्छता करनेकी 
अधिकारिणी भी नहीं ? आपने तो अपनी सारी ममता और आसक्ति जागतिक 
पदार्थासे सर्वथा निकालकर, एकमात्र प्रियतम भगवानको ही अपना सर्वस्व 
समर्पित कर दिया है। आपने तो मोक्ष-सुखसे भी जब चित्त हटा लिया, तो मुझे 
इन जगत्‌की वस्तुओंको क्यों देते हैं ? जब भगवानूमें अनन्य प्रेम ही वास्तवमें 
अमृत है और यह सब नाशवान्‌ है तो मुझे सबसे मधुर वस्तुका ही दान कीजिये, 
लौकिक वासना तो मृत्यु है। आप मुझे भगवानका सामीप्य दीजिये न। जब आप 
जैसे भक्तजन मुक्ति भी न चाहकर मात्र भक्ति चाहते हैं, तो मुझे आप भक्तिपूर्वक 
इस तुच्छ सेवाको तो निस्वार्थ भावसे करने दीजिये।” 

भाईजी उस निर्मल भाव-भक्तिवाली महिलाकी बात सुनकर हँसने लगते, 
परन्तु फिर भी कुछ-न-कुछ उसकी झोलीमें डाल ही देते थे। 

केडिय़ाजी ! उस मारवाड़िन सेविकाकी मृत्युके समय भाईजी मुझे अपने 


(५१४) वृद्धा गृह-सेविकाको विलक्षण बुद्धियोगका दान रतनगढ, 
प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया अनुमानित-मार्च,१९४१ 


साथ ले गये थे। उस सेविकाको मृत्यु खेल लग रही थी। वह भगवान्‌को प्रत्यक्ष 
अपने सम्मुख देख रही थी। वस्तुतः उसकी मृत्युकी ही मृत्यु हो रही थी | प्रभुकी 
लीलाके सिवा 'मृत्यु' संज्ञक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञानमें रह ही नहीं गयी 
थी। इसीलिये वह सर्वथा पूर्णकाम, पूर्ण-परितृप्त थी। सब लोक-परलोकके 
मूल-स्रोत भगवान्‌ उसके सामने थे। उसके लिये भगवान्‌की लीलासे पृथक्‌ 
कोई सत्ता ही नहीं रही थी। 

जैसे ही भाईजी उसके सामने गये, बुढ़िया-सेविका प्रसन्नचित्त अपने 
बिस्तरपर बैठ गयी। उसके नेत्रोंसे उस दिन ठीक ऐसा अनुभव हुआ कि जो 
भगवान्‌की भक्ति करते हैं, सचमुच ही वे अमृतके समुद्रमें क्रीड़ा करते हैं। उस 
बुढ़ियाको भाईजी साक्षात्‌ भगवान्‌ श्यामसुन्दर ही दिख रहे थे। उसने आते ही 
पहले भाईजीकी अति पवित्र भावसे पूजाकी। फिर भाईजीसे कहा कि जैसे 
जटायुकी मृत्यु भगवान्‌ रामके सम्मुख हुई, मेरे धन्य भाग्य ! आज मेरा शरीर 
आपका दर्शन करते हुए आपके परमधामको जा रहा है। फिर मुझे सम्बोधित 
करके कहने लगी - “बाबा ! ये भाईजी भक्त-सेठ नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। में 
इन्हें अबतक भक्त ही मानती रही। परन्तु आज इन्होंने मेरे मृत्युके समय अपना 
सब परदा हटा लिया है। अहा ! इनके अंग-अंग कितने मनोहर हैं ? काजलके 
समान इनका श्यामवर्ण है। अहा ! कैसी शीतल, सरस, मादक मधघुरतासे 
-लबालब, भरा इनका रूप है | अंग-अंगपर रत्नोंके आभूषण शोभा पा रहे हैं। 
अहा ! इनके कण्ठमें गुञ्जाकी माला कैसी शोभा दे रही है ? लम्बी घुंघराली 
अलके है ।” 

भाईजी इस बुढ़ियाकी हाथकी नाड़ी थामे हँस रहे थे। भाईजीकी वह 
हँसी भी अपार कृपामयी थी। भगवद्धक्त-शिरोमणि भाईजीके नोहरेकी 
झाडू-बुहारीकी सेवा-मात्रसे वह बुढ़िया निहाल हो गयी। उसका मानव-देह 
धारण करना सफल हो गया था। बुढ़ियाने प्रतिदिन महाप्रेमीशिरोमणि भाईजीकी 
चरणरजसे अपनेको पवित्र किया था। अतः वह परम कृतकृत्य हुई, भाईजीके ही 
रूपमें भगवान्‌का दर्शन करती हुई, निष्कण्टक भगवद्धामको गयी | 

केडियाजी ! इस बुढियाने मेरी आँखें खोल दीं। वह मुझे कहा करती थी 
कि बाबा ! नदीमें तैरनेवाले मनुष्यके लिये सबसे अधिक आवश्यक बात होती 
है - हाथों और पैरोंसे नदीके जलको फॅकते जाना। जो निरन्तर जलको काट 
नहीं सकता, वह नया तैरनेवाला नदीके पार नहीं जा सकता। इसी प्रकार इस 
महाभयावनी दुस्तर माया-नदीको तैरकर जो उस पार भगवल्लोकको जाना 
चाहते हैं उन्हें अहंकार और विषयासक्तिरूपी जलको बराबर अलग फैंकते रहना 


रतनगढ़, वृद्धा गृह-सेविकाको विलक्षण बुद्धियोगका दान (५१५) 
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चाहिये | जो अहंकार और आसक्तिको दूर नही फैंक सकता, वह इस मायानदीके 
जलमें रमकर अतल तलमें डूब जायेगा। परन्तु इस मायानदीमें इतने भीषण 
भंवर पड़ते हैं कि हाथ-पैर मारते रहनेपर भी उनके थक जानेकी अथवा श्वास 
टूट जानेकी संभावना बहुत ही अधिक रहती है। अतएव बीच-बीचमें बाबा ! 
आलम्बन, कोई (आसरा) सहारा चाहिये, जहाँ कुछ देर ठहरकर कोई विश्राम, 
करले। इन भाईजी जैसे सन्तोंकी चरणरजके सहारेसे (बलसे) मुझे तो तैरना 
पड़ा ही नहीं। मैं तो इन महापुरुषकी कृपा-रूपी सुदृढ़ नावपर सवार होकर 
अनायास ही भवसागरको तर गयी। बुढ़ियाके भाव यही थे, यद्यपि यह भाषा मेरे 
द्वारा परिशुद्ध की गयी है। 

केडियाजी ! श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ अपने अतिशय प्यारे सखा उद्धवजी को 
उपदेश करते हुए कहते हैं 

निमज्ज्योन्मज्जता घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोर्दृढेवाप्सु मज्जताम्‌ ।। 
(श्रीमद्धा.११॥२६ ३२) 

अर्थात्‌, जलमें डूबते हुए लोगोंके लिए जैसे नौका अवलम्बन है, उसी 
प्रकार इस भयंकर संसार-सागरमें गोते खानेवालोंके लिये शान्तचित्त ब्रह्मवेत्ता 
सन्तजन ही परम अवलम्बन हैं। 

महाभाव सन्तोंकी सेवासे पाप-ताप और मोह अनायास ही दूर हो जाते 
हैं। केडियाजी, जिस प्रकार अग्निदेवका आश्रय लेनेपर शीत, भय और अन्धकार 
तीनों ही का नाश हो जाता है, इसी प्रकार सन्तपुरुषोंकी चरण-रज-सेवनसे 
पाप-रूपी शीत, जन्म-मृत्युरूपी भय, और अज्ञानरूपी अंधकार - ये कोई भी 
नहीं रहते । 


राधा राधा राधा राधा 


(५ १६) 


प्रसग छः (६) 


कुत्तेकी योनिसे भगवल्लीला-लोकमे 


प्रस्तुति 
परम पूज्य स्वामी "चक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
श्रीशिवकुमारजी केडिया 


स्थान प्राप्तिसूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली श्रीशिवकुमारजी केडियाके 
ग्राम. पो. रतनगढ (बीकानेर राज्य) पत्र-संग्रहसे प्रतिलिपि 


दिनांक २० मार्च, १९४१ ई, 


केडियाजी ! निर्मल हरिभक्तिकी प्राप्तिके लिये महापुरुषोंकी कृपा अमोघ 
उपाय है। भाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) कैसे हेतुरहित दयालु हैं, इसके 
ज्वलन्त उदाहरणके रूपमें मैं यह सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ। 
रतनगढ़में एक धनी सेठ थे। धनीलोग प्रायः दुष्पूरणीय कामनाओंका 
आश्रय लिये रहते हैं। वे प्राय धनकी रखवाली करते रहना ही अपना अति 
महत्वपूर्ण कर्त्तव्य समझते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, 
अहंकार, भेदबुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, सट्टा एवं मद ये पन्द्रह 
अनर्थ धनी मनुष्योंमें प्रायः देखे जाते हैं। सेठजीमें भी पर्याप्त धनका अभिमान 
एवं मद था। वे अपार विषय-चिन्ताओंमें ही घिरे रहते थे। 
सेठजी समझते थे कि मैं भोगी हूँ, सुखी हूँ, मेरे समान और कौन है, मैं 
दान करके अपना नाम-यश अक्षुण्ण कर लूँगा। परन्तु भगवान्‌ श्रीमद्धगवद्दीतामें 
कहते हैं - 
अनेकचित्तविआन्ता मोहजाल समावृता: । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।।१६-१६।। 
अर्थात्‌ जो अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले हैं, साथ ही मोहरूप जालमे 
फंसे हैं, उन विषय भोगोंमें अत्यन्त आसक्त लोगोंको निश्चय ही मैं महान्‌ 
अपवित्र नरकोंमें गिराता हूँ। 
श्रीसेठजी प्रायः श्रीभाईजीके पास आया करते थे, परन्तु श्रीभाईजीके 


रतनगढ, कुत्तेकी योनिसे भगवल्लीला-लोकमें (५१७) 
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सत्संगका उनपर कोई स्थायी असर नहीं पड़ता था। अहंकारी लोग सदा 
अपनेमें ही गुणाभिमान करते हैं, अतः वे दूसरोंकी निन्दामें रत रहते हैं। 
धनभिमानके साथ पंरद्वेष नामक अवगुण रहता ही है | अतः धनीलोग दूसरोंके 
शरीरमें स्थित अन्तर्यामी परमात्माके प्रति द्वेषी हो ही जाते हैं। 

श्रीसेठजी ऊपरसे तो भाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) के सत्संगमें 
रहते, परन्तु भीतरसे वे उनसे ईर्ष्या, स्पर्धा एवं द्वेष भी रखते थे। उसका कारण 
यही था कि भाईजीके पास धन नहीं होते हुए भी उनकी लोक-प्रतिष्ठा 
रतनगढ़ ग्राममें सर्वोपरि थी। भाईजी अकिंचन थे, परन्तु उनपर तत्कालीन 
बीकानेर राज्यके महाराजा भी बहुत आदर और श्रद्धा रखते थे | श्रीभाईजीका 
राज्यके अधिकारियोंपर भी अति स्नेह भरा दबदबा था | ग्राममें धनी-मानी सभी 
सेठोंके युवक, बच्चे भाईजीके संकेतपर लोक-सेवाका ऊँचा-नीचा काम करनेमें 
भी नहीं हिचकिचाते थे। इन सभी बातोंसे सेठजी ऊपरसे प्रेमका दिखावा करते 
हुए भी भीतरसे भाईजीसे ईर्ष्या करते थे। 

उन सेठजीकी मृत्यु हुई। सेठजीके परिवारके लोग सेठजीकी मृत्युके 
समय भाईजीको बुलाने भी आये, परन्तु भाईजीको अचानक शौच-क्रियाकी 
प्राकृत माँग हो आयी और वे उससे निवृत्त हो, तबतक समाचार मिला कि 
श्रीसेठजीकी मृत्यु हो चुकी है। 

ये सेठजी क॒त्तेकी योनिमें चले गये | श्रीभगवान्‌ गीतामें कहते हैं - 

तानह द्विषतः क्र्रान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानामासुरीष्वेव योनिषु ।। 

अर्थात्‌ “उन द्वेष करनेवाले पापाचारी क्र्रकर्मी नराधमोंको मैं संसारमें 
बारंबार आसुरी योनियोंमें ही गिराता हूँ।” भाव यही है कि ऐसे धनीलोंग प्रायः 
सूकर-कूकर आदि निम्न योनियोंमें ही गिरते हैं। 

उस दिन में (पू. स्वामी चक्रधरीजी महाराज) अपने ध्यानकक्षमें बैठा था। 
अचानक मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णका संकेत मिला कि वे सेठजी कुत्तेकी योनिमें जा 
रहे हैं। उन सेठजीकी मृत्युके. कुछ दिन पश्चात्‌ ही भाईजीके नोहरेकी कुतिया 
गर्भवती हुई और उसके अनेक पिल्लॉमें वे सेठजी भी एक पिल्ला बन गये। 
जैसे ही मैं अपने उपासना-कक्षमें बैठता, भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक पिल्लोमें से 
एक पिल्लेपर मेरा ध्यान केन्द्रित कर देते और मुझे संकेतित कर कहते कि 
“देखो ! सेठजीकी क्या ही शोभा है ?” 

में भगवान्‌ श्रीकृष्णके संकेतपर दयार्द्र हो उठता और प्रभुसे प्रार्थना 
करता कि सेठजीको इस दुर्गतिसे मुक्त करिये। परन्तु प्रभु मेरी बात सुनी-अनसुनी 


(५१८) कुत्तेकी योनिसे भगवल्लीला-लोकमें रतनगढ़, 
प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया दिनांक-२०.३.४१ 


कर देते और मुझे अम्बरीष भक्तकी कथा सुना देते। वे कहते - “चक्रधर ! मै 
सर्वथा भक्ताधीन हूँ, मेरे सीधे-सादे, सरल भक्त इस हनुमानप्रसाद पोद्दारने मेरे 
हृदयको अपने हाथमें कर रखा हे | यह हनुमानप्रसाद मुझे अतिशय प्यार करता 
है और मैं इसे । साधुबाबा ! इस पोद्दार-भक्तका एकमात्र आश्रय मै हूँ। भला 
बताओ, इस निर्दोष, अकारण हितू भक्तकी. झूठी निन्दा करनेवालेको मैं कैसे 
क्षमा कर सकता हूँ ? फिर तो मेरे शरणागत भक्त मुझ सर्व-रक्षा- समर्थके रहते 
अरक्षित हो जायेंगे। यह तो धनाभिमानी एक नरक-कीट, तुच्छ, जीव था, 
भक्तराज पोद्दारका यदि मेरी अर्द्धागिनी लक्ष्मी भी तिरस्कार करे, तो मैं उस 
विनाशरहित लक्ष्मीका भी त्याग कर दूँ। इस भक्तराज पोद्दारने मेरे लिये 
स्त्री-पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबका त्याग कर 
दिया है। यह सबको छोड़कर मुझसे प्रेम करता, मेरी शरण है। जेसे सती स्त्री 
अपने पातिव्रत्यसे सदाचारी पतिको वशमें कर लेती है, वैसे ही मर साथ अपने 
हृदयको प्रेम-बन्धनसे बाँधे रखनेवाले समदर्शी इस साधु पोद्दारने मुझे वशमें 
कर लिया है। चक्रधर महाराज ! यह पोद्दार मेरा हृदय है और इसका हृदय, मन 
एवं अन्तःकरण मैं हूँ। निरपराध, साधु-हृदय इस अकारण-हितूकी निंदा और 
अपवाद करनेवालेका अमंगल तो होगा ही। यह मेरा अनुशासन है |” 

केडियाजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके नेत्रोमें लालिमा देखकर मैं चुप हो 
जाता। रतनगढ़में भयंकर शीत लहरीसे युक्त निशा होती। वह सेठ कुत्ता बना 
निशापर्यन्त शीतसे कापता 'क्‌-क' करता। मेरे मनमै आता कि उठकर उन 
सभी कुक्कुरोंको मैं अपनी कम्बल उड़ादूँ। परन्तु फिर यह समझकर चुप कर 
जाता कि सारे रतनगढ़में न-जाने कितने पिल्ले और अन्य जीव भी शीतसे 
काप रहे होंगे। तू किन-किनकी सेवा करेगा ? 

एक दिवस मैने श्रीकृष्णसे पूछा - “प्रभो ! इस सेठको पिल्ला ही बनाना 
था, तो यहाँ मेरे इस भजन-कक्षके नीचे रहनेवाली इस कुतियाके ही गर्भमें इसे 
क्यों डाला है ? आप बार-बार इसे मेरे दृष्टि-पथमें लाकर मुझे क्यों करुणासे 
भर देते हैं ? आपको जब मेरी करुण प्रार्थनाको अनसुनी ही करना है तो मुझे. 
प्रति रात्रि इसका दुःख दिखाकर दयार्द्र एवं व्यथित करनेमे आपका क्या हेतु है ?” 

एक दिन सायंकाल, वह सेठ, कुत्ता बना पुनः चीं-ची कर रहा था, तो 
मुझे पुन: अतिशय दया आयी। उस समय भाईजी अपनी पिरोल (घरके मुख्यद्वार) 
पर ही बैठे शौच जाकर अपने हाथ मटिया रहे थे। 

श्रीभाईजीके पास उस समय कोई भी नहीं था। मैं जाकर उनके पास 
खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे देखकर कहा - “कहिये स्वामीजी, कैसे आये ?” 


रतनगढ़, कुत्तेकी योनिसे भगवल्लीला-लोकमें (५१९) 
दिनांक-२०.३.४१ प्रेषेति - श्रीशिवकुमारजी केडिया 


मैने कहा - “भाईजी ! अमुक सेठ जिनकी कुछ काल पूर्व मृत्यु हुई थी, 
कुत्तेकी योनिमें चले गये हैं। यह सत्य है कि वे आपकी इधर-उधर अकारण 
निन्दा करते-फिरते थे। परन्तु आपके लिये तो भाईजी ! निन्दा एवं स्तुति दोनों 
ही समान हैं। निन्दाके रूपमें ही सही वे आपका अवगुणरूपमें स्मरण तो नित्य 
करते थे ही। अतः उस आपके स्मेरण-जनित पुण्यसे ही कृत्तेकी योनिमें भी वे 
आपके दरवाजेपर पड़ी रहनेवाली इस कुतियाके ही पुत्र हो गये हैं। भाईजी ! 
मैंने आपके ही मुखसे एक दोहा सुना है - 

धणीके द्वारे पड़े रही, धणीकी ठोकर खाय । 
कबहुँक धणी निवाजिहे, जो द्वार छाँड नहिं जाय ।। 

भाईजी ! अब आप कृपा करके आपके द्वारपर कृत्तेके पिल्लेके रूपमें पड़े 
इन सेठजीकी सद्गति कर दीजिये। जबतक आप कृपा नहीं करेंगे तबतक 
विश्वकी कोई शक्ति इनकी अधम गतियोंसे रक्षा नहीं कर सकती। न जाने 
कितने कल्पोंतक ये सेठ सूकर, कूकर, सरीसृपादि निम्नतम योनियोंमें ही 
दुर्गति भोगते रहेंगे। भाईजी ! आपका अनिष्ट करनेसे ही इसकी यह अधोगति 
हुई है, अब आप ही इसे क्षमा करके मुक्त करिये।” 

“भाईजी ! आप ही इसके अपराधको क्षमाकंर इस अधम सेठको अपार 
दुःख-राशिसे मुक्त कर सकते हैं। भाईजी, ये दूसरे कुत्ते तो अपने कर्मोका भोग 
पूरा करके उत्तम गतिको प्रयाण कर जायेंगे, परन्तु यह सेठ अपने प्रयास और 
सत्कर्मसे तो महज्जन अपराधकी ज्वालासे कभी भी त्राण नहीं पा सकेगा। 
इसीलिये, मेरा हृदय इसके प्रति करुणार्द्र हो रहा है, क्योंकि इसकी अधोगतिसे 
मुक्ति होनी ही नहीं है | 

केडियाजी ! भाईजी मेरी बात सुनकर मुसकाये। उन्होंने बड़े प्यारसे 
अपने मिट्टीसे मटियाये हाथ मेरे दोनों कधोंपर रख दिये। फिर अति स्नेहसे 
बोले - “स्वामीजी ! आप मुझे इतना निष्ठुर क्यों समझते हैं ? आप और मैं क्या 
दो पृथक व्यक्ति हैं ? जब आपने इसको क्षमा कर दिया, और इसके प्रति इतनी 
दया दिखलायी, तो मैंने तो इसे कबका ही क्षमा कर दिया |” 

“हाँ, देखिये ! इस सेठको इस मेरी निन्दा करनेका यह फल दे रहा हूँ 
कि यह सीधा मेरे लीलालोक भगवद्धामकी यात्रा कर रहा है। बस, यह इसका 
अन्तिम कुत्तेका जन्म है। और यह जन्म भी इसका बहुत ही अल्प-कालका है | 
आप स्वयं देखेंगे, यह दो-चार दिनोंमें ही मृत्युका ग्रास हो जायेगा और मृत्युके 
उपरान्त तत्क्षण ही सीधा उसी भगवद्धामको जायेगा - जो मेरा लीलालोक है, 
मेरा भाव-संसार है | इसकी मुझसे किञ्चिन्मात्र भी हीन गति नहीं होने वाली |" 


(५२०) कुत्तेकी योनिसे भगवल्लीला-लोकमें रतनगढ़, 
प्रेषिति - श्रीशिवकुभारजी केडिया दिनांक-२०.३.४१ 


“परन्तु हाँ, यह रहस्य आपके सम्मुख प्रकट करनेके पूर्व आपसे यह 
वचन अवश्य ले लेना चाहता हूँ कि आप इस सेठके बच्चोंको इस मेरे बताये 
रहस्यकी गन्ध भी नहीं देंगे। न तो उन्हें यह सूचना देंगे कि उनके पितामह 
भगवद्रोषवश कुत्तेकी योनिमें पडे, न ही यह ही प्रकट करेंगे कि मेरे हेतुसे उन्हें 
भगवान्‌ राधामाधवका लीलाधाम प्राप्त हुआ | आप बस, मुझे यह वचन दे दीजिये 
और निश्चित होकर अपने भजन-कक्षमें भजन करिये |” 

मैं भाईजीकी महानुभावता देखकर अतिशय द्रवित-चित्त हो उठा था। 
मेरा मन कर रहा था कि भाईजीकी चरण-रजमें लोटने लगूँ, परन्तु वह एक 
सार्वजनिकरूपसे उपहासास्पद नाटक हो जाता तथा भाईजीको यह अभिप्रेत भी 
नहीं था, अतः अपने मनके भावावेगको रोककर मैं अपने भजन-कक्षमें निम्न 
मुख किये चला आया। 

केडियाजी ! जिन भगवान्‌के प्रेमी-भक्तोंका ऐसा परम मंगलमय स्वभाव 
है, उन भगवानका कितना कृपालु स्वभाव होगा, तनिक विचार तो करिये। जो 
भक्तोंका अपराध करते हैं, भक्त उनको अपना धाम, अपनी गति प्रदान करते 
हैं - कैसा अनन्त, असीम औदार्य है उनका ? जिनपर वे क्रोध करते हैं, उनमें 
उनके साक्षात्‌ इष्ट श्यामसुन्दरको वे व्यक्त होनेको विवश कर देते है | 

केड़ियाजी ! मेरी बातोंको केवल भावुकताकी उड़ान मत मानियेगा। ये 
तथ्य परम-सत्य-के-सत्य हैं। *ईजीके गुण इतने दिव्य हैं कि में तो चकित 
हो जाता हूँ। भगवान्‌की मैं अपने ।र अनन्त कृपा मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे 
दिव्य-भक्तिगुण-सम्पन्न प्रेमीसन्त छा सान्निध्य प्रदान किया | 


राधा राधा राघा राधा 


(५२१) 


प्रसंग सख्या सात (७) 


सच्चे सन्त कभी निराश नहीं करते 


प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
श्रीशिवकुमारजी केडिया 
स्थान प्राप्तिसूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजीकी हवेली श्रीशिवकुमारजी केडियाके 
ग्राम. पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) पत्र-सग्रहकी प्रतिलिपि 
दिनांक उल्लेख नहीं 


अनुमानित मार्च-अप्रैल, १९४१ ई. 


चूरू नगरमें सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका पैतृक घर है | यद्यपि 
इनके सभी भाइयोंका व्यापार तो बाँकुडा, बंगालमें है, परन्तु स्वयं श्रीसेठजी एवं 
उनके सभी भाई वर्षभरमें एक बार तो अवश्य ही चुरू आया करते हैं। इस 
घटनाके समय श्रीशिवदयालुजी सपरिवार चूरू ही थे। ये श्रीजयदयालजीके बड़े 
भाई थे। अपने अनुज जयदयालपर इनका अतिशय प्रेम-भाव था। श्रीसेठजी 
जयदयालजी चाहते थे कि शिवदयालुजी उनके सत्संग द्वारा गीताके तत्त्व एवं 
रहस्यको पूर्णतया हृदयंगमकर अपने जीवनमें खरा उतार लें। वे इन्हें 
निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार, सगुण-साकार-सविशेष परमात्मतत्वकी 
गुत्थियाँ खोल-खोलकर अपने सत्संगमें सुनाते। श्रीशिवदयालुजी मनोयोगपूर्वक 
अपने अनुजका सत्संग सुनते भी थे, परन्तु न जाने क्यों, उनका मन भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी ` पोद्दारके प्रति अधिक आकृष्ट था | श्रीशिवदयालुजी सत्संग 
तो अपने अनुज श्रीजयदयालजीका करते, परन्तु भीतर-ही-भीतर उनका मन 
समर्पण करना "चाहता था, श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारको ही। 
श्रीशिवदयालुजीकी यह सुदृढ़ आस्था थी कि भाईजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सहज सदैव प्राप्ति है और वे चाहें तो भगवत्प्रार्थना करके किसीको भी 
भगवद्दर्शन ही नहीं भगवत्प्रीति प्रदान करा सकते हैं। श्रीशिवदयालुंजी ऐसा 


(५२२) सच्चे सन्त कभी निराश नहीं करते रतनगढ, 
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मानते थे, कि यह सामर्थ्य उनके अपने अनुज जयदयालमें भी है - परन्तु 
शिवदयालुजीका मन वृन्दावन-बिहारी श्रीकृष्पपर अधिक आकृष्ट था, न कि 
गीतावक्तापर | अत: उन्हें जब भी श्रीभाईजी हनुमानप्रसादजी पोद्दारका संग एवं 
एकान्त अवसर मिलता, वे उनसे अपने आराध्य एवं जीवन सर्वस्व श्रीकृष्णके 
दर्शन करानेकी प्रार्थना अवश्य करते | वे अनेकोंबार श्रीभाईजीसे अपनी माँग, 
जब भी अवसर मिला, दोहरा चुके थे। 

श्रीभाईजी श्रीशिवदयालुजीकी प्रार्थना सुन लेते, किन्तु मुसकुराकर टाल 
देते। एक दिवस जब उन्होंने बहुत ही आग्रह किया तो “भाईजीने अपनेको एक 
अतिनगण्य, साधारण-गृहस्थ, श्रीसेठजीका सत्संगी-साधक कहकर उन्हे 
श्रीसेठजीसे भगवद्दर्शन करानेकी प्रार्थना करनेको कहा | 

श्रीशिवदयालुजी मन-मसोसकर रह गये। फिर भी उन्होंने आशा नहीं 
छोड़ी। श्रीशिवदयालुजी समझते थे कि उनसे अपनी साधना द्वारा मनको शुद्ध 
करके भगवानमें लगाना संभव ही नहीं है। वे तो घर-परिवारकी, राग-द्वेषात्मक 
बेड़ियोंमें उलझे हैं, अत: उन्हें तो आशा थी कि कोई अपनी कृपा-शक्तिके द्वारा 
उनके अन्तःकरणमें ऐसी भक्तिरसकी बाढ़ लावे जिससे उनका अहंकार चूर-चूर 
हो जाय, बुद्धि भक्तिरसमें ओत-प्रोत हो जाय, मन उसमें डूब जाय और इन्द्रियाँ 
भगवदनुरागिणी बन जावें। परन्तु ऐसा अकारण हेतुरहित कृपालु कौन संभव 
है? 

श्रीसेठजी उन्हें साधनाकी उच्च-से-उच्च बातें बताते थे, परन्तु अथाह 
भवसागरको शिवदयालुजी अपने पुरुषार्थसे पार कर लें, यह उनके वशकी बात 
सर्वथा, सर्वाशमें ही नहीं थी। अतः श्रीशिवदयालुजी पूर्ण श्रद्धासे श्रीसेठजी 
जयदयालजीका सत्संग तो अवश्य करते थे, परन्तु वे कृपाकी आशा श्रीभाईजीसे 
ही करते थे। उन्हें श्रीभाईजीपर ऐसी सुदृढ़ आस्था थी कि भाईजी बस चाहभर 
लें, तो वे चाहे कितने ही अनधिकारी हों, एक क्षणमें ही उनकी सम्पूर्ण अपात्रता 
समाप्त हो सकती है और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुनि-मन-मोहिनी मुसकानसे 
उनका हृदय एक क्षणमें ही उद्धासित हो सकता है | 

विषयानुसन्धान तो उसी अभागेके नयन-मन करते हैं और तभी तक 
करते हैं, जबतक उसकी इन्द्रियोंके पथमें वृन्दावन-चारी गोपीजन चितचोर 
नहीं आता | जिस क्षण नयनोंकी राहमें “"बर्हापीड नटवर वपुः'' आगया, फिर 
भला इन तुच्छ इन्द्रियोंकी कहाँ सामर्थ्य है कि उसके आकर्षणको छोड़ सकें | 

कालमान तो व्यतीत होना ही था। यद्यपि श्रीशिवदयालुजीने अनेक बार 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजीके सम्मुख मुख खोला। किन्तु उन्हें श्रीभाईजीसे 


रतनगढ्‌, सच्चे सन्त कमी निराश नही करते (५२३) 
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उनकी मुसकानके अतिरिक्त और कुछ भी ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ। 

इसी साधको मनमें लिये शिवदयालुजी अचानक रुग्ण हो गये। उनकी 
धीरे-धीरे रुग्णता बढ़ती गयी और एक दिन श्रीभाईजीके पास समाचार पहुँचा 
कि शिवदयालुजीके बचनेकी कोई उम्मीद नहीं है। 

“सन्त हृदय नवनीत समाना' 

श्रीभाईजीका हृदय द्रवित हो उठा। सन्तोंका हृदयतो नवनीतके समान 
परम सुकोमल होता ही है, उन्हें पिघलते कितनी देर लगती हे | 

केडियाजी ! श्रीभाईजी मेरे (स्वामी श्रीचक्रधरजीके) पास आये | सायंकालका 
समय था। मैं अपने ध्यानकक्षमें बैठा था | श्रीभाईजीने मेरे पास आकर मुझसे 
कहा - “स्वामीजी । श्रीशिवदयालजी बहुत बीमार हें । ऐसा समाचार है कि अब 
उनका बचना कठिन है | उनकी बहुत कालसे ऐसी इच्छा रही कि उन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके दर्शन एवं भगवत्प्रेमकी प्राप्ति हो। स्वामीजी ! मैंने उनसे अनेक बार 
आग्रह किया कि वे श्रीसेठजीसे प्रार्थना करें, परन्तु उन्हें न-जाने क्यों सारी 
आशा मुझसे ही है। श्रीसेठजी (जयदयालजी गोयन्दका) भी चूरू हैं। अब तो 
लगता है, उनका अन्तिम-काल है | कृपया आप श्रीकृष्णसे प्रार्थना करिये कि 
उन्हें भगवान्‌के दर्शन हो जावें। मैं इसीलिये आपके पास आया हॅ |” 

में भाईजीकी बात सुनकर मुस्कराने लगा | मैने भाईजीको स्लेट-पट्डीमें 
लिखकर बहुत समझानेकी चेष्टा की कि मेरे आराध्य श्रीकृष्ण और आप दो 
स्वतंत्र एवं पृथक्‌ सत्ताएँ नहीं हैं। जो श्रीकृष्ण भाव-जगत्‌में मेरे आराध्य, इष्ट 
हैं, वे ही पांचभौतिक कलेवर धारण किये साक्षात्‌ आपके रूपमें मेरे सम्मुख हैं। 
परन्तु वे मेरे उत्तर सुननेका धैर्य थोड़े ही रखते थे। उनका ऐसा स्वभाव ही है 
कि वे जब कोई आग्रह करते हैं, तो उस आग्रहके समर्थनमें दूसरेकी बात 
सर्वथा नहीं सुनते। बस, अपना ही आग्रह दुहराते चले जाते हैं। 

वे मेरी स्लेट-पट्टीपर लिखी बात पढ़े बिना ही बोलते चले गये। 
“स्वामीजी ! आप मेरा कहना मानिये तो सही, आप प्रार्थना तो करिये, और 
देखिये, सायंकालको तो आपको मेरे साथ चूरू चलना ही है |” 

जो होनी थी, वही हुई। चूरूमें जब भाईजी पहुँचे, तो श्रीशिवदयालुजी 
मरणासन्न थे। उन्हें बाह्य होश बहुत ही क्षीण-सा ही था। श्रीभाईजीको देखते 
ही श्रीशिवदयालुजीके मुखपर एक विलक्षण प्रसन्नता व्याप्त हो गयी। 

केडियाजी ! मैंने स्पष्ट अनुभव किया, जैसे श्रीकृष्ण भाईजीके हाथों बिके 
हों । श्रीभाईजीके प्रति श्रीकृष्णके प्यारकी कोई सीमा नहीं थी। भाईजी मानों 
स्वतंत्र हों - अपने आराध्य - सर्वलोकमहेश्वर श्रीकृष्णका चाहे जैसा उपयोग 


(५२४) सच्चे सन्त कमी निराश नही करते रतनगढ़ 
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करें, चाहे जिसको उनका दान कर दें। वाह रे ! भगवान्‌का भक्त-वात्सल्य ! 
भाईजीके संकेतपर उनके आराध्य श्रीकृष्ण असंभवको भी संभव कर देते थे। 

शिवदयालुजी अपनी साधनगत योग्यतासे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
लीला-पुरुषोत्तम रूपका दर्शन-लाभ प्राप्त करें, यह असंभव था। श्रीसेठजी 
जयदयालजी गोयन्दकाने उन्हें ध्यान करानेकी अनवरत चेष्टा की थी। परन्तु 
शिवदयालुजीकी वृत्तियाँ तो निर्गुण, निराकार तत्व पर स्थिर ही नहीं हो रही थीं 
और न ही सगुण-साकार स्वरूपको पकड़ पा रही थीं। उनको देहाध्यास-जन्य 
अहंता पूरी जकडे थी। उनकी चित्त-भूमि दृश्य-जगतकी सत्यतापर स्थिर थी 
और उनका 'मै' 'तू', 'मेरा-तेरा, राग-द्वेष निवृत्त ही नहीं हो पा रहा था | उन्हें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम चिन्मय रसमयी लीलामें सन्निविष्ट कर देना, यह 
भाईजी जैसे परम कृपालु, महापुरुषका ही चमत्कार था | 

संसारमें ऐसे महापुरुष मिल जायेंगे जो शास्त्रमें उल्लखित तत्त्व-रहस्यकी 
बातें सुनाकर चकित कर देते हैं। परन्तु उन्हें स्वयं ज्ञान-निष्ठा हो, अथवा वे 
भेक्ति-निष्ठ हों, सो बात आवश्यक नहीं है। ऐसे महापुरुष भी मिल सकते हैं, 
जिन्हें भगवानकी कभी एकाध झाँकी हो गयी हो। इस दर्शनसे उनका भक्त 
होनेका अभिमान भले ही पुष्ट हो गया हो, परन्तु वे जगत्‌के कल्याणके हेतु हो 
सकें - कठिन बात है | हाँ ! कुछ ऐसे बिरले सन्त भी उपलब्ध हो सकते हैं, 
जिनका सत्यांशमें अस्तित्व जगत्‌के अशेष मंगलका हेतु हो, परन्तु वे भी किसी 
मरणासन्न प्राणीको, जिसका देहाध्यास निवृत्त ही नहीं हुआ हो, भगवान्‌का 
दर्शन-जन्य कृपा-दान कर दें - ऐसा कठिन है। 

केडियाजी ! मेरे जीवनमें अनेकों महात्मा आये हैं। मैंने ऐसे प्रवचन 
कर्त्ताओंको सुना है जो सचमुच ही चकित कंर देनेवाली भगवत्प्रेमकी शास्त्रीय 
बातें बता जाते हैं, जो ब्रजलीलाओंकी अति रसमयी कथाएँ तो कहते हैं, परन्तु 
भीतरसे वे सर्वथा, सर्वांशमें कोरे ही होते हैं। मुझे ऐसे महात्मा भी मिले हैं, 
जिन्हें भगवान्‌ राधाकृष्णकी नीचे स्तरकी लीलाओंके दर्शन तो हुए हैं, परन्तु वे 
स्वयं भगवान्‌की लीलाओंके पात्र नहीं बन पाये हैं मुझे उन ऊँची भूमिकावाले 
महापुरुषोंके भी दर्शन हुए हैं, जो स्वयं इन परमोच्च भगवल्लीलाओंमें प्रवेश 
पाकर कृतार्थ हैं, परन्तु किसी अन्यको उन भगवल्लीलाओके आस्वादनका 
अधिकारी बना देना, उनके वशकी बात नहीं । श्रीभाईजीमें तो केडियाजी ! मैंने 
ऐसा भगवत्कृपाका चमत्कार देखा है कि जिसे “न भूतो न भविष्यति” कहा जा 
सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी श्रीभाईजीके प्रति विलक्षण “भक्त-पराधीनता' है । 

श्रीभाईजी श्रीशिवदयालुजीके बगलमें ही कुर्सी लगाकर वैठ गये। मैं 


रतनगढ्‌, सच्चे सन्त कमी निराश नहीं करते (५२५) 
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उनके पास था ही। वे हाथ पकड़कर उनकी नाड़ी देख रहे थे। सहसा ही 
शिवदयालुजीको होश आ गया। वे कुछ बोलने लगे। घरवाले समझ रहे थे कि 
वे कोई अपने मनकी सांसारिक इच्छा प्रकट करना चाह रहे हैं किन्तु सच्ची 
बात यही थी कि श्रीशिवदयालुजी इस लोकमें थे ही नहीं। वे बोल रहे थे - 
“अहा देखो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे साममे खडे हैं। इस शोभाको देखकर मेरे 
सब पातक नष्ट हो गये। अहा ! कैसी पवित्र रूपराशि है, भगवान्‌की |” 

“अहा ! प्रभुका श्यामवर्ण इतना सुशीतल प्रकाशयुक्त है कि उनकी 
श्यामल शोभा, उनके ही अंगोंमें विजड़ित कुन्दनके रत्नजटित आभूषणोंकी 
शोभाको तुच्छ कर दे रही है। अहा ! उनके अंगोंकी गन्ध ऐसी मादक है कि 
ऐसा कोई इत्रसार नहीं कि उस गंधकी तुलनामें ठहर सके |” 

शिवदयालुजीके नेत्र मुंदे थे। मैंने देखा - भाईजी ! अपनी विशिष्ट 
मस्ती-भरी हँसी हँस रहे हैं। 

परिवारकी कोई स्त्री बोल उठी - “ताऊजी ! भगवान्से प्रार्थना करिये, 
वे अपने चरणोंका आपको संस्पर्श करावें ।” परन्तु शिवदयालुजी तो मानों 
किसी दूसरे लोकमें प्रवेश कर गये थे। किसीकी कोई भी बात उनके कानमें 
प्रवेश ही नहीं कर रही थी। वे तो अपनी ही धुनमें बोले जा रहे थे - 

“भगवान्‌ तो मेरा हाथ पकड़े हैं। वे मेरी ओर कैसे प्यारसे निहार रहे हैं? 
अहा ! मेरे प्रभुके नेत्रोंकी कैसी सुन्दर शोभा है | शरदऋतुमें खिले कमलदलोंपर 
मानों मोतीकी चमक चढ़ायी हो | भगवान्‌के अंगोंपर इतना चमकीला वस्त्र है - 
मानो आकाशकी बिजली स्थिर होकर उस वस्त्रके रूपमें भगवान्‌के अंगोंमें 
लिपटी हो। अहा ! उनके हाथमें विराजित मुरलीके छिद्रोंसे बिना बजाये ही 
मधुर स्वरोंकी सुधा बह रही है। उनका सौन्दर्य मुझे नहला रहा है। मैं तो ऐसा 
पागल हो रहा हूँ, मुझे अपनी सुधि ही नहीं है। वेही मेरा हाथ पकड़े मुझे लिये 
जा रहे हैं। जहाँ ले जाना चाहें, ले जावें। अब मैं तो जा रहा हूँ।” ' 

बोलते-बोलते शिवदयालुजीकी वाणी शान्त हो गयी। उनके आननमें 
दिव्य तेजका एक प्रकाश-सा मैंने देखा, मेरे दो आँसू ढलक आये थे। 
श्रीभाईजीने शिवदयालुजीका हाथ छोड दिया। मेरी ओर देखकर कहा - बाबा 
। नाड़ी बन्द हो गयी। शिवदयालुजी भगवद्धाम गये |” 

केडियाजी ! मैं भाईजीकी कृपाका चमत्कार देखकर गद्गद्‌ था। 
मन-ही-मन विचार कर रहा था - शिवदयालुजीके न-जाने कौनसे ऐसे महान्‌ 
पुण्य थे, कि भाईजीके प्रति उनका झुकाव हुआ और उनसे ही इन्होंने अपनी 
परमार्थ-आशाके तार जोडे | अन्यथा सैकड़ों-हजारों सत्संगियोंको यह पता रै 


(५२६) सच्चे सन्त कभी निराश नहीं करते रतनगढ, 
प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया अनु.मार्च-अप्रेल,१९४ १ई. 


कि भाईजी भगवत्प्राप्त महापुरुष हैं, कौन इनसे ऐसी आशा करता है कि भाईजी 
उसकी मृत्यु सुधार दें, भगवानूके दर्शन करा दें। धन्य है शिवदयालुजीके 
भाग्य ! जो इन्होंने भाईजी जैसे महापुरुषसे अपनी आशाके तार बाँधे। 

केडियाजी ! मनुष्य धनसे सुखकी आशा करता है, राज्याधिकारसे युक्त 
किसी पदको प्राप्तकर अपनेको सुखी समेंझता है, योगीजन दीर्घावधियोंका तप 
करके उत्तम सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ज्ञानी होकर मुक्तिकी कामना 
करते हैं, परन्तु किसी सच्चेसन्तको पहचानकर मात्र आत्मीयतावश निस्साधन 
उससे भगवान्‌के दर्शनकी जीवनभर आशा रखना, बिरले व्यक्तिकी ही बात है। 
फिर सन्तोंकी ही अतिशय कृपालुता है कि वे जो भी उनसे आशा रखता है, 
उसकी आशा पूर्त्ति करते हैं। केड़ियाजी ! भाईजी तो इससे भी विलक्षण हैं। 
उनसे कोई किसी भी भावसे जुड़ जाय, वे तो उसे चाहे-अनचाहे भगवान्‌ ही 
दान करते हैं। बिना माँगे मात्र अपनेसे किसी भी प्रकार जुड़े व्यक्तिको 
भगवान्‌के दर्शन करा देना, इतनी बडी उदारता है, जिसका कहीं उल्लेख ही 
शास्त्रोंमें नहीं है। अग्निसे कोई बिना आशा किये ही स्पर्शित हो जाता है, तो 
जैसे अग्नि उसे जला देती ही है इसी प्रकार श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी 
पोद्दार) का अतिशय सौहार्द-सना वस्तुगुण भगवान्‌-जैसी अनमोल एवं दुर्लभतम 
वस्तुकी प्राप्ति, किसीको चाहने-न-चाहनेपर भी, उनके सम्पर्कमें आने मात्रसे 
ही करा देता है | 


राधा रावा राधा राधा 


(५२७) 


प्रसंग - आठ (८) 


कर्मकाण्डी ब्राह्मण-देवतापर अनचाही कृपा 


प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
श्रीशिवकुमारजी केडिया 
स्थान प्राप्ति- सूत्र : 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली श्रीशिवकुमारजी केडियाके 
ग्राम, पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपि 


दिनांक अज्ञात, अनुमानत: अप्रेल १९४१ ई. 


एक समय था जब संस्कृत भाषाके प्रकाण्ड विद्वानोंकी बहुलताके कारण 
जयपुर नगरको लोग राजस्थानकी 'काशी' माना करते थे | इसी प्रकार रतनगढ़ 
ग्राम भी संस्कृत-विद्वानोंके कारण उन दिनों राजस्थानकी दूसरी 'काशी' माना 
जाता था। ग्राममें गौड़ ब्राह्मणोंकी प्रधानता थी और वे सभी दूर-दूर तक 
ख्याति-प्राप्त संस्कृतके सुपठित विद्वान्‌ थे। इन ब्राह्मण दिद्वानोंके घर में ही 
संस्कृत पाठशालाएँ होती थीं और सैकड़ोंकी संख्यामें ब्राह्मण ब्रह्मचारी इनके 
सात्रिध्यमें संस्कृत व्याकरण, साहित्य, दर्शन, वेदान्त और वेदोंका अध्ययन किया 
करते थे। 

ग्राममें धनी आस्तिक अग्रवाल वैश्य थे, जो प्रायः सभी ब्राह्मणसेवी थे। ये 
इन विद्यार्थियोंको छात्रवृत्तियाँ देते थे, जिससे ब्राह्मण बालकोंमें संस्कृत-पठनकी 
अतिशय रुचि रहती थी। संस्कृत-विद्यार्थियोंको लोग चावसे अपने घरोंमें 
ब्रह्मभोजोंमें आमंत्रित करते थे, जिसमें इन्हें भोजनके अतिरिक्त वस्त्र, ताम्रधातुके 
पात्र और पर्याप्त दक्षिणा भी मिलती थी। उन दिनों मुद्रा मूल्यवान्‌ थी और 
वस्तुएँ बहुत सस्ती थीं। अत: एक संस्कृत-विद्यार्थी, ब्रह्मचारी होनेका समाजमें 
गौरव तो पाता ही था, पर्याप्त अर्थोपार्जन भी कर लेता था | इसीसे ब्राह्मणोंके 
बालकोंमें संस्कृत शिक्षा पानेका अतिशय चाव रहा करता था | 

ग्राममें सर्वत्र संस्कृतके विद्वानोंका समादर था और वे श्रद्धासे सभी 


(५२८) कर्मकाण्डी ब्राह्मण-देवतापर अनचाही कृपा रतनगढ, 
प्रेषेति - श्रीशिवकुमारजी केडिया अनु. अप्रैल १९४१ई. 


वैश्य-घरोंमें प्रतिष्ठापूर्वक पूजे जाते थे | 

भाईजीके परिवारमें भी उनकी दादीके समयसे एक सम्मान्य कर्मकाण्डी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण-देवता आया करते थे। वे सुदूर आसाम-बंगाल आदि प्रान्तोंमें 
भी, जहाँ इस ग्रामके वैश्य व्यापारी व्यापार हेतु गये हुए थे - यात्रा करते थे 
और वैदिक यज्ञ-यागादि करानेमें इनकी अतिशय ख्याति थी। इन्होंने गायत्रीके 
अनेक पुरश्चरण किये थे और इन्हें लोग सिद्ध-ज्योतिषी, साथ ही सफल 
अनुष्ठानकर्त्ता भी मानते थे। 

इतने विद्वान, धार्मिक, और वैदिक कर्मकाण्डके मर्मज्ञ होनेके उपरान्त भी 
इनकी वृत्ति धन बटोरनेमें ही लगी रहती थी और ये गृह-परिवार एवं बाल-बच्चोंके 
प्रति अति मोहासक्त थे | धनके साथ जैसा, कि शास्त्रोंमे लिखा है - पन्द्रह दोष 
आते ही हैं। यद्यपि इनकी ग्राममें प्रतिष्ठा थी, परन्तु इनके घरमें इनके बच्चोंमें 
परस्पर बहुत ही कलह रहती थी। इस गृह-कलहके कारण ब्राह्मण-देवता सदा 
अतिशय अशान्त रहते थे | 

काल तो सबको ग्रास करता ही रहता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा 
विद्वान्‌ हो, धनवान्‌ हो, मान-प्रतिष्ठायुक्त हो, चाहे अपठित, कंगाल, दरिद्र, और 
सबका उपेक्षा भाजन हो | राजा-रंक, धनी-दरिद्र, असामान्य-सामान्य, विद्वान्‌- मूर्ख, 
आचारी-अनाचारी, बलवान्‌-निर्बल, काल सबको बिना भेद किये एक दिन 
अपना ग्रास बना ही लेता है, सो पंडितजीपर भी उसने अपना एक दिन दाव 
आजमा ही लिया | मृत्युके समय पंडितजीने भाईजीको स्मरण किया | श्रीभाईजी 
उस समय मुझे (पू. श्रीचक्रधरजी महाराजको) भी अपने साथ ले गये थे। 
मृत्यु-शय्यामें पड़े पण्डितजीकी वृत्ति पूरी संसारमें उलझी थी । परिवार, धन, 
मकान, प्रतिष्ठा, सोना-चाँदी और बालबच्चोंको छोड़ते पंडितजीको बहुत ही 
कष्ट हो रहा था। पण्डितजीको तो यमदूत ले जाने आ ही गये थ, परन्तु 
पण्डितजीकी वृत्ति भगवानूमें लगे इसकी उनके बच्चोंको सर्वथा चिन्ता नहीं थी। 
वे तो बारबार पण्डितजीसे अपना मनचाहा बँटवारा कर देनेका ही आग्रह कर 
रहे थे और पंडितजीने भाईजीको इसीलिये बुलाया भी था कि वे इन बच्चोंका 
व्यवहार-कुशलतासे समाधान कर दें। भाईजीसे वे यही चाहते थे कि भाईजी 
उन बच्चोंको उन सबके मनोनुकूल हिस्सा-पाँती बँटवारा कर दें। भाईजीकी 
उस समयकी व्यवहार-कुशलता देखकर, केड़ियाजी ! मैं तो दंग हो गया। 
भाईजीने रोषका उस समय ऐसा नाटक किया कि वे एकदम अग्निशर्मा ही बन 
गये | इतने जोरसे क्रोधमें भरे वे गरजे कि सभी परिवारके लोगोंकी सिट्टी-पिट्टी 
गुम हो गयी। केडियाजी ! भाईजीके पूरे शब्द तो मैं आपको बता नहीं सकता, 


रतनगढ़, कर्मकाण्डी ब्राह्मण-देवतापर अनचाही कृपा (५२९) 
अनु. अप्रैल १९४१६. प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया 


क्योंकि वे उस समय शुद्ध रतनगढी मारवाडी भाषामें बोल रहे थे, परन्तु उनका 
कहनेका अर्थ इतना ही मुझे समझमें आया, जैसे वे कह रहें हों - “आप सभी 
अपने-घर मकानके अतिरिक्त मेरी हवेली और सावित्रीकी माँका गहना-कपड़ा 
भी बाँट लेना, परन्तु अभी तो कृत्तोंकी तरह मत झगड़ो, इस तरह हल्ला मत 
मचाओ। इन पंडितजीको मरने तो शान्तिसे दो।” और कहाँ एक क्षण पूर्व तो 
भाईजी क्रोधमें आग उगल रहे थे, बस, दूसरे ही क्षण उन पंडितजीके मस्तकपर 
हाथ रखकर वे उनके कानमें भगवन्नाम सुनाने लगे। जिस समय भाईजी 
पंडितजीको भगवन्नाम सुना रहे थे, उनकी योगस्थ अवस्था देखकर, मैं चकित 
हो गया। उनके नेत्रोंसे स्नेहकी विलक्षण धारा प्रवाहित हो रही थी। उनका 
सारा क्रोध न-जाने कहाँ चला गया था। पंडितजी भाईजीसे बहुत ही वयोवृद्ध 
थे। वे उनके परम सम्मान्य थे, परन्तु इस समय तो जैसे भाईजी उन पूज्य 
ब्राह्मण-देवताको माता-पिताके समान वात्सल्य प्रदान करनेवाले हो गये थे। 
मैने देखा. कि पंडितजीके मस्तकपर हाथ रखते ही और उनके कानमें मात्र 
दो-चार भगवन्नाम सुनाते ही पंडितजी जोरसे रुदन कर उठे। “भाईजी ! बहुत 
कृपा, बहुत बड़ी कृपा, परम शान्ति, अपार शान्ति |” फिर अपनी पत्नीसे कहने 
लगे - “इन्हें अपना यजमान-मात्र मत समझना, ये भगवान्‌से भी बढ़कर उनके 
परम भक्त, बहुत बड़े महापुरुष हैं” फिर अपने हाथ जोड़कर कहने लगे - 
“भाईजी, आपकी कृपासे मुझ महा-पापीको भगवान्‌ लेने आ गये, अब जा रहा 
हुँ, प्रणाम | मैं तो नामका पंडित कहलाता था। असली पंडित तो आप हो।” 
और भाईजी उनके जुड़े हाथ हटाकर उनसे कह रहे थे - “मैं तो 'हनुमानिया' 
- आपका बालक हूँ । वही “मन्नू' हूँ। आशीर्वाद दीजिये। मेरी वृत्ति भगवानमें 
लगे | बोलिये 'हरे राम हरे राम राम राम हरे-हरे।' और 'हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 
कृष्ण, कृष्ण' कहते पंडितजीके प्राण-पखेरू उड़ गये। 


राधा राधा राधा राधा 


९५२०) 


प्रसंग नो (९) 
युवक डाँक्टरपर कृपा 


प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
श्रीशिवकुमारजी केडिया 


स्थान प्राप्तिसूत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली श्रीशिवकुमारजी केड़ियाके 
ग्राम. पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) पत्र-संग्रहकी प्रतिलिपि 


दिनाक अनुमानतः अप्रेल १९४१ ई. 


आलोक 

इस घटनाका उल्लेख पू. श्रीराधाबाबाने ३३ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १९७४ ई. 
में श्रीबालकूष्णजी महाराजके सम्मुख किया था। भाई श्रीराघेश्यामजी बकाने 
अपनी “वाटिका-वेणु” नामक पुस्तकें इस प्रसगका उल्लेख किया है। परन्तु 
कोडियाजीके इस पत्र और 'वाटिका-वेणु” नामक पुस्तकमें उल्लिखित घटनामें 
बहुत अन्तर है। 

इसमें अनेक कारण हो सकते हैं। श्रीकोडियाजीको इस घटनाकी सब 
बातें पु. राधाबाबा द्वारा ही लिखकर दी गयी थीं। इस घटनाका उल्लेख 
श्रीराधाबाबाने मेरे सम्मुख भी सन्‌ १४५१-५२ में किया था, वह उल्लेख पूरा 
इस पत्रसे मिलता-जुलता है। दूसरे इस घटनाक मुख्य पात्र रतनगढ़के 
डाक्टर भार्गवसे मेरा भी व्यक्तिगत सम्बन्ध आति आन्तरिक रहा है। काष्ठमौनके 
पश्चात्‌ रतनगढ़में पू. राधाबाबा १९५८ में डाक्टर भार्गवसे ही सर्वप्रथम मुखर 
हुए थे। तब मैं एव श्रीमाधवशरणजी श्रीवास्तव दोनोंने डाक्टर साहबसे घण्टों 
वार्ता की थी। उस समय उन्होंने, यह घटना उनके ही साथ घटित हुई है, 
ऐसा हम दोनोंके सम्मुख स्वीकार किया था। उनका जो भी वर्णन था, वह भी 
हु-बहू इस पत्रसे मिलता-जुलता है। 

अतः सभव है, पू. श्रीराधाबाबाने श्रीमहाराजजीसे जो वर्णन ३३ वर्ष 


रतनगढ्‌, 


युवक डॉक्टरपर कृपा (५३ १ ) 
अनु, अप्रैल १९४१ई. प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया 


पश्चात्‌ किया, वह या तो जानकर कुछ हेर-फेरसे किया हो, अथवा उसमें 
उनकी स्मृतिमें भिन्नता रही हो। पाठकवर्गके सम्मुख सही स्थिति रखना 
कर्त्तव्य समझकर यह स्पष्टीकरण दिया गया है। 

साधुकृष्णप्रेम 


एक डॉक्टर नये-नये रतनगढ़में आये थे। वे युवक थे। ग्रामके सभी 
युवकोंमें उन दिनों 'माईजी' बहुत ही लोक-प्रिय थे। इस लोक-प्रियताके पीछे 
भाईजीका निस्वार्थ लोक-सेवामय व्यवहार एवं उनकी सबके प्रति प्रकट होनेवाली 
अलौकिक आत्मीयता ही हेतु थी। रतनगढ़में राजकीय अस्पतालमे वे नये-नये 
नियुक्त होकर आये थे। एक दिवस वे सायंकालको भाईजीसे मिलने उनकी 
हवेलीमें चले आये। 

प्रथम मिलनमें ही श्रीभाईजी (हनुमानप्रसादजी पोद्दार) ने उन्हें अतिशय 
आत्मीयतासे नहला दिया। मानों वे जैसे उनके परिवारके ही सदस्य हों - इस 
प्रकार उनको तत्क्षण ही भाईजीने अपने एवं अपने परिवारका पारिवारिक 
डाक्टर (Family 0000) तो नियुक्त कर ही लिया, साथ ही अनेक सम्पन्न 
एवं प्रतिप्ठित परिवारोंमें जहाँ श्रीभाईजीके प्रति अधिक सद्भावना थी, वहाँ भी 
उनको पारिवारिक डॉक्टर बना लेनेके लिये उन्होंने प्रशंसा-पत्र लिख दिये। 
भाईजी द्वारा विश्वास व्यक्त कर देनेके कारण अनेक सम्भ्रान्त परिवारोंकी 
पारिवारिक सँभाल डाक्टरके जिम्मे आ गयी, एवं ग्राममें डाक्टर साहबकी 
इज्जत हो गयी। वैसे वे अपने पेशेमें कुशल थे। अतः उन्होंने कुछ ही दिनोंमें 
सर्वत्र लोकप्रियता अर्जित कर ली | उनके हाथमें यश भी था अतः डाक्टर -युवक 
सभी मारवाड़ी परिवारोमें बुलाये जाने लगे | 

वैसे डाक्टर महोदय सच्चे चरित्रवान्‌ थे, परन्तु आध्यात्मिक पृष्ठभूमि न 
होने एवं नवयुवक होनेके कारण वे स्त्रियोके अंग-स्पर्श करते (नाड़ी आदि 
देखने के हेतुसे) तो उन्हें काम-विकार हो आता था। डाक्टरको तो जाँचके 
लिये आँख, नाड़ी, पेट, कमर, सभी स्पर्श करने पड़ते ही हैं। डाक्टर साहब जब 
युवती बहू-बेटियोंके अंग-स्पर्श करते, तो वे विकार-ग्रस्त एवं चंचल हो उठते | 

एक दिवस, वे डाक्टर मेरे (पू. स्वामी श्रीचक्रधरजीके) पास मिलने चले 
आये, उन्होंने मुझसे एकान्तमें अकेले ही मिलने एवं वार्ताका समय चाहा। मैंने 
उनको सायंकाल उनकी सुविधानुसार किसी समय भी आनेको कह दिया। 

सायंकाल लगभग पाँच बजे डाक्टर साहब मेरे पास आये। डाक्टरने 
अपनी समग्र मनोदशा निश्छल होकर मरे सम्मुख रख दी। डाक्टरका अभीतक 


(५३ २ ) रतनगढ, 


युवक डॉक्टरपर कृपा 
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विवाह भी नहीं हुआ था। वह बहुत ही सरल, सीधा एवं सच्चरित्र युवक था। 
वैसे उसका जीवन अबतक पवित्र रहा था, परन्तु उसे अपने व्यवसायकी दृष्टिसे 
स्त्री-शरीर संस्पर्श करना ही पडता था | स्पर्शके समय बहुश संयम रखनेपर भी 
वह विकृत एवं चंचल हो उठता था। 

जिस निश्छलतासे उसने सब बाते मुझे बतार्यी, उसी निश्छलतासे मैने 
उसे सभी बातें श्रीभाईजीको भी कह देनेकी बात कही। वह भाईजीसे कहनेमें 
बहुत ही संकोच अनुभव कर रहा था। वह मुझसे कहने लगा कि “भाईजीने 
मुझपर बहुत विश्वास किया है, यदि मैंने सब बातें भाईजीके सम्मुख खोलकर 
रखदी और उन्होंने सम्भ्रान्त परिवारोंमें किसीसे भी यह बात प्रकट कर दी, तो 
मेरी रतनगढ़में फिर प्रैक्टिस ही उखड़ जायेगी | बाबा ! भाईजीके सम्मुख मुझे 
मत भेजिये।” मैंने उसे समझाया कि “जब श्रीभाईजीने तुम्हे पहली भेंटमें ही 
इतना विश्वास और स्नेह दिया है, तो तुम्हें उनके सामने निश्छलतापूर्वक सब 
बात रख देनी ही चाहिये; चाहे तुम्हारी प्रैक्टिस उखड़े या जमे, तुम्हें भाईजी 
जैसे सन्तसे विश्वासघात कदापि नहीं करना चाहिये | तुम भगवान्‌के सम्मुख तो 
सच्चे रहोगे कि मैं जो था, जैसा था, भाईजीके सम्मुख आईनेकी तरह स्पष्ट था, 
भाईजी जैसे सिद्ध-भक्त सन्तसे तुमने कुछ भी दुराव-छिपाव नहीं किया | उनसे 
विश्वासघात करके अपनी प्रेक्टिस जमानेमें मुझे तो तुह़ारा न तो पारमार्थिक 
एवं न ही लौकिक - किसी भी प्रकारका हित समझमें आता है |” 

मेरी बात डाक्टरको जँच गयी | वह मेरे पास से सीधा भाईजीके पास 
चला गया। भाईजीके सम्मुख जैसे मैने उसे समझाया था, उसने ठीक वैसे ही 
स्पष्ट अपनी स्थिति रख दी। भाईजी तो उससे, ये बातें सुनते ही एकदम 
क्रोधमे भर गये | उन्होंने क्रोधमें भरकर उस डाक्टरको तुरन्त अपने पाससे चले 
जानेको कहा, और कहा कि “आगेसे मुझे मुख नहीं दिखावें। मैंने आपको 
सच्चरित्र समझकर, विश्वास करके बहू-बेटियों वाले इज्जतदार घरोंमें भेजा 
था, मुझे आपसे यह आशा नहीं थी।” 

भाईजीके क्रोधसे डाक्टरकी दशा तो ऐसी हो गयी कि वह यदि अवसर 
पा जाए तो जमीनमें ही समा जाये। उसका तन पसीने-पसीने हो गया। उसके 
मुखसे बस, इतनी सी बात निकली - “भाईजी ! क्षमा करिये, आजसे मैं आपके 
अथवा ग्राममें किसी भी सम्भ्रान्त परिवारके घर प्रेक्टिस करने नहीं जाउँगा ।” 
यह कहकर वह उठकर ज्योंही जाने लगा, भाईजी कुछ द्रवित हुए। उन्होंने 
कहा - “डाक्टर साहब ! आप मेरे बालक हैं, इसलिये मैं अपना समझकर 
आपपर उत्तेजित हो गया था। देखिये ! अभी तो मैं किसी परमावश्यक कार्यमें 


रतनगढ, युवक डॉक्टरपर कृपा (५३३) 
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व्यस्त हुँ। आप कल सायंकाल इसी समय मेरे पास अवश्य आइयेगा | मेरे 
स्वभावमें यह दोष है कि मैं अपने जनोंपर कभी-कभी इस प्रकार उत्तेजित एवं 
क्रोधित हो उठता हँ |” 

डाक्टर नीचा मुख करके उठकर बाहर आ गया और मेरे पास आकर वह 
फफक कर रोने लगा। मैंने उसे धैर्य बँधाया; कहा कि “आपपर निश्चय ही 
भगवत्कृपाकी वर्षा हुई है | आप निश्चय ही मेरी बात मान लीजिये कि भाईजीका 
यह रोष आपका अनन्त मंगल करेगा।” डाक्टरको ढाढ़स बँधाकर मैंने उसे 
विदा किया। 

दूसरे दिवस डाक्टर सायंकाल उसी समय मेरे पास आया और मुझे 
प्रणामकर भाईजीके कमरेमें चला गया। उसने जैसे ही भाईजीके कमरेमें प्रवेश 
होनेके लिये परदा उठाया, उसके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा। उसने स्पष्ट 
खुली-आँखोंसे देखा कि भाईजीकी डेस्कके एक कोनेकी ओर कैशोर अवस्थाके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मयूर-मुकुट धारण किये बैठे हैं और झुककर वह सब पढ़ रहे 
हैं, जो भाईजी लिख रहे हैं। इस प्रकारका एक चित्र श्रीसूरदासजीके संदर्भमें 
'कल्याण' पत्रिकामें कुछ दिन पूर्व छप भी चुका था। इस छपे चित्रमें अंधे 
सूरदासजी 'इकतारा' नामक वाद्य बजाकर भजन गा रहे हैं और श्रीकृष्ण बैठे 
उनका गायन अति तन्मयतापूर्वक सुन रहे है | 

उस डाक्टरने ठीक उसी छपे चित्रकी तरह जब भाईजीके सम्मुख 
भगवानको बैठे देखा, तो एक बार तो उसे ऐसा लगा कि मानो उसे मस्तिष्कगत 
भ्रम हो रहा है। वह कमरेसे बाहर आया, उसने पास ही रखी पानीकी टंकीसे 
अपना मुख धोया, फिर श्रीभाईजीके कक्षमें पुन: झॉक लगायी। पुनः इसी प्रकार 
भगवानको बैठे देखकर डाक्टर घबड़ा गया। बाहर आकर उसने पुनः अपनी 
जेबसे एक खौंसी पिन निकाली और अपने शरीरमें चुभोकर पुनः भाईजीके 
कमरेमें झॉका| उसे पुनः भगवान्‌की वही छवि दृष्टिगोचर हुई | अब डाक्टर 
एकदम भावाभिभूत हो उठा | वह दौड़ा-दोड़ा मेरे कमरेमें आ गया। उसे होश 
नहीं था | वह मात्र इतना ही बोल रहा था - “बाबा ! दिख गये। बाबा ! निहाल 
हो गया । बाबा ! भगवानुके दर्शन हो गये |” वह मुझसे लिपट गया, उसका 
शरीर पसीनेसे लथपथ था। उसकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे। उसके मुखसे 
वाणी नहीं निकल रही थी। रोते-रोते हिचकी बँध गयी थी। में उसके मस्तकपर 
हाथ फेर रहा था, इतनेमें ही हँसते-हँसते भाईजी भी मेरे कमरेमें चले आये। 
डाक्टर तो भाईजीको देखते ही मुझे छोड़कर उनसे लिपट गया। वह तो एक 
ही शब्द रट रहा था - “भाईजी ! आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कर दीजिये। 


(५३४) युवक डॉक्टरपर कृपा रतनगढ़, 
प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया अनु. अप्रैल १९४१६. 


न जाने मेरा कौन महाभाग्य था कि आपके दर्शनोंका अवसर मिला। मुझ 
अधमको क्षमा कर दीजिये। आपने तो मुझे निहाल कर दिया |” 

मैने देखा, भाईजीके अश्रु भी स्नेहसे छल-छला आये थे। उन्होंने 
डाक्टरका मस्तक अपनी गोदमें रख लिया था | वे उसके मस्तक पर हाथ फेर 
रहे थे। कुछ देर पश्चात्‌ डॉक्टर स्वस्थ-चित्त हुआ। वह उठकर बैठ गया | 

उस दिवसके पश्चात डाक्टरको पाँचवर्षतक कभी काम-विकार नहीं 
हुआ। पाँचवर्षके पश्चात्‌ भाईजीने ही उसका विवाह किसी पवित्र बालिकासे 
करवा दिया। 


राधा राधा राधा राधा 


(५३५ ) 


प्रसग दस (१०) 


नगर-सेठपर कृपा 


प्रस्तुति 
प. पू. स्वामी श्रीचक्रधरजी महाराज 
प्रेषिति 
श्रीशिवकुमारजी केडिया 


स्थान प्राप्तिसुत्र 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी हवेली श्रीशिवकुमारजी केडियाके 
ग्राम. पो. रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) पत्र-सग्रहकी प्रतिलिपि 
दिनाक निश्चित तिथि अज्ञात 


सभावित अप्रेल १९४१ ई. 


केडियाजी ! एक नगर-सेठ थे। उनका नाम उल्लेख करना उचित नहीं 
है। उनके पास अपार धन था। चाँदी-सोनेकी शिलाओंसे उनके तहखाने भरे 
रहते थे। तहखानोंकी चाभी सेठजी अपने पास ही रखते थे। सेठजी वैसे बहुत 
दानी, यशस्वी थे। अनेक नगरोंमें उनके द्वारा निर्मित कराये मन्दिर थे। अनेक 
माध्यमिक विद्यालय, पुस्तकालय, दातव्य औषधालय, धर्मशालाएँ, स्थान-स्थान 
पर पानीकी प्यार, सभी तीर्थामें साधु-महात्माओंके लिये अन्नक्षेत्र - उनके 
पुण्यकार्योकी गिनती नहीं थी। उनके द्वारा देवकर्म, पितृकर्म, जप, पुरश्चरण, 
यज्ञ, पुराण-पाठ, कूप-तालाबोंका निर्माण, सभी उत्तम कर्म प्रायः होते ही रहते 
थे । सेठजीके घरसे कोई दरिद्र, खाली हाथ कभी वापस नहीं आता था | उनका 
यशोगान सर्वत्र ही होता रहता था | 

यद्यपि सेठजी ये सभी उत्तम कर्म निरन्तर करते रहते थे, किन्तु उनके 
सभी कर्म होते थे अपनी यश-लिप्सा और पुण्यलाभके लिये ही। अतः ये सभी 
कर्म उन्हें बन्धनसे मुक्त करनेवाले नहीं होकर उनका शरीराध्यासरूप बन्धन 
सुदृढ़ करनेवाले ही थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ““सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं 
ब्रज” वाक्य ऐसे ही धर्मोके सम्बन्धमें कहा है। मनुष्यकी यश-लिप्सा ही श्रमवश 
ऐसे कर्माको महत्व दिलाती है। इनसे हमारे अहंकारको ही पोषण प्राप्त होता 
है और सारकी वस्तु कुछ भी प्राप्त नहीं होती। 


(५३६) नगर-सेठपर कृपा रतनगढ़, 
प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया अनु. अप्रैल १९४१६. 


यह सब कहनेका इतना ही अर्थ है कि सेठजीके पास धन था ही और 
साथ ही धन-सम्पत्तिका नशा भी था। किसीके पास कितना ही धन हो, 
शरीरकी गति तो जो होनी है, वही होती है। चाहे कोई जगत्में पैसेके बलसे 
भूदेव, नरदेव, सेठ (श्रेष्ठ), नगरश्रेष्ठ - कुछ भी कहला ले, धन-प्राप्तिकी 
आशामें चाटुकारलोग धनियोंके लिये भले कितने ही विशेषण लगा दें, उनके 
शरीरकी तो जो गति होनी होती है, वही होती है। नगर-सेठजीके पास अपार 
संपत्ति होनेपर भी उन्हें ऐसा भीषण रोग हुआ कि जिससे उनके शरीरमें कीड़े 
पड़ गये। सेठजीके शरीरसे मवादका प्रवाह बहता था, और वह इतना दुर्गन्ध 
युक्त होता था कि उनके बहू-बेटे भी उनकी सेवाके लिये उनके पास घृणावश 
कभी नहीं आते थे। बच्चोंने पैसे होनेके कारण जर्मनीसे एक प्रसिद्ध डाक्टर 
और नर्सको पाँच हजार रुपया प्रति दिवसके पारिश्रमिकपर उनकी सेवामें 
नियुक्त कर दिया था। बच्चे बापको पूछते ही नहीं थे। सेठजीको अपने 
बेटे-बहूपर बहुत ही रोष था, परन्तु उनके उस रोषकी उनके पुत्र एवं पुत्रवधूको 
,कुछं भी परवाह नहीं थी। उन्होंने डाक्टरोंको नियुक्त करके अपने कर्ततव्योंकी 
इति समझ ली थी। वे इतने अधिक पैसेवाले और प्रतिष्ठित थे कि उन्हें कोई समझा 
भी नहीं सकता 2।। बहुत काल तक सेठजीने इस भीषण रोगका कष्ट सहा | 

भाईजी (श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) तो ग्राममें सबके अकारण-हितू और 
आत्मीय थे ही। उनका सबसे उत्तम स्वभाव यही माना जाता था कि चाहे कोई 
अति दूरका ही परिचित हो, क टके समय भाईजी सान्त्वना देने या उसे 
भगवान्‌में लगाने अथवा कुछ सेवा करने-कराने पहुँच ही जाते थे। केडियाजी! 
भाईजी की दृष्टि इतनी पवित्र एवं सम है कि उन्हें तो चाहे कोई नारकीय कीड़ा 
हो, कोई अति सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञ सन्त हो, सभी समान भगवद्रूप ही दृष्टिगोचर 
होते हैं। भाईजी सब जीवोंको गुण-निरपेक्ष, ज्ञान-निरपेक्ष और भक्ति-निरपेक्ष 
प्रेम करते हैं। उन्हें किसीसे कुछ आशा तो है नहीं, उन्हें तो सबको भगवद्भाव 
वितरित करना है, सो वे उसे सर्वत्र सभीमें वितरित करने - जहाँ भी ममत्व 
देखते हैं, पहुँचते ही हैं। भाईजी, अपने सीधे, सरल स्वभाववश सेठजीकी हवेली 
नित्य ही पहुँच जाते। वे उन्हें भगवानूकी सर्वत्र संमरूपसे स्थितिके सम्बन्धमें 
अपने अनुभव बताते और उनसे निरन्तर भगवानको अपने पास ही अनुभव करते 
रहनेकी बात कहते। सेठजी भाईजीकी बात तो सुन लेते, परन्तु उनका मन यह 
चाहता था कि हवेलीमें जो नीचे तहखानोंमें सोने-चाँदीकी सिलें रखी हैं, वे 
सिलें उनकी धर्मपत्नीको ही मिलें, यह धन उसके जीवनकालमें उसका ही रहे, 
उसे उनके पुत्र-पुत्रवधू उसके जीवनकालमें छू भी नहीं सकें । सेठजी चाहते थे 


रतनगढ, नगर-सेठपर कृपा (५३७) 
अनु. अप्रैल १९४१६. प्रेषिति - श्रीशिवकुमारजी केडिया 


कि भाईजी इस बातका पुख्ता विश्वास उनको दिला दें और ग्रामके धनी-मानी 
पंचोंको मध्यस्थ बनाकर, ऐसा कोई विश्वस्त सुरक्षा-कवच निर्माण कर दें, 
जिससे उनका पुत्र इस धनपर अधिकार नहीं कर पावे। 

श्रीसेठजीके इकलोता एक ही पुत्र था, सो पहले तो उसे पिताकी 
सम्पत्तिसे भाईजी कैसे वंचित करते ? दूसरे सेठजीका पुत्र वैसे सब बातोमें तो 
सेठजीकी रुचिसे क्रार्य करनेवाला, आज्ञाकारी था, परन्तु इस दर्दनाक बीमारीमें 
वह अपने शरीरसे पिताकी सुश्रूषा नहीं कर पा रहा था, यह उसकी कमजोरी 
एवं विवशता ही थी। इस विवशताका एक कारण यह भी था कि उसे एवं 
उसकी पत्नीको यह भय था कि कहीं यह बीमारी छूतकी नहीं हो, और पिताके 
पास आने-जानेसे वे स्वयं या उनके बच्चे इस भीषण रोगसे ग्रस्त नहीं हो 
जावें। किसी भी व्यक्तिको परिवारमें जब गलित-कुष्ठ हो जाता है, तो भगवद्विश्वासी 
आस्तिक बच्चे भी गलित कुष्ठवाले सम्बन्धीको घरसे हटा देते हैं। यह मानव 
की स्वभावगत स्वाभाविक कमजोरी है, जिसके वशीभूत उनके पुत्र एवं पुत्रवधू 
अपने पिताकी शारीरिक सेवा नहीं कर रहे थे। इन स्वाभाविक कमजोरियोंके 
कारण इकलौते एकमात्र पुत्रको पिताकी संपत्तिसे वंचित कर दिया जाय और 
माँ-बेटेके विश्वास और वात्सल्यके मध्य धनके कारण रागद्वेषमूलक कोई व्यव 
धान खड़ा हो, भाईजीको यह सर्वथा रुचिकर नहीं था। अतः भाईजी इस विषयमें 
सेठजीकी बात सुनी-अनसुनी कर दे रहे थे और चाहते थे कि सेठजी धनके 
महत्वको हृदयसे सर्वथा निकाल दें, साथ ही यदि कोई उनकी इस दर्दनाक 
बीमारीमें सेवा नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्षमा कर दें। धन तो सबको मात्र 
उसके प्रारब्धवश ही मिलता है। किसीको धनसे वंचित करना अथवा धन 
दिलाना, दोनों कार्य जगन्नियन्ता भगवान्‌ ही करते हैं। ऐसे समयमें जब 
कराल-काल मुख खोले सम्मुख खड़ा है, किसीसे भी प्रतिशोध लेनेकी इच्छा 
करना नरकोंमें ले जानेवाली चेष्टा है। ऐसे समयमें तो सबको हेतुरहित रूपसे 
क्षमाकर भगवानूमें ही अपना चित्त लगाना उचित है। जगत्में न तो कोई अपना 
है, न ही कोई पराया है। यदि कभी किसीसे कोई अनुकूल-प्रतिकूल आचरण 
हो भी जाते हैं, तो वह स्वयं ही बंधनोंसे बँधा-जकड़ा अपनी अच्छी-बुरी 
प्रकृतिका दास है। अतः उसे किसी भी दोष एवं अपराधका कर्ता नहीं समझते 
हुए किसीभी होनेवाली अवश्यंभावी प्रतिकूल घटनामें मात्र निमित्त समझ, क्षमा 
कर देना ही उचित है | वास्तवमें विश्वमें जो कुछ, जहाँ भी घटित हो रहा है, 
वह तो मात्र विश्वनियन्ताके विधानसे ही हो रहा हे | विश्वनियंताकी इच्छाके 
बिना तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता | विश्वनियन्ताकी रुचिके बिना जब 


(५३८) नगर-सेठपर कृपा रतनगढ, 
प्रेषेति - श्रीशिवकुमारजी केडिया अनु. अप्रैल १९४१ई. 


पलक भी कोई नहीं गिरा सकता, तो किसीको किसी अप्रिय एवं प्रतिकूल 
घटनाका कर्ता मान लेना तो अपना ही अज्ञान है | 

भाईजी इसीलिये पिताके मनसे पुत्रके प्रति उत्पन्न हुआ द्वेष सर्वथा 
मिटा देना चाहते थे। वे सेठजीको बारबार अनवरत यही समझानेकी चेष्टा 
करते थे कि “इस संसारमें सुखका लेश भी नर्ही है। किसीसे भी अपनी 
सुख-सेवाकी आशा करना मात्र दुराशा है। यह संसार तो मात्र स्वार्थोका 
टकराव-भर है। ''अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम्‌'' यह संसार 
अनित्य है, दुःखालय है, इसमें सुख है ही नहीं। यदि सुख-प्राप्तिकी इच्छा है, 
तो मेरा भजन करो - भगवान्‌के ये वचन न तो मिथ्या हुए हैं, न ही कभी 
होवेंगे। सुखकी आशामें जीवनको बरबाद करना बड़ी भारी भूल है। और 
जीवनके अन्तिम दिनोंमें जब मृत्यु मुख खोले खड़ी है, इससे दूसरी कोई बड़ी 
भूल हो भी नहीं सकती |" 

केडियाजी ! भाईजी सेठजीको बार-बार समझाते कि “कोई भी जिसे 
वास्तविक सुखकी इच्छा है, उसे भगवानका भजन करना ही होगा। इसके बिना 
अन्य कोई चारा ही नहीं है। पीलियेके रोगीको संसार पीला ही दृष्टिगोचर होता 
है। उसे मिश्री जो शुभ्र, स्वच्छ होती है, पीली दिखती है, परन्तु वह रोगी है, 
उसकी दृष्टि शुद्ध कदापि नहीं है। अतः अब अन्तिम कालमें उन्हें सगे- 
सम्बन्धी, पुत्र-पुत्री, शत्रु-मित्र, अपने-पराये, अच्छे-बुरे, सबमें मात्र भगवानको 
ही भरा देखना चाहिये | उन्हें इस भीषण रोगके रूपमें भी भगवानुकी ही कृपाको 
देखना चाहिये। अन्यथा, यदि भीषण रोगके रूपमें भगवान्‌ नहीं आते, तो 
"सेठजी ! आपकी राग-द्वेषमयी दृष्टिके सुधरनेका कोई उपाय ही नहीं था |” 

श्रीभाईजी जैसे ही सेठजीसे कोई उनका सम्बन्धी मिलने आता, सेठजीको 
चेताते - “सेठजी ! श्रीकृष्ण ही व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकारके सत्य 
हैं। अतः इन सब मिलनेवालोंके रूपमें वे ही अनेक रूप धारणकर आपके 
सम्मुख आ रहे हैं। अत: सबमें पूरी सावधानी रखते हुए, उन्हें ही देखिये, उनसे 
ही मिलिये। देखिये ! अन्य कोई नहीं है, मात्र भगवान्‌ ही सर्वत्र भरे हैं, अत: इस 
विषयमें इस समय बहुत सावधान रहें। ऐसा सुन्दर मानव-जीवन कहीं व्यर्थमें 
नहीं चला जाय। परिवारको देखकर, सम्बन्धियोंको अपना मानकर, भगवान्को 
कहीं भूल मत जाइयेगा। यह वास्तवमें ही हीरेको फंककर ककर बटोरनेके 
समान ही है। न जाने हम कितने ही सम्बन्धियोंको पिछले अनन्त जन्मोमे छोड़ आये 
हैं। उनमें अपनापन करने एवं भगवानूकी विस्मृतिसे ही हमें बार-बार गर्भका कष्ट 
हुआ है। अतः इस बार मृत्यु सुधार लीजिये। सबमें भगवानको ही भरा देखिये |” 


रतनगढ, नगर-सेठपर कृपा (५३९) 
अनु. अप्रैल १९४१ई. प्रेषेति - श्रीशिवकुमारजी केडिया 


सेठजी भाईजीकी बातें कानसे सुनते अवश्य थे, परन्तु उनके हृदयमें 
घना राग-द्वेष ठॅँस-ठँसकर भरा था | सत्संगकी बातें हृदयमें जमती नहीं थीं। 
सुननेके उपरान्त भी भाईजीकी बातें उनके द्वारा धारण नहीं होती थीं। वे सब 
मिलनेवालों से यही कहते थे कि “उनका पुत्र नालायक है। मृत्युके पश्चात्‌ वह 
मेरा दाह-संस्कार भी नहीं करे। मेरे शरीरको उसे स्पर्श करने नहीं दिया जाय |” 

सेठजीमें संकल्पकी ऐसी दृढता नहीं थी कि वे पुत्रके प्रति उनके हृदयमें 
उत्पन्न हुए राग-द्वेषको त्यागकर उसमें भगवान्‌को भरा देख सकें। जो हो, 
काल तो किसीकी प्रतीक्षा करता नहीं है; यथासमय सेठजीकी मृत्यु हुई। 
केड़ियाजी ! भाईजीकी कैसी दयालुता थी। मृत्युके समय वे मुझे भी ले गये 
और इस संकल्पके साथ मुझे उन्होंने साथ लिया कि सेठजीको किसी-न-किसी 
प्रकार अन्तिम समय भगवच्चिन्तन होना ही चाहिये। भाईजी जैसे कृपालु 
सन्तकी सद्भावना भला भगवान्‌ मिथ्या कैसे करते ? यद्यपि अन्तिम समय तक 
जबकि उनकी नाड़ी छूट रही थी, सेठजी पुत्रके प्रति रोष और उनका सारा 
धन-वैभव पुत्रको मिल जानेकी ग्लानिसे पूरे आक्रान्त थे, फिर भी अन्तिम समय 
भाईजीकी हेतुरहित कृपा विजयी हो ही गयी। सेठजीके अन्तिम प्र्याणके समय 
भाईजी जोरसे उनके कानोंमें मुख लगाकर बोले - “सेठजी ! भगवान्‌ आयग्या 
है। सामने खड़ा है। आप देख रहे हैं न ?” सेठजीकी स्वीकृतिमें गरदन हिल 
ही गयी। “अब अपना सब धन भगवानको सौंप दीजिये” भाईजी बहुत जोर 
देकर बोले। सेठजीकी मुट्ठीमें अबतक जो तिजोरी और तहखानेकी चाभियाँ 
जोर लगाकर पकड़ी हुई थीं, छूट गर्यी। भाईजी पुनः बोले - “वाह ! भगवान्‌के 
चरणोंमें लक्ष्मीजी समर्पित हो गयी । भगवान्‌ प्रसन्न हैं। अब उनके चरणोंकी 
पूजा करिये।” सेठजीने भाईजीके हाथसे दो फूल लेकर ठीक भगवानूके 
चरणोंमें चढानेका भाव दिखाया। और उनकी गरदन भगवानूके चरणोंमें ही 
लुढ़क गयी | 

भाईजी पुनः जोरसे सभी सम्बन्धियोंको जो वहाँ सेठजीको घेरे खड़े थे, 
सम्बोधित कर बोले - “सेठजीने अपना मानव-जन्म सफल कर लिया | उनकी 
मृत्यु भगवान॒का दर्शन करते हुए, उनके चरणोंमें हुई है |” 

सारा जनसमुदाय इस भाईजीके चमत्कारको देखता हुआ विस्मित था | 
भाईजीके नेत्र भी भगवानका अपने प्रति वात्सल्य देखकर छलक आये थे। 
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अति वात्सल्यसे कहा - “बाबा ! अब चलें, अपना 
काम हो गया |” मैं तो भक्तराज हनुमानप्रसादजीकी मन-ही-मन जय कहता 
हुआ उनके पीछे अनुगत हुआ चल पडा । राधा राधा राधा राधा 
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प्राप्ति स्थळ 


मुकुल गोस्वामी 

दि ऑडियो वर्ल्ड, 

]09-30, मंगलम मेट्रोपोलिस टॉवर, 
पुरानी चुंगी के पास, अजमेर रोड, 
जयपुर (राज.) - 30209 


ha 


मो० : 98292-7737 
गोकुल गोस्वामी 

34 8, गणेश पथ, रामनगर, 
सोडाला, जयपुर (राज.) - 302079 


hn 


मा० : 9433-40470 


कुंजबिहारी पालड़ीवाल 
पो. गीता वाटिका, गोरखपुर (उ.प्र.), 


ha 


मा० : 99363-00672 


9 ७ 

छेल बिहारी खंडेलवाल 

राधामोहन अलिकुंज, अठखंभा बाजार, 
वृन्दावन, (उ.प्र) - 2827 


कर 


मा० : 99979-7755] 


युवराज बंशीवाला 
गृहशोभा हेण्डळूम एम्पोरियम, 
52, खजांची मार्केट, बीकानेर (राज.), 


hn 


मा० : 9443-24942 


सुशील कुमार ताम्बी 

प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केन्द्र, 

ए-3, आर्य नगर, मुरलीपुरा, 

जयपुर (राज.) - 302039 

मो० : 98295-47773, ई० मेल : sushilkumartambi@gmail.com 


बोधि प्रकाशन 
सी-46, सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, 
मेन रोड, 22 गोदाम, जयपुर (राज.) - 302006 


hn 


मा० : 78772-3820 


गणेशमल जालान ( जेसनसरिया ) 
जालान ज्वेलर्स 
27, खजांची मार्केट, बीकानेर ( राज ), 


ha 


मा० : 946000987 


